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॥ श्रीगणेशायनसः || 
अथ चतुर्थ श्रीकृष्णजन्सखण्डप़्‌ 
अध्याय: | विषय पृष्ठांक 
१ श्रीकृष्णपादपञ्नप्राप्तिसोपानम्‌ ५२३ 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीज्चेष ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


देवषि नारद का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्न 
नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 


आकर अम्ृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाळ . 


से छुड़ानेवाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि सें 
और भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं । अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवाला, सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रदीप, कर्मा को नष्ट करनेवाला, तत्काळ वैराग्य 
पैदा करनेवाला, भवरोग से छुड़ानेवाळा, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 


. पार ळगानेवाळा, कमें के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप . भगवान 


श्रीकृष्ण के कमळरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप वैष्णवों का जीवन- 

धन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 

मुक शिष्य को विस्तारपूर्वक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकला से युक्त स्वयं 

परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतळ ( प्रवी ) पर, किस युग में, किस कारण 

से तथा कहाँ अवतरित हुए ? भगवान श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कौन थे 

तथा माता देवकी कौन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुछ में हुआ ? कीटतुल्य 
a ट 
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कंस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकाग्रह से गोकुल 
गये केसे ? भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियों के साथ 
कहाँ विहार किया ? कोन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 
नन्द्‌ थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ? गोलोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्र 
में त्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई ? गोपियों ने दुराराध्य 
भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुरा 


: क्यों गये? पृथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया ९ 


हे महाभाग ! ऐसे उत्तम श्छोक भगवान्‌ का गुणानुबाद वर्णन कीजिये। हरि 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार लगानेवाढी नौका है तथा भोगरूपी 
चेड़ियों के क्टेश को छेदन करनेवाली केंची है एवं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) को 
जलाने में जलती हुई अभि की ज्वाला दै और सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाली है । हे कृपानिघे | मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये। 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं | 
नारदजी के प्रश्‍न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद | 
तुम धन्य हो; मेने जान लिया है कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तथा 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो । तुम जीवन्मुक्त हो एवं 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण वसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मळ बुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाज्ञलिकि कथा के सुनने में उत्सुक है । जहाँपर हरिभगवान्‌ की कथा 
होती है वहाँ सव देवता रहते हैं एवं सव क्रूषि-मुनि तथा अखिल तीर्थ निवास 
करते हैं| कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चले जाते हैं तथा जहांपर 
कृष्णकथा होती दै वह स्थान तीर्थ होजाता है । भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाळा 
अपने सैकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाले के सम्पूर्ण कुछ का उद्धार करता 
है पूळुनेवाळा तो प्रश्नमात्र से ही अपने कुछ को तथा स्वयं को पवित्र करता है एवं 
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श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने वान्धवों को पवित्र कर देता है। सो 
जन्म के तप से पवित्र हो मडुष्य भारतवर्ष सें जन्म लेता है फिर यहां आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफल वनाता है । भगवान. 
की पूजा; बम्द्ना; सन्त्रजप; भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण; कीत्तन,' 
निरन्तर भगबदू शुणानुबाद का श्रवण, सम्पूर्ण कमा को प्रभु में निवेदन करना. 
ओर दास्य भाब ये अक्ति के नो लक्षण हैं। इस तरह जो भगवान में संल 


दो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काल ` ` 


( यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हें । जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती. 
हैं तथा उस पुरुप के चारों तरफ भगवान्‌ का सुद्शेनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
श्रीक्षण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता है। भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत.स्वप्न में भी नहीं आते हैं; जेसे, जळती हुई अभि को 
देखकर शळभ ( टिड़ियां ) पास नहीं जाती हें । इस प्रकार हरिकथा की महत्ता: 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारद्जी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 


प्रारम्भ किया । 
२ भ्रीदमा-राधाकलहवणनम्‌ ५२७ 


भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवष | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डल पर आये खं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के बघ का सफल प्रयत्न अच्छी तरह 
सम्पूर्णतया तुम्हें कहूंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुळ में : 
आगमन गोपालिका ( ग्वालिन) राधा के निमित्त हुआ वह तुमसे कहता हूँ सुनो ।. 
श्रीदामा और राधा को कळह। राधा के शाप से श्रीदामा का राङ्कचूड़ होना एवं: 
श्रीदामा के शाप से. राधा का मानवीय योनि में ब्रज में ब्रजाङ्गना रूप में जन्म: 
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ठेना । श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना `. 
कि सुके श्रीदामा के शाप से. गोपीरूप बनना होगा। हे भवभञ्जन! में झया 
उपाय करू, कहिये। में आपके विना जीवन को केसे धारण करूँगी। आपके 
बिना एक क्षण भी सो युग के समान है। हे नाथ! में तो रात-दिन चक्षुचकोरों 
से आपके असृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो, प्राण हो, 
जीवन हो एवं परम धन हो । में आपके विना एक क्षण भी नहीं रह सकती । 

' भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में वाराह कल्प में महीतळ 
( थ्वी.) पर अवतरित होऊंगा तव तुम्हें हृदयेश्‍्वरी वनाकर निर्भय कर दूँगा। 
मेने अपने साथ में एथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है । ब्रज सें जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान हरि ने. 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुळ में नन्दी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो स्वयं भय का अन्त करनेवाले हें । साया 


ओर भय के छल से राधा के.पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर : ` 


उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 

, ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ पर अवतार लेना तथा प्रथ्वी का भार हरण 
. कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद्‌ का भगवान्‌ से प्रश्‍न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कलह क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये । भगवान्‌ नारायण 
ने नारद्‌ को उत्तर. दिया कि एक समयः गोळोक में भगवान्‌ हरि राधा के साथ 
रासमण्डळ में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 
यहां शृङ्गारार्थ चले गये | बृन्दारण्य में विरजा नामक गोपी जो रूपळावण्य में 
राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ 
थीं । उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों 
ने जाकरं राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं। 
ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित दो बोळी यदि तुम लोग सत्य कहती हो तो मेरे 
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साथ चछो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
कहा कि हम आपको विरज्ञा सहित प्रभु को दिखा देंगी। तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका 
ब्रिषष्टिशतकोटि गोपियो के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
वहां गई एवं शीघ्र ही रथ से उतरकर सहसा उस रन्रमण्डप में गई । ` वहां पर 
लक्ष गोपों से परिद्वत डारपाळ को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का 
गोप था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कहा कि तुम अति 
छम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्द्री के साथ है उसे देखुँगी । 
राधिका के ये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाले द्वारपाळ ने बल्पूवक राधा 
को रोका । उनके कोछाहछ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
के शब्द से भगवान्‌ को अछक्षित देख खयं राधा के भय से आर्च हो योग से 
प्राणों को त्याग द्या तथा तत्काल ही नदीरूपा हो.गई । 


३ सप्तसमुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शापः ५३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अलक्षित देखा तथा 
विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
नवीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चस्वर से रुदन करने लगे एवं कहा कि तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से स्त्रियों में श्रेष्ठ रूपवाळी बनो 
तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जळ से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌ हरि के आगे 
साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना छिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेसाधिक्य . 
से आलिङ्गन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो. भगवान्‌ के अमोघ वीर्य 
` `को धारण कर गर्भवती हुईः। उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया. एक समय 
भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बड़े भाईयों से पीडित कनिष्ठ पुत्र 
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आकर माता की गोद में बैठ गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग 
एवं राधागृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का विलाप एबं अपने पुन्न को 
शाप'कि तुम रूबण समुद्र वनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा । 
तत्पश्चात्‌. अन्य छद्दो पुत्रों को भी मद्दीतळ पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा 
' कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातों के नाम--छूवण, इक्षु, सुरा, सर्पि, दधि, दुग्ध, ओर जळ ये सातों समुद्र 
_ सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर व्याप्त हैं तथा उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने है । राधा ओर 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही मिय 
है जो नदीरूप हो गई दै अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो । अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता है जेसे-- 

नदस्य नद्या साद्ध चच सक्रमो शुणवान्भवेत्‌.। 

खजातो परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌ ॥। 


. राधा ओर श्रीदामा का संवाद । 
व नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५३७ 
मन्त्रादिमज्जलवस्तूनां भूमिस्थापननिपधः ५३९ 
च्रह्मादिकृत भगवत्स्तुतिः ५४१ 
गोलोकवणेनम्‌ ५४३ 


..  नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्‍न कि हे वेदविदांवरः ( वेद के 
. ज़ाननेवालों में श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्रार्थना से एवं किस हेतु प्रवी पर 

“आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वारांह 
कल्प में बसुन्धरा पापियों के भार से दुःखित हो ब्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 
में असुरों से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा में गये । ऋषि, सुनि और सिद्धगणों से 
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सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए त्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
अक्तियुक्त देवताओं सहित वसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया। उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कहा कि तुम क्यों ऐसी अवस्था 
सें हो एवं क्यों स्तुति करती हो ? हे अद्रे ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम सुस्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? इस प्रकार 
एथ्यी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि मेरे 
पास आने का क्या कारण है कहो ? तव देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा. वसुधा . 
(थ्वी) भार से व्याङुछ है एबं हमळोगों को देत्यों ने तज्ञ कर रक्‍खा दै । आप ही 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्कृति कीजिये। देवताओं के 
वचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने प्रथ्वी से पूछा कि हे पद्मविळोचने प्रथ्वि। तुम किसके 
भार को बहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे. तात | मे अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं । `विना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि ज्रीजाति अवला है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र हे । आप तो संसार के स्रष्टा हो अतः 
आपको कहने में कोई भी ऊञ्जा नहीं है। अब में जिनके भार से पीड़ित हूं 
आप सुनिये ` [ 
कष्णभक्तिविहीना ये ये च तड्भक्तनिन्द्काः । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥ 
` खधर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवजिता: । श्राद्वद्दीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण .पीडिता || 
पिठ्माठ्गुरुख्जीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवैन्ति तेषाच्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावा दिनस्तात द्यासत्यविहीनकाः। निन्द्का शुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्व मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासन्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेण पीडिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेर्नामेकमङ्गळम्‌ । कुवेन्ति विक्रय॑ ये वे तेषां भारेण पीडिता ॥ 
जीवघाती गुरुद्रोही प्रामयाजी च॑ लुष्धकः | शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता 
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पूजायज्ञोपवासानां त्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता 
शाङ्कचूइस्य भारेण पीड़िताऽहं यथा विधे । ततोऽधिकानां देत्यानां भारेण परिपीडिता 
जो ष्णभक्ति से विसुख तथा भगवद्धक्तों का निन्द्क है उन महापापियों 
के भार को वहन करने में असमर्थ हूं। जो अपने धर्म और आचार से हीन है 
एवं नित्यकमां से विवजित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके भार से 
पीडित हुं । जो पुरुष पिता, माता, शुरु, स्री; पुत्र एवं अपने आश्रितवर्ग का 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हें, द्या ओर सत्य से रहित हैं, गुरु 
ओर देवताओं के निन्दक हैं उनके भार से पीड़ित हूं । मित्र द्रोही, कृतनर, मिथ्या 
साक्षी देनेवाला, विश्वासघाती एबं धरोहर को पचानेवाळों के. भार से पीड़ित हूं । 
हरिभगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीड़ित हुं । 
-जीव को मारनेवाले, गुरुद्रोही म्रामयाजी (भिखारी), लुव्धक, शवदाही (श्मशान सें) 
शूद्रभोजी, पूजा, ग्रज्ञ, उपवास, त्रत ओर नियमों को भंग करनेवाळों के भार से 
पीड़ित हूं । जो. मनुष्य गो, विप्र देवता ओर भगवद्भक्तों से सदा ही हष करते 
हैं एवं जिनक्री भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है मे उनके भार से 
पीड़ित. हूं । ऐसा कहकर वसुधा वारम्वार रुदन करने छगी | उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूँगा। हे वसुन्धरे.। कार्यसिद्धि 

उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । 
न्त्रं मङ्गङङुम्भश्च रिवलिन्गः्च कुङ्कुमम्‌ | मधुकाष्ठं चन्द्नः्च कस्तूरी तीर्थमृत्तिकाम्‌ 
खड्गंगण्डकखडगच्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रुद्राक्षं कुशमूलकम्‌ ॥ 

शाळमग्रामशिळां शह्ढ तुळसीं प्रतिमाजळम्‌ । 
राह्क प्रदीपमालाश्च शिळामच्याश्च घण्टिकाम्‌ ॥ 

निमांल्यब्चव नवेय हरिद्ठणमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरम्‌ ॥ 
गोरोचनाच्च मुक्ताञ्च शुक्ति माणिक्यमेवच । पुराणसंहितां बहि कपूर परशुं तथा ।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


( १२१ ) 


रजतं काश्वनळ्येब प्रवाळरन्रमेव च | कुशहिज तीर्थतोयं गव्यं - गोमून्नगोमयम्‌॥ 
स्वंयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि । ` 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं ध्रवम्‌ ॥ 

हे सुन्दरि | देवयन्त्र, मङ्गळकलश, शिवलिङ्ग, कुङ्कुम ( रोली ), मधु, : काठ, 
चन्दन, कस्तूरी, तीथ की मृत्तिका, खड्ग ( तलवार ), गेण्डे की खडग, स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्ट्रनीळमणि, सूयमणि, रुद्राक्ष, कुशमूछ, शालम्राम भगवान्‌ की सूति; 
शाह्ल, तुळसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोद्‌क, दीपक, माळा, घण्टिका (टाळी,) भगवान्‌ 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवर्ण की मणि, अन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर 
गोरोचन, सोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, अझ्नि, कर्पर, परशु; चाँदी, स्वर्ण, 
मूंगा, रत्न, कुशा, द्विज, तीथ का जल, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूढु तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दृश हजार वर्ष 
तक कालसूत्र नरक में वास करता है। इस प्रकार एथ्वी को आश्वासन देकर 
ब्रह्माजी देवता ओर प्रथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान शक्कर के 
यहां केळाश. में गये । कछार की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
मूळ में व्याघ्रचमं को धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियों के वने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एबं अपने पांचों सुखों से. माङ्गलिक 
हरि के नामों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं 
सहित ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
माता पार्वती एवं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए। तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकरः 
बसुन्धरा को देवताओं सहित केळाश में छोड़ ब्रझाजी को साथ ले भगवांन्‌ शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज्ञ के मन्दिर में गये वहां से धर्मराज को साथ लिया तथा वे सब 
भगवान्‌ विष्णु के पास बैकुण्ठ में गये । वहाँ रल्नसिहासन पर स्थित रब्राळङ्कार से 
भूषित पीतवज् धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी, शङ्कर तथा धर्म ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कलाओं से गोळोक में अवतीर्ण होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में 
आप सब की इष्टसिद्धि के लिये वहीं अवतार लेकर कार्य सस्पादन करूँगा । 
तदनन्तर वे सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलोक में चळे गये । 
गोलोक का विशद वर्णन । 


५ राधाप्रसादवर्णनम्‌ त्रह्माकृतकृष्णस्तोत्रस्‌ ४४७ 


प्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोळोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवस धारण किये हुए रत्नभूषणो से भूषित 
वीरभानु नामक ह्वारपाळ को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
द्वारपाळ ने निःशाङ्क हो कहा कि में विना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के स्थान में किङ्करं को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्ताछाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
भी चन्द्रभानु नामक द्वारपाछ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह द्वारों की अपूब छटा देखी अन्त में, 
करोड़ों सूर्या की कान्ति के सदृश तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सवका मूळ 
एवं नेत्रों को रोधन करनेवाळा था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमो क्तिसे नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने छरे । ब्रह्माजी, शक्र एवं धर्मराज 
ने भगबद्गुणाचुबाद्‌ से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की । त्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व 
वर्णन | इस स्तोत्र को पढ्नेवाले को निश्चळ भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि 
सिद्धियाँ तथा वाकूसिद्धि ओर सन्त्र सिद्धि की प्राति होती है । 


च 
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६. ब्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ . ४४४ 

भगवद्धक्तमहत्तवणनप््‌ ५५७ 

देवानां भूमौ जन्मग्रहणस्‌ ५५९ 

शङ्करपावतीसम्वादवर्णनस्‌ ५६३ 
श्रीकृष्णराधिकासम्वादवणनस्‌ ५६५ . 


ऋ्रह्मा, शंकर और धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति । 

स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपळोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं है। आपछोगों के अभिप्राय को में जानता हूं । संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे और बड़े कार्य समय से ही होते हैं “समय एव करोति 
बलावळम्‌? अपने समय पर ही वृक्ष फळ देते हे । इस पृथवी पर वहुत-से राजा; 
मनु, इन्द्रादि देवता सव अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकवळित हो गये ।. हे देवतो | “ब्रह्मादि तृण पर्यन्तं सर्वेषामहमी श्वरः? 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सव जगत्‌ का में स्वामी हूं । मे ही संसार की रचना करता 
हुं तथा पालन खं संहार भी में ही करता हूँ। लेकिन भगवद्धक्तो के संहार करने 
में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदाचेन में तत्पर हैं और 
में उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हूँ। संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
चीजें उत्पन्न होती हैं परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हें । जेसे- 
सर्वेषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताऽहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचंनतस्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 

सर्व नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 

न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशाङ्काश्च निरापदः ॥। 


भक्तगण अपने स्त्री; पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते हैं 
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ओर में भी आपलोगों को छोड़कर उनको अहर्निश भजता हूं । इसलिये हे देवबृल्द ! 
आपळोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र पृथिवी पर अवतरित होइये और में भी 
शीघ्र ही पृथ्वी पर आऊँगा। तदनन्तर देवताओं का प्रथ्वी पर जन्सग्रहण । 
शङ्कर ओर पार्वती का पृथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पावेति | तुम जास्ववान्‌ के घर जन्म लो । तदुपरान्त.पार्वती को अभय दान । 
श्रीकृष्ण ओर राधा का संवाद कथन | 


(4.७ श्रीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमवर्णनस्‌ ४७० 
 श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ ५७१ 
्रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनस्‌ ५७३ 
श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ . ५७५ 


महषि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्‍न कि महत्पुण्य को देनेवाळा 
जन्म, सृत्यु ओर जरा को दूर करंनेवाळा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये । 
वसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी? वसुदेव तथा देवकी 
कोन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों 
को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुभे कहिये । वसुदेवजी 
ओर देवकी ने पूर्वजन्म के पुण्य फळ से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया | 
देवमीढ के मारिषा नाम की खी में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय में 
देवताओं ने दुन्दुमियां वजाई' जिससे बसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि हुआ। 
यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एवं देवक के देवकी. नाम की कन्या 
हुई । यदुकुछाचायं गर्गजी ने शाख विधि से देवकी का सम्वन्ध वसुदेवजी से 
करवा दिया । विवाह के दहेज में देवक ने सहदस्रों. घोड़े, स्वर्णपात्र, अढंकुत 
- 'सेकड़ों दासी: एवं नानाप्रकार के द्रव्य, मणि रन्नादि दिये, उनको ग्रहण कर रथ में 
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वेठ विदा हुए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र | - 
तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 
तुम्हारी सृत्यु का कारण वनेगा.। उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
तळ्यार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ। वहिन को मारने 
के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशास््र में विशारद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुस राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 
करनेवाळी; यश को देनेवाळी एत्र शास्त्रोक्त हैं। हे राजन्‌ | इसके आठवें गर्भे से 
तुम्हारी सत्यु दे तव इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की. प्राप्ति क्यों करते हो १. 
शुद्र जन्तुओं एवं हिंसकों को मारने से सृत्युकाळ में एक कर्षापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
देने से छुटकारा हो सकता है और अहिंसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 
वतलाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को काळविशेष में मारने पर 
सोगुना पाप कहा दै । म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से सौ गुना पाप 


होता है । सो म्लेच्छों को मारने से जो पाप होता है एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से. : 


होता है । इसी प्रकार नाना पापों को वतळाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या . 
से होता है उतना ही पाप खी के वध में होता है। सौ ख्मियों के वघ से जो पाप . 

होता है उतना ही बहिन के वघ से होता है । इसलिये हे कुछदीपक | इसे छोड़ 
दो। इसके गभे से जो संतान होगी वह आपको देदिया करू'गा । तदुपरान्त 
कंस ने देवकी के छः पुत्रां को क्रमशः मार दिया । देवकी के सप्तम गर्भ को 
माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 
कहा कि देवकी के गर्भस्लाव हो गया है। इस कारण से उस वाळक का नाम. 


. सङ्कषेण हुआ । देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । .गर्भगत भगवान्न ` 


की जगद्योनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ। 
वहां पर भगवान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हुए मणिरन्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अलंकृत 
किशोर अवस्थावाळा शान्त स्वरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्तिसे नतमस्तक 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद्‌ हो भगवान्‌ की स्तुति की । बसुदेवजी की प्रार्थना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फळ है जो में तुम्हारे 
पुत्ररूप में प्राप्त हुआ हूं । तुम पहिले तपस्वियों में भ्रष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे; तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तव मेने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा पुत्र होगा । वरदान 
के अनन्तर मेंने सोचा त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेतु में ही पुत्ररूप 
में प्राप्त हुआ हूं। झुमे तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में मुझे 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे । अब तुम शीघ्र ही मुझे ब्रज के यशोदाभवन 
में स्थापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ हरि वाळरूप हो गये। तदनन्तर वसुदेबजी बाळक को लेकर नन्दजी के 
यहां गये जडां ळतिकागृह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
अहण कर कस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कंस तुम नीतिशास्त्र में विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 
कन्या हैँ इसे मारकर क्या तुम प्रवी पर महैश्वयं प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव 
देवकी कंस के सामने रोने छग गये। तब कंस ने कठोरतापूर्वक कहा मेरे बचनों 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता है, मच्छर हाथी को और 
छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता है इत्यांदि कहकर कंस ने वाळिका को मारने की 
इच्छा की | तव वसुदेव ने कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर 
कंस ने उसको छोड़ दिया । एवं वसुदेव देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को उस 
वालिका के निमित्त धन दिया । बह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका रुक्मिणी के 
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विवाह के समय में दुर्वासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ । यह भगवान्‌ कृष्ण का 


जन्मचारच बणन जनस, मृत्यु, जरा क विन्न को नष्ट करनेवाला ओर पुण्य को 
इनंवाला ४। 


< जन्माष्टमीत्रतमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५७७ 
सपोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५७९ 
जन्माष्टमीत्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५८१ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न हे प्रभो ! ब्रतों में उत्तम प्रत 
जन्माष्टमी ब्रत का फळ तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये । इस ब्रत 
को न करने से झ्या दोष होता दै ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
मिळता है एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या दै? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान होकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि 
नित्यकम कर घ्रतोपचास का सङ्कल्प करे। मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 
पूजादि का जो फल होता है उससे करोड़गुना फल भाद्रपद्‌ की कृष्णाष्टमी का 
होता है । जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जळमात्र भी देता है उसको 
सो वर्ष तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिळता दै इसमें सन्देह नहीं है । नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खड्ग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
द्रव्य, वाळ छेदन.की केंची एवं यल्लपूर्वेक धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे । 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाळन कर स्वच्छ वस्न पहिन आसन पर स्थित हो स्वस्तिचाचनपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द, रोहिणी 
बळदेव, षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राहमणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थामा सहित 
सपचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे। फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे। पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान के जन्म- 
चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि में जागरण कर प्रातःकाळ आहिक कर्म कर 
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श्रीहरि की पूजा. करे तदुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करांवे.। पुनः ब्रवकाळ : 
व्यवस्था पर नारद्‌जी का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अर्ध रात्रि में 
यदि एक पाद्‌ भी अष्टमी हो तो बही मुख्यकाल है एवं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्म है। वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाळ हे । सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नक्षत्रयुक्त हो तव भी सप्तमी सहित अष्टमी वर्जनीय है । ब्रत करनेबाळा रोहिणी 
नक्षत्र.के बाद पारण करे । सम्पूर्ण उपवासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
है अन्यथा फळ हानि होती है। रोहिणी ब्रत को छोड़ किसी भी ब्रत का पारण 
रात्रि में नहीं करे। पारण के विषय में विशेष बात यह है र र 
अष्टम्य़ामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूर्तं पुण्यमुपवासाजित॑ फलम्‌ 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रन्व चतुर्गुणम्‌ । तस्मात्‌ प्रयन्नतः कुर्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । ठृतीयेऽहनि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरूते ब्रती 
षण्मुहूतं व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । लभते त्रह्महत्याच्च तत्र भुक्तवा च नारद ॥ 
| शुद्ध जन्माष्टमी ब्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फळ मिळता है 
एव सप जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं | 


& यशोदानन्दयोः पूवजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ ५८२ 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८४५ 


नारदजी र भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को . 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर बसुदेवजी के जाने पर नन्द॒जी ने पुत्रोत्सव के . 
त 5 क्या किया ? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या किया तथा वहां पर. . 
तने वर्ष तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीडा और जलक्रीडा का विस्तार- . 
पूवंक वर्णन कीजिये । नन्द्जी यशोदा ओर रोहिणी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त एवं 
बलदेवजी का अन्म कहा हुआ | इसका वर्णन कीजिये। भगवान्‌ नारायण का . | 
. नारदजी को उत्तर-पूर्वजन्म में नन्दजी द्रोण नामक वसु थे और यशोदा घरा - . | 
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नामक उनकी पत्नी थी। रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
लिये कहता हुं सुनो । एक वार पल्ली सहित द्रोण ने गोतमाश्रम के निकट गन्ध- 
सादन पर्वत पर दस हजार वर्ष तक कृष्ण दर्शनार्थ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
हरि फे दर्शन नहीं हुए । तब वे हताशा हो अप्निकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
हुए । उसी काळ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुळ में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे। तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवषे 
में जन्म । अव देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता 
अदिति ने रजोदर्शन के वाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
किया एवं कामबाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही । जव उसने सुना कि कश्यपजी तो . सर्पमाता कद्र, के घर हैं तव उसने 
सर्पेमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 


को प्राप्त हो जाओ । कद्र, ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बदळे सें . 


उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना ओर उसकी वाब्डापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सर्पमाता 
कद्र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना । अव 
बलदेवजी का आख्यान सुनो। रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
की आज्ञा से कंस से डरी हुई सङ्कपेण की रक्षा के लिये गोकुल में चळी गई | उधर 
देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 
कुछ काळ वाद्‌ ब्रह्मतेज से युक्त बळ्देबजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अव गोकुळ में भगवान श्रीकृष्ण 
का मङ्गळ चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुल में नन्द॒जी के घर में स्थापित 
कर बसुदेबजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
समान कान्तिवाछे अतीव सुन्दर नम, गृह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 


नन्दी बहुत दृषित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतळजल से बाळक को स्नान 
र 
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करवाना एवं नालच्छेदन । हृषित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद । 
नन्द॒जी द्वारारा सचेल स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । ब्राह्मणों 
द्वारा वेदपाठ व स्वस्तिवाचनं । ज्योतिः शास्र में विशारद अनेक गणकों और 
बचन सिद्धों का आगमन । नन्दजी द्वारा उनका आतिथ्य । ज्योतिविदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्द॒जी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं बलदेवजी का बढ़ना जेसे शुछ्ठपक्ष में चन्द्रमा वढ़ता हे । 


१० | पूतनामोक्षवर्णनस्‌ ४८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर स्वर्णसिंहासन पर स्थित कंस ने सभा 

के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ | क्या करते हो अपने कल्याण की 
चिन्ता करो । तुम्हारा काळ प्रथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अब रक्षा का उपाय करो। 
वसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्दजी को देकर वहां से कल्या अहण कर 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये। तुम्हारा मारनेवाळा नन्दमन्दिर में वृद्धि को प्राप्त 
हो रहा दै एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस 
पकार आकाशवाणी सुन कस चिन्तामम हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना कि 
तुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम माया- 
शास्त्र में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चळनेवाळी हो। अतः माया से 
मनुष्यरूप बनाकर गोकुछ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सर्वत्र गमन का महामन्त्र 
प्राप्त किया है। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर 
'कंस सभा में स्थित हो गया। तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का ब्रज 
गमन । नन्दजी के गृह में प्रवेश करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने उसका 
बहुत सम्मान किया | उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में कहा 
कि क्या पझाळय से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आई है? गोपियों ने 
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उसे प्रणाम किया तथा कुशलछक्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 
भगवती हो ९ तुम्हारा स्थांन कहां है क्या नाम है, यहां पर क्या काम है ९ कहो। 
गोपियों के बचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विम्रपत्नी हूं । 
नन्द्कुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 
सुच यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना । शिज्षु को गोद में लेकर पूतना 
का वारम्वार चुम्बन करना तथा भ्रगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना और यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा वाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
` के समान है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विपयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 
पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर प्रथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ देह 
को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रत्नसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
पाद्‌ प्रवरा से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोलोक में जाना । पूतना मोक्ष को 
देख नारद्जी का नारायण से प्रश्‍न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ? तब 
भगवान्‌ ने नारद्‌ से कहा कि वलि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बलिकन्या रन्नमाळा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
सदृश मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थल पर रक्खूँ। हरि भगवान 
ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर साठुगति प्रदान की। 


११ श्रीकृष्णवाललीलानिरूपणम्‌ ४० 
तृणावतंमोक्षवर्णनम्‌ ५६१ 

एक बार नन्द्गेहिनी यशोदा गृहकमे में आसक्त वाळक को गोद में लिये 

हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप तृणावत नामक दैत्य का आवागमन 


जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 
, शयन कराना तदनन्तर असुर का बाळरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हवा में उड़ाते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १३२ ) 


हुए सो योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग कर 
हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार फे नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जव भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते हुए खोज करने लगे तब 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्‍्दजी ने घरपर छाकर मङ्गलाचरण किया । 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शाप 
दिया ? तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार झ्ञियों 
के साथ निर्जन वन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीडा कर रहा था। इसी 
बीच दुर्वासा एक लाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । झुनि को देख राजा ने 
न प्रणाम किया ओर न वह उठा ही। तव दुर्वासाजी ने शाप दिया कि हे 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक लाख वर्ष तक 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोळोक की श्राप्ति होगी । 
इतना कह दुर्वासा ने स्त्रियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा । 
राजा का स्त्रियों के साथ अभिप्रवेश । पश्चात्‌ तुणावते के शरीर की प्राप्ति | रानियों 
का भारतवर्ष में जन्म । 
१२ ्ीकृष्णवाललीलावर्णनम्‌ ५९३ 
एक समय नन्द्पत्नी श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी । उसी समय 
वहीँ पर बहुतसी वालिकायें एवं बृद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये यशोदा 
का गमन | क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शकट के उत्पात को 
देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी केसे इट गई? तव बालकों ने 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही यह 
टूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 
की रक्षा की । इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता हे उसे 
विष, सर्प, अभि और शत्रु का भय नहीं होता है। इस कवच को धारण कर 
भगवान्‌ शक्कर ने त्रिपुरासुर को तथा भगवती काली ने रक्तवीज को मारा था | 
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१३ श्रीकृष्णमाहात्म्ये वालचरित्रकथनम्‌ ५६४ 
श्रीळृष्णनामकरणे शिष्येः सह महर्षिगगग्रवेशवर्णनस्‌ ४६७ 
श्रीकृष्णनास्नों गुणानुकीतनम्‌ ५९९ 
राधानामनिवेचनवर्णनम्‌ ६०१ 


श्रीक्षष्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाड्तसिद्ध्यथंदानवर्णनम्‌॒ ६०३ 
श्रीकृष्णस्यान्नप्राशननि मित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५ 
गगेग्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 


श्रीकृष्ण के बालचरित्र का वर्णन । एक समय नन्दपत्नी कुष्ण को गोद सें 
लिये स्वणेसिहासन पर बेठी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द्र 
हजारों शिष्यों के साथ वहाँ आये। सुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
ओर कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज ! 
में आपको पूछने में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना चाहती 
हूं क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूढ़ व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हैं । 
इसलिये हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गोतम, क्रतु, प्रचेता, पुलस्त्य, 
पुलह, दुर्वासा, कदम, व शिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ, कपिळ, सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, वोढू_, पश्चवशिख, आसुरि, सोभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
नामदेव, कश्यप, संवत, उतथ्य, कच, बृहस्पति, भ्रुगु, च्यवन, शुक्र, नर, नारायण, 
शकध्रि, पराशर, व्यास, शुकदेव, जेमिनि, मार्कण्डेय, छोमश, कण्व, कात्यायन, 
आस्तीक, जरत्कारु, ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक, पोलस्त्य, अगस्त्य, शारद्वान्‌, गिरि) 
शमीक, अरिष्टनेमि, माण्डव्य, पेल, पाणिनि, कणाद, शाकल्य, . शाकटायन, 
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अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तु, वस्स, जाबालि, याज्ञवल्क्य, वेशम्पायन, यति, हँस, 


पिप्पलछाद, मेत्रेय, करुष, उपमन्यु, गौरमुख, अरुणि, ओवे, कक्षिचाच्‌, भरद्वाज, . 


वेदशिरा, शाङ्कुकण और शौनक इन महानुभावों में से कोन हैं ९. इसपर सुनि ने 
कहा कि में यादबों का चिर पुरोहित गर्ग हूं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं। पश्चात्‌ बलराम ओर श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन। राधा के नामों का 
वर्णन । राधा ओर श्रीकृष्ण का विवाह बृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण के 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में द्दोनेबाले कायां का विवरण किया पुनः 
गगेजी ने अज्ञप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त वहुतसा दान करवाया। पुनः 

गाजी का प्रस्थान । 
१४ श्रीकृष्णबालच रित्रव्ण नस्‌ ६०६ 
नलकूवरमोक्षवर्णनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्‍या देखती 
हे कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछ ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हैं। तब वाळकों 
से पूछा कि यह अद्भुत कमे किसका है । तव बालकों ने कहा कि ये सव तुम्हारे ही 
पुत्र के काय हैं। बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में बेंत ठे श्रीकृष्ण को मारने 
के लिये दोड़ीं | श्रीकृष्ण भी आगेर दौड़ने लगे | माता को परिश्रम से व्याकुळ देख 
भगवान्‌ ठहर गये । तब यशोदा ने वस्त्र से श्रीकृषण को वांध दिया । श्रीकृष्ण एक 
वृक्ष के मूळ में खड़े हो गये । उनके स्पशं होते ही वृक्ष गिरपड़ा और दिव्य पुरुष 
हो गया। पुन] द्व्यरथ में बेठ अपने स्थान को चळा गया। वृक्ष के शब्द को 
सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में लेना । गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा और 
नन्द का आगमन | नन्द्‌ ने यशोदा से कहा कि में आज ही बाळक को लेकर 
तीथं जाऊंगा अथवा तुम यहां से चळी जाओ । जैसे कहा है कि-- 


शतकूपसमा वापी शतवापी समं सरः । सरः शताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः॥। 
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तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इद्दवैव च परत्र च ॥ 
पुत्रादपि परोबन्धुने भूतो न भविष्यति । 

इतना कहकर सन्द्जी अपने घर सें रहने लगे । नारदजी ने .नारायण से 
पूछा कि वृक्षरूप से जो सुन्दर पुरष हो गया वह कोन था और किस कारण से. 
वृक्षत्व की भाप्ति हुई? नारायण ने कहा कुवेर का पुत्र नळकूवर रम्भा के साथ 
नन्द्नवल सें छडा के लिये गया वहांपर मुनि देवळ आ गये। मुनि ने रम्भा 
को ननन देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
हे रम्भे | तुस मालुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पत्नी वनो। सुनिने 
कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे .तथा 
हे रम्भे | तुम इन्द्र के संयोग से फिर स्वगे में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म | पुनः जनमेजय के साथ विवाह। 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पत्नी का आगमन । इन्द्र हारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१५ राधास्वरूपवर्णनस्‌ ६१२ 
राधाकृष्णसम्मेलनवर्णनम्‌ ६१५ 
त्रह्मकृतराधाकृण्णस्तोत्रस्‌ ६१७ 
राधाकृष्णविवाहवर्णनम्‌ | ६१९ 


नन्द॒जी का श्रीकृष्ण को साथ ले बृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकाश सेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने लगी । यह देख श्रीकृष्ण का 
रुदन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को ले जाना। भगवान्‌ 
के स्वरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके । 
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तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं है जेसे दुग्ध में धवळता, अग्नि में 
दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं है । 
जैसे कुम्हार मिट्टी के विना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा स्व्णेकार सुवणे के 
बिना कुण्डल नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे विना सृष्टि रचना में 
समर्थ नहीं हूं ओर हे राधे “सृष्टेराधारभूता त्व॑ वीजरूपो5हमच्युतः” तुम्हारे विना 
मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हें ओर तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से। जो कोई 
राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हैं उनको नरक की प्राप्ति 

होती है । ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि-- 
पुरुषाश्च हरेरंशास्व॒दंशा निखिलाः ख्रियः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्व्वमेव हि 
अस्यानुप्राणेस्त्वं मातस्त्वतप्राणेरयमीश्चरः ॥ 

ब्रह्माजी को राधा का वरदान। राधा ओर श्रीकृष्णका वेद्मन्त्रोच्चारण- 
पूवक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान ओर राधा का 

- विरह । श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । 


१६ बकग्रलम्बकेशीनाुद्धारव्णनम्‌ ६२२ 
वकादीनां पूर्वजन्मबृत्तान्तवर्णनस्‌ ६२५ 
्रेमासिक्रतवर्णनम्‌ ६२७ 

गोपानां बृन्दावनगमनम्‌ ६३१ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य वाळक एवं चळराम को साथ लेकर श्रीवन में 
क्रीड़ा करने गये बह्दां से मधुवन पहुंचे । वहां एक दैत्य वक के आकारवाळा 
आया ओर श्रीकृष्ण को निगल गया जेसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगल 
लिया था। यह देखकर सब हाहाकार करने ळगे। इन्द्र ने बक के ऊपर 
सुनि के अस्थि से वना हुआ वज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गया । 
चन्द्रमा ने बक पर शीतास् छोड़ा उससे शीतात हो गया । यमराज ने यमदण्ड 
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( १३७ ) | 
चायु ने वायव्याख्न, वरुण ने शिलावृष्टि, अग्नि ने अग्न्यत्न और ईशान ने त्रिशूळ 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं । पुनः असुर के सव अङ्गों को जलाकर 
श्रीकृष्ण का निकलना । वृषरूप धारण कर प्रलम्वासुर का आगमन एवं वळराम 
हारा उसकी मृत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश भें प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु । वक, प्रलम्ब, 
ओर केशी के पूर्वजन्म का वर्णन । गन्धवाह नाम गन्धर्व के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
सुहोत्र, सुदर्शन ओर सुपाश्वेक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शारीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद्‌ होगया । सुहोत्र, 
सुदर्शन ओर सुपार्शवक तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्भक्त थे। एक दिन वे 
कमलां को छाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
शङ्करजी के पास छे गये। शङ्करजी ने पूछा तुम कमलों को हरण करनेवाले 
कोन हो ? पाबतीजी त्रैमासिक प्रत सें सहस्र कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैं इसलिये कमलों की रक्षा एक लाख यक्ष करते हैं। गन्थवो ने कहा कि 
हम गन्धवाह के पुत्र हें भगवान्‌ को नित्य कमळ देकर जल पीते हैं। हम यह 
जानते हैं कि यह सरोवर पावती के लिये रक्षित है इसलिये आप हमारे कमलों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। राङ्करजी ने कहा कि मेरे वेष्णव परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी स्वीकृति मिथ्या न होगी । जो पार्वती के ब्रत में कमळों का 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं होता दै “नहि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌? श्रीकृष्ण के दर्शन से 
दिव्यरूप की प्राप्ति होगी । त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें भगवान्‌ का 
पूजन सहस्र कमलों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
तिलों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे.। इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का 
वृन्दावन गमन । प 
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१७ नगरनिर्माणवणेनस्‌ ३३३ 
कलावत्युपाख्यानवर्णनस्‌ ६३१ 
Q 
पतिमहः्त्ववणनस्‌ ६२७ 
बृन्दाचननगरनिर्माणवर्णनस्‌ ६४१ 
राधायाः पोडञनामवर्णनस्‌ ६४५ 
बृन्दावननगरबणेनस्‌ ६४७ 


नन्दादिकों के शयन करने पर कुवेर के किक्ठरों हारा नगर वनाने के छिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपो के लिये 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर वृषभानु के गृह का निर्माण किया वहांपर कलावती 
का अपने पति के साथ निवास |: नारद्जी का कलावती विषयक नारायण से 
प्रश्न कि कलावती कोन थी जिसके लिये इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्‍वकर्मा 


ने की? नारायण ने कहा- कलावती पितरेश्‍वरों की मानसी कन्या एवं. 
लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ओर वृषभानु की खी तथा राधा की माता थी। जिस | 


राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण प्रथ्वीतळ पवित्र हो गया । सद्धक्त उसकी सुदृढ़ 
भक्ति की इच्छा करते हें । पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियों की उत्पत्ति जिनका 
नाम कलावती; रल्लनमाळा ओर मेनका था । रल्रमाळा ने जनक को और मेनका 
ने पर्वतराज हिमालय को वरण किया । रल्लमाछा की अयोनिसम्भवा सीता 
नाम की लड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ और मेनका की 
अयोनिसम्भवा पार्वती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ । कळावती का विवाह 
मनुवंश में उत्पन्न होनेवाछे सुचन्द्र के साथ हुआ। कळावती ने सुचन्द्र को अपने 
मनोलुकूछ अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर आरूढ़ हो 
पर्वता की कन्द्राओं में, डीपों में एवं एकान्तस्थानो' में रमण करते हुए नबसङ्गम के 
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संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वर्ष मुहूर्तवत्‌ 
व्यतीत हो गये । पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वेराग्य एवं कलावती के साथ तप 
के लिये विन्ध्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कछावती ने कहा मेरे स्वामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
क्या गति होगी ९ क्योंकि पतिव्रता ख्रियो' के एकमात्र पति ही देव हैं। जो सी 
पतिभक्ता नहीं होती है उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है। स्वामी का 
वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है। सन्त श्रीतुलसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बालकाण्ड में जव श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
सें ही रहने को कहा तव सीताजी कहती हैं कि-- 
“जिय बिनु देह नदी विन वारी । तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी ॥” 

साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है । 

नहि कान्तात्परोवन्धुने हि कान्तातपरः प्रियः । 

नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो गुरुः ॥ 

नहि कान्तात्परोधमो नहि कान्तात्पर॑ धनम्‌ । 

नहि कान्तास्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः ॥ 

इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 

लगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कुछ स्वगंभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा और तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का वृषभानु रूप में तथा कलावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । घृषभानु एवं कलावती का विवाह्‌। वृन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । वृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती है-केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण एथ्वी का पालक एवं धार्मिक था । वह अपने 
पुत्रो' को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चळा गया । उसके दृन्दा 
नाम की पुत्री थी । उसने साठ हजार वर्ष तक तपस्या की ओर भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया । वृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन | दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुलसी ओर वेदवती । वेदवती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सवंत्र विख्यात है। तुळली ने 
श्रीकृष्ण की अभिलाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शङ्कासुर 
को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुलसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुळसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शालग्राम होओगे। तीसरी वात की राधा के सोलह 
नामों में यह आया दे “कृष्णा वृन्दावनी बृन्दा” इसलिये भी वृन्दावन हुआ। 
बुन्दावन की शोभा का वर्णन । 


१८ विग्रपत्नीनां मोक्षणस्‌ ६४८ 
विप्रपल्नीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६५१ 
विग्रपत्नीनां पूवजन्मवृत्तान्त! ६४३ 
विग्रपत्नीमोक्षणप्रस्तावः ६५५४ 


नारद ओर नारायण के संवाद में ऋष्णछीछा का वर्णन करते हुए कहा कि 

एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बळराम के साथ मधुवन में गये बहांपर बालकों 
द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना। श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्थान 
पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रलोग अन्नदान न दें तो विप्रपत्नियो के 
पास जाना । वाळकों का अन्न छाने के लिये प्रस्थान । बालकों के अन्न मांगने 
पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बालको' का विप्रपत्नियो के पास 
अन्न की याचना करना। स्त्रियों ने पूछा कि आप कोन है? बालकों ने कहा 
कि बलराम एवं श्रीकृष्ण द्वारा हम भेजे हुए हैं और भूख एवं प्यास से पीडित हैं । 
विप्रपत्नियों का अनेक भाण्डों में पक्कान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान । वहां 


पर विग्रपत्नियों द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान्‌ से हढ़ भक्ति एवं दास्यभाव . 
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का वर मांगना । विप्रपत्नियों का स्वगृह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम । 
न्ाह्मणों ने कहा कि हे पत्नियो' | तुम धन्य दो, हमारा वेदपाठ एबं जीवन व्यर्थ ही 
हे। संसार में सव विभूतियां भगवान्‌ की ही है। विप्रो का स्वगृह जाना । 
विप्रपत्नियों के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विप्रपर्नियाँ पूर्वजन्म में सप्तर्षियों 
की स्त्रियां थी । वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से झुनियों का भी मन 
मोहित होजाता था। उनकी सुन्दरता को देख अभ्नि का मोहित होना तथा 
अङ्गिरा का अग्नि को शाप कि तुम सर्वभक्षी होओगे। अम्निकी अङ्गिरा से 
प्राथना । सुनिपरनियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 
होगा । श्रेष्ठ विम्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । सुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्रार्थना की कि हे झृषियो | हम निष्पाप हैं आप के विना हमारा जीवन व्यर्थ 


' हे हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 
, पति फे शरण जाती हें लेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायँगी ९ 


इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने ळगे ओर 
कहा कि शुभाशुभ कर्मा का फळ अवश्य ही भोगना पड़ता दै । दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूर्ख भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता दै इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी. चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियो की मोक्ष । 


१६ कालीयदमनाख्यानम्‌ ६५६ 
सुरसाकरृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६५७ 

सुरसाये वरप्रदानम्‌ ६५६ 

नागराजकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 

कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 

कालीयमोक्षणम्‌ ६६५ 


श्रीकृष्ण अन्यबाळकों के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये । बहांपर 
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गायें नये घास को खाकर विष युक्त जळ पीने छगी जिससे उनकी सत्यु हो गई । 
भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण 
द्वारा कालिय का दमन । सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । 
नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धर्मपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई 
दै अब तुमको गरुड़ से भय नहीं है। मेरे चरणों के चिह्ों को देख गरुड भी 
प्रणाम करेगा। नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति वरना । श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक डीप में जाओ । नागराज के जाने 
के बाद यमुना का जळ निविष हो गया । नारदजी ने पूछा कि कालिय: अपने 
पूवं स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने ढगा । नारायण ने कहा कि नागराज 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य और वलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैं। अभिमानी कालिय 
ने गरुड़ की पूजा नहीं की और पूजा की सामग्री को स्वयं ही भक्षण कर 
गया । नागेन्द्र और गरुड़ का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश | 
वहांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुड्जी को क्रूषि सौभरि का शाप था । 
षि सोभरि ने वहां दिव्य हजार बर्ष तक तपस्या की | गरुड्जी द्वारा जळ से 


मत्स्यो को पकडुना । दुःखित हुए एक मच्छ ने क्रषि की शरण ळी। सुनिने | 


कहा हे गरुड्‌ तुम्हारी क्या योग्यता दे और क्या मेरे सामने से इस जीव को 
ले जा सकते हो ९ यहां से चले जाओ | तुमको यह घमण्ड होगा कि में भगवान्‌ 
का पाषेद्‌ हूं, किंन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जैसे वाहन भगवान्‌ अनेक वना 
सकते हैं इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना | कालिय की मोक्ष) वन में 
अभि का लगना । भगवान्‌ के द्वारा दाबाभ़ि पान एबं गोपों की रक्षा । 


Cains nas on कम 
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२० ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ ६६७ 
त्रह्मकृतश्रीक्ष्णस्तोत्रस्‌ . ६६९ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गौ के वस्सों एवं वाळकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य दत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वर्ष तक यमुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे । ब्रह्माजी ने भगवान के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जो भक्ति 
पूवक त्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता है वह इस लोक में सुख भोग अन्त में इरिपद को 
प्राप्त होता हे । श्रीकृष्ण का चाळकों को साथ लेकर अपने स्थान पर जाना । 


२१ इन्द्रयागवणेनम्‌ ३७० 
ब्राह्मणपूजनादो शुणाः ६७३ 

गोब्राह्मणमहत्त्ववर्णनम्‌ ६७५ 

इन्द्रमखभङ्गानन्तरं गोवर्धनपूजावर्णनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७९ 

नन्दकृत कृष्णस्तववणनम्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वर्णन। नन्दी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, घृत, 
मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन । 
नन्दुजी हारा मुनियों का सत्कार । इन्द्रयाग के निमित्त वाजे बजाने लगे एवं 
अप्सरायें नाचने छगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फळ एवं अनेक तरह के सुवर्ण 
ओर चांदी के पात्र तथा वर सजाये गये । श्रीकृष्ण का क्रीड़ास्थान से घर 
आना । श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द्‌ आप किसकी पूजा करते है । 
इसके करने से क्या फल होता है खं प्रसन्न होने से देव क्या देता दै ? जो पूजा 
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वेदविहित नहीं है बह हानिकारक है । ब्राह्मणों की पूजा सब फळों को देनेवाली 
है । ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सव देवता प्रसन्न होते हे । देवता को नेवेद्य देकर 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है। भगवान्‌ को 
नेवेद्य न देकर जो भोजन करता है वह अन्न विष्ठा है एवं जळ सूत्र के समान है। 
यह नियम सभी वर्णो के लिये समान रूप से छागू दै। | 
अन्नं विष्ठा जल मूत्रं यद्विषणोरनिवेदितम्‌ । 
सर्वेषाच्च क्रममिदं ब्राहमणानां विशेषतः ॥ 
इसलिये ब्राह्मणों की पूजा वहुत फळ देनेवाली है । त्राह्मण के स्पर्श से 
महापापी भी पवित्र हो जाते हैं। विद्वान्‌ हो या मूर्ख हो ब्राह्मण विष्णु का 
शरीर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो चा सविद्यो बा 
' ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्द॒जी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे 
तो सव कार्य निष्फळ हो जायेंगे । जेसे बृक्ष की जड़ सींचने से शाखाय हरी-भरी 
हो जाती हें उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सव देवताओं की पूजन हो 
जाती है । अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता दै तथा 


उनके चरने के लिए कोमळ घास देता है । जितना पुण्य सव प्रत, दान और . 


तप करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता है उतना ही पुण्य गौओं को 
घास खिलाने से मिळता है । घास चरती हुई गौ को जो रोकता है वह ब्रह्महत्या 
को प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण एवं गो के अङ्गों को ताडना देता है उसको 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता है ओर उसको कालसूत्र नरक की प्राप्ति होती दै । 


इतना सुन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परस्परा से होती आई है इससे : 


अच्छी वृष्टि ओर अन्नादि पेदा होते हैं श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा करबाना। 
इन्द्रयाग भङ्ग होने से ब्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का आरम्भ | 
नन्द्‌ द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना । ब्रजवासियों 
की बर्षा से रक्षा | इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र को जों 
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पढ़ता हे उसको भक्ति की प्राप्ति होती दै एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है । नन्द द्वारा 
श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फळ कथन | 


२२ धेनुक्ासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 
धनुकवथवणेनस्‌ ६८७ 


श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ ताळवन में प्रवेश । ताळचन का रक्षक 
खररूपी धेनुक था। ताळवन के फलों को भक्षण करने के लिये वाळकों ने 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कहा कि हे कृष्ण! हम-घेनुक से डरते हैं । तब श्रीकृष्ण ने 
कहा देत्य से कोई भी भय नहीं दै तुमलोग स्वच्छन्दता से फळ खाओ । वाळकों का 
फळ तोडुना एवं धेनुक का आगमन । राक्षस को देख वाळकों का भयभीत होना । 
वाळकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने वळराम से 
कहा यह दानव वलि का पुत्र हदै । दुर्वासा के शाप से गदभ योनि को .प्राप् 
हुआ है । इसलिये हे भ्रातः ! आप वाळकों की रक्षा करें में इसको मारूँगा। 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। सुनि दुर्वासा के शाप. से में 
गदभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
धेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । धेनुककृत स्तुति का जो पठन करता हे उसको 
विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिसुक्ति, यश और पुत्र-पौत्रों की - 
प्राप्ति होती है। धेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
बालकों को साथ ले अपने घर पर जाना । 


. १० 
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२२ दुर्वाससः शापेन बलिनन्दनस्य गर्दभत्वम्‌ ६८९ 
साइसिकतिलोत्तमासंवादर्णनम्‌ ६६१ 
तिरोत्तमावलिपुत्रयोदु वाससः शापः ६९७ 


नारद्जी ने नारायण से पूछा कि वलिपुत्र को गदेभ योनि की प्राप्ति केसे 
हुई ? इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपवईण नामक गन्धर्व थे 
तथा तुम्हारे ४० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद्‌ हुए थे उस कल्प की वार्ता 
तुम्ह कहता हूँ । एक समय . वलिपुत्र साहसिक सव देवों को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने लगा । तिलोत्तमा का चन्द्रलोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना । साहसिक ओर तिलोत्तमा का संवाद। साहसिक ने 
कहा हे तिळोत्तमे | में तुम से गुप्त वात पूछना चाहता हूँ कि देव, दानव, गन्धर्व 
ओर राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक | 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हुं । विद्वान पुरुप वेद, वेदाङ्ग एबं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता है लेकिन दिशा, स्वर्ग ओर स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता 
हे । स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सर्वस्व हरण करनेवाला हो तथापि सदा प्रिय है 

परन्तु बृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जेसे-- 

विषादप्यप्रियो बृद्धो रक्नादपि च योपिताम्‌ | 
युवा सवेस्वहर्ता चेस्राणेभ्योऽपि परः प्रियः ॥| 

इस प्रकार कुलटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा 
गन्धर्वादिको में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान से 
वापिसआपके पास आऊंगी। इतना सुन हँसकर साहसिक ने कहा---“कामिनीषु 
बळात्कारो न धर्मो धर्मिणां प्रिये” तिलोत्तमा ने कहा कि में आपको क्रोधित कर चन्द्र 
के पास नहीं जाऊंगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान रखता है उसको पद्‌-पद्‌ पर शुभ 
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कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिळन । अत्यधिक 
कामासेक्त होने से सुनि दुर्वासा का ध्यानभद्ग । मुनि ने कहा कि हे गर्दैभाकार | 
सबही अपनी-अपनी जाति से ल्ज्ञा करते हैं केवळ पशु ही छज्जा. नहीं करते । 
सलिये हे देत्य | तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना 
पर दुर्वासा ने कहा ताळवन में गदभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 
होगी । तिठोत्तमा से कहा कि तुम वाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ कन्दलीदुर्वाससोः परिणयः ६९८ 
कन्दली प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिलोत्तमा और साहसिक के श्ज्ञार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति | 
“संसगे जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
मनोदूवेग को न रोक सके। ओके के कन्द्ळी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 
थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी । कळहप्रिय एबं कटु- 
भाषिणी थी । उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह॒। दुर्वासा ने कहा-- 
नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमागनिरोधकृत्‌ | व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुह निगडं परम्‌ | अच्छेद्य ज्ञानखडगेश्व महद्भिः ाङ्करादिभिः 
संसार में नारीरूप मुक्ति मार्ग का रोधक है एबं तपस्या को खण्डित करजे- 
वाळा है परन्तु श्रेष्ठ स्री का सङ्ग ही उत्तम है । 
मतिश्चेवावशीळान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । 
° यावज्जीवी च सुस्त्रीको न तावञ्ञन्मखण्डनम्‌॥ 


लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सव कार्यों से उत्तम है। इतना कहकर मुनि ने 
कहा कि में तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूंगा । पश्चात्‌ इसको 


` फळ मिलेगा । सुनि दुर्वासा एवं कन्दूळी का वेदोक्त रीति से विवाह एबं आ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४८.) 


का कन्या वियोग में विरह । ओव ने अपनी कल्या से पातित्रत धर्म का उपदेश 
कर कहा--“पतिसेवा परो थमः सवशास्त्रेपु पञ्यते” पति सेवा स्त्री के लिये सबसे 
उत्तम धर्म एवं कम है। कन्दळी द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचनबद्ध 
मुनि ने सौ कटूक्तियो को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्दळी 
का भस्म होना । आकाश में स्थित कन्दली के जीव द्वारा दुर्वासा से प्रार्थना। | 
इतना सुन मुनि को मूर्छा । शिशुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश | मुनिका | 

तपस्या में रत होना । कन्दळी का कन्दळी जाति में प्रकट होना । साहसिक देत्य का 
ताळवन में गदंभरूप में तथा तिलोत्तमा का चाणपुत्री उपा के रूप सें जन्सवर्णन । | 
२५ दुर्वाससं प्रति औवशापः ७०३ | 
अम्बरीपोपाख्यानम्र्‌ ७०५ 

दुर्वाससो मोक्षणाथ सव देवानां भगवत्स्तुतिकरणस्‌ ७११ 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए ओवे का धोतवस्त्र ( धोती ) 
वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान | 

से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी औरच का दुर्वासा फे पास गमन। 
कुपित ओव की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमळांशा अनसूया . अत्रि के अंश | 
से भगवान्‌ शाङ्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो । मेरी पुत्री को स्वल्पापराध के 
निमित्त भस्म किया हे अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदजी 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा । तब नारायण ने 
कहा कि सूय॑ंबश में अम्वरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त था । 
उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था | राजा एकादशी का ब्रत 
कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर खयं भोजन करने के छिये तैयार हुआ। 
तब मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वासा द्वारा भोजन की याचना करना | 
मुनि का अघमपण जप करने के लिये जाना। ऋषि वशिष्ठ का राजा के पास 


I 


७७% ७७.५०. कळकळ ७ ७०७ ८ ००५७५ ४००७०७0 2.» > 
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आना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
तिथि समाप्त हो रही है इस विषय में मुके क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो 
सङुष्य द्वादशी वीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फळ नष्ट 
हो जाता हे तथा स्वयं भी नष्ट हो जाता है । भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 
तथा ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
कराता है बह कुम्भीपाक , नरक में जाता है उसे सौ वर्ष तक चाण्डाळ योनि 
मिळती है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणाम्रत पीकर पारण करो यही 
एकमात्र उपाय है.। तत्पश्चात्‌ सुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति | भगवान्‌ 
का चक्र इत्या को जळाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 
दुर्वासा ब्रह्मा; शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
पुनः विष्णु ने कहा-- 
अहं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवाः | तानेव इ ष्टि यो मूढो ममासूनाच्व हिंसकः 
इसलिये हे महामुने | अम्वरीप की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा । 
पुनः सुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की । प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूं गा परन्तु अम्वरी षके घर 
पारण करने से ही रक्षा होगी। इसके बाद सुनि का अम्बरीष गृह गमन एवं 
भोजन करना |” 


२६ एकादशीत्रतविधानवर्णनम्‌ ७१३ 
एकादशीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 


एकादशी ब्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर है । जैसे पूज्यों 
में गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वेष्णव, : 
मित्रों में सुशीळ, बृक्षों में पीपल, पुष्पों में तुळसी, महीनों में मार्गशीष, ्ृतुओं में 
बसन्त, आदित्यों में सूर्य, एकादश रुद्रो में शङ्कर, आठ बसुओं में भीष्म, राजाओं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 


| 
( १५० ) | 
श्रीराम, सिद्धो' में कपिळ ओर सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमहे उसी तरह ब्रतो' में | 
एकादशी घ्रत है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको' की | 
प्राप्ति होती हे । दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा | 
द्वादशी को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कळामात्र दशमी के दिन छङ्घन | 
( उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चळी जाती है तथा वंश की हानि 
होती है । द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नहीं दै। 
जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किच्चिन्सात्र हो तो उसी 
दिन ( दूसरे दिन ) त्रत करना चाहिये । दशमी, एकादशी और द्वादशी यदि | 
साठ घटी हो तो गृहस्थो' को पूर्व दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन करना 
चाहिये । वेष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिक्षु और ब्रह्मचारियो' को सभी 
एकादशी उपोष्य हें । समाते मतवाले गृहस्थी झुछा एकादशी ही करते हैं उनको 
कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं हे। हरिशयनी एत्रं हरिप्रवोधिनी के वीचबाळी 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे और नहीं । 
शयनीवोधनीमध्ये या कुष्णेकाद्‌शीभवेत्‌। सेवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन | 
रत के दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे। | 


sh ळ्याळ, Rm tes aot ~ ee 


२७ गोपीबस्त्रापहरणे जयहुर्गाब्रतकथनम्‌ ६१८ | 
त्रह्मकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ७२९ | 
गोपीवस्रापहरणम्‌ ७२१ 
गौरीत्रतवणनम्‌ ७२५ | 
गोरीब्रतकथावणनम्‌ ७२७ | 
राधाय पाचत्या वरः ७२६ 
राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ ७३१ 


| 
| 
हेमन्त के प्रथम महीने में गोपिका यमुना नदी के किनारे मिट्टी की पार्वती | 
| 
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वनाकर कृष्ण को पतिरूप/में प्राप्त करने के लिये “ओ' श्रीदुर्गाये सर्वविन्न- 
विनाशिन्ये नमः” इस सन्त्र से पूजन करने लगी । मधुकेटभ से पीड़ित ब्रह्मा ने 
जय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान। ब्रह्मा ने 
इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शक्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याकृत 
स्तोत्र सम्पूर्ण वाञ्छित फलों को देनेवाळा है । इसको शेव, शाक्त, एवं वैष्णव यदि 
भक्तियुक्त पढ़ते हें तो दुःख से छूट जाते हवें । इस तरह प्रत करती हुई गोपियाँ 
त्रतान्त के दिन नभ हो जल में स्नान करने गई । नभ स्नान शाखरो में निषिद्ध दै 
इसलिये कृष्ण हारा गोपिकाओं के वखों का अपहरण । गोपियों का भगवान्‌ से 
वस्न सांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 
रे तु नमना या स्नाति तां रुषो वरुणः खयम्‌ । वरुणानुचरावासश्रक्र्व॑स्तुवि निह तिम्‌।। 

नमन स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 
आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास चस लाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता है। राधाक्कत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है । 
इसके पाठ से पतिमेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ़ने से सब वाधा दूर हो 
इष्ट बस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है! श्रीकृष्ण द्वारा गांपियो के वख दान । गौरी ब्रत 
का विधान जिसमें पूर्वे दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशीषे की संक्रान्ति में शुद्ध 
वस्त्र धारण कर. गणेश, सूर्य, बलि, नारायण, शिव और दुर्गा की पूजन करे । पुन 
बालुका की गौरी वना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस ब्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पार्वती 
प्रसन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई। पार्वती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 
` नगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा ओर तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
हल के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पार्वती की स्तुति 
करना । राधा को पारवती का वरदान-- 
यथा सोभाग्ययुक्ता5हं हरस्य श्रीहरिप्रिये । 
तथा सोभाग्ययुक्ता त्वं भव कष्णस्य सुन्दरि ॥ 


राधा ओर श्रीकृष्ण का सम्बाद वर्णन । 
२८. रासक्री डाग्रस्ताववणेनम्‌ ७३२ 
रासक्रीड़ायां गोपनासवर्णनस्‌ ७३३ 
रासक्रीड़ावर्णनस्‌ ७३४ 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीड़ा प्रारम्भ करना। मुरली के शब्द से 

राधा को मोह । जागृत होकर राधा का सुशीलादि ३३ सखियों का कृष्ण के 
पास जाना। सुशीला के सङ्गसे ओर भी १६ हजार सखियो का आगमन । 
दशहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कदस्वमाळा का १३ हजार 
सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहुवी के साथ ६ हजार, पद्ममुखी 
के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, स्वयं प्रभा का सात 
हजार सखियों के साथ रासक्रीडा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
गोपिकाएं, शुभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पझा के साथ १४ हजार, 
सवंमङ्गछा के साथ १६ हजार, गौरी एवं पद्मा के साथ १४ हजार, कालिका, 
कमळा एवं दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरस्वती के साथ 
१३ हजार, भारती के साथ १० हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के 
साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजारः सुन्द्री के साथ १३ हजार, 


~ 
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कृष्णप्रिया ओर मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 
का १६ हजार सल्लियों के साथ रासक्रीडा थ आगमन । इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 

श्रीवन, कदस्वकानन, नारिकेळवन, पूगवन, कदळीवन, निम्वारण्य, मधुवन; 
जम्बीर कानन, तुळसी कानन, कुन्दवन, चस्पक कानन, वद्री कानन, बिल्ववन, 
नारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन, वंशावन, दाड़िम कानन ओर मन्द्र कानन इत्यादि 
३३ वनों भें गोपिकाओं के साथ रासक्रीडा महोत्सव का वर्णन । 


२९ रासक्रीड़ावणनस ७४२ 
अष्टावक्रस्य कुष्णसमीपेगमनस्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीडा का वर्णन। क्षि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शारीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता हे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


३० श्रीराधाङृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७४५ 
असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७४७ 
देवलरलावल्योः परिणयः ७४९. 


राधा ओर श्रीकृष्ण का संवाद वणन । मुनि अष्टावक्र के मरने के बाद 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन | मुनि का गोळोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 
हे राधिके ! में तुझे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 
नष्ट हो जाते दैं। ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार की 
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उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चळे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति वे सव गृहस्थधमे में भ्रवत्त हो 
गये । सुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या 
करना । पुत्र प्राप्ति न होने से अषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनि को 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शाङ्कर के पास जाकर उनसे मन्त्रम्रहण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शक्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति। देवळ का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावली के 
साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई 
गृहिणी को छोड़ देवळ का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान। रत्नमाला 
का स्वामी विरह में देह त्याग । जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वर्ष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिलोकी के चित्त को मोहन करनेवाला वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर- 
धर्माथ्यं मुक्तकाले च स्वयोषिति रतो द्विजः । सर्वत्रपूजितः शश्चदिह, लोके परत्र च ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो बेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टाटक्ष्मीग्र हादपि 
इद्दातिनिन्यः सत्र नाधिकारी खकर्मसु | परत्रैवान्धकूपे च यावद्दर्पशत॑ बसेत्‌॥ 
ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 

शाप देना। शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
टेहे देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मळयाचळ पर्वत पर 


साठ हजार वर्ष तक परम तप कर प्रभु में छीन होना । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ९५५ ) 


२१ ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ ७५१ 
समोहिन्युपाख्यानम्‌ ७४३ 
मोहिनीकृतकामस्तोत्रम्‌ ७५४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाला 
तथा तप के फळ को देनेवाळा विधाता है बह कुलटा के शाप से केसे अपूज्य 
हुआ ९ तब भगवान्‌ ने कहा कि रेवत मन्वन्तर में तपस्वी, वेष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एवं परमधामिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मलयाचल में एक सहस्र वर्ष 
तक दुश्चर तप किया । जिसे देखकर कृपाळु ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के. 
लिये आये एवं कमण्डलु के जळ से सिच्वन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राज्ञा का पार्पेदरूप हो भगवद्लोक में गमन। 
ब्रझळोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
त्राजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए ओर अपने 
. छोक में चले गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद । रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय वताना । मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना | 
का ळज्जा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूव ह ॥ 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र मोहिनी को 
रास्धमादून पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक पढ़े तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती है। 
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३२ | ब्रह्ममोहिन्योः संवादः ७४६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये ओर अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामान से चञ्चळ वना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हुए ब्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे योबनोन्मत्त कामदेव ! 
मेरी अवहेलना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गमन । 
त्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः | तुम अपने स्थान पर जाओ में 
इस कार्थ के योग्य नहीं हूं । चेद में जो निन्दनीय कर्म है सें उसको करने सें 


` असमर्थ हूं कारण में स्वयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूं । भगवान्‌ हरि 


वेदोक्त कमें करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्टे जगत्तुषट' 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवो रिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता है 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये। तव मोदिनी ने ब्रह्माजी से कहा कि 
“आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूणं शरीर जड़ हो गया है। अतः हे कृपासिन्धो | आप मेरे पर कृपा 
कीजिये आप मुके हताशा करने योग्य नहाँ हैँ । आपके आश्लेषमात्र से में विज्वर 
हो जाऊंगी । ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
जिससे सक॑ज्ञ सर्वयोगवित्‌ कामदेव.ने प्रगट होकर पाँच बाण छोड़े । कामदेव के 
अञ्न से हत चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ ब्रझाजी द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करना । | 


३३ ब्रह्मणं प्रति मोहिन्याः शापः ७६१ 


ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो ग्ये । काम विह॒ल 
मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वसन पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
हो अद्भततुल्य वचन कहे कि हे मोहिनि | तुम स्लीजाति को संसार में निरज मत 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाली मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
बस्त्र को फिर खींचा । इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान सुनियों के समूह का 
आगमन । सझुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वां की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ १ तव ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा - “यह 
लुस्य-गीत से थकी हुई जते कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
हे ।” ऐसा कहकर सुनियों के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा सर्वज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने लगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रझाजी को शाप | 
दासीतुल्यांविनीताश्च देवेन शरणागताम्‌ । यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌ 
तवेच वचनं स्तोत्रं गुह्याति योनरः सदा । भविता तस्य विन्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌॥ 
मोहिनी का मदनाळय को प्रस्थान। ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये मुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख ओर सहस्रमुख ब्रझाओं का आगमन | 
उनको देखकर चतुमुख ब्रह्मा का दपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसद्ृशं मन्यमानस्य 
दर्पतः”। तद्नन्तरःसर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणार्थ उपाय कहना । 


३४ जाद्दव्या जन्मवृत्तान्त! _ ७६५ 


भगवान्‌ नारायण के स्थान में बृषारूढ़, व्याप्नचर्माम्वरधर,(सपे की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शक्कर 
का आगमन । क्रृषि-मुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु ओर 
सिद्ध चरणाँ का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूर्ण देवताओं का शंकर को. 
प्रणाम । तदनन्तर शंकर का स्वरताळयुक्त संगीत। जिससे सम्पूर्ण बेकुण्ठ जळपूर्ण 
हो गया । जळाधिष्ठात्री देवी गङ्ा का आगमन । शङ्का के नामों की एथक-प्रथक 
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परिभाषा । इसीलिये मृत्यु समय में भी गङ्गाजळ दिया जाता है | कलियुग सें 
५ हजार वर्षे तक गङ्गा की स्थिति बताई है । 

३४ ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ७६८ 
श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनस्‌ ७६९ 


भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुमुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण 
होगा । यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ । अव तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों 


में सवेश्रे्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकळा मङ्गल को देनेवाली भारती 


मिलेगी । संसार के मूछखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोळोक 
में जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमल से उत्पन्न सर्वविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना । वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मोक में आना । अपने ढोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कोतुकपूर्वक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग में निमम्न होना । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सव 
पुराणों में गुप्त है अब आगे क्या सुनने की इच्छा है ? तदनन्तर राधिका ने कहा 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों महण नहीं किया ? क्योंकि स्वयं उपस्थित 
स्त्री को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्यों किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने 
पाझ कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से; देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
सनक; सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, वोढ़ , पश्चशिख, विसु, असित, कपिळ 
एवं मेरी कळाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता की 
बात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकाद्श रुद्रों को 
उत्पन्न किया। वशिष्ठादि क्रूषियाँ की उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या की उत्पत्ति! 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ वाण दिये। खी और पुरुष को प्रसन्न 
करने सें तत्पर रहो तथा सव का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तव कामदेव ने अपने वाणों की परीक्षा करने के लिये उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति वृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के वाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो वह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए, तव कन्या 
दोड़ी ओर अपने भाइयों की शरण में गई । क्रूषियों ने पिता से कहा यह क्‍या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या मातृवगो में मान गई है। 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पत्नी च भ्राठ्सुतयो मिंत्रपल्ली च तस्प्रसूः ॥ 

प्रसूः पित्रोस्तथा श्रातुः पल्नीश्वश्रूः स्वकन्यकाः । 

जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभौष्टसुरपत्नी च धात्रिकान्नप्रदायिका । 

गर्भेधात्री स्वनाम्ना च भयात्त्रातुश्च कामिनी | 

एतावेदप्रणीताश्च सर्वषां मातरः स्मृताः । 

एतास्वपि च सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च ॥ 

कन्या देनेवाळा, अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला, जन्म 

देनेवाला, मन्त्र देनेवाळा और ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हैं इनका जो 
अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्माजी का ब्रह्म में लीन होना । 
कस्या पिता को मृत देख रोदन करने छगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना | ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कमो का . 
उपदेश | हे ब्रह्मन्‌ | कुमार्ग में जानेवाळे को कृषिकमेवाळे भी निन्दा करते हैं । 
आज से तुम्हारा मन कमी भी परखी एवं परवस्तु में नहीं रहेगा। यह कन्या 
कामदेव की कामिनी होगी । 
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हर्द Q नण ९ 
२६ हरदपभङ्गवणेनस्‌ ७७४ 
पा्तीदपभङ्गगरसंगवणेनस्‌ ७७७ 
शंकरमशंसावणनय ` ७७९ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद से राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुलटा के शाप से अपूज्य 
केसे हुए एवं उनका द्र्पभज्ञ केसे हुआ? उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाळ 
तक तपस्या करने पर जव मेंने वरदान दिया तो उन्हें में सब संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा मह्दागवे हुआ। ब्रह्माण्ड में गवेपयन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गर्व 
दूर किया गया। प्रथम ब्रह्मा का गव चुर्ण कर अव शाङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, वहि, 
दुर्वासा, धन्वन्तरि ओर अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गर्व नाश किया चह तुम्हे 
कहता हूं । बकासुर की शक्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना । वृक 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर पर में हाथ रक्खूं बही भस्म हो जाय। शङ्कर 
ने तथाऽस्तु कह दिया । वृकासुर का पार्वती की अभिलाषा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के लिये दोड़ना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
रक्षा एवं बकासुर का भस्म होना | एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये । दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ। 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकारा में युद्ध हुआ । राक्षस ने अपने 
बाणों से रा्कर के रथ एवं वाणो को तोड़ दिया। शङ्कर ने दानव पर मुप्टिप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छा हुईं। चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये हुए 
शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया । शङ्कुर 
ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की | तब मैंने विप्ररूप धारण कर सोये हुए राङ्कर को 
सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच ओर त्रिशूळ दिया। पार्वती के दर्पभड का 
वर्णन आगे किया जायगा। शाङ्कर की प्रशंसा का बर्णन | शङ्कर भी पश्चवक्त्रों 
से मेरा ही ध्यान करते हैं । | 
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३७ हरनिर्माल्यशञापप्रसंगवणनम्‌ ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वेकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रों से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने वन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम सें शक्कर को दिया । उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
शङ्कर सूछित हुए इसी वीच पार्वती का आगमन | पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 
की मोहावस्था का कारण पूछा। सनत्कुमार ने सब यथावत्‌ वर्णन किया। . 
पावती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शक्कर द्वारा स्तुति । पावती ने कहा 
में आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुके नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
सबसे उत्तम होता है। जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता दै उसे साठ हजार वष 
तक की हुई तपस्या का फळ मिळता है । इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु के 
प्रसाद्‌ से मुझे वञ्चित रक्‍खा है उसका फल यह दै कि-- 
अद्यप्रश्नति ये लोका नेवेद्य भुञ्जते तव । ते जन्मेक॑ सारमेया भविष्यन्त्येव भारते || 

जो तुम्हारे निर्माल्य को अहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि. को प्राप्त 
होंगे । पार्वती का रोदन करना | शक्कूर के कण्ठ पर रोती हुई पावेती का दृष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये । शाङ्कर द्वारा पावती की स्तुति । 


३८ दुगादर्पविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ ७८७ 


. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कहना कि हे देवि | तुमने 
जगद्शुरुशाङ्कर का द्र्पभज्ञ सुना अब मेरे द्वारा दुर्गा का द्पभज्ञ सुनो। जगत्‌ 
जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
को नष्ट कर देवकुळ की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 

१९ 
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सतीरूप में जन्म लेना । देवताओं के कायेसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ | 


शङ्कर द्वारा सती का पाणिग्रहण । देवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साथ | 


| 


मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शाङ्कर को | 


छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का स्त्रियों सहित दक्षयज्ञ में आना। | 


दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना । 
शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के वर 


आना । शंकर के शाप से सती का दपंभक्क होना। यज्ञ में गई हुईं सती का. 


पिता ने वचनमात्र से भी स्वागत नही किया । वहांपर अपनी पति की निन्दा 
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सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पार्वती रूप में हिमालय के घर . 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुईं कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त | 
करोगी । पावेती ने यौवन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कोन दै ' 
'शंकरजी मुझे; विना: तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार कर तप नहीं ' 
किया । दूत का हिमालय के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास | 


शंकरजी विराजमान हें उनका पूजन करो । शंकर फे स्वरूप को देख हिमालय | 


का स्तुति करना । 


३९ मेनकया पूर्व शिवरूपदशनम्‌ ६८८ | 


शिवसमीपे पार्वेतीगमनम्‌ ७८९ 


हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का स्त्रियों के साथ महादेवजी 

के दशनाथ आगमन | शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । कामातुर 
स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वार्ता 
करना । पावती का शंकर के पास जाना । पार्वती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शङ्कर ने कहा हे झुन्दरि। तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथा 
नारायण के समान गुणवाला पुत्र होगा और तुम्हारी संसार में पूजा होगी एवं 
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हे सुन्दरि । तीर्थ, कान्त अभीष्टदेव, शुरु, मन्त्र और औषध में जैसी भावना 
होती दै, वेसा ही फल प्राप्त होता है। शाङ्कर का ध्यानमग्न होना । इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोअङ्ग के लिये कामदेव का आना। कामदेव का शंकर 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित ती सरे नेत्र से अभि का निकळना। 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाभि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
बिछाप। रतिविलाप को देख पार्वती को मूर्छा तथा पार्वती का दर्प भङ्ग । 
देवों द्वारा रति को आश्वासन । पार्वती की कृपा से रति की तपस्या । शङ्कुर 
की कामदेव की प्राप्ति । [ 


४० राधिकाहृष्णसंवादवर्णनस्‌ _ ७६१ 
पावेतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ७९३ 

पावेतींप्रति शिववाक्यम्‌ ७९५ 

मेनकाशेलयोः शिवरूपदर्शनम्‌ ७९७ 

देवाच्‌ प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम॒ . ७९९ 


राधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पार्बती ने क्या कठोर 

तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ? साथ ही पार्वती 
ओर शिव के विवाह का वणन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 
रोकने पर भी पार्वती तप करने के लिये चली गई। एक वर्ष तक निराहार 
रहकर, ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ अभ्नि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
लगाकर ओर शीतकाल में जळ में खड़ी होकर बह मन्त्र जपने ळगी । इतनी कठोर 
तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अप्निकुण्ड में प्रवेश करने को 
उद्यत हुई । तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पावती कां देखकर कृपा- 
सिन्धु शंकर बाळकरूप धारण कर उसके पास गये । वाळकरूप शंकर का पार्वती 
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के साथ वार्ताछाप । शंकरजी का पार्वती से कहना कि हे भद्रे | तुम कल्याणरूप 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता को 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कोन खरी है जो सवका संहार करनेवाले 


पति की इच्छा करे। हे सुन्द्रि। यदि तुम उस सवलोक भयंकर संहारकर्ता 


की इच्छा रखती हो तो बह तुम्हें मिलेगा। उस अभीष्टदेव को सेवन करने 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी। भगवान्‌ हरि की स्प्ति ही अमोघ एवं सम्पूर्ण 


मज्गछों को देनेवाली है। अब तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वहाँपर शंकरजी' / 
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के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता के घर | 
जाना । एकदिन हिमालय का तप करने को जाना खं प्राङ्गण में सुखपूर्वेक वेठी | 
हुई मेनका ओर पावती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन । भिक्षुक | 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, वाळक और युवा सभी मोहित हो गये । | 
पार्वती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शाङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर | 


वर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हें । फिर शांकर को हृदय में न देख पार्वती | 


को चेतना प्राप्त हुई । मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का दान। 
भिक्षुक ने कहा पावती के विना आप से भिक्षा नहीं लेंगे। भिक्षुक के भिक्षा न 
लेने. पर मेनका का तिरस्कार । हिमालय का आगमन । हिमालय को शंकरजी 


के नानाविध रूपों के दशन। भिश्चुक का अन्तर्धान। मेनका और हिमालय | 


को ज्ञान प्राप्ति। देवताओं की परस्पर मन्त्रणा | पुनः बृहस्पति के साथ विचार | 
ब्रहस्पति द्वारा देवो को समझाना | 
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४१ देवत्रह्मसंवादवर्णनम्‌ ८०० 
विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनस्‌ ८०१ 

हिमालयवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ ८०३ 
अनारण्यकन्यकोपार्यानम्‌ ८०७ 


देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताछाप। देवों ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 
हिमालय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो हिमाळय की 
भी सोक्ष हो जायगी तथा पृथ्वी भी रन्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप दिमाळय 
. के पास जाकर शांकरजी की निन्दा करें। ब्रह्मा ने कहा हे देवो! में शंकर की 
निन्दा करने में समर्थ नहीं हूं । शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे । 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररूप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्तालाप । विप्र ने कहा मेंने सुना दै कि आप शांकरजी को अपनी लड़की देना 
चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सपं आभूषणवाछे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य है । इस विषय में पावती को छोड़ अन्य 
बान्धवों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती कुपथ्य 
रुचिकर होता दै। विग्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना । मेनका ने कहा 
हे शेळेन्द्र! में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूँगी, विषभक्षण करूँगी अथवा वन भें 
जाऊँगी। इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका एथ्वी पर सो गई।. पश्चात्‌ 
सप्तर्षि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताळाप तथा 
हिमाल्य का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा-शांकरजी के न कोई आश्रम है न 
बान्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाला पिता नरकगामी होता है। 
वरिष्ठ ने कहा-हे शेठेन्द्र | छोक में तथा वेद्‌ में तीन तरह के वचन कहे हैं-- 


श 
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असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ भ्रुतिसुन्दरम्‌ । सुवुद्ध शब्रुवंदति न हितच्च कदाचन । 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌। दयाछुधेमंशीलश्च बोधयत्येव वान्धवम्‌॥ 
शरतिमात्रात्सुघातुल्यं स्वकाले सुखावहम्‌ | सत्यसारं हितकरं वचसां श्रेष्ठमी प्सितम्‌॥ 

शंकरजी सब तरह से योग्य हें बही संसार के कर्ता, पालक एवं संहता हैं. । 
हे शेळ! पावती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सती था 
“अब वही भेना के गर्भ से उत्पन्न हुई दै इसलिये पावती को शंकरजी के लिये प्रदान 
कीजिये। शंकरजी तो योगिराज हैं और विबाह करने को उत्सुक भी नहां हैं । 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया 


हे । अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी बल से. 


अवश्य शांकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शांकर ने द्विजरूप से पार्वती को वरदान 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवाँ को साथ छे तुमसे युद्ध कर पावंती 
को ठे जायेंगे। एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं । 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विप्रशाप से मुक्त हो गया । 
मनुवंशा के मङ्गलारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने से 
बह पुष्कर में तप करने चला गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य नामक 
पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पद्मा नासं की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय महर्षि 
पिप्पलाद ने स्त्रियों में रत गन्धर्व को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारहे 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या है। मनुष्यों ने कहा 
यह अनारण्य को कन्या पद्मा है। मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ने 
पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा मुनि के वचनं 
सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोळे मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में भस्म 
कर दूँगा । राजा ने अपनी रानी से सलाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी । 





प्र 
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४२ अनारण्यकन्यकोपार्यानम्‌ ८०८ 
सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ | ८१३ 


वशिष्ठ ने कहा हे शेळराज | अनारण्य कन्या मन, वचन और कर्म से 
सुनि की सेवा करने लगी । एक समय गङ्गा में स्वान करने के लिये जाती हुई 
पद्मा को चृपवेशधारी धम ने देखा और कहा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध सुनि 
के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सह् सुन्द्रियों के पति और 
कामशाञ्ञ में पण्डित मुझे; अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तेयार हुआ तब पद्मा ने कहा--हे पापिष्ट दूर जाओ यदि 
कामभाव से मुझे देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पछाद मुनि को छोड़ ख्रीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि-“स्नीजितस्पर्शमात्रेण सर्ब 
पुण्यं प्रणश्यति” । तुमने जो माता को ख्नीभाव से बचन कहा है अतः तुम्हारा नाश 
हो जायगा। सती का शाप सुनकर धमराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप 
धारण किया और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धर्मराज | सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद्‌ तथा द्वापर में 
दो पाद्‌ कलियुग में तृतीयपादं तथा शेष कळि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
जायगा । तुम्हारा रहने का स्थान, वेष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्विमान्‌, 
वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सद्वेश्यजाति में रहेगा । देवगुरु ब्राह्मणों 
की निन्दा करनेवालों में, सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवाळों में 
. तथा पति की निन्दा करनेवाली स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा । धमराज 
ने पद्मा को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा दो तथा मार्कण्डेय से भी 
अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है । 
इंसलिये पार्वती को राङ्करजी के लिये दानकर इतार्थ हो जाओ । यह पूर्वजन्म दक्ष 
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पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगामि से गङ्गा तट पर शरीर त्याग किया ` 


था । सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना | 


४३ सतीदेहत्यागानन्तरं शङ्करविलापवणेनस्‌ ८१४ 
शङ्कर प्रति विष्णोः प्रचोधवाक्यस्‌ ८१७ 
शद्भूरकृतग्रकृतिस्तोत्रम्‌ ८१९ 


जाहृूवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूछित हो गये । 
स्त्री का विरह बलवान है जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी वाधा करता है। 
शंकरजी ने विळाप करते हुए कहा--हे सति ! उठो में तुम्हारा स्वामी हूं तुम्हारे 
विना में शवतुल्य हूं । | 
शक्तोञ्हव्च त्वया साद्ध' सर्वशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीनः शबशमो निश्चेष्टः सर्वकर्मसु 
सती के विरह में उद्टिम इए महादेव सती को वक्षःस्थल पर रख पागल की तरह 
चलने करने छगे ओर वारम्वार हे सति! हे साथ्वि | कहकर नेत्रों से आंसू 
गिराने छगो। जिनसे दो योजन में फेला हुआ एक'ताछाब हो गया वहांपर 
स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 
सती के अङ्गों से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अङ्गां का 
संस्कार कर अस्थिमाळा बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म .को 
शरीर में धारण कर हे सति | हे प्राणेश्वरि |! कह फिर मूछित हो गये । पश्चात्‌ 
पाषदों संहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, धर्म और देवों का शंकरजी के पास 


आना। भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समझाया । नारायण ने . 


कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोन्न से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा 
सत्री विरह दूर हो जायगा । महादेव का प्रकृति की स्तुति करना। स्तुति के 
बाद सौ भुजावाळी, आकाश में रत्नसार रथ में बेटी हुई देवी को देख पुनः स्तुति 
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करने ढगे । प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा-हे महादेव। आप मेरे प्राणों से प्रिय हो और 
जन्म-जन्म सें मेरे पतिदेव हो । में पवेराज हिमारूय के घर जन्म छे आपकी पत्नी 
बनूंगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये । इतना कहकर देवी का अन्तर्धान 
होना । देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवक्कत स्तोत्र का पाठ करने- 
वाले को जन्मजन्सान्तर में भी स्त्रीविरद्द नहीं होता है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४४ पावेतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
हिमालयकृतशिवस्तोत्रम्‌ ' ८२३ 


` बशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई' एवं पार्वतीजी हँसी । 
अरुन्धती ने मेना को प्रवोधित कर शोक दूर किया। हिमालय ने बरिष्ठ की 
आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गल पत्रिका भेजी। 
हिमालय ने मङ्गल दिन देख वेवाहिक कार्य आरम्भ कर द्या । भगवान्‌ नारायण 
का पार्षदों सहित हिमाळय के यहाँ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के: साथ 
आगमन । शांकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन | शंकर के 
स्वरूप को देख कई स्त्रियां मोहित दो गई' ओर कई एक कहने ळगीं कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पार्वती भाग्यवती दै। हिमाळ्य ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आभूषणों से विधानपूर्यक वेदमन्त्रों से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर दिया । 
दहेज में दास-दासी, रन्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमालय ने शांकरजी की स्तुति 
की । हिमाळयकृत स्तोत्र का पठन करने से वाव्छित फळ की प्राप्ति होती है । 
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३५ पार्वेतीपरिणये नानादेवख्रीणामागमनस्‌ ८२४ 
देवद्धीणां शङ्करेण सह हास्यालापः ८२७ 

ट 
शुङ्करिवाहवणेनम्‌ ८२६ 


शंकरजी का पार्वती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देकर मडुळकार्य कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; बहा सपूर्ण देवस्त्रियाँ सरस्वती; 
लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति; अदिति, शची) लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या; तुलसी, 
स्वाहा, रोहिणी, बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा और देवकन्या, नागकन्या, मुनिकन्या 
आदि शंकरजी से हास्याळाप करने लगीं । उनके हास्यों को सुन शंकरजी बोले 
हे देवियों | तुम सब जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के साथ चपळता का व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । तब देवियाँ चित्रलिखित पुत्तलियों की तरह चुप हो गई । 
प्रातःकाळ नानावाद्यो के साथ सब चलने की तैयारी करने ळगे। तव धमराज ने 
महादेव से कद्दा अब यात्रा का शुभमुहूते है, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय सेना ने 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पालन करना। 
भेना का पार्वती से मिळन । शंकर पार्वती का केछाश गमन । वहां मङ्गछ साज 
सजाकर वायुपत्नी, कुवेरपत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
वासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पार्वती को पूर्वबत्तान्त का स्मरण 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । . नारायण एवं ब्रह्माजी भी 
अपने स्थान को चले गये । मेनका का पार्वती को लाने के लिये मेनाक को भेजना । 
पार्वती का आगमन तथा माता से मिलन पुनः शंकर पावती का हिमाल्य 
पर वास | | 
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४६ श्रीराधाकृष्णसंवादवणनय्‌ ८२० 
मङ्गरवर्णनम्‌ ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से सृत पति को शांकर से 
पुनः प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
है और फिर मिलना तो परम दुभ सुख है । बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुछ शांकर ने पार्वती को प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि खरी का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर है । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने सृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्द्र वेष 
बनाकर रल्लयुक्त विमान में वेठकर नाना स्थानों में विहार किया | शांकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रल्लयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीड़ा करने ळगे। 
शिवशक्ति का क्रीड़ा विहार देखकर पृथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु और वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विधे | 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हजार वर्ष बाद स्वयं" 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक स्त्री पुरुष में भेद हो जाता है अन्त में कालसून्न नरक में जाता 
है । उदाहरण जेसे-रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको स्रीविच्छेद 
हुआ । अन्त में शंकर की कृपा सें दिव्य हजार वर्ष के बाद दूसरी पत्नी मिली । 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महृषि गोतम ने किया तो उसे ख्लीवियोग 
हुआ । पुनः शिवजी के कपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया | 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हँ । अजामिळ जो बृषछी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में मेरे नासोश्ारण 
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बन्धुविच्छेद नहीं होता । 


४७ इन्दरदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८३४ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपंभङ्ग को सुनो । इन्द्र सव 
देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढ 
हुआ ब्रह्मस्वरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया। उसके शाप 
से हतवुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी 
ष्ट हो तप करने चले गये । इन्द्र ने गुरुपत्नी से प्रार्थना की तब तारा ने कहा 
हे इन्द्र ! सुदिन दुर्दिन, सुख दुःख के कारण हें । इन्द्र का गङ्गातट पर 'गसन 
वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गोतमपल्नी के साथ व्यभिचार 


करना । इन्द्र को गौतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिळुः्ध हो गये हो 


अतः तुमको सहन योनियां होंगी पुनः सूयं की आराधना करने से योनि नेत्र 
हो जायेंगे और भेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूपित किया है अतः मेरे शाप से तथा शुरु 


के क्रोध से भ्रष्टश्री होजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी . 


' पुनः श्रीराम के चरणस्पर्श से शुद्ध बनोगी । प्रकृतिदेवी की अवहेलना से इन्द्र को 
ृत्रासुर फे मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतहो मानस 
सरोवर में कमळनाळ में प्रवेश होना । नहुष को इन्द्रपद की प्राप्ति। नहुष का 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन। तारा के 
कहने से गुरु का इन्द्र को लाने के लिये जाना । इन्द्र की बृहस्पति से प्रार्थना । 
इन्द्र.को संसारविजयनामक कवच का दान। अमरावती का निर्माणकथन। 

बाळकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। बालक और इन्द्र का संवाद । 

बाळक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश । इसी बीच अतिवृद्ध योगिराज का 
आगमन । इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया ओर पूजन की । बाळकरूप 
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भगवान्‌ ने विप्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्यों दै? मुनि ने कहा मेने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा लोमश नाम है वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है | सेरे शरीर में जितने रोम है उतनी ही मेरी आयु है। एक लोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेष होती है । ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मृत्यु है। असंख्य 
ब्रह्म चले गये हैं ओर चलेजायेंगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कलत्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिशुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना। इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रत्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने लगे तव इन्द्राणी ने गुरु वृहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
पढ़वाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने छगे। 
४८ रवेद्पभङ्गवर्णनस्‌ ८४३ 
राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दर्पभंग विषयक प्रश्‍न । भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूये भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी ओर सुमाली नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तेयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा। 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूछित हो एथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया । इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूर्य को मारने के लिये दोड़े। तब भागा हुआ सूये ब्रह्माजी के 
शरण सें गया । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से . 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूर्ये को आवीर्बाद देकर स्वस्थान को. 
प्रस्थान किया । 
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३३ बह्विदर्पभङ्गवणनस्‌ ८४३ 


एक समय अभिदेव शतताल प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर शभ्रुगुजी के 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रेळोक्य को भस्म करने को उद्यत 
हुए। भगवान्‌ ने अभ्नि की सम्पूर्ण दाहिका शक्ति का संहार कर लिया पुनः 
शिशु रूप हो अप्रि से बोले--हे भगवन्‌ | आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
कहो ? निरर्थक त्रिलोकी को क्यों भस्म करते हो । भ्रगु ने आपको शाप दिया 
है तो श्रगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना उचित 
नहीं । इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं । 
इतना कहकर ब्राह्मण वटुक शुष्क इन्धन ले अमि को जलाने के लिये कहा किन्तु 
अभिदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाळ को भी जला न सके एवं लज्ञायुक्त हो 
शिशु के. आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अप्मि का दपंभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना । 


५० दुर्वाससो दपेभङ्गवणेनम्‌ ८४६ 


दुर्वासा के दर्पभङ्ग का वर्णन--एक समय अस्वरीष राजा एकादशी का त्रत 

कर द्वादशी को पारण करनेको तैयारथे। उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा में 

भूखा हूँ मुझे भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया ऋषि। केशयुक्त 

पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ प्रमाण- 

वाळा पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजा ने भगवान्‌ 

का स्मरण किया । स्मरण करते ही भगवान ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा और बह 
क्रृषि का पीछा करने छगा | क्षृषि सब लोकों में घूमता हुआ ब्रह्मलोक, कैळाशा 
एवं वेकुण्ठ में गये वहां नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पास 
जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को 
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आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया । श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके | मेरा 
सक्त प्रलय में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैं और भक्तगण झुमे 
भाणो से भी अधिक प्यारे हैं । 


४१ धन्वन्तरेदपेभङ्गवणेनम्‌ | ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से असृत मथन करते 
समय बताई गई है । एक समय धन्वन्तरि शिष्यो सहित केळाश पर्वत पर आरहे थे 
भार्ग भें उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल ळी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूर्ण 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना | नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य मृतप्राय हो गये तव धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिलाया तथा 
सपा को निश्चेष्ट वना दिया । वासुकि ने अपनी वहिन मनसा का स्मरण किया 
ओर कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी । मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र । शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन दै. किन्तु में यथोचित 
कार्ये करूँगी । इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना। थन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया । गरुड़ ने नागास्न को नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्मसुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शम्भु 
का आगमन । ब्रह्मा हारा धन्वन्तरि को समझाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं है यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती है इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि हारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरिं को 
बरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है। _ 


_ उका [पाक्या 
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५२ राधाचश्चनस्‌ <१ 
राधामाधवयोः रासवर्णनम्‌ ८५३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटों को दर्पभङ्ग मैंने तुमसे कहा अव 
बृन्दावन में जाओ में भी विरहव्याकुछ गोपियों को देखूँगा । कृष्ण का वचन सुन 
राधा ने कहा मेरे को भी छे चलो में जाने में समर्थ नहीं हूं। तव कृष्ण बोळे 
मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा का 
विछाप। चन्दन बन में कृष्ण का राधा से मिळन। अन्य गोपियों को कृष्ण 
का दर्शन | राधा माधव की रासक्रीड़ा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूछा 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं इसका 
कारण क्या है ? तब नारायण बोले इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिलोकी में पिता से सोगुनी माता को 
बळवती कहा है । राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद में सुने गये हैं, कृष्णराधा 


ओर शिवगोरी नहीं। सामवेद कौथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह 


भास्कर प्रसीद कमळाकान्त” ऐसे शब्द मिलते हैं। पहले पुरुष शब्द का उच्चारण 
कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाछा मातृघाती होता है) 


५३ श्रीकृष्णरासक्रीड्रावर्णनम्‌ ८४४ 


रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाजछ में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साथ 
जळक्रीड़ा कर राधा'के साथ भाण्डीर वन में गये । विरह व्याकुळ हुई' गोपाङ्गना 
अपने-अपने (घर को गई'। भाण्डीरवन में क्रीड़ा करने के वाद वासन्तीवन, 
बन्दनवन, चम्पककानन इत्यादि स्थानां में क्रीड़ा करते हुए जव राधा को निद्रा 
आगई तब श्रीकृष्ण स्वयं उनके मुख के पसीने पोंछ श्'गार करने लगे । पुनः नाना 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीडा का वर्णन | | 
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नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्यों गये ओर भगवान्‌ के 
दिला नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किस तरह समय बिताया ९ 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा--कंस ने 
धचुमेध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को चुळाया । वहांपर कृष्ण ने रजक, 
चाणूर, झुष्टिक, गज और कंस को मारकर माता पिता को वन्धन से छुड़वा कर 
होहुकपू्क कुडजा के साथ शज्ञार किया । मालाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्‍वासन । सान्दीपनि शुरु से विद्याग्रहण । पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान। द्वारकापुरी का निर्माण | 
रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा 
नाझजिती का कृष्ण के साथ विवाह । भौमासुर को मारकर सोलह हजार 
छवियों के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का ळाना। शाङ्करी को 
जीतकर बाणासुर की भुजाओं का कृन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 
सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन । पुनः चौदह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा । पुनः पृथ्वी का भार हरण तंथा श्रीकृष्ण का स्वघामगमन । 
यशोदा, नन्द्‌, वृषभानु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष । 


Jue श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ ८५९ 


नारायण बोले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य हैं तथा सब 

सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार दै, जिनके भंय से वायु चलता दै, कूम शेष 

को धारण करते हैं, शेषजी इस पृथ्वी को धारण करते हें ।. जिन महाविष्णु ने 

ब्रह्मा, शेष, शिव, धर्म, यम, साम्ब) चन्द्र, सूये, गरुड, अभि, गुरु, दुर्वासा, जय, 

विजय, देव, दानव, नारद, काम; इन्द्र, लक्ष्मण, अजुन, बाणासुरः सगु, सुमेर 
55 “१२ 
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समुद्र, वायु, वरुण, सरस्वती, दुर्गा पद्मा, पृथ्वी, सावित्री, गङ्गा ओर मनसाक दर्प- 
सङ्ग कर प्राणेश्‍वरी राधा का भी द््पभद्ग किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना 
हो क्या । सबका दुर्पभङ्ग कर सब पर कृपा भी उन्हींने की। उनकी स्तुति करने 
को शंकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराट्‌ तथा सरस्वती भी समर्थ नहीं हो सकती एवं 
वेद भी जिनकी महिमा का शुणगान कर पार नहीं पासकते । 


५६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवर्णनम्‌ ८६१ 
देवदानवादीनां दर्पभङ्गवर्णनस्‌ ८६३ 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६५ 


महाविष्णु के दर्पभज्ञ का वर्णन। महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे 
रोमों में सम्पूर्ण विश्‍व है तथा में सब का मालिक हूं । तव श्रीकृष्ण ने संहार भैरव 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस छिया केवल शिर अवशेष रहा । तव 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की | ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कर्ता, 


धर्ता एवं हर्ता हूं । तब श्रीकृष्ण ने गोळोक में पः्चवक्त्र, षडवयत्र एवं सौ सुखवाळे . 


न्रा को दिखळाया । फिर समय पर मोहिनी द्वारा!अपूज्य बना दिया | स्वकन्या 
सरखती को दिखाकर कामी बनाया । पुनः शङ्कर से दर्पभङ्ग करवाया तथा 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गवे हुआ कि में जगत्‌ का पालक हुं । उसे 
कष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्सृति करवाई । हनुमन्नाटक में आता है--“के यूयं 
वदनाथ नाथ किमिद्मित्यादि” | शेषजी को गवे हुआ कि में प्रथ्वी को धारण 
करनेवाला हूं। एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने गर्व के 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने उसकी 
मुक्ति करवाई। सदाशिव ने अपने दर्प के कारण विवाह नहीं किया तब श्रीकृष्ण 
ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया। फिर सती का देह त्याग उसके 
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विरद में शंकर का नाना खानों में भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह | 
RSs रा 

'रपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि वन गये । वृकासुर को वरदान कि जिसके 
शिर पर तुम हाथ रक्‍खोगे वही भस्म हो जायगा। तव उस दैत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा | शंकरजी दौड़ने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
बाळक का रूप धारण कर उनको वचाया केदार कन्या द्वारा धर्मराज को शाप 
जिससे धर्म अत्यन्त कृश हो गये । शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद्‌ ओर कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद्‌ की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्ति। 
साम्य को विमाता के शाप से गछितकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दर्प के वशीभूत 
दो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूर्य का 
द्पभङ्ग शङ्कर से, वहि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी खी के हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानबों का 
देवों से, नारद॒जी का ब्रह्माजी से, काम देव का शाङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शङ्कर की त्रिशूळ से, स्वयं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातंवीर्यारजुन का परशुराम से 
विभ्रपुत्र के मरण में एवं कृष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कर्ण से पार्थ का 
दपंभङ्ग किया गया । वाणासुर का उषाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
परशुराम का रामविवाह के समय, सुमेर का वायु द्वारा श्‍ङ्ग भग्न होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, ओर कलह से शङ्गा एवं सरस्वती का दुर्पभङ्ग हुआ 
दरपयुक्त पावती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पार्वती का 
द्पेभङ्ग । दर्पयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपाछों ने रोक 
दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
करने को तेयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा लक्ष्मी की स्तुति । यह लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मङ्गळ कामनाओं का देनेवाला है । | 





| 
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देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वेराग्यके | 
कारण नहीं छोड़ती हूं, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां एण ओर पहाड़ बराबर दै | 
जो भ्र.भज्ठ मात्र से एक छाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक ओर जी में 
जहां समान व्यवहार किया जाता दै उनकी सेवा करने से क्या फल दै? जिस | 
ज्ली की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अशुचि, धमेहीन एवं सब कायो में | 
बर्जित है । खरी के लिये सव से बढ़कर पति ही एकमात्र देव है। जो स्त्री अपने पति | 
की निन्दा करती है अथवा दष रखती है वह कुंभीपाक नरक में चोदह 
के समय वीतने तक रहती दै। पति भक्ति से जो रहित है उसका किया हुआ | 


| 
| 
सब घर्म भस्म हो जाता है। | 
| 
| 
j 


| 
| 
( १८० ) | | 
| 


या स्त्री स्वपरं इ ष्टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌ । कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्चतुदुश | 
व्रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया सस्मीभूतं निरर्थकम्‌ ॥ | 
' लक्ष्मीएवंन्रह्माकावार्तालाप। ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान्‌ के | 
` पास गमन । भगवान्‌ ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं भ्रत्य में सब जगह | 
समता है । इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षस्थळ में स्थान दिया । | 


५८ पृथिवीदर्पमङ्गवर्णनम्‌ ८६८ ? 
| 


प्रथिवी को दप हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता में ही हूं। तब प्रथु 
द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हुआ कि में 
वेदमाता हूं । तब श्रीकृष्ण ने उसके गर्वे को दूर करने के लिये पुत्रों सहित उसको | 
अद्शित कर दिया। रङ्गा का दुर्प जहनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से दूर 
करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म | | 
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पह क विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्कवणेनम्‌ ८६६ 
नइुपोपार्यानस्‌ ८७१ 
शचीकृत गुरुस्तोत्रम्‌ ८७६ 


सदोन्सन्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
रल्लसिद्दासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया। विना शाप ही इन्द्र का दर्पभङ्ग हुआ कि उसको 
ग्रह्महत्या की प्राप्ति हुईं। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाळ में प्रवेश 
तदनन्तर नहुष का स्वर्ग में राज्य करना । नहुष ने सुन्द्री इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बलवान्‌ है कि ऐसी सुन्द्री स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
, परस्त्री में लम्पट है। इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उवेशी भी नहीं 
है । हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य है। हे सुन्दरि ! मेरी सेवा करो जेसे 
गोलोक में राधा कृष्ण के वक्षःस्थळ पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थळ पर.ब्रह्माणी, 
एवं वेकुण्ठनाथ के पास लक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता है। महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप स्वग के राजा हें 
अतः वही राजा कहा जाता है जो प्रजा का पाऊन निश्चित रूप से करता है 


' अयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता । 
्ष्टश्रीश्च महन्द्रो5यत्वच्च स्वर्ग नृपोऽधुना ॥ 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपत्नी देवपल्री तथा वधू: 
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पित्रोः स्वसा शिष्यपत्नी भ्रृत्यपत्नी च मातुली । 
पितृपत्नी श्राटुपरनी श्वश्रुश्च भगिनी सुता ॥ 
गर्भधात्रीष्ट देवी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्ली, राजपत्नी, देवपल्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, सेवक 
की स्त्री, मामी, माता; भाई की स्त्री, सास, बहिन, पुत्री, गर्भधान्री एवं इष्टदेबी ये 
सोलह पुरुष की वेद्‌ प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हुं अतः वेद 
रोति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदिति के पास 
जाओ हे पुत्र! सव कार्या का छुटकारा हो सकता है किन्तु माठृगामियों का कभी 
नहीं । वे कुम्भीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं तुम अच्छे पुण्यों 
के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धर्म पालन करो । 
जो खधमंहीन हैं वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों का धर्म है कि तीन काळ सन्ध्या 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा ्रतादि करे। पतित्रताओं का धर्म है पति की सेवा 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है । क्षत्रियों का घर्मे है कि वे 
दुष्टोंको दण्ड एवं सज्जनों का पाळन करें । वेश्यों के लिये खधर्म का पाळन एवं व्यापार 
कत्य है। शूदर के लिये विग्रं को सेवा करना धर्मे बताया है। अन्य भी बहुतसे घमो को 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कदा पुत्र! स्वस्थान पर जाओ । नहुष ने कहा हे देवि! तुम्हारा 
कहना सब विपरीत दै में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कमा का फळ भोग स्वग है, 
पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है। पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाझुभ करने पर 
अन्यत्र फळ भोगना पड़ता है । हे सुन्दरि ! यह कर्मस्थळ नहीं है, भोगस्थळ हे 
अतः भोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राणी को 
धनादि का छोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी। तब नहुष 
उसके चरणों में गिर उसके माग को रोक दिया। राजा की यह अवस्था देख 
इन्द्राणी ने कहा-- | 
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मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । सृत्युं न गणयेत्कासी कामेन हृतमानसः | 

त्यज मामद्य हेमत्त | माठ्तुल्यां रजखलाम । 

क्ृतोः प्रथमो द्विसोह्यद हेल्प ! मे धुवम्‌॥ 

प्रथमे दिवसे खरी च चाण्डाळी सा रजस्वला | 

द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा॥ 
शुद्धासतुश्चतर्थेऽहि न शुद्धा देबपै्ययोः । असच्छूद्रा समा सा च तददिने च परम्प्रति 
प्रथसेदिविसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वळाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नात्रसंशयः ॥ 
स युमाञहि कर्माहो देवे पेञ्ये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्चायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारों यो प्रजेच्च रजखळाम्‌ | कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते ध्रुवम्‌ 

मधु, सुरा एवं काळ से मतवाळा हुआ सृत्यु को नहीँ सोचता है । हे मत्त! 

मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो । हे नप! आज भृतु का प्रथम दिन 
है । स्त्री प्रथम दिन चाण्डाछिनी, दूसरे दिन रजखला म्लेच्छ संज्ञावाळी तीसरे 
दिन धोबिन एवं चोथे दिन शुद्ध होती दै किन्तु देवपित कार्य के लिये नहाँ उस 
दिन उसकी असतशाद्रा संज्ञा मानी गई दै । जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वला के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फल मिळता है। वह पुरुष 
देवपिठ कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है। दूसरे दिन रजस्वला के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप लगता दै । [ 

आजीवनं नाधिकारी पिठ्विप्रसुराचेने । 

` अमनुष्योऽयरास्यः स्यादिर्याङ्गिरसभाषितम्‌॥ 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजस्वळाम्‌ । स मूढो भ्र,णहत्याश्च ळभतेनात्रसंशयः 
ूर्वबत्पतितः सोऽपि न चाः सर्वेकमं्ु । ससच्छूद्रा चतुर्थेहनि न गच्छेत्तास्बिचक्षण ॥ 
यदि मां मातरं मूढ | महिष्यसि बलेन च । श्रृतयतीते दिवसे ममनः्च करिषवसि॥ 
तीसरे दिन जाने से भ्र,णह॒त्या का पाप ळगता है । चतुर्थ दिन असरशुद्रा 

संज्ञा कही है अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन। दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु वृहस्पति के घर पर जाना 
बह्दांपर शुरु की स्तुति। हे शुरो | मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय एवं 
घमं नहीं है। - गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता है । 
गुरुविष्णुगुरुत्र ह्या गुरुदेवोमहेश्वरः । गुरुधंमा गुरुः शेषः सर्वात्मा निर्गुणो शुरू: ॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌ । शुरो रुष्टेऽभीष्टदेवो नहि शक्तश्च रक्षितुम्‌ 

इतना कहकर. इन्द्राणी ऊँचे स्वर से रोने छगी । उसका रोदन सुन तारा 
भी रोने छगी । तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
इन्द्र की मासि होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गुरु स्तोत्र को 
पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवब्छित फलों की 
प्राप्ति होती है । 


६  शचीम्ग्रति बृहस्पतेः प्रयोधवाक्यम्‌ | ८८१ 
नहुषोपार्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमोक्षकथनस्‌ | ८८३ 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोळे हे पुत्रि । जैसे मेरे लिये कच की 

पत्नी पुत्री समान दै वैसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां है पुत्र और शिष्य 

में कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवों को सदा 

ही पुष्ट रखना ( पालन करना ) चाहिये । जो माता, पिता तथा गुरु में .अन्य 

मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद्‌-पद्‌: पर अपकीर्ति होती है । सम्पत्ति 
से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान.करता तो उसका जल्दी ही नाश: 
होता है। में इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूँगा | कहा दै-- . 3 


शासितुं रक्षितुं शाक्तः स एव गुरुरुच्यते । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १८४ ) 


नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास चलो तब गुरु 
ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तषियों 
से ढोई गई पाळकी में बैठकर आओ। दूत ने राजा से सारी वाते कही तब नहुष 
मे तुरन्त सप्तर्षियों को बुळवाया। सप्र्षियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र: 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो । तव नहुष ने कहा यदि आप सव कुछ देसकते 
तो सुके इन्द्राणी का दान दो । इन्द्राणी सप्तर्षियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सव सेरी पाछकी को वहन करो । राजा का वचन ऋषियों ने खीकार किया, 
चे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डांटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेकुण्ठ की प्राप्ति दोगी। राजा का सर्परूप होकर पृथ्बी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को छाने के लिये जाना। इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्रि। | 
सोमयाग का विधांन। 


६१ न्द्रदपभङ्गवर्णनम्‌ ८७४ 
इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनस्‌ ८८४ . 


नारायण वोले -इन्द्रदपेभक्क का दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 
समय देत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गवित हो गया। तब श्रीकृष्ण ने बलि द्वारा इन्द्र 
का मद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति के ब्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्राप्ति। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाल मुनि ' 
द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गौतमपत्नी अहल्या 
“का अपहरण किया। पुनः गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न हो 
“गये। उसको देखकर कऋषिमुनि हँसे तथा देवता लज्जित हुए एवं बृहस्पति सृततुल्य ` 
हो गये । रवि की सहस्र वषे तपस्या करने से इन्द्र को सूर्य के वरदान से सहस्र एक 
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आँखें हो गई। नारद्जी ने नारायण से इस विषय में प्रश्‍न किया तब 
नारायण बोळे - पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुराणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूं उतना गोतमजी नहीं जानते। तुम 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी वना दूँगा । बह इतना कह अहल्या के 
चरणों में गिर पड़ा । तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री में सम है 
उसका सब काम व्यर्थ है । परस्त्री का सेवन इस लोक में अपकीति करनेवाला एवं 
परळोक में नरक प्राप्ति का कारण होता है । गोतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे। सुनि हँसे ओर इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाकर 
गोतमरूप से अद्दल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गोतम का शाप । इन्द्र 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूति होने 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पेर की अङ्कुळी स्पर्श करने 


से मुक्ति होकंर फिर तुम मुझे प्राप्त करोगी। 
६२ `. संक्षपेण श्रीरामचरित्रं अहल्यामोक्षणश्व ८८७ 
रामलक्ष्मणसमीपे शूर्पणखागमनम्‌ ८८९ 
हनुमन्ते दृष्ट्या सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८११ 


नारद्जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने किस 

प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया । हे महाभाग | सुख को देनेवाळे 

भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझे कहिये। नारदजी के प्रश्‍न को सुन 

भगवान्‌ नारायण ने कहा कि ब्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ विष्णु 
खयं दशरथजी से कौशल्या में पेदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का केकेयी 
में ओर लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का सुमित्रा में जन्म हुआ। विश्वामित्र से श्रेरित 
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राम-लक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिळा गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछना । 
विश्नामित्रजी से सम्पूर्ण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पेर की अङ्कुली का स्पर्श 
करना जिससे तत्क्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
सन्दिर सें प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुष तोडना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवाहोपरान्त परशुरामजी का द्र्पभद्ग कर अयोध्या में 
आना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख भरत की माता केकेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो बर छेना 
पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिळना । प्रेम में मोहित पिता 
को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समकाना । 
तडागसतदानेन यत्पुण्यंठभतेनरः | ततो5धिकच्व लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्पुण्यं ठभतेनरः । ततोऽधिकश्च लभते पुण्यं कऱ्याभ्रदानत: || 
दृशकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं लभते नरः । ततो5धिकच्व लभते यज्ञेकेन नराधिपः || 
द्शयज्ञेन यत्पुण्यं लभते पुण्यकजञन: | ततोऽधिकः्च लभते पुत्रास्यदर्शनेन च || 
दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं लभते नरः | तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌॥ 

नहि सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

नहि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्परः॥ 

नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्ना स्तिधर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

घर्मा स्म्रियः. परः को वा स्वधमं रक्ष यन्नतः॥ 
धे रक्षिते तात शश्वत्‌ सत्र सङ्गछम्‌। यशुस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ ॥ 
चतुद्शाब्ड धर्मेण त्यक्त्वा गृहसुखं ्रमन्‌। वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 

श्रीराम का बल्कळ वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण सहित बन के 

लिये प्रस्थान । पुत्र विरह में राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावण की 
बहिन शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ राम के रूप पर मोहित हुई 
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शूर्पणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना । भगवान्‌ का उसको उत्तर कि 
हे मातः! में सपत्नीक हूँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्रीक है अतः उसके पास 
जाओ। राम के वचनों को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास विवाद्ार्थ जाना 
एबं मनोरथ कहना । तव लक्ष्मण ने कहा हे मूढे ! भगवान्‌ श्रीराम को छोड़ मेरे 
जैसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी वनना 
पड़ेगा । इसलिये सीता की ही सपल्ली बनो में तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेवा करूँगा । 
तत्पश्चात्‌ निराशा हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीडित हुई 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी । 
जैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उवेशी के शाप से अश्धिनी- 
कुमार; मेना के शाप से कुबेर,-घृताची के शाप से कामदेव, मदाळसा के शाप से 
बळी और मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई वेसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूपंणखा के वचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
नाक-कान काट लिये । खरदूषण का लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार 
'राक्षसों के साथ खरदूषण की सृत्यु। शूर्पणखा का सम्पूर्ण वृत्तान्त रावण को 
कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 
कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने 
स्थान पर जाना एवं शूर्पणखा का अभि में शरीर त्यागकर कुव्जारूप में जन्म । 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं बाळी का 
वध करं सुम्रीच के साथ मित्रता करना । सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिये 
सवत्र दूतों को भेजना एवं राम-लक्ष्मण का सुग्रीव के यहां निवास करना | 
हनूमानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के लिये 
` भेजना | हनूमानजी का अशोकवाटिका में शोकाङुळ दुबेळ सीता को देखना.। 
"निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूवंक राम-राम जपती हुई जटाभार से युक्त 
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दिन-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हर्षयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी 
हनूमान्‌ एवं सीता का वार्तालाप । श्रीरामचन्द्र के कुशल वृत्तान्त को सीता से 
कहकर हनूमान द्वारा छंकादहन | हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सव वृत्तान्त 
कहना । सीतां के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुग्रीव का शोकाकुल ' 
होना । ‹रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु वँधवाकर युद्ध में रावण को मार देना । 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुश, लव 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


६३ कसयज्ञकथनम्‌ ८९३ 


एक समय रात्रि के दुःस्वप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र) 
वन्घुगण, वान्थव एवं पुरोहित से कहा कि मेने अद्ध रात्रि में एक वृद्धा रक्तपुष्पों 
की माळा धारण किये एवं लाळचन्दनः छाछ वस्त्र, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाळा, रूक्ष केशोंबाला 
स्छेच्छ, पति-पुत्रवाळी दिव्य स्री को महाराष्ट, पूर्ण कुम्भ का भङ्ग होना; 
क्षण में अज्ञारवृष्टि, क्षण में भस्मबृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, बानर) वायस, कूकर; 
भाळ, शूकर, और खर का भयङ्कर शब्द सुना और पीतवस्न एवं शु चन्दन से 
पूजित तथा रत्नआभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित खी मुके शाप देकर 
भेरे घर से निकल जाती है । युक्त केशोंबाळी नम्ननारी, छिन्न नासिकावाली विधवा 
का देखना । दिंगाम्बरी महाशूद्री मुझे तेल से अभ्यङ्ग करती दै। दिशाओं का 
भस्मपूर्ण होना, तुत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूये का ग्रहण; उल्कापात; 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए, बान्धव इत्यादि स्वप्न के महान्‌ 
उत्पातों का वर्णन । 


क्क 
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६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामर्श; ८९४ 
कसयज्ञकथनस्‌ ८६७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःखप्नों 
के निमित्त धनुमंखनामक यज्ञ जो सब आरिष्टों का नाश करनेवाला एवं शत्र 
तथा दुःस्वप्नों का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शङ्कर सब 
सम्पत्ति को देते हैं । इस यज्ञ को वाणासुर, नन्दी, परशुराम ए ब॑ बळवाल्‌ सङ्घ 
( जाम्बवान्‌ ) ने किया था । इस धनुष को ाङ्कर ने नन्दीशबर को दिया था 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर वाणासुर को दिया । बाणासुर ने धनुर्मख कर परशुराम 
को पुष्कर में दिया । परशुराम ने तुम्हें दिया । इसको नारायण के बिना कोई 
भङ्ग नहीं कर सकता। इस विषय में शहर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो | 


` धनुष अङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक का 


वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ ओर नन्द्‌ के घर में 
बढ़ता दै वह मेरा शत्रु है। उसने मेरी बहिन पूतना को मारा है। गोवर्धन को 
जारण कर इन्द्र का पराभव किया दै उसके सिवा अन्य कोई शत्र नहीं है। उसे 
मारकर में सम्पूर्ण पृथ्वी का खामी बनूंगा । सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, एवं वायु 
को भी अवश्य पराजित करूँगा । फिर कंस ने:सत्यक से कहा कि तुम नन्द, कृष्ण 
एवं बलराम को ब्रज से ठाओ। सत्यक ने कंस से नीतियुक्त बचन कहा कि 
अक्र,र, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कंस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को लाने के 
लिये कहा। तब वसुदेव बोळे मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहाँ आने 
से आपका विरोध होगा। उसमें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 
संसार मुझे दोषी ठहरायेगा और मृत्यु दोनों में से एक की अवश्य होगी। कंस 
का वसुदेव पर तळवार चलाना एवं उग्रसेन द्वारा रोकना । इस के दूतों से धनुष- 
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यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि क्रूषिगण ओर 
शिशुपाल आदि क्रूषिओं ओर शिपाढ आदि राजाओं का आना । 


६५ अक्र्रहपोत्कषेकथनम्‌ ८९८ 


कंस के वचन सुन अक्रर ने उद्धव से अपने हष का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर है । गुरु विप्र खं देव मेरे अपर प्रसन्न हुए हैं। कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में ब्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा। 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर करते हैं लक्ष्मीजी 
जिनकी दासी हैं और. त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकली है 
दुर्गा जिनके पादपकों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाह्मकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया। फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
` कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ। जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोळोक में भगवान्‌ के दर्शन हुए । बड़ी आश्चर्यजनक वार्ता दै । 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । इदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यथ तमुद्धव ! ॥ 

ऐसे भगवान्‌ के झुम दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्र,र का अपने घर जाना । 


६६ श्रीराधाशोकोपनोद्नम्‌ ६०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने रात्रि में दुःस्वप्न 
देखकर भगवान्‌ से कहा-सुमे स्वप्न में ऐसे चिह्न दिखाई देरहे दें कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रल्लत्र ले रहा दै तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हूं । 
आकारा से सूर्यमण्डल का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काळ में चन्द्र-सूर्य 
ग्रहण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
भम्न कर कृष्णवर्ण की प्रतिमा का आलिङ्गन दोना, प्राणाधिदेवपुरुघों का यों 
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कहना कि हे राधिके | मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नो को देखकर 


मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ हो रहा है। 


इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 


राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना । 
६७ आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ ६०२ 


विरहन्याङुल राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीड़ा-सरोचर पर 
जाना। राधा ने कहा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हुं तथा नहीं रहने 
से मरी हुई तथा .म्छान ( कुम्हळाई हुई) हूं । जेसे सूर्योदय होने से महोषधि 
म्लान हो जाती है । हे रासेश ! रास खं बृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है । 
आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में' निमझ हैं। इतना कहकर 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना | 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यास्मिकयोग का कहना । आध्यास्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी. नहीं जानसकते है । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोछोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुळ कपिल, दुर्वासा, 
शगु ओर प्रह्माद को भी । श्रीकृष्ण वोले हे राधिके | सम्पूर्ण गोलोक का वृत्तान्त एवं 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से विच्छेद 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिलन होगा । हे राधिके | तुम्हारे में एवं मेरे में 
कुछ भी भेद नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सव मेरे अंश हे तथा महालक्ष्मी, 
दुर्गा, सरस्वती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । 
यथा टवच्च तथाऽददच्च समो प्रकृतिपूरुषो । नहि सृष्टिभवेद्देवि। इयोरेकतरं चिना।। 

इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा | 
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६८ श्रीराधाकृष्णसंवादवणनम््‌ 8०७ 


| श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का वोधन करना । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 

हे रासेश्वरि ! क्षणभर रासक्रीड़ा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठदेवी हो । 

हे राधिके | तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात लगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुके 
प्रिय नहीं हे । मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो। इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌ | आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे हें ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पोत्र ब्रह्मशाप रूपी अझ्नि 
से नष्ट हो जायेंगे। . इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो प्रथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६६ रासक्रीड़ावणनम्‌ ९०९. 
ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ | ६११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ९१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । ब्रह्मा ने कहा हे देव! उठो भक्त सुदामा के 
शाप का स्मरण कर सो वर्षे तक राधा का वत्धन छोड़ो। फिर गोछोक में मुझे प्राप्त 
हो जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्र र को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना, 
क॑स को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हें । इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने स्थान पर जाना। पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को मारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से छुड़ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड़ 
श्रीकृष्ण का ब्रज में जाना । कुष्ण विरह में राधा का विळाप । रत्नमाला एवं 

१३ 
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श्रीकृष्ण का वार्तालाप । रत्नमाला ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में .. | 


प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं । श्रीकृप्ण ने नीतियुक्त 
वचन रत्नमाला से कहा-- 


इशोयद्यपिशक्तो5हं निषेय॑ खण्डितं प्रिये | तथापि न क्षमो रत्ने नियतेने करोम्यददम्‌॥ 


ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ह्वी वनाई हुई है। उसीके अनुसार देव, 
मनुष्याद्‌ कम करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिळन होगा। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ का नन्दूजी के घर जाना । 


७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ 8१४ 


अक्र,रजी उद्धवजी से वातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें रात्रि के शेष 
में सुखप्नों का दर्शन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, मुरळी धारण 
करनेवाले, पीताम्ब्रर पहने द्विज शिछु का दर्शन। पतिपुत्रबाळी साध्वी झी, 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, श्वेतकमल, राजहंस, अश्‍व, सरोवर एवं आम्न, 
नीम, नारिकेळ ओर कदळी को पुष्पित एवं फलित,.काटता हुआ श्वेतसर्प, 
अपनेको पवत; वृक्ष, गज; नौका और घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न, 
सवत्सा गो, पावती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवळिङ्ग का दर्शन, विप्र की लडकी, 
देवस्थान, सिंह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस, 
हँस, ताम्बूछ, कृमि एवं विष्ठा सहित अंग और रक्त इत्यादि बहुतसे सुखप्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रूर की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय 
शभमङ्गछों का दर्शन--वांयेओर शब (मुदां ), स्टगाळी, पूर्णकुम्भ, नकुल, चास, 
पति-पुत्रवाळी दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, शुह्ृमपुष्प, माल्य, धान्य, खञ्जन पक्षी 


तथा दाहिने तरफ जळती हुई अभि, विप्र, वृषभ, हाथी, वछड़े सहित गो, सफेद 


घोड़ा; राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, उसी 
क्षण का मांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा ) घृत; हरिण, फळ, चावल, सिद्धान्न, 
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दर्पण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, शुद्ध केमळं, 'कमळवन! : झङ्कचिल्ल 
` (सफेद चील ), चक्रवा, विकाव, मेघ, पर्वत, मोर). थुक, . सारस; शंख, कोयळः 
एवं बाघों की ध्वनि और कुष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीर्तन ऐसे झुभमज्गों 
फो देख ब्रज में प्रवेश । अक्रर के आंगमन को देख वेश्या, . पू्णकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं झुङ्कघात्य को आगे कर वालको सहित नन्द्‌ का अक्र रजी के: पूजनाथ, 
आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्र,र का स्तुति. करना ।. : पुनः: 
कुशल वृत्तान्त पूछने के वाद मिष्टान्न भोजन कर सव ब्रजवांसियों का अपने-अपने 
स्थानों में शयन | "0. प्या 


७१ ` यात्रामड्जलवर्णनम्‌ | ९२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के वाद रात्रि के तीसरे प्रहर सें शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गळाशासन करा बन्धुआं को अएधासन 
दे श्रीकषण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पाद्प्रक्षान कर शुद्ध वस्न 
पहनकर चन्दन ळगा जाते हुए वांई तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में. अमि, विप्र, 
पतिपुत्रबाळी खरी इत्यादि शुभशकुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर.ओर 
“माता-पिता पत्रं अन्य वान्धवों से मिलकर वह मथुरा को यात्रार्थं चछे। , .- 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ | आ ९२१ 
कुञजीोद्धारवर्णनम्‌ ३२३ 
कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ९२५ 
I  कंसवधवर्णणम्‌ `` ६२७ 


- श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्द्र मथुरापुरी को चले | ५ | मार्ग में १ अत्यन्त 
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बृद्धा एवं हाथ में ढट्टी ळी हुई कुव्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुःजा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 


देकर आगे माळाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को साळा देकर | 


बरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे उक्ष सांगे । 
रजक ने कहा हे मूढ़ ! ये राजोचित वस दै तुम्हारे योग्य नहीं है । इतना सुन 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार द्या तथा वस्त्र छे लिये । अक्रर का अपने घर 
को जाना एवं नन्दादिकों का वेष्णव कुविन्द के यहां रात्रि में वास । श्रीकृष्ण का 
कुन्जा के साथ प्रेममिलन तथा कुव्ञा का उद्धार कंस को मृत्युसूचक दुःस्वप्नों का 
दर्शन । कंस को खप्न में, विधवा, शूद्रपत्ली, गदहा, भेंसा, शूकर, भालू, गीघ, 
ह्डियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि वहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दर्शन । 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं महलों को मारकर कंस को लीला मात्र से ही खर्ग- 
धाम पहुंचा दिया । श्रीकृष्ण का रूप सवको अळग-अळग तरह से दिखाई दिया 
जैसे राजाओं को राजेनद्ररूप में, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को काळरूप में 
. इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “मल्लानामशनिर्नुणांनरवर:” रामायण 
में भी “जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” । कंस का दिव्य रूप 
धारण कर परमधाम में जाना । कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि का 


विळाप | श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण वळराम ° 


का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया | 


9३ नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ ६२८ 


पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदन | श्रीकृष्ण का नन्द॒जी को ज्ञान देना 
कि हे नन्दजी दुःख छोड़िये एबं शान्ति को प्राप्त कीजिये । इस संसार में कोई 


भी किसी का पुत्र एबं माता-पिता नहीं है। सब अपने-अपने कमौ के अनुसार | 
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फळ भोगते हैं । मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यों में ढगे है। 
सेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोलोक में जाऊँगा तथा आप लोगों को भी गोळोक में भेज दूँगा। जेसे 
आत्मा ओर जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राथा का और मेरा है। अतः 
राधा में गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
मी्कषण का नन्दी के प्रति विभूतियोग का वर्णन । विभूति योग को सुनने के 
बाद नलदजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कुष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
बारआ्वार रुदन करना । 


७४ भगवन्नन्दसंवाद्वरणेनम्‌ १३३ 


नन्द्जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोले--हे नन्दजी ! अव दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेशा तथा शङ्कर 
को दिया था । कोन किस का पुत्र हे कोन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
में आते हैं तथा जाते हें । अपने-अपने कर्मा से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
में जन्म ठेते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त संसार में जन्म लेते हें । मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाला इस शारीर को छोड़ गोलोक को जाता है। मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से बळवान्‌ है। इतना सुन 
नन्दी वोळे-मुझे सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्या का वर्णन करना । 


७५ आहिकवर्णनम्‌ ९३४५ 
| श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः ९३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा-हे नन्द॒जी ! वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हूं। . स्त्रियों का कभी भी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्ममुहूते में उठकर 
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शोचादि से निवृत्त' हो निर्मळ जळ में स्नान कर शाहूम्राम, मणि, यन्त्र और ' 
प्रतिमा का पूजन करे। सवंप्रथम विन्न दूर करने के लिये. गणेशजी की पूजन | 


करे। विष्ठा; मूत्र, लिङ्ग ओर योनि को नहीं देखें । ख्विय़ो के स्तन, कटाक्ष एवं 
हास्य को न देखें ।. अंस्तकाल में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे । इससे व्याधि की 
प्राप्ति होती द्वे । ' जळ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती है । 


पर मेथुन देखने से बन्धुओं का विच्छेद होता दै। ब्राह्मण, गो, घेप्णव एबं. 


अन्ये किसी भी प्राणी की हिंसा न करे | किसीका धन हरण न करे यह सर्वनाश 
का कारण है । शुद्ध यजुर्वेद में आया है “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌”? । अपनी 
दी हुई या दूसरे की दी हुई त्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार वर्षे तक 
विष्ठा में कृमि होता है। कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सौ जन्म 
व्यात्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है । कर्म कराकर दक्षिणा तत्काळ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुरुनी होजाती है । एक मास बीतने पर 
सोगुनी; दो मास वीतने से इजारगुनी तथा एक वर्ष वीतने से दाता नरक को 
जात है। ` देनेवाळा अगर नहीं देता है तथा लेनेवाळा नहीं मांगता है वे दोनों 
ही नरक में जाते दै एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूख स्त्री अपने पति 
को हरि रूप में नहीं देखती दै, वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मनुप्यं 


शिव; दुर्गो, गणपति; सूर्य, विप्र और विष्णु की निन्दा करता हे उसे महारौरव 


नरक की प्रापि होती है । माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री; गुरु, अनाथ, भगिनी 
ओर कन्या की निन्द करने से नरक की प्राप्ति होती है । ` ब्राह्मणों की भक्तिसे 
हीन एवं हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है । एकादशी एवं जन्माष्टमी (के 
त्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं । कूष्माण्ड का घात करनेवाली स्त्री 


एवं दीप को बुझानेवाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में दरिद्री | 


हीता हें । दीप, रिवड््ग, शाळ्माम, मणि, प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सुवर्ण, शङ्क, 
हीरा, मोती? गोमूत्र, गोमय, घृत एवं भगवान्‌ के पादोदक को भूमि पर रखने से 
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अधः (नरक) को जाता हे। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवं स्त्री 
सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विग्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता है-। 
ब्राह्मण मुझे; सबसे प्रिय हैं तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शाङ्करजी प्रिय हैं । में सदा महादेव के 
नामोवब्यारण करनेवाछों के पास ही रहता हूं। नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सब काय कराता हूं वह शक्ति सव जगह विराजमान है । 


७६४: > ७5९ शुभाशुभदशंनफ़लस्‌ ` ६४२ 
नानाविधदानफलस्‌ | ६४५ 


श्रीनन्दजी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले-त्राह्मण, 
तीर्थ, वेष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थस्नान के समान पुण्य होता है | 
सूर्य; सती स्त्री; सन्यासी; ब्रह्मचारी, गो, असि, शुरु, हाथी; सिह; सफद्‌ घोडा, 
शुक, कोयळ, हंस, खंजन; मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गो, पीपळ, पति 
पुत्रवाळी खरी, तीर्थ जानेवाले मनुष्य, दीप, सुवण, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक; 
तुळसी, सफेद पुष्प, सफेद धान्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुछ, सफदपुष्पो की 
माळा; गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, शुछपक्ष के चन्द्रमा, 
अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से. पाप नष्ट 
होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वप की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुंगा दान के समान फळ होता है। अनाथ.विप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती दै । भूमिदान, गोदान, गजदांन एवं सफेद घोड़े का दानःका 
वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है। अन्नदान के समान कोई दानं 
नहीं है । बृद्ध गौतम स्मृति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया दै । 
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` सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं घन, पुत्र, स्री, भूमि एवं सोक्ष 
की प्राप्ति होती हे । 

७७ | ._ सुस्वप्नदशनफलम्‌ ९४६ 


नन्द॒जी ने पूछा कि कोनसे स्वप्न से क्‍या पुण्य होता दै तथा कोन-कोनसा 

स्वप्न अच्छा है. तव भगवान्‌ बोळे कि खप्नाध्याय का वर्णन करता हूँ । रात्रि 
ए ए € ~ २७ 

के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्षे में, दूसरे प्रहर का ८ मास सें, तीसरे प्रहर 

का ३ मास में, चतु प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन से एवं 

म्रातःकाळ का स्वप्न यदि उसी क्षण जग जाय तव तत्काळ फळ देता है। व्याधि- 


युक्त, नभ; मूत्र एवं पुरीष से पीड़ित मनुष्य को खप्न का फल नहीं होता है। ' 


स्वप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महू, वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राप्ति 
होती है। हाथी, राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से बिपुल लक्ष्मी आती 
है । देवता, ब्राह्मण, गो, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जैसा देखते हैं वह शीघ्र ही 
बेसा ही फढीमूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 
हे | गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु 
निन्दनीय है। रत्न के आभूषणों से युक्त दिव्य खरी जिसके घर में आती हे उसे 
प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या स्वप्न में जिसपर 


` प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता है तथा जिसको बह पुस्तक देती है वह | 


र विश्वविख्यात कवीन्द्र होता है । खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको 
- महामन्त्र देवं तो वह विद्वान्‌, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता हे । स्वप्न से सरोवर 
«समुद्र, नदी, नद; सफेद सर्प और सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की प्राप्त होती 

. है। दिव्य खरी जिसको स्वप्न में कहती है कि आप मेरे खामी हो और वह 

स्वप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ San = 


<= 5७७ _ rian Se I क क अ कम सटी. Th ५ Y म 


( २०१ ) 


७८ आध्या त्मिकज्ञानवर्णनम्‌ ९५१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह योग वेद्‌ 
चं शास्त्रों में गुप्त रूप से वताया है जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जल्बुद्बुद की तरह है तथा मोह करनेवाला 
द । श्रीकृष्ण ने नन्दजी को गुढ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 
मणिकणिका में जपना चाहिये, दुःस्वप्न, पाप का कारण एवं चिज्ञ हरनेवाला है । 
गा को मारनेवाले, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप है। चन्द्र एवं सूयं के 
महण को देखना निषिद्ध दै । भाद्रशुछा चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दशन हो ज़ाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीरिसिहो जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक ! मा रोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः ॥।” इस मन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया है | 


७६ छूयग्रहणाख्यानम्‌ ९५५ 


नन्द॒जी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के महण के विषय में पूछा तव भगवान बोले 
इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हे । एक समय जमदस्मि रेणुका 
के साथ नमंदातट पर विहार कर रहे थे । तव सूर्य ने कहा हे क्रषे। आप ब्रह्मा के 
प्रपोत्र है, वेदों को जाननेवाले हैं; आपके शास्त्रों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धमे का त्याग कर रहे हें वेद में दिन में मेथुन का दोष कहा है। में घर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूय के वचन सुन जमदप्मि ने मैथन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शास्रों का ज्ञाता 
हू, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के विना कोई आज्ञा देनेवाळा नहीं है। आज तुमने 
हमारा रास भङ्ग किया अतः राहुग्रस्त होओगे। जो वादळ तुम्हारे को देखने 
आयेंगे वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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गवे से हत हो जाओगे। जमद्भ्नि के वचन सुनकर भास्कर बोले--हे विप्रवय | 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं लेकिन वेष्णवों को क्रोधित नहीं होना चाहिये । आपने 
मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुझे मनुष्य निस्तेज 
कहेंगे। क्षत्रिय के अख से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जमदम्म ने 


कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्त होओगे । दोनों का कलह देख ब्रह्माजी का 


आगमन । ब्रह्मा ने सूर्य से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर पुनः 


मुक्त हो जाओगे । न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुपस्त होओगे वह ग्रहण कहीं 


दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे ओर भार्या के निमित्त 
श्वसुरं एवं साले से तुम्हारा तेज मलिन होगा ।म एली एवं सुमाळी के युद्ध में शाङ्कर 
से पराजित होओगे । फिर जमदभि से कहा हे विप्र। तुम्हारी सत्यु कातवीर्याज्ञन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ वार प्रथवी को विना क्षत्रियों की करेगा। इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूयं एवं जमद्मि का भी अपने-अपने स्थान 
पर जाना। अव चन्द्रप्रहण के आख्यान को सुनो । 5 


८० : चन्द्रग्रहणाख्यानवणनम्‌ ९५९ 


` चन्द्रद्वारा भाद्रशुछ्ठ चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हई गुरु: 
पल्ली तारा का हरण । तारा ने कहा--पतित्रता ब्राह्मणी गरुपत्नी को छोडो । 
गुरुपल्ली गमन से सो ब्रह्महत्या का पाप होता है। तुम मेरे पुत्र हो तथा में 
तुम्हारी माता हूं अपने धमं की रक्षा करो । जव तारा के वचनों का अनादर करं 
उंसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कळंकी, यक्ष्मा से 
पीड़ित तथा राहुग्रस्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में बिठाकर 
नाना नदी, नद तथा पहाड़ों में रमण किया । चन्द्रमा ने असुर गरु शुक्राचार्य 
की वि के घर से आते देखा और उसकी शरण ळी। शुक्र ने कहा--हे चन्द्र | 
गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता है । क/य 
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८१ ताराउज्नयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ९६२. 
शुक्रशस्थुसंवादवर्णनम्‌ | ९६३: 
चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ १६५. 


श्रीकृष्ण वोळे -शुक्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को . 
देवताओं के साथ आते देखा । रत्नमाळा नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्ये 
झे आये हुए शाङ्करंजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुन 
नरझाजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । हे शुक्र | चन्द्रमा की यह महती दुनींति 

जो गुरुपत्नी से वळात्कार कर तुम्हारे शरण आया है । इसको छेने के लिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा राङ्क तुम्हारे पास आये हैं। शङ्कर 
नें कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को लाओ में उसे 
पापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूंगा। मेरे क्रोधित होने से दैत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा | उतथ्य के शाप से बृहस्पति की खनी का हरण हुआ है। 
शरणागत की रक्षा न करने से चोदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पड़ता है | 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाला भी पापी ही मानां जातां 
है । ` शुक्र की शाङ्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद में स्वान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड़ 
कर आधे को अपने मस्तक पर ओर आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया 
छञ्जितः चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रो से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महांदेव 
ने कहा--हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्यांकि पतित्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रशुछ चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
है अतः उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा । शुभाशुभ कम बिना भोगने से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डळ में कळळु एवं मृगाकृति युग-युग सें होगी । 
तारा से कहा हे तारे किसका गर्भ है सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुष 
से वळात्कार एवं अकाम से खरी दूषित नहीं है ओर सकाम भाव से जब तक 
सूये चन्द्र है तब तक नरक में रहती है । तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा । 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पेदा होने से चन्द्र को पुन्न प्रास्ति । 
देवताओं का स्वस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता है । 


८२ दुःस्वप्नवणनस्‌ ९६७ 


नन्द्जी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोले-जो मनुष्य खप्स 
में हँसता है एवं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती है। तेल से 
अभ्यङ्गित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं ऊँट पर चढ़ने से 
मृत्यु की प्राप्ति होती है । कार्पास, (कपास) कोड़ी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 
है । देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण लौह, अन्धकार, 
योनि एवं रिङ्ग देखने से विपति आती है । रक्त अङ्गारे एवं भस्मवृष्टि देखने से 
दुःख की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ज्योतिषी, ब्राहमण, ब्राह्मणी एवं गुरु जिसको 
शाप देते हैं उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भालू जिसके शरीर 
पर गिरते हें उसकी मृत्यु होती है। इनकी शान्ति के ल्यि छालचन्दन के काष्ठ 
से एक सहंख्न गायत्री का हवन करने से शुद्धि है। अच्युत, केशव आदि नामों के 
स्मरण करने से तथा धर्म, लक्ष्मी, राधा एवं सरखती का स्मरण करने से दुःस्वप्न 
शुभ हो जाता है । 
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<३ विग्रादीनां धर्मकथनम्‌ ९७० 
CQ 
सन्यासधमंकथनम्‌ ९७५ 
CSC 
पतित्रताधमवणनम्‌ ९७७ 


नन्दजी ने पूछा-हे पुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती; 
सन्यासी, विधवा स्त्री; पतिव्रता स्री; गृहस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
साता-पिता के कतव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हे एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
. की दै इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण वोळे-मेरी :पूजा 
करनेवाला, सन्ध्या करनेवाला, गुरु सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र है। 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा हे-- 
सर्वेषामपि वन्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणेर्माता मातुः शतगुणेः सुरः 
मन्त्रद्स्तन्त्रदश्चेव सुराणाच्व चतुगृणः । नारायणश्च भगवान्‌ गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 

गुरु की सेवा सबसे उत्तम दै गुरु में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं -- 
गुरत्रं ह्या गुरुविष्णुगुरुरेव खयं शिवः । गुरौ च सवदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 

गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हें । यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने- 
बाळा; शूट्रों के यहां रसोई बनानेवाला, देवळ, सन्थ्यादीन, दिन में सोनेवाळा, शूद्र 
के श्राद्ध में भोजन करनेवाला, ओर शूद्रो के मुर्दे जळानेवाळा जो ब्राह्मण है वह शूद्र 
के समान ही कहा गया है । जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
वाळा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण है वह जीवन्मुक्त कहा गयाःहे । ब्राह्मण के पेर में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं । 
विप्रो के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फछ होता है। तेजस्वी गुरु से ही 
मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या और जातिहीन गुरु से सन्त्र 
ग्रहण न करे । मूखे, आश्रमहीन, पिता; सन्यासी, रोगी, वशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रप्रहण न करे | वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु, ज्ञानहीन से अज्ञानी, 
विद्याह्मीन से मूड ओर जातिहीन से ळेने पर विनाश होता है । मूर्ख से मूर्ख, आश्रम- 
हीन से दु:खी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से मन्त्र लेने से मृत्यु होती हे। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूर्वक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तीर 
पर जाना दुवारा ओजन ओर मेथुन न करें । कन्या विक्रय करनेवाले को सब से 
विशेष पातकी कहा है ।:जो मूल्य प्रहण कर कन्या देता हे वह महारौरव नरक में 
जाता हे तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षों तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता हे। क्षत्रियों का धर्म हे: कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 
की पूजा, राज्य की पालना, रण में निर्भयता, नित्य दान, शरणागत की रक्षा, 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा, शस्त्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेबाले की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये । वेश्यो का धम हे वाणिज्य में चतुर, 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे । शूद्रों का धर्म 
हे कि विप्रों की सेवा करे | सन्यासी का धर्म हे “दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो 
भवेत” दण्डय़हणमात्र से नर नारायण हो -जाता है। अतः उसके पद्स्पश से 
प्रथ्वी एवं तीर्थं मनुष्यादि सब पवित्र होते हैं। सन्यासी को भोजन कराने से 
अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।" विधवा का धर्म है कि वह सदा निष्कामःरहेब् 
एक समय भोजन हविष्यान्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाला, चन्दन; सिन्दूर 
को धारण न करे | परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति. करे | 
एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी-और शिवरात्रि आदि ब्रतों में उपवास करे. । 
विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी 'ओऔर:सन्यासियों को ताम्वूळ भक्षण एवं गोमांस 
मदिरा के समान वतळाया हे । पतित्रता के धर्म-पति की भक्तिपूर्वक सेवा वन्दना, 
पति में नारायण का भाव रखना एबं उसकी आज्ञा कां पालन करना बताया है । 
स्त्री परपुरुष के मुख का. अवलोकन, यात्रा, महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परक्रीड़ा न 
देखे. . पति का संग एक क्षण भी न छोड़े । पति पर पुत्रों से भी. सौगुना : ओम. 
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करे । यथा--“पतिवेन्युग तिर्भर्त्ता देवतं कुलयोषितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्भार्‌ करती है एवं पतिब्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता दै। सती के 
चरणों में सम्पूण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान है । स्वयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हॅ । सती की चरणरज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है एवं 
सलुष्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। पतित्रता के 
तेज से त्रिछोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है । सती खरी प्रातःकाळ उठकर अपने 
पृति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकार्यं कर शुद्ध वख पहन अपने पति का | 
षोडशोपचार विधि से पूजन “३ नमः कान्ताय शान्ताय सवंदेंवाश्रयाय खाहा? . 
इस सन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतित्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूर्ण मनोवाञ्डित फल की प्राप्ति होती है । 


८४ गृहिणां धर्मव्णनम्‌ . ६७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षण फलञ्च - ६८१ 

कृष्णस्य वामभागाङ्कगवत्या उत्पत्तिः ९८३ 

्रह्मण्डवर्णनम्‌ ९८५ 


श्रीकृष्ण बोले-ग्रहस्थ को चाहिये कि द्विज; देवों का पूजन एवं खधम का 
आचरण नित्य करे। गृहस्थियों की सम्पूणं देवादिक आशा करते हैं। कर्मकाल 
में पितर एवं तिथिकाळ में देवता गृहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा | 
अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
उसके यहां से पितर, देव, अप्रि निराश होकर चले जाते हैं । ; 
अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं यो5भिवीक्षते । 
तरक्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयशाःश्रियः॥ 
ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्छोक २१) 
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पोष्यवर्गा का भरण पोषण कर गृहस्थी स्वयं भोजन करे । जिस पुरुष 
के माता नहीं है ओर पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे वन में चळा जाना 
चाहिये । उसके लिये बन से भी अधिक दुःखदायक घर है । गृहिणी पतिसक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाळी होनी चाहिये । ग्रहकृत्य से निवृत्त हो स्नान कर 
पतिदेव ओर ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार 
कर स्वयं भोजन करे । पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्‍्खे । पिता, माता, गुरु खी, शिष्य, 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाळा, अनाथ भगिनी; कन्या ओर ग॒रुपन्नी सदा ही पोष्य 
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कहे हँ। पतित्रता स्री सदा ही शुद्ध है। केदार कन्या के शाप से जव धर्मराज . | 


नष्ट हो गये तव क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया । 
जैसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुष की सेवा नही करती है। मध्यम 
स्त्री बड़े पुरुषों से रक्षा की. गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है। 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाली तथा पतिसेवा न करनेबाळी एवं कह 
करनेवाळी होती है । तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फल का वर्णन | 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हें । मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते है 
सम्पूर्ण संसार के अर्थ को में जानता हूं । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धर्म, सनत्कुमार, 
नर, नारायण, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद्‌, वेदमाता एवं सर्वज्ञ 
. राधा विश्‍व के अथ को जानते हें अन्य नहीं । गोलोक में भगवान्‌ के वाम अङ्ग 
से सोलह वर्ष की बालिका की रचना हुई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री आदि 
नामों से विख्यात हुई । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन । 
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८५ चतुणा वर्णानां भक्ष्याभक्ष्ययणनम्‌ ९८६ 
कम विपाकवर्णनस्‌ . ८३ 


नन्द्जी द्वारा पूछे गये चारों वण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक के उत्तर 
भें भगवान्‌ ने कहा--ताम्वे और लोहे के वर्तन में दूध, नारियळ का जळ, छवण- 
युक्त दूध, जळा हुआ अन्न, मधु से मिला हुआ घृत, तेल एवं गुड़ ओर पीने के बाद 
बचा हुआ जल अभक्ष्य एवं अपेय कहा है । सन्ध्या समय ब दिन में दो वार भोजन 
निषेध कहा है। जळ, दूध, चूर्ण, घृत, लवण, स्वस्तिक, ( जलेवी ) गुड़, क्षीर 
( खीर ), तक्र ( छाछ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान वताया है । चाँदी के पात्र में रक्खा.हुआ कपूर भी अभक्ष्य दै। 
भोजन के समय परोसनेबाळा यदि खानेवाले को स्पश कर जाय तो वह अन्न 
सवके लिये अभक्ष्य है । नेवला, गेंडा, महिष, पक्षी, सर्प, शूकर, गदभ, विळाव। 
व्याघ्र, सिंहादि पशु, जळजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
और वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
लिये निषिद्ध है । भेस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुस्मृति में आया दै--“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे।” हे नन्दी! शुभ 
एवं अशुभ कर्म भोगने से ही क्षय होता है अन्यथा नहीं । अच्छे कमें करने से स्वर्ग 
प्राप्ति दुष्कर्म करने से नरक प्राप्ति होती दै । गोहत्या करनेवाला गौ के लोम के 
जितने वषे पर्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
ब्रह्महत्या करनेवाङा विष्ठा का कीड़ा होता दै व स्त्री हत्या करनेवाला अति 
पातकी कहा गया है तथा काळपूत्र नरक में जाता दै। खजाना, फछ च माया 
से धन हरण करनेवाला यक्ष हो सौ वर्ष तक चाष पक्षी होता है। पुनः. 
भारतवर्ष में कृष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गवाला ब्राह्मण होता है । 
तसपश्चात्‌ ब्राह्मगरप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता है 
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वंशहीन मनुष्य को एक लाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है | 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गद॒हा ओर कलहकारी सात जन्मतक कौआ 
होता दै। आचारहीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षित चङ्कर, 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निन्दा करनेवाळा- 
बहरा, वाक्य हरण करनेवाळा-गूंगा, हिंसक-केराहीन, मिथ्या वोळनेवाला- 
मूळ हीनं और पुस्तक चोरी करनेवाला मूर्ख होता है । अकेला भिष्टान्न खाने- 
बाला कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है । मनुष्यों में 
सुनार, खर्णवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती है) कायस्थ. ये धूते एवं कृपाहीन 
होते हें । इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
होता है। सो में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है । उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्विमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाल शयन करनेवाला, 
संध्या व दिन में सोनेवाला, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाळ संध्या से 
हीन; अशुद्ध संध्या करनेवाला ओर वेद्वेदाङ्ग की निन्दा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता है तथा स्वर्गमार्ग उसे नहीं मिळतां है। एकादशी, शिवरात्रि, 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि में जाता है। 
उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण 
ओर देवता को नमस्कार नहीं करता है वह जीवनपर्यन्त अशुचि च यवन कहा 
गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता दै वह त्रह्ममाती कहा गया 
'है। राख्न जाननेवाळा ज्योतिषी डोम के वशीभूत हो झूठ कहता है वह सात 
जन्म तक बड़ा वानर होता है । नदियों में गाङ्गा, तीथा में पुष्कर, नगरियों में 
काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शाखों में वेद, बृकषों में अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवान्‌ 
की पूजा ओर जातियों में श्रेष्ठ बराह्मण जाति है। अध्याय का फळ तभी है कि 
बाचक को सुवर्ण, रोप्य, वरा, और ताम्बूल दान किया जाय | 
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कन्नन 


नन्द॒जी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण वोळे--स्वायम्भुव 
मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के ध्रुव उसके नन्द्सावणि 
ओर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी ब सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्त था । कमला की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पेदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने.उसे भक्तिपूर्वक .अपनी 
पत्नी को अपण किया | केदार कन्या कुष्ण के लिये तप करने ळगी ।. ब्रह्मा. ने 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी । एक समय नदी तटपर 
बेठी हुई कन्या की परीक्षा लेने .धर्म आया | कल्या ने युवावस्थावाले : सुन्द्र 
पुरुष को देखकर पूजन किया ओर कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं । 
थमं ने कहा--तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ९ जो इच्छा हो सो वर मांगो । वृन्दा ने कहा हे विप्र 1. में 
केदार कन्या हूं, वृन्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समथ हैं तो मुझे यही वर दीजिये। तब 
धमराज ने कहा--श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हें उनको लक्ष्मी एवं. सरस्वती के 


« सिवा अन्य कोन पासकता है । ब्रह्मस्वरूपा राधा उनकी स्त्री.हैं। सम्पूर्ण देव, 


दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हें । सम्पूण. विभूति उन्हीं की है। गोळोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
में सब-राजाओं का स्वामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे । . श्रीवृन्दा ने कह--हे महाभाग ! ब्राह्मणों के लिये तप, स॒त्य एवं घर्म 
वेदत्रत ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधर्मियों का कार्य, है । 
अधमे करने से अमज्ञल कारये का फळ देखता है। उसे साक्षात्‌ यमराज दुण्ड देते हैं. \ 
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हे विप्र | में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्व द्विजातयः” द्विजाति ! 
अवध्य कहे हैं। कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धम मेरी रक्षा करता है। 
येन शुद्कीकृता हंसाः शुकाश्व हरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स से रक्षां करिष्यति 
तरपश्चात्‌ धर्म को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जब यमराज शाप देने 
छरे तब सूये ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धमराज के जीवदान के निमित्त 
स्तुति की। तब इन्दा ने कहा-में विप्ररूपी धर्मराज को नहीं जानसकी अतः | 
क्रोधित हो शाप दिया है। यदि मेरा तरत, तप, सत्य और विष्णुपूजन सत्य है * 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कळारूप धर्मराज को वृन्दा ने गोद में | 
बैठाया । धर्मपल्ली मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज | मेरे पति को 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तव भगवान्‌ ने 
बृन्दा से कहा-हे देवि ! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त | 
की है अतः वह आयु धर्म को देकर गोलोक में जाओ पीछे वृषभानु की पुत्री | 
होओगी तव मुझे प्राप्त करोगी । बृन्दा ने कहा --हे देवगण वचन मिथ्या | 
नहीं हो सकते । मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला है अतः | 
सत्ययुरा में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद 
दो पुनः पूणं हो जायगा । इतना कह वृन्दा का गोलोक में गमन | 


८७  सनल्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः १००६ |, 
आस्मयाधाथ्यवर्णनम्‌ १०११ | 
दक्षकालनिणयवर्णनम्‌ १०१३ 


नन्दूजी ने पूछा कि हे कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा, ईशा, शेष और मुनि । 
सिद्धादिक नहीं जान पाते हैँ अतः तुम्हारे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करो। इसके | 
बाद सनक, सनातन आदि क्रृषियों का कृष्ण के पास आगमन । सनत्कुमार का | 
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श्रीकृष्ण का परत्रह्म के विषय में विचार । श्रीकृष्ण बोले--है सनळुमारजी ! 
मे ही यज्ञ, ब्रत ओर तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाळा हूं । पुनः 
ब्रह्मा एवं पाबंती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनकुमार बोले- 
म॑ने गोलोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में चेङुण्ठ में गया । उसके बाद 
क्षीरोद के पास वहां मेंने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
योजन में फले हुए कच्छप को वाळुका में देखा। राघवमस्स्य ने उसका उद्वार. 
किया । तव मने कहा--हे भक्त | तुम धन्य हो। उसने कहा--मेरे से धन्य 
क्षीरसागर है । क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य.प्रथ्वी है। पृथ्वी ने कहा-मेरे से 
धन्य शेष है । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा हैः। भगवान्‌ दक्षिणा से फल देते हैं बिना दक्षिणा के यज्ञ फळ नहीं देता । 
इतना सुन नन्द्‌ आश्चयं चकित हो गये तथा उन्हें मूळा आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । 


च कृष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१५ 
दुर्गाया वरप्रदानम्‌ १०१७ 


श्रीकृष्ण बोले--हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जलबुदूबुद की 


* तरह है। मोह को छोड़ो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 


स्तोत्र को पढ़कर शम्सुने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कहता हूं । 
श्रीकृष्ण. ने कहा--रण में दुःखित शङ्कर को देखकर ब्रह्मा ने कद्दा-दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता । 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर रणग्रस्त शाङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने 
कहा हे महामाये | मेरे ऊपर दया कर शत्रु का संहार करो। तब दुर्गा ने कहा 
आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा-वर मांगो। 
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शङ्करःनेःकहा=-देत्य नष्ट हो यही वरदान दीजिये। भगवती ने कहा--हरि का 
स्मरण करो. , शाङ्कर का-भगवान्‌ का स्मरण करना एवं वृषरूप भगवान्‌ द्वारा | 
वापी पान.व राङ्क द्वारा त्रिपुर का संहार | इस स्तोत्र राज को पढ़ने से महा 

बत्ध्या.भी-पुत्र पदा.कर सकती है.। यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना | 
चाहिये यह पंरम:गोपनीय. है । दुर्गा का अपने स्थान को गमन । | 


८९ .-. अल __ नन्दस्प्रति श्रीक्ृष्णवाक्यस्‌ १०१९ 

श्रीकृष्ण ने. कहा--हे त्रज्ञराज । .आपने सव तत्व जान लिया है ..ब्रज में | 
जाइये.।. .मेरे बालभाव:के अपराधों .को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ यहां के | 
सुख़ भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कळावती एवं राधा के साथ गोळीक में 
ज़ाबेंगे। ५गोछोक से अमूल्य रल्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो .आप. यह 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोछोक में जाबेंगे | नन्दजी ने कहा- | 
हे कृष्ण | चारों युग के धर्म विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। कलिशेष में प्रथिवी, धर्म 
एवं प्राणियों की क्या गति होगी ९ तत्पश्चात्‌ कृष्ण वारा मधुर कथा का कथन । 


8०८. . चतुयुंगाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१ | 
द कलिभ्रमादिकथनम्‌ | १०२४ 


उ >: | 
श्रीकृष्ण ने केहा-सत्ययुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा घम, सत्य-व हृ 

य़ा पूँणे रूप से विराजमान थे । वेद, वेदाङ्ग) इतिहास, पुराण, संहिता | 
पंथ्वरांत्र ओर धंमेशास्त् पूर्ण रूप में थे। ब्राह्मण वेदों के जाननेवाले ब भगवान. | 
के परेम भक्त थे.। ब्राह्मण, क्षत्रिय,-वेश्य एवं शूद्र चारों वष्णव थे । शूदर. ब्राह्मणों की | 
सेवां करनेवाले, राजां लोग धार्मिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र. पितृभक्त, स्त्रियाँ पति- | 
सक्तो. व पतित्रता थीः] . ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। सब फऋतु- | 
| 


कॉलांमिंगांमी थें-एंवं कोई. भी स्त्रीठोभी, लम्पट.न थे | वृक्ष पूर्णफल देनेवाले ओर | 
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गोऐँ पूणं दूध देनेवाळीं तथा मनुष्य सव बलवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 
पुरुष लक्ष वष की आयु प्राप्त करते थे । सव स्त्री-पुरुष पण्डित थे । कोई भी रोगी; 
धूतं, पापी ओर पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धर्म तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान दै। जवतक पृथ्वी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन है तवतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्द्जी ने कहा 
तीर्थ, साधु; म्राम्यदेव और शास्त्र पृथ्वी पर कवतक रहेंगे ? .श्रीकृष्ण बोले-- 
कलियुग में १० हजार वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ प्रश्‍्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वर्ष तक तंथा गङ्गा नदी तीर्थ 
४ हजार व पर्यन्त रहेंगे। पूर्ण अधमे होने से चारों बणों का एक ही चर्ण बन जायगा । 
सन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाले, 
लोभी एबं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । वे घर-घर में कुलटा ओर कलहकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्क्रार व शिष्य द्वारा शुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यहीन; 
दूध हीन गो, शोचसन्ध्याहीन- त्राण सव स्वच्छन्द विचरनेवाले,- शिश्नोदर 
परायण, जातिहीन शुरु, म्लेच्छ राजा लोग, यवन एवं धमे की निन्दा करनेवाले 
होंगे। नदी; नद, कन्दरा, ताळाव ओर सरोवर सारे ही जळ एवं पद्मों से हीन 
होंगे । मनुष्य कडु बोळनेवाले व निर्दय होंगे । कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 
होगीं। _ हे नन्दृजी | काळ सम्पूर्ण कार्य करता है। वही सृष्टि की रचना 
करनेवाला, पालक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद च प्रीति करता है । नन्द॒जी ने 
कहा-हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण .क्रेसे नहीं करते हो .? 
एक: बार कुछ दिन फे लिये गोकुळ चलो । इतना कह नन्द्‌ द्वारा नेत्रों के जळ से 
श्रीकृष्ण को सिंचन करना । 


7 शी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१६ ) 
RP गोकुले उद्धवस्यग्रपणम्‌ १०१५ 


श्रीभगंवान्‌ बोले--मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे । 
वसुदेव, देवकी, बलदेव, अक्र,र और उद्धव का आगमन । वसुदेवजी ने कदा-- 
हे नन्द्‌ | आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दर्शन अवश्य 
करेंगे । देवकी ने कद्दा-जेसे यह हम दोनों का पुत्र है वैसे आपका भी है । पुत्र के 
साथ सथुरा में कुछ समय ठहरिये । भगवान्‌ ने कहा- हे उद्धव | ब्रज में जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्दजी की रहने की स्थिति मेरी विनय 
माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का बृन्दावन गमन । 


९२. गोकुलं गत्वा तच्छोभादिदर्शनम्‌ १०२६ 
'गोकुलशोभावलोकनम्‌ १०२७ 
उद्भवकृतं राधास्तोडम्‌ -१०३१ 


नारायण बोछे--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 
. नारायण, शंभु; दुर्गा, ढक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और महेश का स्मरण कर सङ्गछसूचक 
पदार्थों को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्तालाप | 
यशोदा का वृन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना । उद्धव का गोकुळ 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ व वृन्दावन 
की शोभा का वणेन । उद्धव द्वारा राधा की स्तुति । उद्धवक्ृत स्तोत्र पढ़ने से 
बन्धुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते हैं । 


९३ ` राधोद्धव संवादकथनम्‌ १०३२ 


उद्धव की स्तुति को सुन राधा ने काले रंग के मनुष्य को देखकर पूछा 
आप कोन हैं ? आपका क्या नाम है ? ओर क्यों आये हैं ? कृष्णाकृति होने से 
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में आपको कृष्ण का पाषंद मानती हूं । कृष्ण और वळराम की कुशळ कहिये । 
नन्द्‌ क्या कारण से बहां ठहरे हे । श्रीकृष्ण जव वृन्दावन को आयेंगे तव में 
उनके साथ रासक्रीड़ा करूंगी । उद्धव ने कहा - हे वरानने! में उद्धव नाम का 
कृष्ण का पार्षद्‌ हूं । श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं । नन्द्‌, वळराम ओर 
श्रीकृष्ण कुशल से हैं ।. श्रीराधा ने कहा -यहां सम्पूर्ण शोभाशाळी वैभव विराज : 
मान है किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हैं । हा कृष्ण! हा रमानाथ || कहकर राधा 
का सूर्छित होना। उद्धव का चकित होना एबं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा करना । उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सव देव, सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो । कृषण, बळराम, ब नन्द॒जी सहित जल्दी ही यहां आयंगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रन्युक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
ओर उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी. नारियों के 
सन की वात कोई भी विद्वान नहीं जान सकता । कुछ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं दै शाख्न क्या कह सकते 
हें। में आपको सम्पूर्ण कहूंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुळ, छज्ना 
और भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं । इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूछित होना । | 


२३ मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्वकृतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीरृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 
उंद्धवगोपीसंवादवणनस १०४३ 


' ` श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
हे जगन्मातः | जागो में आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणकमळ की रज 
से विश्व पवित्र होता है सब आपको ही भजते हें। माधवी एवं माळती . - 
द्वारा राधा को सान्त्वना । माळती ने कहा हे राधिके ! कोन किसका प्रिय है 
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च कोन अप्रिय है सज्नन लोग समय फे अनुसार काये करते हँ। पद्मावती 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता है । 
विद्य ज्ज्वाला जले रेखा खलानां ग्री तिरेव च। न नी तिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वासः खलेषु च 
.. ` तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो । कृष्ण मथुरा में ओर तुम कदली 
चन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे । 
चन्द्रसुखी शशिकला; सुशीला; रत्नमाळा, पारिजाता ओर माधवी की वार्ता सुन 
उद्धव का मूछित होना । पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के चरणारचिन्दों 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य हे । भारतवर्ष की स्त्रियों में गोपियां धन्य हैं 
कुष्ण को भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियां, व गोळोकबासी जानते हैं 
कुछ सनत्कुमार, ब्रह्मा ओर सिद्ध भक्त जानते हे । में भी गोपिकाओं का सेवक 
बन भगवान्‌ का कीर्तन करूंगा। गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं है! 
कळावती ने कहा -पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना और कलावती : विष्णु 
को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा। कालिका ने कहा उद्धव सम्पूर्ण नर: 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैं। इस समय किसी युक्ति से राधा को 
प्रवोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः! में श्रीकृष्ण भक्तों के 
सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मधुरा जाऊँगा । 


. >> 


९५ राधोद्वबसंबादवर्णनम्‌ १०४५ 


श्रीनारायण बोळे-उद्धव के वचनों को सुनकर राधा ने कहा हे वत्स | 
मधुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूर्ण वचनों को कहकर श्रीकृष्ण को यहां 
छेआाओ: मेरे समान कोन दु:खिनी होगी जो श्रीकृष्ण जैसे पति के होने पर भी. 
विरहयुक्त रो रही हुं। राधा के समान कोई भी खी दुःखित नहीं दै । में 
निरी विधाता से बच्चित की गई हूँ । उस श्रीकृष्ण को कमी -भी भूछ 
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नहीं सकती । काळ की गति वळवान्‌ है मेरे को वोधित कराने में सावित्री, 
सरस्वती, वेद; वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणेश, विधाता या कोई.भी 
समथ नहीं हें । 

स्थितेग तिश्चिन्तनीया मागशून्ये कुतो गतिः । 

काळसाध्यः्च सवध्व सुखदुःखं शुभाशुभम्‌ || 
. . है उद्धव मथुरा जाओ आर श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । . 


९६ राधोद्धवसंवादवणनम्‌ १०४८ 
हर, कालवणनम्‌ ` १०५१ 


श्रीनारायण वोळे--राधा के चरणों में नतमस्तक एवं. रोते हुए उद्धव को 
साधवी ने. कहा - हे उद्धव! क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो । 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही पृथ्वी पर आता है और अकेल्म 
हीः जाता है। कर्मा के अनुसार पेदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है । 
हे देवि ! जो आपने मुझे रल्लादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
प्रयोजन है इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के 
वचन सुन हँसकर राधा ने कहा दे. उद्धव ! माधवी के वचन से तुमने. प्रश्‍न 
किया है किन्तु में खरी जाति हूं क्‍या ज्ञान देसकती हुं । शुद्ध काळ की: गति 
भगवान्‌ जानते हें किन्तु गोलोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है वह तुम्हें 
कहती हूं । मनुष्य सम्पूर्ण संसार के स्वामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है । वही भगवान रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते हैं । हे उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों.को भी-गुरु एवं अवस्था में पांच वषे के हैँ । -इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति ब तीथे स्नान का फळ मिळता है। मार्कण्डेय को.देखो.जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (छम्बी उम्रवाला) हो गया है । परशुराम, वलि, इतुमान्‌ 


व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, क्ृपाचाये, जाम्ववान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्द्रो 
में,नरों में एवं देत्यों में प्रह्माद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हैं। हे वत्स | में तुम्हें काळगति 
का वर्णन कहती हूं। सम्पूण आधारों का स्थान महान्‌ विराट है उसके रोसों 
में असंख्य विश्व विराजमान हैं। सबसे परम सूक्ष्म परमाणु हे दो परमाणु से 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि, सौ ज्रुटियों से 
एक वेध; तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षण, 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो 
दण्डों से एक मुहूत्त और साठ दण्डों की एक तिथि होती है। साठ दण्डों का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता है। 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक क्रृतु तथा 
छै ऋतुओं से एक वर्ष होता है । वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और 
शिशिर छः ्रृतुएं होती हें । वेशाख, ज्येष्ठ आदि वारह मास, छुः मास का 


दक्षिणायन और छः मास का उत्तरायण होता है । प्रतिपदादि तिथि, अश्‍विनी . 


आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग और बव, वाळव आदि करण 
कहे गये हैं । सस्यंयुग त्रेता, डापर और कलि ये युग कहे गये हैं । यही काळसंख्या 
का निर्णय बताया है । 


९७ राधोडधवसंवादवणनम्‌ | १०४४ 
उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ - २०४४ 

उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ 
श्रीनारायण बोछे--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीर्वाद एवं 


मङ्गलसूचक शाकुनों का दिखाना । 
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शुभंभवतुमार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ | ज्ञानं लभ हरे: स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव 

राधा ने कहा जो कमें श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 
गये हैं । वेद्‌ के कोथुमि शाखा में नन्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो 
विन्नों को दूर करनेवाले हें । उद्धव का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त कर मूछित होना पुनः 
चेतना प्राप्तकर बह बोळे भारतवर्ष में वृन्दावन धन्य हे और राधा के चरणों से 
पवित्र पृथ्वी भी धन्य है । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं । जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सेकड़ों त्रह्महस्याओं का पाप लगता है। वह उसी 
पाप से कुम्भीपाक च रोरव नरक में जाता है। तप्त तेल में चौदह इन्द्रों पर्यन्त 
सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मथुरा गमन | 


२८ कृष्णोद्धव संवादवर्णनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर वन के बाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन | श्रीकृष्ण ओर उद्धव का परस्पर वार्तालाप | हे उद्धव | गोकुळ में 
यमुनानदी के किनारे वृन्दावन, क्रीडासरोवर; भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। वलदेव की माता रोहिणी; मेरी 
माता यशोदा, ओर प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी! 
उद्धव ने कहा हे कृष्ण | आपके कथनानुसार सम्पूर्ण वस्तुय मेंने देखी । राघा की 
आपमें अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं । मेंने राधा से कह दिया 
है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हसना और उद्धव का स्वगृह गमन । श्रीकृष्ण का स्वप्न में गोकुळ गमन | 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन | 
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श्रीनारायण बोले--वसुदेव के घर गर्ग मुनि का आगमन । वसुदेव ओर 


देवकी ने गरगेजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कहा-हे वसुदेव ! -बळरास : 


और श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैं अतः शुभमुहूत्त में यह 
संस्कार होना. चाहिये । श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूर्ण झुनीन्दर 
व सिद्धों का स्मरण करना । शुभ दिन में मुनीन्द्र, बान्धव, राजा लोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों के 
राजा, अत्रि आदि श्रृषि, ब्रह्मा, पावती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धर्म, चन्द्र और कुवेरादि देवों का वसुदेव के स्थान पर आगमन । सर्व प्रथम 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । . वसुदेव द्वारा पावती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


१००  भगत्रदुपनयनवर्णनम्‌ १०६४ 


श्रीनारायण बोले--देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वती का पूजन 
कर मुनिकन्या, मुनिपत्नी और वन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं बाद्ययन्त्रों के 
साथ मथुरा प्राम की देवता भेरवी व सङ्गळचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन तथा 
उनको भोजन कराया गया । वळराम और श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजळ से स्नान 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन | चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 
“को देख विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूये, देव, सुनिः कार्तिकेय और गणेश द्वारा 
अलग-अछग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकाळ में पढ़नेबाल्ला सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर रल्नयान में वेठकर गोलोक में जाता है । 
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१०१ भगवदुपनयनवर्णनम्‌ १०६७ 


श्रीनारायण बोळे- बळराम और श्रीकृष्ण ने शुअळम व झुभमुहुत्तं में 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणां को सुवर्ण दान दे गणेश, सूर्य, वहि, शंकर और पार्वती 
की षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व पोडश मातृकाओं का पूजन किया 
तदनन्तर मुनि गर्ग ने वृद्धि श्राद्ध कराकर वळदेव और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया । प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रन्नादिकों 
की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गर्ग के लिये और कुछ अपने 
शुरु को दिया । वेदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
गये। नन्द्‌-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समकाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपचीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


१०२ विद्यापटनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनम॒ १०६६ 
झुनिपल्तीस्तोत्रम्‌ ` १०७१ 


श्रीनारायण बोळे - बलराम और श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपत्नी 
व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद्‌ ग्रहण कर मणि व रब्नों की भेंट देते हुए 
कहा-आपसे वाड्छित विद्या अहण करेगे । हमें थुभमुहूर्त्त में विद्यारम्भ कराइये । 
गुरु ने खीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपत्नी ने 
कहा - आज मेरा जन्म और पातित्रत्य सफळ हुआ । तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बैठाकर देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया और स्तुति करने लगी । श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मातः ! में दूधमुद्दा बच्चा हू मेरी क्या स्तुति करती हैं। अपने पति कें साथ 
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गोळोक को जाइये। सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास सें पढ़कर उन्हे भक्ति- 


पूवेक उनके मृत पुत्र को अर्पण कर दशकोटि सुवर्ण दिया । इस स्तोत्र को पढ़ने ' 


से मूखे भी पण्डित होता है । | 
१०३ ह्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ १०७२ 
दवारकानिर्मागे शुभाशुभदृक्षवणनस्‌ १०७४ 


श्रीनारायण वोळे--त्रलराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा- हे महाभाग | मुझे नगरनिर्माण के लिये १०० योजन 
स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 
नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षों के लिये पूछना । श्री भगवान्‌ बोले--गृहस्थों 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान 
में पुत्रप्रद होता है । बिल्व, पनस, जम्वीर, ओर बदरी (वोर) पूवेभाग में प्रजा देने- 
बाळा ओर दक्षिण में धन देनेवाळे कहे गये हें। शिविर में बटवृक्ष निषिद्ध दै 
क्योंकि उससे चोर का भय होता है । नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है । इमली का वृक्ष निषिद्ध है। द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य वहुतसे झुभाझुभ 
वृक्षों का वर्णन । 
१०४ द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ १०७७ 


यादवेः सह श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेश: 
द्वारकायागुग्रसेनाभिपेकवर्णनम्‌ 
श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रल्नों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका को 
देखने के लिये ब्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शंकर, अनन्त, धर्मराज, भास्कर 
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हुताशन, कुवेर, वरुण, पवन, यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण; 
देवगण, आठवसु, द्वादश आदित्य, देत्य, गन्धर्वं और किन्नर आये । वहां वटवृक्ष 
के सूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की । 
रमणीय युक्ता माणिक्य हीरे और रत्नों की पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा। जिसका सौ योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित, 
नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीड़ा सरोवर, प्रफुल्लित तीन छाख पुष्पोद्यानन और 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
को पापत इए । तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उम्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यदुबंशी, 
पुत्रा सहित माता कुन्ती; बालगोपाछों सहित नन्द्‌ व यशोदा, गन्धर्व, किन्नर, 
स्नियों सहित विद्याधर, नर्तकी, गायक, भिक्षुक, विदूषक (भाण्ड,) भट्ट, ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा लोग, वेद्य, यति, सन्यासी, अवधूत, बरह्मचारी, शिष्यों सद्दित 
सम्पूर्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम शुरु सनत्कुमार, तीन-तीन लाख शिष्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
लक्ष-लक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यों सहित बृहस्पति 
साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र और अङ्गिरा, को टि-कोटि शिष्यो से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महर्षिगण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीष्म, कणे, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन 
श्रीकृष्ण ओर उग्रसेन का वार्ताळाप-श्रीकुष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 

बाद शिव, ब्रह्मा, देव. सुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
यि के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य याद्वादि मथरा में 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उम्रसेन ने कहा-- हे वासुदेव | में 

पेतकी भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
त ग हुई इवि अवश्य फळीमूत होती है । 
तृण हा देबानामपिपूजनम्‌ । किञ्चित्फलम्रदन्चेव सम्पूर्ण पैठकेखले || 
कक प्राणेभ्यः पेयसी सदा । दुळंभा पेतृकीभूमि: पितुमांतुर्गरीयसी ॥| 
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म्रियते पेवकीभूम्यां तीर्थपुण्यफळं लमेत्‌। गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातोदकं हरे !॥ 
तत्र स्नात्वा जले पूते गङ्गास्नानफळं लभेत्‌ । पितृणां तर्पणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌ ॥ 
पेतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ टविगुणं मेत्‌ । 
पैतृकी भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा - पैठुकी भूमि तीर्थतुल्य है परन्तु द्वारका सच तीथां से 
श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनञन्म नहीं होता दै तथा दान, श्राद्ध ब देवपूजन 
अन्य तीथो से चतुराण फळदायक होता है। द्वारकापुरी में उग्रसेन के राञ्या- 
भिपेक का वर्णन। देव, सुनियों का उप्रसेन को झुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन । 


१०४ रुक्मिण्युढवहम्रस्ताववणेनस्‌ १०८२ 
रुक्मिणीविवाहमग्रइनेभी ष्मक प्रति रुवमेरुक्तिः १०८१ 


२३४५७ 


श्रीनारायण बोले-विद्र्भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धामिक ओर सव सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था । उसके रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिकों की स्त्रियों 


, को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने लडकी को विवाह योग्य देख पुत्र. ब्राह्मण . 


ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसके लिये 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जेसे योग्य वर खोजना चाहिये । तव वेदवेदाङ्ग को 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा-हे राजन्‌ ! प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों वेद, 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते हैं उन्हें लक्ष्मीस्वरूपा 
रुक्मिणी को अपण कर जन्म सफळ करो। सतानन्द के वचन सुनकर 
सम्पूर्ण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन्‌! 
भिक्षुक, लोभी क्रोधी, नतक वेश्य, भट्ट, याचना करनेवाळा कायस्थ घटक 
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र ) नट, स्त्री लोभी और कामियों के वचन को छोड़ो। कृष्ण ने 
प सं कालयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
दारकापुरी का निर्माण किया है। भे अकेला ही कृष्ण को नष्ट कर सक इं | 
भं दुर्वास का शिष्य हूं तथा रणशास्त्र को जाननेवाळ हूं। मेरे समान परशु ठ 
र शिद्युपाळ हैं। यदि कृष्ण इस विवाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दगा । बड़े आश्चयं की बात है जो गौ की रक्षा करनेवाले वेश्य नन्दपुत्र 
गोपालकों के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
केवचनसे देना चाहते हो । तुम बुद्धिहीन हो सव में योग्य वर शिशुपाल के लिये 
कन्यादान करो ओर नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण. दो तथा उनके लिये 
सामग्री ब परिपूर्ण व्यञ्जन तैयार करो। राज्ञा ने रुक्मि के वचन 
पुरोहित के साथ निर्जन स्थान में मन्त्री से सलाह कर योग्य या 
द्वारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन को पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को सोजन कराकर यात्रा की तेयारी की । सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुवेर बहि ईशान 
ओर अन्यदेवादि, गोपाल, धृतराष्ट्र पुत्र, युधिष्ठिरादि)' सीध, जा कर्ण 
अश्वत्थामा, कृपाचाये, शकुनि, शल्य, भट्ट, ब्राह्मण, नतक और गनधवांदिको 


. का आगमन | 


१०६ | रेबतीवलयो विवाहवर्णनम्‌ १०८७ 


श्रीनारायण ने नारद से कहा--राजा ककुझी ने श््मछोक से आकर 
अमूल्य आभूषणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह बलराम के साथ किया और 
यादवों के साथ कुण्डिन नगर क चछा गया | देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
का मङ्गाचार किया । . सम्पूर्ण याद वों का कुण्डिन नगर से प्रस्थान | श्री 
की सेना को देख क्रोधित रुक्मी ने कहा--अहो ! काळ के द्वारा किया ग्या ल 
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और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता । क्या कहूं नन्द के प शुओं की 
रक्षा करनेवाला कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिये आता है 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं है । इसने वचपन में स्त्रीहत्या की है, सथुरा में 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता दँ । शाल्व 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है शिद्युपाळ ने कहा वड़े आश्रय की बात है 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, सुनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दन्तवक्र ने 
कहा--्राह्मण तो लोभी होते हैं और देवता भक्तवत्सल होते हैं किन्तु ब्रहमपत्र कंसे 


आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ, सुनि समुदाय, राजेन्द्र ओर वळराम | 


= ~ Ss रलः; । inane gins amas 


आदि का क्रोधित होना । | 
१०७ | , रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ १०८९ | 
| रुद्मिण्युद्वाहवणनम्‌ १०९१ | 

भीष्मककृत कृष्णस्तवः १०६३ | 


भ्रीनारायण बोले-क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हळ से नष्ट कर | 
कर दिया । पुनः रुक्मी और बलराम का युद्ध । अन्त में बलराम ने उसे निद्रासत्र से . 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेळबृष्टि, शिलावृष्टि | 


जलबृष्टि और जळते हुए अंगारों की वर्षा बळाराम पर की । क्रोधित बलराम ने ?. 


उसके रथ को चर्ण कर दिया । क्रोध से बळरामजी उसे मारने दोड़े तब 


आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारे | तुम्हारी क्या क्षमता है कि इसको मार | 
सकंगे। इतना सुनते ही वलराम ने हळ से उसके मस्तक को चूर-चूर कर | 


दिया ओर वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्व को गिरते देख शिशुपाळ ने बलराम | 


के साथ युद्ध किया । क्रोधित बळराम उसे मारने चले तब शङ्कर ने कहा इसे 


श्रीकृष्ण मारेंगे । पुनः बलराम ने दन्तवक्र के दांत हाथ से तोड़ दिये। बल के 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये । तथा वरयात्रियों का कुण्डिन नगर में | 
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प्रवेश । . शतानन्द का कोटि सुनियों के साथ आगमन । वर को देखने के लिये 
देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और झुनिकन्याओं का आगमन | प्रातःकाळ 
श्रीकृष्ण ने शोचकर्म से निवृत्त हो सन्ध्यादि कर्म कर सातुकाओं का पूजन किया । 
राजा भीष्मक ने सङ्गळ वाद्यों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया । शुभ 
नक्षत्र च शुभ उम सें श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन । भीष्मक द्वारा 
श्रीकृष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार । 
भीष्मक ने प्राथना की कि आज मेरा जन्म सफळ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियों का देनेवाला और तपस्याओं के फळ को देनेवाला मेरे घर में 
विराजमान है जिसके चरणारविन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
ह| इस प्रकार सम्पूर्ण देव, मुनि, गुरु ओर शाङ्कर की प्रार्थना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
केचिइदन्ति त्वासेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिच्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बकः || 
ओर भळीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जलि समर्पित की । 


१०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्म्रदानम्‌ १०९५ 


श्रीनारायण बोले-इसी बीच महालक्ष्मी के समान स्वरूपवाली, मुनि, 
देवों के साथ सब अछक्कार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आईं। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजळ एवं चन्दन; 
पुष्पों से पूजा की श्रीकृष्ण ने उसको शीतळजळ से सेचन किया। दोनों का 
परस्पर अवळोकन । राजा ने वेदभन्त्रों से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “स्वस्ति” ऐसा कहा | जैसे शक्कर ने पार्वती 
को ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 
लाख सुबर्ण कृष्ण को इस अवसर पर दिया । 
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१०९ रुक्मिण्युद्ठाहवर्णनम्‌ १०९६ 
कृष्णन सह पावत्यादीनां हास्यालापः १०९७ 


श्रीनारायण बोले--पतिपुत्रवाली साध्वी ख्रियो के साथ हृक्ष्मिणी की 
साता ने वर ओर कन्या को मङ्गछपूवेक वस्रभूषणों से सुसज्जित किया । श्रीकृष्ण 
ने दुर्गा, सरस्वती, रति, रोहिणी, देवपत्नी, राजपत्नी और पतित्रता सुनिपन्नियों 
को देखा । रानी. ने वर कन्या को भोजन करा कर्पर सहित तास्वूळ 
अपण किया । दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मङ्गछ पत्रिका दी । सम्पूर्ण देवियों ने 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ़ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की सभा में उसे 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, प्रथ्वी, गङ्गा; 
अरुत्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहुति ओर मेनका सभी वरवधूका 
मङ्गल काय कर ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पावती, सरस्वती आदि देवियों 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याछाप करना । प्रातःकाल उम्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान । तव रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कहा-- 
हे पुत्रि ! मुझे छोड़ कहां जा रही हो में तुम्हारे बिना कंसे जीऊँगी ? इतना कह 
नेत्रजळ से रुक्मिणी का सिंचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्मिणी का रोदन 
करना। राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवर्ण, मणि 
आदि बहुतसे. समान दहदेज में दिया । श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का द्वारकापुरी 
गमन | वहां आये हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन और सब 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा का मङ्ग कार्य करना | 


११० ` राधा यशोदासंवादवर्णनम्‌ १०६९ 


श्रीनारायण ने कहा-मङ्गळकाय निवृत्त होने के बाद नन्द्‌ और यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना । यशोदा ने कहा हे माधव | आपने पिताजी को तो 
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ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
ससार-समुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार हे । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे ओर वोळे -सिदृध्यात्मक, योगात्मक, 
विपयात्मक मोक्षात्मक ओर भत्तयात्मकू महास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
बताये हैं । श्लुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन ओर शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूख 


पुरुष ओर स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 


से सिद्ध किया गया ओर संसार को वोध करानेबाला है। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता हे । मोक्षात्मक ज्ञान 


0 ब्त 
निवृत्तिमागपरक है उसको भक्त नहीं जानते हें । भक्तयास्मक ज्ञान तुम्हें राधा 


कहेगी जो ज्ञान नन्द्जी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदलीवन में राधा के पास जाना | नन्द्‌ ओर यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्वर्यं चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा-- 
तुम कोन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नहीं है । में जळ, स्थल 
रात्रि, दिन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक में भेद नहीं मानती हं। यशोदा ने को: 
हे राधे | चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
पवित्र दैँ। ढोक, वेद, सन्त और पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोदा हूं, 


: ये नन्दजी हैं, तुम वृषभानु को पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेव की 


आज्ञा से यहां आई हूँ । शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे मुझे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के वचनों को सुन 


राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 
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१११ रामादिशब्दानां व्युत्मत्तिस्तपाश्व प्रशंसा ११०२ 
राधाशब्दस्य व्युत्मत्तिवणनम्‌ . ११०५ 


राधिका ने कहा हे यशोदे ! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं 

दिया और मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद ओर सन्त भी नहीं जालसकते 
हैं। में अज्ञानयुक्त अबछा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों सें अतयात्मक 
ज्ञान कहती हूं। श्रीकृष्ण में पुत्रवुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनों काळ 
यमुनाजळ में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
की पूजन कर आनन्दपूर्वक उसके पद को प्राप्त करो। भक्त-अप्नि की ज्वाळा, 
पिंजरे में रहना, कांटो में रहना और विपभक्षण अच्छा सममता दै किन्तु हरि- 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त; 

मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसा रि, हरि, वेकुण्ठ ओर वामन इन एकाद्शा(११) 

नाम को पढ़े ओर पढ़ावें बह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता हे । 'रा' शब्द 

विश्व का वाचक है ओर 'म' शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 

से राम कहा गया है । विष्णुसहस्रनाम स्मरण से जो फळ होता है वही फल 

राम शब्द के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 

अर्थ का वर्णन । . हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तब यशोदा ने 

हरि में निश्चल भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 

राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चल भक्ति प्राप्त होगी “रा” शब्द महाविष्णु दै 

जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है “धा” शब्द धारण करनेवाली का बोधक 
है । सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवांळी को राधा कहा गया दै ।- मुझे सुदामा 
के शाप से श्रीकृष्ण से सो वर्षे का विरह हुआ है । तुम अपने खामी के साथ 
ब्रज में जाओ सेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो गया हे । ध्यान सङ्ग होने 


से महान दोष होता है । 
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(. २३३ ) 
७७८. प्रचुम्नाख्यानम्‌ ११०६ 
कुष्णदुवाससोः संवादवर्णनम्‌ ११०९ 


श्रीनारायण बोढ़े-द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म । उसने शंवरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूछा-हे भगवन्‌ | 
शंवर को काभदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण वोले- सूतिकागृह में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देस्य ने वाळक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
दत्य के सन्तान न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरखती ने एकान्त सें 
सायावती से कहा शिव के क्रोध से अस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया हैः 
इसलिये यहद तुम्हारा पति दै पुत्र नहीं है। पुनः कामदेव से कहा यह माया 
तुम्हारी खत्री रति है। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही है। इतना कहकर 
सरस्वती का खस्थान गमन । एक समय शावर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रद म्न के साथ युद्ध । युद्ध में दैत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तब पवन ने प्रद्युम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूळ माल्य हो गया | तत्पश्चात्‌ त्रह्माखसे दैत्य की 
सृत्यु ओर रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा, 
सत्या, नाझजिती, मित्रविन्दा, जाम्बवती ओर लक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाह एवं भौमासुर को मार १६ हजार ख्रियों के साथ विवाह। श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक स्री के गर्भ से दश पुत्र ओर एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यों के साथ द्वारका में आगमन | दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरों के 
साथ एक कन्या का अर्पण। भगवान्‌ को सब ख्लियों के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने छगे। श्रीकृष्ण ने कहा द्दे विप्र मत डरो में सबकी 
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आत्मा हूं मेरे विना सच मृततुल्य दै। श्रीदाम के शाप से राधा इस समय मुझे 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य स्त्रिया के 
मन्दिर में कळामात्र है । इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर दुर्वासा 
का पत्नी को त्याग तंप के लिये गमन । 


११३ अकारणात्पत्नीत्यागदोप! १११० 
दुवाससो द्वारकाम्प्रतिगभनम्‌ ११११ 
कुष्ठान्सुक्तिकामेन साम्बेन एयपूजनम्‌ १११५ 


दुर्वासा का शिष्यों सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी के 
दर्शनार्थ केळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पार्वबतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना ओर हरि भगवान्‌ का सम्पूण 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना | 
सुनि के वचनों को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पार्वती ने कहा तुम 
धमंतत्व को नहीं जानते हुए अपने को धमिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान खनी को 
त्यागकर तप करने के लिये क्‍यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय में 
क्या कहते हैं यथा- 
अनपत्याश्च युवतीं कुलजाच्च पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्तवा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ 
बाणिञ्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति य: । 
तीर्थ चा तपसे वापि मोक्षाथं जन्मखण्डितुम्‌ ॥७॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलन भुवम्‌ । 
अभिशापेन भार्याया नरकश्च परत्र च || 
इहैव च यशोनाश इत्याह कमलोद्भवः ॥८॥ 
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बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ट कुळवाऴी एवं पतिव्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्यार्थं अथवा बहुत दिन तक 
दूर चढा जाता है तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लिये मोक्षार्थ चछा जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परश्च 
निश्चयपूर्वक उसका धर्मस्खळन हो जाता है। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस छोक में यश का नाश होता हे | अतः हे विप्र | पुनः द्वारका को 
जाओ ओर अपने धम की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शङ्कर 
एबं सनकादि सुनीश्चर गाते हैं ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने ! जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों-का स्मरण स्वप्न सें भी 
करता दै उसके सो जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं 
दं । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 


प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पावती के वचनों को सुनकर प्रेमविहल भगवान 


शंकरजी ने पावती की प्रशंसा की । दुर्बासाजी तदनन्तर शंकरजी एबं पावती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चले गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये। 
भगान्‌ ऋृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये । व हां जाकर 
कुन्ती से वार्ताछाप किया एवं उपाय से जरासंध और शाल्ब को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाळ तथा दन्तवक्र को मार दिया । उसी 
यज्ञ समा में देवता ओर राजाओं के देखते- देखते शिशुपाल का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एबं पुनः जय, विजय रूप हो वेकुण्ठ में झारपाळ 
होना । प्रथ्वी का भार दरण करने के लिये भेद से कौरव-पाण्डव का युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना। वहां ब्राह्मण के सृत पुत्रों को मृतस्थान से छाकर 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने स्रत 
याचना करना माता के वचनों सुन सहोदर भाइयों की भी मृतस्थान से लाकर 
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माता को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चळ लक्ष्मी द्रेना एबं चावलों की किणकी (कण ) खाकर अक्तवत्सछता 
दिखा निश्चळ हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्ष को हरण 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूर्ण किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित ब्रस करवाया 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्नादि दान में दिये तथा उद्भव को 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया । रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर प्रथ्वी को 
निष्कण्टक किया। युधिष्ठिर को प्रथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती घेष्णवी 
दुर्गा को म्रामाधिष्ठात्री वना दिया । भगवती पाती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेवत पर्वत पर कोटि होमान्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राणभोजन करवाया । 
सुखादु लडडुओं से ओर तिळों से विन्ननाशाक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के लिये सूय्ये की पूजा की एवं प्रसन्न हो स्वयं भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दिया । 


११४ अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ १११४ 
उपास्वप्नदशनम १११७ 
उषानिरुद्धसंवादकथनम्‌ १११९ 


श्रीनारायण बोले---ऋष्णपुत्र प्रद्युम्न के अनिरूद्ध नाम वाळक ब्रहझाजी के 
अंश से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूर्ण आभूषण च वेशभूषाओं से युक्त 
स्त्री को देखा ओर कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी स्त्री हो या 
किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ९ में श्रीकृष्णका पोत्र हुं । तुम भेरी सेवा 
करो तदनन्तर कामिनी ने कहा---आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याकुळ हो 
त्रिहोकीनाथ के पोत्र हो तथा स्वयं योग्य होकर विवाह क्‍यों नहीं करते हो ९ 
विवाहित स्री ही सदा सङ्गिनी होती दै । असाधु एवं कुवंश में उत्पन्न हुआ भी 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्च छुवंशश्च परनारी भ्रयाति चेत्‌ । स याति नरकं घोरं पिदृभिः सप्तभिः सह॥ 
में शक्कर के सेवक बाणासुर की लड़की उषा हूं । कामिनी स्वतन्त्र नहीं 
होती हे पराधीन होती है । नीचकुळ में पेदा हुई ही स्वतन्त्र होती है । कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता दै । 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च। 
कस्या वर॑ न याचेत धमं एषः सनातनः: || 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो वाणासुर अथवा शम्सु ब पार्वती से 
प्राथना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान। चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुल होना । रुक्मिणी आदि ख्ियों ने अनिरुद्ध फे विषय में 
कहा--तव भगवान्‌ हँसकर बोले---काम से व्याकुल उषा ने इसे व्याकुल बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कहद श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को स्वप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया । उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धर्व विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवादों में गास्धवं विवाह सुभ बताया दै। अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है । पुरुष 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पोत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हे 
केसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्तर्धांन। उषा का सखियों के बीच 
खित होना । चित्रलेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो । 
शिव ओर शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। 
शिबस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पछायते । शिवं भवति सर्वत्र शिव एव रिवाळ्यः ।। 
ध्यानाद्‌ दुगतिनाशिन्याः सवंदुग विनश्यति । 
द्दाति मङ्गळं तस्मै सबेमङ्गळमङ्गला ॥ ॒ 
चित्रहेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदन किया और बाणासुर का भी शङ्कर 
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के पास मूच्छित होना । यह देखकर शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश | 
हंसे । गणेश ने कह्दा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता हे उसको | 
सूक्ष्म धमेविचार से चौगुना दुःख मिळता हे। स्वप्न में उपा ने अनिरुद्धको | 
प्रमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर | 
विह्ृळ बना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों | 
से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । | 


तस्मात्प़ाज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा । परिरक्षेच्च सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वच: । 
तासां मनो न्न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वैदिकाः ॥ | 
महादेव ने कहा---बाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तब गणेश 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में | 
बेठाकर शोणितपुर में छाना। द्वोरकाबासियों का अनिरुद्ध के विषय में 
दुःख प्रगट करना और श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र 
, क्षण में गान्धर्व विधि से विवाह। रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
- मालूम होना । 


११९ बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२० 
शङ्करबाणासुरसंवादवर्णनम्‌ ११२१ 
“ वाणानिरुद्धसंवाद्वणनम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कहा---रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो । यह समय बड़ा 
बळ्वान्‌ दै जो स्वतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है। कुसंगति दुःख का कारण 
है 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति’ संसर्ग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रलेखा ने 
रण में शूरवीर सुन्दर और युवाअवस्थावाले पुरुष से उषा का संमिलन करवाया है । 
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इस समय उषा गर्भवती है इस प्रकार अन्यान्य बाते सुनकर क्रोधित वाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द्‌ ओर पार्वती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने वाणासुर से कहा--प्ृथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
है उसी का पोत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पार्वती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेष और दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। गणेश 
ओर कार्तिक ने कहा वलि का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूख पुत्र हुआ दै। भाई | 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भरावान्‌ ने 
नष्ट कर दिया | भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला है उसका रक्षक कौन है | उनके 
बचनों को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! हे भाई कार्तिक | शुभाशुभ कमों 
को कोन रोक सकता है वहः अवश्यम्भावी है। भरी सभा में रक्षक ने कल्या 
को सगर्भा कहा दै यह वचन मुझे! वज्र के समान लगा है। इसलिये अनिरुद्ध 
को मारकर उषा को मार्गा अन्यथा जळती अग्नि में शरीर को जलादूंगा । 
साता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद्‌-पद्‌ पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पौत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाळा कोई नहीं दै । 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित वाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शक्कर की आज्ञा 
से स्वामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी और पार्वती ने 
वाणासुर को शुभाशीवांद दिया। आठ भेरब व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले। पार्वती और बाणपत्नी से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
आदेश दै कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये। क्रोधित वाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 


वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्गाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
मारकर उसकी खत्री को ले लिया। तुम्हारे पितामह मुरा में क्षत्रिय तथा 
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गोकुळ में वेश्य पुत्र से विख्यात हें । जिसने पूतना को मार दिया वह नारी 

घाती अधांमिक है इसने मथुरा में कुजा को मार द्या । दुबळ नरकासुर को 
मारकर ख्रीसमूह को ग्रहण कर लिया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण 
किया, सूर्यसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि त्र क्या को 
ग्रहण किया। कृष्ण के पिता की वहिन कुन्ती चार पुरुषों की छी तथा द्रोपदी 
पांच पुरुषों फी खी है। वळदेव मदिरा पीता है, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण 
किया इत्यादि बहुत से कटुबचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र है 
जिनके अख्न से तीनों लोक वश में रहते हे । शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण 
से प्रद्युम्न रूप में पेदा हुआ है । मेरी माता पतित्रता है जो शांकरजी के घर 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं जान 
. सकते तुम क्या जान सकते हो | तुम शांकर के सेवक हो । शांकर से पूछो श्रीकृष्ण 
के सेवक बळिके तुम पुत्र हो । कुव्जा पूर्वजन्म में रावण की बहिन शूर्पणखा थी 


उस समय लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से. 


कुजा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनों का प्रत्युत्तर 

कर कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से धम, पवन और इन्द्र से. पुत्र 

पेदा किये हैं । 

कळो निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पळपैठकम्‌ । अश्वमेधं गवाळम्भं संन्यासं पळपैतकम ॥ 
- देवरेण सुतोत्पत्तिः कळी पश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 

._ कलियुग में अश्वमेध, गोमेध, सन्यास, और पळपैतृक तथा देवर 
से पुन्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है । द्रौपदी के पांच पति शङ्कर के बरदान से 
हुए हैँ । दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की लडकी सुभद्रा को कृष्ण ने अर्जन 
को अर्पण किया अन्य देशों में दोष दै ऐसा ब्रह्माजी का आदेश है । 
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११६ चाणा निरुद्धसंवादवणनम्र ११२७ 
वाणानिरुद्वयुद्ववणेनम्‌ ११२९ 


वाणासुर ने कहा--हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 
है ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था । तुमने शक्कर के वरदान से द्रौपदी के पांच 
पति वतळाये उसका विशदरूप से वणन करो । तुम्हारी माता रति का शांबर ने 
केसे अपहरण किया देवों ने उसे कैसे दिया और शांबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया। अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी के तटपर 
सीता ओर लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जल, अन्न, व्यज्ञन तथा फलों को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे खयं भोजन करने लगे | 
लक्ष्मण मेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फल ओर जळ 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चौदह वंर्ष अन्न और निद्रा को 
छोड़ेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। ह्विजरूपी अझ्नि का 
राम के पास आगमन। अग्निने कहा--सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूर्वजन्म के कारण इसका अपहरण. करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता । श्रीराम ने कहा -सीता को लेकर आप चले जाइये ओर उसकी 
प्रतिकृति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
किया। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया। वहि में परीक्षा. 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया। उस 
छाया ने द्विय सो वर्षा तक नारायण सरोबर के पास शङ्कर की तपस्या की | 
शङ्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया ने 
पांच बार “पति देहि” कहा | श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुलता से पांच बार 
पति दीजिये यह कहा दै इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । बद्दी छाया दुपद के | 


यज्ञकुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुई । कृतयुग में बह वेदवती त्रेतायुग में सीता 


. ' १६ 
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और द्वापर में द्रौपदी इसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा द्रुपद ने उसको 
अर्जुन के लिये दे दिया। अर्जुन ने माता इन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिली है | 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो। शङ्कर के वरदान से और | 


माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रोपदी के स्वामी हुए । 


रति को राङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाम्निसे भस्म होगा। | 
शंवरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 
देत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत्व | 
नष्ट नहीं होगा जवतक तुम्हारा पति पैदा न हो तवतक छायारूप में उसके घर : 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें वतळाया है। वाणासुर के सेनापति . 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । वाणासुर और अनिरुद्ध | 
का युद्ध। युद्ध में वाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तळवार से | 
सारने चला तव स्वामी कार्तिकेय ने रोक दिया। स्वामी कार्तिकेय और अनिरुद्ध 


का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का गमन । 
११७ . शिषलम्बोद्रसंवादवरणनस्‌ ११३० 


भीनारायण ने कहा--गणेशंजी ने शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के वृत्तान्त | 
को प्रथक-प्रथक्‌ वणन किया । श्रीमहादेव ने हँसकर कहा हे गणेश ! नीतियुक्त | 


*एवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूर्ण विश्वका सङ्घ अनिरुद्ध में है 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है | ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही है । 
गोछोक में दो भुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप में बृन्दावन में तथा अन्य 
स्थानों में रास करते हें । सम्पूर्ण उसी की अंशकळाएँ हैं “सर्वेचांशकला: पुंसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” उसी का पोत्र वळशाळी अनिरुद्ध है ।  मेंने युद्ध के लिये 
स्कन्द, आठ भैरवों व एकादश रुद्रों को भेजा दै । सृत बाणासुर की स्कन्द ने रक्षा 


की है लेकिन अनिरुद्ध को कोई नहीं जीत सकता। अनिरुद्ध खयं ब्रह्मा दै 
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२४३ ) 
प्रयुस्न कामदेव हे । बलदेव खयं शेष ओर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हे। 
हे गणेश ! वाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो। हरि सुदर्शन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । ॒ 


११८ वाणासुरयुद्धवणनम्‌ | ११३२ 
शिवपाबतीसंबादवर्णनम्‌ ११३३ 


श्रीनारायण ने कहा - गणेश को समभाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
वहां पर दुर्गा, भेरवी, भद्रकाली, उम्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
वहींपर गणेश, कार्तिकेय, वाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन |, 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बळराम, प्रद्युम्न, साम्ब, 
सात्यकि, उग्रसेन, भीमः अर्जुन, अक्रूर, उद्धव, जयन्त ओर श्रीकृष्ण अख्नशाख्नो 
सहित आगये हें । वळराम ने लाख मह्लों को मारकर तीन लक्ष बगीचों का 
उत्पाटन कर दिया है । ड्वारपाळ को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हें” । 
इतना सुनकर महादेव ने पार्वती, भद्रकाली, स्कन्द्‌, गणेश, आठ भैरव, एकादश 
रुद्र, वीरभद्र, महाकाळ, ओर नन्दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूणं विश्व को 
नष्ट कर सकते हें नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों से बाणासुर 
की रक्षा करो । बाणासुर छम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
दक्षिण में स्कन्द आरे गणेश वाई' तरफ भेरव रुद्र खय॑ नन्दी रहे | पार्वती से कहा 
हे महामाये | सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश और कार्तिक 
से भी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय है। वाणाझुर के मस्तक पर्‌ हाथ रफ्खो। 
शङ्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हॅसकर कहा --हे वाण !. सव आभूषणों सहित 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो। में शक्ति हूं मन ब्रह्मा है रिव ज्ञानस्वरूप 
हैं शक्ति को छोड़ने से वह शव के समान होता दै । हे शिव | संग्राम में सुद्शनचक्र 
के तेज के सामने कौन ठहर सकता है । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने में पराजय 
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होती है कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हें । मुझे गणेश ओर कार्तिक प्रिय हैं उनसे 


व 
। 
५ 
| 


भी अधिक आप हैं। किङ्करो में बाण प्रिय है किन्तु कृषण से परम प्रिय कोई नहीं | 
है। में वेकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलोक में शिवा और 
ब्रह्मकोक में सरस्वती हूं। में देत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी और वहां | 


आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म लिया है। रक्तबीज के 
युद्ध में काळीखरूप था । वेदमाता सावित्री एवं जनक कल्या सीता में ही हूं 


द्वारका में रुक्मिणी ओर वृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते हैं में क्या | 


कहूं क्या करना चाहिये । 

११९ शिवपावेतीसंवादवर्णनस्‌ ११३४ 
बरिशङ्करसम्वादवर्णनस्‌ ११३५ | 
बलिकृतक्रुष्णस्तोत्रम्‌ ११३७ | 


श्रीनारायण ने कहा--पावंती के वचनों की गणेश, शिव, कार्तिकेय | 


ओर काली ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कहा--हे देवि । परमात्मा के साथ | 
युद्ध करना अयुक्त है। वाणाझुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु बह | 
देता नहीं है वह लड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मैंने कन्या | 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं । उसने दुर्गा के वचनों को भी नहीं स्वीकार | 


पे 1४ 
किया। वष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष देत्यो के साथ आगमन। | 


उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया । वळि को देखकर शङ्कर 


को छोड़ सव खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम वेष्णव हैं | 
वैष्णव के स्पर्शमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब वरणो में ब्राह्मण | 


शुद्ध हैं परन्तु उससे भी वेष्णव ब्राह्मण शुद्ध हैं वह अभि और पवन से भी पवित्र 
हैं उनके शरीर में पाप नहीं रहते हें। बलि ने कहा---हे महादेव | में आपका 
सेवक हूँ मेरी प्रशंसा क्यों करते हें मुझे आपने ही सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्रदान किया है | 
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आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । वाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित कार्य है । इतना कहकर शक्कर को 
प्रणास कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की। अदिति की प्रार्थना से 
वामन रूप धारण कर सुकते वच्चित. किया । सम्पद्रुपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
की। इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक है । पार्वती अपने पुत्र की 
तरह पाळन करती है। उसकी ळड़की वळवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दै। 
अनिरुद्ध वाण को सारने के लिये तेयार हुआ तव खामी कार्तिकेय ने रक्षा की है । 
अव आप पोत्र के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेवाला कोन है । इस तरह वहुत प्रकार से स्तुति की । श्री भगवान ने कहा 
हे वत्स | मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दुर्प नष्ट 
करू गा। प्रह्वाद्‌ को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे वंश में होनेवाले को नहीं 
सारूंगा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूँगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता है । यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
सम्पत्ति को देनेवाला, दुःखों को दूर करनेवाला, गर्भवास, जरा, सृत्पु, रोग और 
बन्धन को खण्डन करनेवाला है । एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । 
सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सवसिद्वि मिळती है । 


१२० वाणासुरयुद्भवणेनम्‌ 
यादवशेवयोयंदूधवर्णनस्‌ 
श्रीनारायण ने कहा--श्रीकृष्ण ने वळराम ओर उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
दूत को जहां गणपति, शाङ्कर, दुर्गा, कार्तेकेय, भद्रकाली, उग्रचण्डा और कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने वाणासुर को संग्राम करने को 
बुलाया है अथवा उषा सहित अनिरुद्ध:को लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 
किया हुआ यदि भय से लड़ने नहीं जाता है वह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता है। पावती ने दूत के वचन सुनकर शक्कर के सामने वाणासुर से कहा | 
हे वाण | दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चले जाओ । किन्तु | 
क्रोधी वाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चछा । बाण की रक्षा के लिये | 


भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां ओर स्कन्द्‌ | 


चले परन्तु पार्वती और गणेश नहीं गये । वाणासुर और सात्यकि का युद्ध वाण 


तथा सात्यकि ने नाना असों का प्रयोग किया । पुनः बाण ने नारायणा छोड़ा, | 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ पृथची पर गिर गये । वाणासुर ने माहेश्वर अस् छोड़ा | 


तब सात्यकि ने वेषणवास्न से उसका संहार करदिया । ब्रह्मा्ञ का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र 


से कर दिया । नागास्त्र को गरुड़ास्त्र से संहार किया। स्वामी कार्तिकेय और | 
प्रद्युम्न का युद्ध ।. वाणासुर के रथ को हळ से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । सुषळ से | 


सारथि व घोड़ों को मार दिया। जव वळरामजी बाणासुर को मारने चळे तब 


काळाभ्ि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । वळवान्‌ वलदेव ने काळाम्नि रुद्र भगवान्‌ | 


के रथ को तोड़ सारथिव घोड़ों को मार दिया। क्रोधित रुद्र ने ज्वर का 
प्रयोग किया | श्रीकृष्ण को छोड़ सच यादव ज्वर से पीड़ित हो गये श्रीकृष्ण ने 
बेष्णव ज्वर का प्रयोग किया तव दोनों ज्वरों का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए शैव 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर 
संहार किया । जव बांणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे काट 
दिया | . पुनः हजारों भुजाओं में सहस्रों बाण ले अत्यन्त भयङ्कर पाशुपत अस्त्र 
का प्रयोग किया तव श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई' और 
पाशुपत शाङ्कर के पास आगया ओर. -वाणासुर पृथ्वी पर गिर गया | शङ्कर 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थल पर रखकर रोदन करने लगे जिस से एक सरोवर हो 
गया.। पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास छे गये और उनकी स्तुति 
करने लगे | ˆ श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर ब अमर बना 


iri i आळ्या जळ. ७... क ० > >>. के “9 बळ ह ७ 2. अे. >. 


दिया | बाणासुर ने वलिकृत स्तोत्र से स्तुति की वाणासुर ने अपनी कल्या उषा को 
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अनेक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, धेनु ब सुन्दर रेशमी महीन वों के- साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों में अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका सें प्रस्थान कर कन्या को देवकी ब रुक्मिणी के लिये दे महोत्सव 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया । : 


१२१ | शृगालोपाख्यानम्‌ ११४३ 
शृगालमोक्षणस्‌ ११४५ 
गणेशपूजावणेनस्‌ | 


श्रीनारायण ने कहा-सुधर्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्ती 
ब्राह्मण ने आकर विनयपूर्वक कहा--वासुदेव नाम श्रगाळ राजा ने जो कहा है 
सुनो । में वासुदेव नाम से चेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हूं। ब्रह्मा ने 
मुझ से प्रथ्वी का भार दूर करने के लिये प्रार्थना की है इसलिये भारतवर्ष में 
आया हूं। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी है तथा महाधूत है । सीने दुर्याधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया दै। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र और कंसादि को स्वयं 
कृष्ण ने मारा दै में साक्षात्‌ नारायण हुं । छज्जा से अथवा कृपा से मैंने क्षमा 
की है अव या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ । श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
श्व॒गाल के वचन सुनकर प्रातःकाळ युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दर्शन कर श्वगाल 
ने कहा कि चक्र से मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ । यह पापी खं नश्वर 
शरीर नष्ट होना ही उचित है। आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपाल 
हूं। लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया है। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मित्र | पहले.मुझेः मारो पीछे में युद्ध करूँगा । अ्रूगाळ ने दश बाण मारे 
वे बाण आकाश. सें. चळे गये । पुनः गदा छोड़ी वह भी श्रीकृष्ण के अङ्गस्पर्श से 
नष्ट हो गई । घनुष ओर तलवार श्रीकृष्ण के अङ्गस्पशे से नष्ट हो गये । श्रीकृष्ण ने 
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कहा मित्र | सुती्षण अस्त्र लाओ तव श्रगाळ ने कहा परमातमा के साथ युद्ध 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के बचन. सुनकर श्रीकृष्ण 


रोने लगे । उनके आंसुओं की वून्दों से सरोवर हो गया जिसका जळस्पर्श करने से ॒ 


सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र | दूत के सुख से 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहळाये। तुम्हारी इतनी निर्मळ बुद्धि व निर्मळ मन 
केसे हुआ १ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के सुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं | सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन की 
थी श्रीदाम के शाप से युक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेशा, नागोन्दर, 
राजेन्द्र, गन्धव ओर यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों किया | 
तब नारायण बोले तीनों ळोकों में एथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य दै । वहां 
भारतवर्ष सव कर्मा के फळ को देनेवाला है सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र हे । जहां 
स्वयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हें । गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं है 
वेशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हें । वहांपर नाग, 
मनुष्य, दत्य, गन्धव, राक्षस, सिद्धेन्द्र, सुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पार्वती सहित 
शङ्कर, कार्तिकेय, शेष और स्वयं त्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुळ- 
वासियों के साथ नन्द और वळराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां आई। 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 
गन्गाजळ से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 
व्यञ्जन व लड्डू आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाञ्जलि दे “ओं गङ्गो गणपतये 
विन्नविना शिने खाहा? इस सन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की। 

परंघाम परब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विश्ननिन्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सुरासुरेन्द्र : सिद्धेन्द्र : सततं स्तोमि परात्परम्‌ । सुरपद्म' दिनेशाश्च गणेशं मडुळायनम्‌ 


यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाला है एवं प्रातःकाळ पढने से सब विज्न 
नष्ट हो जाते हैं 
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१२२ ` राधाम्प्रति गणशोक्तिः ११५० 
गोपीभिः सह राधायाः समागमः 
राथिकास्तोत्रम्‌ १२५५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा--हे मातः | तुम्हारी की हुई 

पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियाँ तुम्हारी ही है । आदि 
में राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीलोक में 
जाता है। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता है उसके वंश की हानि होती दै तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
अन्त में “यावचन्द्रदिबाकरो” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुलेभ है। यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाळा दै। जो गुरु की 
पूजा सस्त्राळंकार से कवच को धारण करता है वह विष्णुतुल्य कहा गया है। 
जो वस्तु मुझे अपेण की है वह मेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूँगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती दै वहं सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फल होता हे । हे मातः! ब्राह्मणों के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
दायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं. ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया। ब्रह्मा, ईरा 
ओर शेष का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी और श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की दै मुझे शक्तिशालिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ.) जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फळ 
की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफळ ओर शेष में स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। दूत के 
बचन सुनकर सब देवता हँसे तथा मुनि ओर राजा लोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, स्वाहा ओर मुनि पत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की शुभक्षण में 
पूजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पावती ने कहा 
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हे राधिके ! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला भी अव | 
शान्त हो गई । मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हें। मेरे भक्त | 


| 
| 
हे 
| 
के 
4 
|) 


तुम्हारी निन्दा ओर तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हें उन्हें सदा झुम्भीपाक नरक | 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती दै । तुमने सर्वप्रथम मेरे पुत्र का | 


पूजन किया है अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके | मेरे बरसे | 


आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी। पावती के वचनों से गोपियों ने राधा को सब 
आभूषण व शज्ञारों से सुसञ्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्जित किया । 
सम्पूर्ण आश्रम को सुसज्जित देखकर झुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तव 
भगवान्‌ बोले श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का वियोग था 
बह अवधि बीत गई है | . इतना सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर, मन्बादि शीघ्र ही राधा का 
ध्यान कर उनके दृशनार्थ चळे | वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने 
स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की ।ड.रुक्सिणी आदि स्त्रियां सब 
ङञ्जित हो गई एवं सत्यभामा ने अभिमानः को छोड़ दिया । 


१२३ वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः ११४६ 
दक्षिणाकालनिणयवणनस्‌ ११५४६ 


नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के वाद क्या रहस्य हुआ 
है वह वर्णन करो । श्रीभगवान्‌ बोळे गणेश पूजन के बाद वसदेव-आऔर देवकी 
ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं मुनियों से:पूछा संसार समुद्र में!तेरने के लिये उत्तम गति 


का उपाय वर्णन कीजिये। संसाररूपी नौका को पार करने के लिये आप नाविक) । 


क्य 


हें । वेष्णवों के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी/पवित्र हो:जाती है । वासुदेव 
के वचन सुनकर शाङ्कर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान पूछते हैं! 


| 
| 
1 
} 
| 
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है 
. 
है 
® 


अहो महामाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेवाली है। हम उसी साया से मोहित | 
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हैं। हे वसुदेव | सवका मूल कारण श्रीकृष्ण हैँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो और विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो। 
शक्कर के. वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया। पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सबख दक्षिणा 
लक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो । दक्षिणा तत्काळ न देने से मुहत्त में दुगुनी 
हो जाती दै। एक दिन वाद्‌ चौगुनी, तीन रात वीतने पर छः शुनी, एक पक्ष 
वीतने पर सोगुनी, मासान्त में उससे चारगुनी, छः मास के वाद्‌ सहस्रगुनी 
ओर एकवषे में लक्षगुनी हो जाती है। वसुदेव ने सर्वस त्यागकर गर्गाचार्य को 
मणि, सुवर्ण, चांदी ओर धान्याचलादि दिये। देवों का खस्थान गमन और 
यादवों का द्वारकापुरी मे जाना । 


१२४ राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनस्‌ ११६० 
कुष्णम्प्रतिराधोक्तिः ११६३ 
राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११६५ 


श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, मुनि, एवं देवी रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन। श्रीकृष्ण ने नन्द॒ यशोदा से कहा 
ब्रज में जाओ वहां अवशेषकळा भोगकर गोकुछ॒वासियों के साथ गोळोक में 
जाओ। में तुम्हें गोकुळवासियों के साथ साळोक्य मुक्ति दूंगा | तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन | राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुति-की । राधा ने कहा आज. आपके 
मुखकमल के दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हो गया। हे नाथ ! स्त्री-पुरुष 
के वियोग कठोर हैं। परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चले 
जाते हैं । तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन.की ओर कल्पवृक्ष के पुष्प को 
आगे रखकर राधा ने कहा सब मङ्गलों के देनेबाळे को कुशळ प्रश्‍न पूछना तो 
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निष्फळ है परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी वलवान्‌ हे अतः कुशळ प्रश्‍न 
पूळुती हूं । आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि ख्ियों के साथ बहुतसे कार्य किये 
हैं आपको योगी, मुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्‍या जान 


| 
| 
4 


सकती है । इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली दै। मेने भी श्रीदामा को | 


शाप दिया । पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे स्वर से रुदन 
करने से मूच्छित हो गई। यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा हे कृष्ण ! 
रक्षा करो रक्षा करो। आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीबदान दो | 
तद्नन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधावृष्टि से जीवित 
किया ओर कहा हे राधिके | कार्यकारणरूप में हुं । गोलोक, गोकुल व वृन्दावन में 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा वेकुण्ठ में चतुर्भंजा घारण कर लक्ष्मी 
का पति हूं में व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं। अर्जुन ने सुमे 
तपस्या से सारथि वनाया । जेसे तुम गोलोक व गोकुछ में राधारूप से, वेकुण्ठ 
में महालक्ष्मी, मिथिला में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रौपदी हे उसी तरह 
में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे | मेरे अपराधों को क्षमा करो । 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई' । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया । | 


- १२४ राधाङृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११६६ 


श्रीनारायण बोढे--श्रीकृष्ण के बचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चळी गई' तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के ऽशृङ्गार 
का वर्णन । राधा ने कहा पुण्यस्थान वृन्दावन को चलो वहां जळ एवंटख्ळ में 
क्रीडा करू गी फिर मळयाचळ आउँगी । श्रीकृष्ण ने प्रात:कृत्य को समाप्त कर 
गोपी एवं राधा के साथ इन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण बन, उपवन, सुपर्वत 
और पुष्पोद्यानादि में श्रृज्ञार कर जम्बूढीप में गमन । राधा को द्वारकापुरी 
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_ द्खिलाकर पुनः गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन | यशोदा 


ने मङ्गछाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो' की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणो' को सुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गो, अश्व, 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो को मिष्टान्न खिलाया 
नगारे वजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्येक भोजन करवाया | 


१२६ कलिधमं वर्णनम्‌ ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपा को बुलाकर 
साण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको त्राह्मणश्नियों द्वारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग सें 
कलावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकायें भाई-वन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथार्थ वचन कहे | श्रीभगवान्‌ ने नन्द्‌ से कहा कि परलोक में सुख 
को देनेवाले, परम पुरुषार्थ को देनेवाले एवं सस्य वचन यशोदा को कद्ळी वन में 
राधिका ने कहे वे परम सत्य हें एवं श्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 
है। अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद्‌ का स्मरण करो। जो 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हष को देनेवाळे हैं एवं . 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कर्मसूल को छुड़ानेवाळे हें । मुके ही परन्नह् 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुन्रबुद्धि का 
त्याग करो । गोकुलवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 
का आगमन होनेवाळा है। जिस कळि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 
ज्ञाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे । यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों में लोलुप 
हो धर्मकर्मा से विरत हो जायेंगे । केदारकन्या के शाप से यज्ञ, त्रत, तथा तप लुप्त 
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होंगे घर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां स्वच्छन्द्गासिनी, पति को प्रतिदिन 
मिड़कनेवाली होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा । 
अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-सेबा, पित्रेश्‍वरों की पूजा ओर देवपूजा 
से मनुष्य विसुख हो जायेंगे। चारों वर्ण वाममागिगों के मन्त्रों की उपासना 
करने छग जायगे। विप्र माया से मुझे छोड़ कर वेद को निन्दा करते हुए चाम 
मन्त्रों को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रहेगी, उससे आधे 
समय तक भुवनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काळ तक ही तुळसी, विष्णुभक्त ओर 

' कुछ पुराण रहेंगे। सम्पूर्ण मानव एकवर्ण के हो जायेगे । पृथ्वी अन्नहीन हो जायगी 
परन्तु प्रथ्वी नष्ट'नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने में ही 
गोलोक से मनोहर रथ अवतीण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
वे छोग बेठकर उत्तम गोळोक में चळे गये। इस प्रकार सम्पूर्ण गोळोकबासी 
राधिका के साथ नश्वर शरीरों को छोड़ गोलोक में चळे गये । 


१२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवर्णनस्‌ ११७२ 


श्रीनारायण ने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुल- 
वासियों.की सालोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर वन के वटमूळ में 
स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एबं वृन्दावन को रक्षकों से हीन देख 
असरत दृष्टि से पुनः वृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया । 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूर्वक रहो । इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों का आगमन | 
भगवान्‌ के प्रयाणकाळ में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति। यादवों का 
ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
साथ अजुन का स्वर्गे गमन। प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कद्स्बमूळ में निवास 
वहां व्याध के अन्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति एवं उनको भगवान 
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का अभय दान। प्रेमविह्णला रोदून करती हुई पृथवी को आश्वासन एंवं व्याध 
को स्वपद में भेजना । बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जाम्वचती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 
अपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विळ्य । तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । रङ्गा, 
सरस्वती, पद्मावती, यसुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ । आप तो गोळोक 
जारहे हैं हमारी इस कलिकाळ में क्या गति होगी? तंव भगवान्‌ ने कहा 
कलि में तुम पांच हजार वर्षा तक भूतळ पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप देंगे वह मेरे सन्त्रों के उपासकों के स्पर्श से तरक्षण ही भस्म 
हो जायंगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो | 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महस्यादि पाप भस्म हो जाते हैं । मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुन्धरा 
तत्काळ पवित्र हो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक पृथ्वी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर पृथ्वी एकवर्णा हो जायगी । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुभुज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर शुद्धसत्वस्वरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । बेङुण्ठनाथ के चलेजाने पर स्वयं राघेश ने बंशी का 
शब्द किया जिससे पार्वती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये । 
तब सवेस्वरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो! एक 
में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपूर्ण कीजिये । मुक्ता माणिक्य 
से भूषित रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र चलिये, बहां में विरहातुर गोपियों के साथ 
आपके चारों ओर रहूंगी । इस प्रकार पाती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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रन्नयान में सवार हो उत्तम गोळोक को गये। वहां पर समीप आते हुए 


भगवान्‌ को देखकर गोप ओर गोपियों ने प्रसन्न हो प्रणाम किया । हे नारद्‌। | 


गोळोकारोहण के वांद अव क्या सुनना चाहते हो बोलो । 


१२८ नारदाख्यानवर्णनस्‌ ११७८ 


नारद्‌ ने कहा मेंने सम्पूर्ण ब्रह्मवेबतंपुराण सुन छिया अब क्या करूँ 


आज्ञा दें तो में तप करने जाऊँ। नारायण बोले पूर्वजन्म में उपवद्दण गन्धव ' 
४० स्त्रियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शाङ्कर की तपस्या | 
की ओर नारद को पतिरूप में मांगा वह सञ्जय की कन्या है। उसके साथ | 


विवाहं करो राङ्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखि लेख 
मिट नहीं सकते। कर्म विना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नारायण के 
वचन सुनकर नारद्‌ उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सूज्ञय के घर गये। शौनक 


ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूव रहस्य कहिये तब सूतजी बोळे | 
मूढुरूपी नारद ने तपखिनी सुख्जयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सव | 
त्तान्त/पिता से कहा । प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर | 


स॒क्षय के घर गये | राजा सुञ्जय ने कन्या को सवेख दक्षिणा के साथ नारदजी 
को सममित कर दिया । राजा सृञ्जय हे वत्से | हे वत्से ॥ कहकर ऊँचे खर से 
रोने छगे हे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी वन में जाऊँगा। 
कन्या रोती हुईं माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बैठ गई पुत्रवधू के साथ ब्रह्मा का खधाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा द्वारा 
ब्रामण भोजन । नारदजी सृञ्जय कन्या के साथ रहने ळगे सनत्कुमारजी का 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद से कहा 
हें भाई | क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष मार्ग 
का अवरोधक एवं चिरकाळपर्यन्त बन्धन का कारण है । नीच मनुष्य अमृत बुद्धि से 
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विप पीता है । ईश्वर को छोड़ सम्पूर्ण देहधारियों में कामभोग व्याप्त है। इस 
सायामयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण नाम मन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनत्कुमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
ल्ली को त्यागंकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाला नदी के किनारे शङ्कर को देख 
प्रणाम किया तव शङ्कर बोळे--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दर्शन ही 
देहधारियों को छाभदायक है । इस मन्त्र को मॅने गणेश ओर कार्तिकेय को 
दिया, गोलोक में श्रीकृष्ण ने मुझे तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया; धर्मराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया । 
इस का मस्त्रम्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच छाख जप करने से एक पुरश्चरण होता है । शकर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यानं वताया। शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चले गये । नारदजी ने योग से शरीरजी को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की । न्‍ 


१२९ | बहिसुवर्णयोरुत्पत्तिवणनम्‌ ११८२ 


शौनकजी ने कहा दे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एबं अपूवे आख्यान आपसे 
द्द ० चे ष्णवों ५ 
सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुर्म दै ऐसा सुदिन कब होगा जहां वष्णवा का 


सङ्गम हो। गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाले गणेश, तुळसी 


च राधा का आख्यान सुना अब स्वर्ण एवं अमि की उत्पत्तिं सुनना चाहता हूं । 

तब सूतजी बोले-सृष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही दै; जैसे, प्रकृति नित्य एवं 

महान है; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोळ है; जैसे, शब्द तन्मात्र है 

वैसे ही अभि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूं :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 

को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये । परस्पर में वार्ताळाप होने के बाद 

सभा में बैठ गये जहां विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई कमला की कलाएँ विष्णुगाथा 
१७ 
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गाती हुई नाच रहीं थीं | उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 
वीयं स्थलित हो गया । उन्होंने रज्ञा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस 


वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो त्रह्मा कीगोद में आ बैठा तदनन्तर | 
वरुण का बाळक को लेने के लिये आना । वरुण द्वारा वाळक का शाक पेण करने | 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदष्टि से वरुण मृत की तरह गिर गये 


तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई। वरुण ने कहा यह्‌ बाळक जल सें उत्पन्न होने 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्‍यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह वाळक सेरी 
शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धर्म हे । 


शरणागतदीनातं यो न रक्षेद्पण्डित: | पच्यते निरये तावद यावचन्ट्रदिचाकरौ ॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश को 
देख नह्या का वीर्य स्खळित हुआ है पुनः ळज्ा से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये यह 
ब्रह्मा का बाळक दै “क्षेत्रजश्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गौणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
` योविद्यायोनिसम्वन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
| शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विद्ुः ॥। 
विद्या एवं मन्त्र वरुण प्रदान करें यह बाळक न्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
रहेगा । उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया | तदनन्तर ब्रह्मा 
ख श्र का खस्थान गमन । खणे की उत्पत्ति का वर्णन -- एक समय स्वर्गसभा में 
सब देव बैठे थे अप्सराएँ नांच रहीं थीं । रम्भा को देखकर अभि का वीये गिर 
गया ऊजा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से स्वर्णपुञ्ज हो गया 
क्षणभर में वह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता बह्वि कहते है । 


नट 
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१३० अस्यपुराणस्य विपयाचुक्रमणिकावणेनम्‌ ११८५ 


शोनकजी ने ब्रह्मवेवतेपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
सूतजी वोळे- हे शोनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फल सिलता हे । ब्रह्माण्ड में परत्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार, 
सगुण, निर्गुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोलोकादि का वर्णन, अन्य 
घ्रासङ्गिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरो का वणन, राधामाधव की 
क्रीड़ा; महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूणे विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद, 
नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद्‌ का नरनारायण आश्रम में गमन, 
नारायण का दर्शन और नारद्‌ तथा नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया हे | 

प्रकृतिखण्ड में--प्रकृति का लक्षण; प्रक्कतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका ओर सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरस्वती का आख्यान, सावित्री का आख्यान, सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, ङुण्डों का वर्णन एवं लक्षण, देहधारियों के कमा 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आख्यान, 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुळसी की कथा, महेश एवं शाङ्कचूड़ का संवाद ओर युद्ध) - 
तुळसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, शङ्कचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा ओर खधघा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार 
देवियों का आख्यान बताया है । > 

गाणेशखण्ड में -पारवेती शङ्कर की क्रीड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति, शङ्कर पार्वती « 
की क्रीडासङ्ग, पार्वती का तोषण एवं उनका अभिमान अङ्ग, विष्णु का ब्रत, देवी का 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दशन, गणेश' का 
आविर्भाव, पार्वती परमेश्वर का पुत्रसुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों दारा 
गणेश के दर्शन, जिनके दर्शन, पूजन एवं प्रणाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट. 
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होते हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक, 
जमदि एवं कातेबीर्याज्न॑ंन का युद्धः सुरभि का हरण, जमदि की मृत्यु, 
पतित्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संवाद एवं 
युद्ध, गणेश का दुन्तभंग, पार्वती का विलाप एवं परशुराम को शाप, परशुराम के 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पार्वती को बोध, शिवलोक 
वणन, शङ्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का सन्त्र, कवच एवं 
बरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना ओर गणेश को तुलसी 
दान का निषेध कहा है । 


TH I >” अ, 


श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में-श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्मा _ 


की प्रार्थना से. श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से.गोकुळ गमन, राधा की बाळक्रीड़ा 
का वर्णन, देत्यादिको की मृत्यु, गर्गाचाये का अभिमान, पूतना एबं शकटासुर 
को मारना, श्रीकृष्ण का ऊखल में वन्धन एवं यमळार्जुन का मोक्ष, माता को अपने. 
मुख में तीनों लोकों का दर्शन कराना, गोवरसादिकों का हरण, ब्रह्मस्तुति, नन्द के साथ 
बृन्दावन गमन, गोपवाळकों के साथ क्रीड़ा, ब्राह्मण पत्नियों झारा भोजन करना 
एवं उनको वरदान, यज्ञों का वर्णन, गोपियों के वसो का हरण, गोपियों को बरदान, 
कात्यायनी का ब्रत, दुर्गा पूजन, पार्वती का वरदान, ताळफलों का भक्षण, शकयज्ञ 
का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह एबं मिलन, गोपियों की रासक्रीडा, 
सोलह प्रकार के शङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर का 
आगमन, गोपियों का विलाप, श्रीकृष्ण का मधुरा में गमन, गोकुळचासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में. शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यझुनाजछ भें श्रीकृष्ण मूत्ति का 
दशन; मथुरा प्रवेश, रजक की मृत्यु, कुव्जा की मुक्ति, कुविन्द पर कृपा, माळी की 
मोक्ष, धतुषभंग, . कुवल्यापीड़ हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कस को मारना, 
कंसके ब्रन्छुओं. का विलाप, उग्रसेन को राज्य दिळाना, नन्द्‌ का विळाप एवं उसे. 
ज्ञानोप देरा, पिता-पुत्र का संवाद, अध्यात्म .ज्ञान का उपदेश, धन्या का आख्यान. 
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उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद; श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार 
गुरु से विद्याग्रहण, शुरु के सृतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काळयवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विलाप रुक्मिणी हरण; 
राजाओं का दमन, जाम्वबती आदि स्त्रियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
एवं शक्कर की सृत्युः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति, दन्तवक्र एवं 
शाल्व की सत्यु, सणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कोरव-पाण्डव-युद्ध) 
उपा का हरण एवं वाणासुर की भुजाओं का काटना, वलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध का 
पराक्रम, राधा यशोदा संवाद, म्टगाळ की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीथो में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादूंबों का 
संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद का विवाह ओर अभि एवं सुवर्ण की उत्पत्ति 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में दै । 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य ११९० 


शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एवं जीवन सफळ होगया । ब्रह्मवेवत 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है। . हे वस्स ! हे तात । मुझे अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोले--हें महाभाग | भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहुंगा । शोनकजी ने 
कहा कि मैं पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता हूं। सूतजी ने 
कहा--हे शौनक ! पुराण; इतिहास) संहिता; और पञ्चरात्र विस्तार से कहता हूं । 
सर्ग, प्रतिस, वंश; मन्वन्तर ओर बंशानुचरित यही पुराण एबं उपपुराण का 
लक्षण दै । महापुराणों में सृष्टि, विसर्ग; स्थिति एवं के कर्मा की वासना; 
वार्ता, प्रलय वर्णन; मोक्ष निरूपण ओर हरि एवं देवों का कीतेन ये दस लक्षण 
बताये है । पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दृश हजार श्लोक ( कहीं तेरह का 
पाठ भी मिळता दै)। पद्मपुराण में ५४ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार; 
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( २६२.) 
शिवपुराण में २४ हजार, भ्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५ हजार, 
मार्कण्डेयपुराण में ६ हजार, अझिपुराण में १५ हजार चार सौ, भविष्य में 
१४ हजार पांच सो, ब्रह्मवेवते में १८ हजार, यह सब पुराणों का सार है। 
लिङ्गपुराण में ११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्द॒पुराण में ८१ हजार, 
एक सो, वामनपुराण में दश हजार, कूर्मपुराण में सतरह हजार, सारस्य में 
१४ हजार गरुडपुराण में १६ हजार, और ब्रह्माण्ड में १२ हजार इस तरह 
पुराणों की श्छोक-संख्या चार छाख होती है। इसी तरह पुराण एवं डपृपुराण 
भी अठारह-अठारह हैं । महाभारत इतिहास है खं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य है | कुष्णमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापिल, गोतमीय ओर 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र हैं । ब्रह्म, शिव, प्रह्वाद, गौतम और कुमार थे पांच 
संहितायें हें । यह शास्त्र चहुत विपुळ हैं, मुझे किस तरह प्राप्त हुए हैं सो सुनिये । 
इस पुराण को गोछोक रासमण्डळ में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 
धर्मे को, धर्म ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद्‌ ने मुझे और मेंने 
तुम्हें वतळाया । यह त्रह्मवेबर्तंपुराण सुदुलंभ है ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 
साक्षिरुप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से न्रह्मवेवत यथार्थ नाम है । यह पुराण पुण्य एवं 
मङ्गम्रदः सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाला, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेबाळा हे । जैसे 
नदियों में गज्गा, तीथो में पुष्कर, पुरियों में काशी, वषा में भारत, शैळ में सुमेरु 
वृक्षों में कल्पवृक्ष, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों में एकादशी, देवों में 
श्रीकृष्ण; ज्ञानियों में महादेव, योगील्द्रो में गणेश, सिद्धो में कपिछ, तेजखियों में 
सूर्य, वेष्णवो में सनत्कुमार, राजाओं में श्रीराम, धनुषधारियां में लक्ष्मण, देवियों 
में दुर्गा, श्रीकृष्ण की प्रियपत्नियों में राधा, ईशबरियों में लक्ष्मी और पण्डितां में 
सरखती सः फल देनेबाली हैं उसी तरह यह इस छोक और परलोक में सुख देने 
वाळा, सन्देह दूर करनेवाला और हरिदास्य (भक्ति) को देनेवाळा है। क्या कहू 
यज्ञ, त्रत, तीर्थ, तप ओर पृथ्वी की परिक्रमा का भी फल इसके समान नहीं है । 
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( २६३ ) 
चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता हे | हे शौनक | जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
शुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती हे । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी के 
सौभाग्य को प्राप्त करती है । जिसके पुत्र नहीं जाते हों या एक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्राकर सकती दै। इसके पठन ओर श्रवण अपुत्र को पुत्र प्राप्ति; खी रहित को सन्नी, 
अविख्यात की कीति एवं मूर्ख को पण्डित बनाते हैं । रोगी रोग से, बंधा हुआ (कंदी) 
बंधन से, डरनेवाळा डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है | पाप 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हें । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता हे एवं 
विना पुण्यवाला इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा शलोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता है | जो कोई शुद्ध समय में 
जितेम्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता है तथा भक्तिपूर्वक 
दक्षिणा देता है उसके वाल्य, कोमार, युवा एवं बुढ़ापे में क्रिये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं । वह पुरुष रत्ना से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोळोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। 
असंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान्‌ के पास पाषेंद 
रूप धारण कर चिरकाळ सेवा करता है। शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फळ ओर ताम्बूल भोजन देकर सुवर्ण, 
चन्दन, शुक्ल माळा, सूक्ष्म और मनोहर वस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । 
अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर'दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवर्ण 
एवं सवरसा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विघ्ननाश करने के लिये गणपति- _ 
खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र; श्वेतमाला, तिळ के लडड़ू, : 
स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फल वाचक कों देवें। भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रवण कर वाचक को रल्ों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा; सुवर्णे के कुण्डल, 
बरदोळा (पाळकी) पकी हुई खीर ओर स्स्व दक्षिणा देकर स्तुति करे। एक सौ 
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( २६४.) 

ब्राह्मणों को भोजन करावे । शास्त्र के जाननेवाले, वेष्णव, पण्डित एवं श्रेष्ठ. ब्राह्मणं 
को वाचक वनावे अन्यथा फल नहीं मिलता हे । श्रीकृष्ण की भक्ति के विसुखों को 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता दे उसे भक्ति एवं 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं । हे शौनकजी | शुरुसुख से जो 
सुना वह निवेदन किया अव मुझे; जाने की आज्ञा दें जिससे में नारायण के 
आश्रम में जाऊँ। में आप विप्र-बुन्द को देख नमस्कार करने आया था। 
आपकी सेवा में त्रह्मवेवते पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 
प्रणाम किया-- 

नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 

शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः॥ 

कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम्‌ । 

भज सत्यं पर ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परम्‌॥ 

नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुरवे नमः। 

सवंविन्नविनाशिन्य दुर्गादेव्ये नमो नमः॥ 


हे शोनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमछों को नयनकर जहां देवगणेश्वर 

विराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हूं । 

; ॥ झुभम्भूयात्‌ | 
वेवर्त्ताख्यपुराणस्य सूचीयं लोकद्वेतवे । यथामतिक्ृताऽस्माञ्ि शोधयन्तु द्याळवः। ` 
विद्वत्ननपा द्पद्मम धुपा:-- 
लक्ष्मणगढ़वास्तव्यत्रह्मदृत्त त्रिवेदिनवछगढ़वास्तव्यक जोडी छा मिश्र- 
रामनाथदाधीचा: । 
॥ श्रीरस्तु ॥ 
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१४ श्रीगणेशायनमः # 


अथ चतुर्थ श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णपादपदमप्राप्तिसो पानम्‌ | 
नारायणं नमस्छृत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीओच ततो . जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
नारद उचाच | 2८ 
श्र॒तं प्रथमतो ब्रह्न त्रह्मखण्ड मनो हरम्‌ । ब्रह्मणो चद्नाम्भोजात्‌ परमाडुतमेच च ॥१। 
ततस्तूचनात्तूण समागत्य तवान्तिकम्‌ । श्रुतं प्रकतिखण्डञ्च सुघाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 
ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 
न मे तृप्तं मनो लोळ विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 
्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च जन्मादिखण्डनं नणाम्‌ । घदीपं सर्वतत्त्वानां कमें घ्नंहरिभक्तिदम्‌, 
सद्यो वैराग्यजनकं भवराग निङन्तनम्‌ । कारणं मुक्तिचीजानां भवान्धितारणं परम्‌ ॥५ 
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीकृषणचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌, 
जीवनं वेष्णवानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌ । चद्‌ विस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 





।॥ केन वा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्चा शैरेक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम्‌ 


युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र थाचिवंभूबदद । घसुदेवो ऽस्य जनकः कोघा काचा च देवकी 
वद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुविड़म्बनम्‌ | किश्वकार समाख्यातं केन रुपेण वाहरिः 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागृहात्‌ । कथं कंसात्‌ कीरतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सुने 
हरिर्षा गोपवेषेण गोङुळे-किञ्चकारह। कुतो गोपाङ्गनासाद्ध विजहार जगत्पतिः ॥ 
का का गोपाङ्गनाः के वा गोपाला वाळरूपिणः । ” 
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५२३ % ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीछष्णजन्मखण्डे 


. का वा यशोदा को नन्दः कि वा .पुण्यश्षकारह ॥१३॥ 

कथं राधा पुण्यवती देवी गोलोकचासिनी । बजे वा त्रजकन्या सा वश्ूच प्रेयसी हरेः 
कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरा पुनः 
भारावतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः | कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीत्तेनम्‌ 
सुदुल्ळेभां हरिकथां तरणि भवतारणे । निपेव्य भोगनिगडछ्छेशछेद्नकर्तंनीम्‌ १७ ॥ 
पापेन्धनानां दहने ज्वळदग्निशिखामिय । पुंखां श्रुतवतां कोडिजन्मक्तिल्विषनाशिनीम्‌ 
मुक्ति कर्णखुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं दे हिङपानिधे 
तपोजपमहादानपृथिवीतीर्थद्शनात्‌ । श्रुतिपाठादनशनाद्‌ ्रतदेवार्धनाद्‌पणि ॥२०॥ 

दीक्षया सर्वेयज्ञेषु यत्‌ फळ लभते नरः । . 

धोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 

पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम्‌ । 

सुधाससुदं संप्राप्य न को वा पातुमिच्छति ॥२२॥ 

। नारायण उवाच । 
मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुसूत्तिमान । 
) करोषि भ्रमणं लोकान, पावितुं कुलपावन ॥२३॥ 
जनानां दृदयं सद्यः सुव्यक्तं वचनेन वे । 
शिष्ये कत्रे कन्यायां दो हित्रे चान्धवेऽपि च ॥२४॥ 
' पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । बुद्धौचारिणि विद्यायां ज्ञायते दृदयंनृणाम. 

जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभृतः । पुनासिपाद्रजसासर्चाधारां चसुन्धराम्‌ 

पुनासि लोकान्‌ सर्वा श्च स्वयं विग्नहद्शेनात्‌ । 

सुमङ्गला हरिकथा तेन तां ओतु मिच्छसि ॥२७॥ 
यत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रैच सर्वदेवता: । ऋषयो सुनयश्चैव तीर्थानि निखिलानि च 

कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌ । 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु ङषणकथाः शुभाः ॥२६॥ 
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सद्यः झण्णकथावक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतम्‌ । समुद्श्वत्यश्रुतवतांपुना तिनिखिळंकुलम्‌ 
भालु परश्चमान्नेण पुनाति कुलमात्मनः । श्रोता थ्रवणंमात्रेण स्वकुळ स्वस्ववान्धचान्‌ 
शतजन्मतपःपूतो जन्मेदं भारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्रत्वा हरिकथाम्यृतम्‌ ॥ 
उसन वन्दन मन्त्रजपं सेचनमेवच । स्मरणं कोत्तनं शश्वदुयुणश्रचणमीप्लितम्‌ ॥३३ 
देंदुने तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ । करोति चन्म सफलं श्रत्वैतानि च भारते 
नस 'शिक्लो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेय मिघोरग ॥३५ 
। जहाति समीपश्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूण तमणिमादिकसिद्धयः 
सुदशने भ्रसत्येच तस्य पार्श्वे दिवानिशम्‌ । कृष्णाज्ञया च रक्षार्थकोधार्किकर्त्तमीश्वरः 
न यान्ति तत्‌ समीपञ्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 
उबळद्ग्नि यथा दुष्टा शलभा न बजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 
व्याधयो घिपदः शोका विप्नाश्च न प्रयान्ति तम्‌ । 
न याति तत्समीपञ्च मृत्युस त्युभयान्‌ सुने ॥३६॥ 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सदेवताः । स च सर्वत्र निःशङ्कःसुख्रीङृष्णप्रसादतः 
तवङष्णकथायाञ्चरतिरात्यस्तिकीसदा । जनकस्यस्वभावोऽहिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुळे जन्म तन्मतिस्ताददशी भवेत्‌. 
पिता बिधाता जगतां कृष्णपादाव्जसेवया । 
नित्यं करोति यः शश्वज्वधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 
रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्चुपुको व्रमः । मनो निमग्नं त्रेचसभक्तः कथितो बुधे: ॥ 
पुत्रदाराद्क सर्व जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनखाचाचासभक्तः कथितो वुधे: ॥ 
द्यास्तिसचंजीवेछु सर्च ङष्णमयं जगत्‌। यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वैष्णवोत्तमः 
निञेने तीर्थसम्पकेनिःसङ्गा ये सुदास्विताः । धयायन्तेचरणाम्भोजंश्रीहरेस्तेचचैष्णचाः 
शश्चदुये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुचेन्तिश्रचणंगाथाचद्न्ति ते५तिवेष्णवा: 
रूच्ध्वा मिष्टानि चस्तूनि प्रदातुं हरये सुदा । तूण यस्य मनो दृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां चरः 
यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञान दिचा निशम्‌ । 
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पू्चेक्मोपभोगश्च वहि्मुङ््ते स वेष्णचः ॥ ५० ॥ 
गुरुवकत्राद्विष्णुमन्ञो यस्य कण विशत्यथ । तं वेष्णवं महापूतं प्रयद्न्दि सनीविणः॥ ` 
थूर्चान्‌ सत्त परान्‌ सप्त सत्तमातामहादिकान्‌। सोदरासुदधरद्गक्तः स्वमस्य अस््सुस्‌॥ 
कळतं कन्यकां बन्धु शिष्यं दो हित्रमात्मनः । 
किङ्करं किडुरी पुत्रमुद्धरेद्षेष्णवः सदा ॥ ५३॥ 
सदा बाञ्छन्ति तीर्थानि वेष्णवस्पशेद्शने । 
'पापिद्त्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति खङ्गतः ॥ ५४ ॥ 
: गोदोहनक्षणं यावदुयत्र तिष्ठति वैष्णवः । तत्र सर्वाणि तीर्थानिसन्ति तावन्महीतले ॥ 
श्रुबन्तत्रसतः पापी मुक्तो याति हरेः पद्म्‌ । यथैव ज्ञानगङ्ायामन्ते रुष्णस्स्ती यथा 
तुळसी कानने गोठे श्रीकष्णमन्दिरे पदे । बृन्दारण्ये हरिद्वारे तीर्थेष्वन्येषु चा यथा ॥ 
पापानि पापिनां यान्ति तीर्थ्रानाचगाहनात्‌ । 
तेषां पापानि नश्यन्ति वेष्णवस्पशंचायुना ॥ ५८ ॥ 
'नहि स्थातुं शाक्नुचन्ति पापान्येच कृतानि च । 
| ' 'ज्वलद्मो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ 
भक्तंचत्मेनिगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानवाः । सत्तजन्मळताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं तद्वतं पुण्यरूपिणम्‌ | शतजन्माञ्जितंपुण्यं तेषांनश्यति निश्चितम्‌ 
'ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। भक्षिताः कीरसङ्गेन याचच्चन्द्र दिचाकरो॥ 
| तस्य दशेनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । | 
गङ्गां स्नात्वा रवि इट्टा तदा विद्वान्‌ विशुद्ध्यति ॥ ६३ ॥ 
_ वैष्णवस्पर्शमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येव स्वान्तःस्थो मधुसूदनः 
ःइत्येवं कथितो-चिप्र घिष्णुवेष्णचयोर्गणः । अधुना श्रीहरैज्ञेन्म निवोध कथयामि ते 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे ` 
चिष्णवेष्णवयोगणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः । 
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द्वितीयोऽध्यायः 
भ्रीदामा-राधाकलहवर्णनम | 
नारायण उघाच । 

येन घा घा्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । य॑ यं विधाय भूमी स जगामस्वाळयं विभुः 
शासवतरणोपायं इुए्ानाश्च वधोद्यमम्‌ । सर्वं ते कथयिष्यामि सुचिचाय्यं विधानतः 
अधुना गोपवेशश्च गोकुछागमन हरे राधा गोपालिका येन निबोध फथयापि ते॥ 
शद्चूडवधे पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ झु चिस्ताय्यं निबोधकथयामिते 
दास्नः कलहश्चेच वभूच राधया सह । श्रीदामा शाङ्कुचूड़श्च शापात्तस्या बभूषह ॥ 

राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निञ्च मानवीम्‌ । 

बजे घजाडना भूत्वा विचरस्च च भूतले ॥ ६ ॥ 

भीता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीङ्ृष्णं समुवाच ह। 

गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

किसुपायं करिष्यामि बद्‌ मां भयभञ्जन ॥ ७॥ 
त्वया घिना कथमहं धरिष्यामि स्घजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकाळंनाथ त्वयाचिना | 
चक्षुनिमेषचिरदाद्भवेद्दग्धं मनो मम । शरत्पार्वणचन्द्राभ सुधापूर्णाननं तव ॥ ६ ॥ 
नाथ चक्षुश्चकोराभ्यां पिवाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंचदाम्यहम्‌ 

ष्टिशक्तिश्च चक्षुस्त्वं जीवनं परमं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदास्बुजम्‌ । 
तव दास्यं विनानाथ न जीवा मिक्षणंचिभो । छष्णस्तद्वचनं शरुत्वाबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
चक्षसि प्रेयसीं कत्वा चकार निमंयाञ्चताम्‌। मद्दीतळं गमिष्यामि घाराहे च घरानने॥ ` 
सया साद्ध भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । रजं गत्वा बजे देचि विहरिष्यामिकानने ॥ 


` मम प्राणाधिकात्वञ्च भयंकिन्ते मयि स्थिते। ता मित्युत्त्वाहरिस्तत्रविररामजगत्पति: ` 
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अतो हेतोजंगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
किवा तस्य भयं कस्माद्वयान्तकारकस्य च । 
मायाभयच्छलेनेच जगाम राधिकान्तिकम्‌ । विजहार तया साद गोपजेफ॑जिश्वाय सः 
सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्रार्थितः कृष्ण:समागत्यक्षद्वीतलम्‌ ॥ 
भाराघतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं विसुः ॥ १६॥ 
| नारद्‌ उचाच | 
श्रीदाम्नः कलहश्चेवकथं वा राधया सह । संक्षेपातकथितं पूर्वं संव्यस्य कथयाघुना॥ 
नारायण उचाच । 
एकदा राधया साद गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । विजहार महारण्येचिजने रासमण्डले! 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ वुवुधे न स्वकं परम्‌ ॥ २१॥ 
कृत्वाषिह्ारंश्रीकृष्णस्तामतृप्तां विहाय च | गोपिकां घिरजामन्यांश्टङ्काराथं जगाम ह 
बृन्दारण्ये च चिरजा सुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्याःसुन्द्यों गोपीनांशातको रयः 
कृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
रलसिहासनस्था सा ददश हरिमन्तिके॥ २४ ॥ 
ददशे श्रीहरिस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिमाननाम्‌। मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं घक्रचश्चुषा ॥ 
सदा पोड़डाचर्पोयां प्रो द्विन्ननचयोचनाम्‌ । र्लालङ्कारशोभाढ्यां भूषितां सूक्ष्मवाससा 
पुळका ङ्तिसरचांङ्गीं कामचाणप्रपीडिताम्‌ । इट्टा तां श्रीहरिस्तूणं विजहार तया सह ॥ 
पुष्पतल्पे महारण्ये निजने रत्नमण्डळे । मूर्च्छांमचाप घिरजा कृष्णशाङ्गारकौलुकात्‌॥ 
कृत्वा चक्षसि प्राणेशंकोटिकन्दर्पसन्निभम्‌ । तया सक्तं श्रीहरिश्व रत्नमण्डपसं स्थितम्‌. 
हृष्टा च राधिकासख्यः चक्रुस्ताञ्च निवेदनम्‌ ॥ २६॥ 
_ _तासाश्च घचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च ॥ ३०॥ 
शरृशं रुरोद सा देवी रक्तपडूजलोचना । ता उचाच महादेची मा तं दर्शयितु क्षमा: ॥ 
यादि सत्यं त्रूत यूय॑मयासाद्ध प्रगच्छत । करिष्यामिफलंगोप्याः कृष्णस्यचयथोचितमः 
को रक्षिताद्य तस्याश्च मयिशास्ति प्रकुवेति । शीघ्रमानयतान्याश्च तयासाद्धहरिग्रियाः 
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अन्तवेक्रं सस्मितञ्च विषकुस्मं सुधासुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मदाश्रयं समागन्तुं. यूयं दासं न दास्यथ । तमेच मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌॥ 
राथिकाचचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ताः खराः सम्पुराञ्जद्यो भक्तिनम्रास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ 
तासूचुः पुरतः स्थित्वा सर्चा एच प्रियां सतीम्‌ । 
बयं तं द्शेयिष्यामो घिरजासहितं प्रभुम्‌ ॥ ३७१ 
तासाश्च बचने श्रुत्वा रथमारुह्य सुन्द्री । जगामसाद्धं गोपी मिञ्निपषिशतकोरिभिः ॥ 
र्लेन्द्रलाररचिंतं को टिसूर्य्येसमप्रभम्‌ | मणीन्द्रखाररचितं कलशानां त्रिकोटिभिः ॥ 
राजितं चित्रघाजिभिः चैजयन्तीचिराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
ळक्षचक्रखमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारचिकारैश्च को रिस्तम्भे:सुशो भितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रेश्च सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिभिर्मध्यदेरो विभूषितैः ॥ 
रत्नक्त्रिमखंधेशच रथचक्रोद्ध्वंसं स्थितैः ॥ ४२ ॥ 
चतुळेक्षपरिमितैः चित्रघण्टासमन्वितैः । चित्रनूपुरशोभाढ्यो विचित्रैश्च विराजितैः ॥ 
मणिमन्द्रिळक्षेश्च रत्नसारविनिमितेः । मणिसारकपारँश्च शो भितैश्चित्रराजिभिः | 
मणीन्द्रसारकलसेः दोखरो ज्ज्वलितेर्युतम्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्तं वेशद्रव्यसमन्वितैः ॥ 
शोभितं रल्शशय्याभी रल्लपात्रपुरान्वितम्‌ । हिरण्मयीनां वेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुङ्कमाभमणीनाञ्च सोपानको टि भिर्यंतम्‌ । स्यमन्तकः कोस्तुसैश्च रुचकः प्रवरेस्तथा ॥ 
पझकृत्रिमकोटीनां शतकश्व सुशोभितम्‌ । चित्रकाननवापीसिविशिष्टाधारराजितम्‌ ॥ 
रलेन्द्र्सारचितं कलसोज्ज्वलशेखरम्‌ | शतयोजनमूदुध्वेच्च द्शयोजनचिस्तृतम्‌ ॥४६॥ 
_ पारिजञातप्रसूनानां मालाको टिपिराजितम्‌ । 
कुन्दानां करघीराणां यूथिकानान्तथेच च ॥ ५०॥ 
सुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनोहरेः । मछिकानां माळतीनां माधवीनां सुगन्धिनाम्‌ 
कद्स्वानाञ्च माळानां कदम्वेश्व विराजितम्‌ । सहस्नदलपानां मालापक्मैविभूषितम्‌॥ 
चित्रपुष्पोद्यानचरःकाननैश्व विभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्द्नानाश्च श्रेष्ठं घायुषहं परम्‌ । ॥ 
३४ 
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सत्सूक्ष्मवसत्मसाराणां परैराच्छादितं रम्‌ । रलद्पंणलक्षाणां शतकेश्च समन्वितम्‌ | 
श्वेतचामरकोटिभि वेज्नमुश्भिरन्वितम्‌ । चन्द्नागुर्कस्त्रीकुकुमद्र्यचचितेः ॥५५॥ 

पारिजातप्रसूनानां कोरितल्पविराजितम्‌ । 

को टिघण्टासमायुक्त॑ पताकाकोरिसिर्यृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रल्लशय्याकोरिभिश्च चित्रचस्त्रपरिच्छदेः । चन्दनाह्वेश्चस्पकानां कुंकुमैश्श यिचचितेः ॥ 
पुष्पोपधानसंयुक्तशटङ्गाराहां भिरन्वितम्‌ । अद्वश्येरथुतेद्रब्येः खुन्द्रेश्च चिभूपितम्‌॥५८॥ | 
एचस्भूताद्रथात्तूर्णमवरुह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देवी तं रल्लसण्डपं सुने ॥ ५६॥ | 
द्वारे नियुक्तं ददर्श द्वारपाळ मनोहरम्‌ । लक्षगोपपरिद्वृतं स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥ ६०॥ | 

गोपं श्रीदामनामानं श्रीकृष्णस्य प्रियङ्करम्‌ । 

तमुचाच रुषा देवी रक्तपङूजलोचना ॥ ६१ ॥ 
दूरं गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्पटकिङ्कर । कोहुशीं सुरूपां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वतप्रभोरदम्‌ । 
राधिकाचचनं शरुत्घा निःशङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न ददौ गन्तुं वेत्रपाणिम्मंहावलः 
तूर्णञ्च राधिकान्यञ्च थीदामानं सुकिङ्करम्‌। वलेन प्रेर्यामासुः कोपेण स्फुरिताधरा 

श्रुत्वा कोलाहळं शाब्दं गोलोकानां हरिः स्वयम्‌ । 

ज्ञात्वा च कोपितां राधामन्तर्द्धानं चकार इ ॥ ६५॥। 

विरजञा राधिकाशब्दाद्न्तद्धांनं हरेरपि । 

हट्टा राधाभयात्तां सा जहो प्राणांश्च योगतः ॥ ६६ ॥ | 
सद्यस्तत्र सरिटूपं तच्छरीरं वभूवह। व्याप्तञ्च चत्तुछाकारं तथा गोलोकमेव च ॥ ६9 | 
कोटियोजनचिस्तीर्ण प्रस्थेऽतिनिञ्नमेव च । देश्ये दशगुणं चार नाना रल्राकरं परम्‌॥ | 

इति श्रीत्रहमवेचते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे चिरजानन्दः | 
 _प्रस्ताघोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 
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तृतीयो ऽध्यायः 
सप्तसमुद्रोत्पत्तिः | 

| नारायण उवाच | 
राधा रतियुहं गत्वा न ददर्शं हरिं सुने ॥ चिरजाञ्च सरिट्रपां द्रा गेहं जगाम सा॥१॥ 

| श्रीकृष्णो विरजां इष्टा सरिट्रपां प्रियां खतीम्‌। उच्चैरुरोद विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 

, ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे घरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 

' नद्यधिष्ठात्री देवी त्वं भव सूत्तिमती सति | ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योषितांचरा । 

पू्येरपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४ ॥ 

' पुरातनं शरीरन्ते खरिद्ूपमभूत्‌,खति । जळादुत्याय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
आजगाम हरेर्म्रं साक्षाद्राधव खुन्द्री । पीतचस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
यश्यन्तं प्राणनाथश्च पश्यन्ती घक्रचश्चुषा । नितम्वश्रोणिभारार्त्ता पीनोन्नतपयो धरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्द्मामिनी । 
सुन्द्री सुन्द्रीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 

| चार्चम्पकबर्णांभा पकविम्याधरा वरा । पक्कदाड्िमिचीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥8॥ 

शरत्पावणचन्द्रास्या फुछेम्दीवरछोचना । कस्त्रीविन्दुना साद्ध॑ सिन्दूरचिन्दुभूपिता ॥ 
| | चारुपत्रकशोभाढ्य। सुचारकवरी युता । रलकुण्डलगण्डस्था भूषिता रलमाल्या ॥११॥ 
FE गजमो क्तिकनासाग्रा सुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 

| रत्नकङ्कणकेयूरचारशङ्ककरोज्ञ्चला । किड्िणीजालशव्दाढ्या रत्नमञ्जीरमण्डिता ॥ १३ 

| ताञ्च रूपवती दृट्टा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकाराळिङ्गनं तूं चुचुम्ब च सुहु्महुः॥१४॥ 

| नानाप्रकार9एङ्गारं घिपरीतादिकं विभुः । रहसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुनः १५॥ 

। चिरजञा सा रजोयुक्ता धृत्या चीय्येममोघकम्‌। सद्यो चभूष तत्रैष घन्या गर्भवती सती 

| | दधार गर्भमीशस्य दिव्यं घषेशतश्ध खा । ततः सुषाव तत्रैच पुत्रान्‌ सस मनोहरान || 
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माता खा सप्तपुत्नाणां श्रोकृष्णस्य प्रिया सती । 
तस्थौ तत्र सुखासीना सादं पुत्रश्च सत्तमिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साड बृन्दारण्ये जुनिर्जने। विजंहार पुनः साध्वी शएङ्गारासक्तमानसा 


एतस्मिनन्तरे तत्र मातुः करोड़ जगामह । कनिष्टपुत्रस्तस्याश्च ्रातृभिः पीड़ितो भिया ` 


भीतं स्वतनयं दृष्टा तत्याजतां कृपानिधिः । क्रोड़े चकार बाल सा कृष्णो राधागृहं यया 


प्रवोध्य वाळं सा साध्वी न ददर्शान्तिके प्रियम्‌ । विळलाप भशं तत्र शङ्गारातृतमानसा 


शशाप स्वसुतं कोपाल्वणोदो भविष्यसि । 

कदापि ते जळं केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ 
शशाप सर्चान्‌ वालांश्च यान्तु सूढा महीतळम्‌ । 
गच्छध्चञ्च महीं मूढा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्थितिनेंकत्रयुष्माकंभविष्यतिपृथक्‌ पथक्‌ । द्वीपेद्वीपेस्थितिङत्वा तिष्ठन्तुलुखिनःसुताः ` 


ह्वीपस्थाभिनंदीभिश्च सह क्रीडन्तु निजने । कनिष्ठो मातृशापाच्च ळघणोदो चभूषह॥ 


कनिष्ठ: कथयामासमातृशापञ्च वालकान्‌। आजग्मुः खिताःसचे मातुस्थानञ्चचाळकाः 
श्रत्वा बिवरणं सर्वे प्रजग्मुर्थरणीतळम्‌ | प्रणम्य चरणं मातुर्भेक्तिनप्रात्मकन्धराः॥२८ ` 
सप्तद्वीपे समुद्राश्च सप्त तस्थुविभागशः । कनिष्टात्‌ बरद्धप्येन्तं द्विशुणं द्विगुणं सुने! 
छचणेक्षुखुरासपिद्‌ धिदुग्धजळार्णचाः । पतेपाञ्च जलं पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति॥ 


व्याप्ताः समुद्रा: सप्तेव सप्तद्वीपां घजुन्धराम्‌ । 
रुरुद॒ुबांलका: सब मातृञ्रातृशुचान्चिताः ॥ ३१॥ 
रुरोद्‌ च भ्रशं साध्वी पुत्रविच्छेदकातरा । सूर्च्छामचाप शोकेन पुत्राणां भत्तरच च ॥ 


तां शोकसागरे मझां विज्ञाय राधिकापतिः। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरो दैः | 


ष्टा हरि खा तत्याज शोकं रोद्नमेचच। आनन्दसागरे मझा दुष्टा कान्तं वभूव ६॥ 
चकार श्रीहरि क्रोडे विजहार स्मरातुरा । ताञ्च पत्रपरित्यक्तां हरिस्तुटी वभूव ६॥३५ 
घरं तस्मै ददो प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः | 
कान्ते ! नित्यं तब स्थानमागमिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥. 
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यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्रान्नक्षसि नित्यंत्वंमद्धरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तवन्तं भ्रीकृष्णं चसन्तं विरजान्तिके । दृष्टा राधावयस्याश्च कथयामाखुरीश्वरीम्‌ 
श्रुत्वा रुरोद सा देवी खुष्वाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाह्वारेश्रीदाम्ना सह नारद! 
रासेश्वरी हरि दृष्टा रुटोबाचाम्रिय्रं तदा ॥ ४० ॥ 
मत्तो चहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे! । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विरजा प्रेयसी कान्ता सरिट्रपा वभूबह । देहं त्यक्वा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्द्रं इत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌। नदीवभूच सा त्वञ्च नदो भवितुमर्हसि 
नद्स्यनद्या साद्धेश्च सङ्गमो शुणवानभवेत्‌ । स्वजाती परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌ 
देवचूड़ामणेः क्रीड़ा नद्या साड मयेरितम्‌ । महाजनः स्मेरमुखः थ्रुत्वासद्यो भविष्यति 
ये त्वां घदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
भगवान, सर्वभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तुमिच्छति ॥ ४६॥ 


' इत्युक्वाराधिकादेचीचिरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्वोपीलक्षसमन्विता ॥ 


काश्चिच्चामरहरुताश्च काश्चित्‌ सूक्ष्मांशुकाधराः । 

काश्चित्‌ ताम्वूलहस्ता च काश्चिन्मालावराकराः ॥ ४८॥ 

वासितोद्कराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पद्मवराकराः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च माल्यहस्ताश्च काश्चन ॥ ४६॥ 

रल्लाळडारहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलचाहिकाः । 

चेणुवीणाकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ कडुतिकाकरा:'॥ ५० ॥ 
काश्चिदाचीरहस्ताश्च यन्त्रहस्ताश्च काश्चन । सुग न्धितेलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 

करतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१ ॥ 
काश्चिन्‌ सुदङ्गसुरजसुरलीतालकारिकाः । सङ्गीतनिपुणाः काश्चित्‌ का श्रिन्नत्तेनतत्पराः 
क्रीड़ावस्तुकराः काश्चिन्मधुहस्ताश्चकाश्चन । सुधापात्रकराःकाश्चिदङ्घ्रिपीउकराःपराः 
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वेशवस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिद्वरणसेविकाः । 
पुराञ्ञलिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ र्तुतिपरा वरा; ॥ ५४ ॥ 


एचंकतिविधाःसन्तिराधिकापुरतोमुने । वदि्ईशस्थिताःकाश्चितकोटिशः को रिशःसदा | 


काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्चवयस्यावेत्रधारिकाः | कृष्णमभ्यन्तरं गन्तुंनददुः द्वारखंस्थितम्‌ 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा । नानुरूपमत्यकथ्यमयोग्यमतिकरकशम्‌ | 


राधिकोचाच। 


हे कृष्ण चिरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । कथं दुनोषि मां लोळ रतिचोरातिळम्पर 
शीघं पद्याचतीं गच्छ रत्नमाळां मनोरमाम्‌ । अथवा बनमाळां घा रूपेणाप्रतिमां ्रज॥ 
हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोगरो । मया ज्ञातोऽसिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 


शश्चत्ते मानुषस्येच व्यवहारश्च लम्पट । ळभतां माचुषीं योनि गोळोकादतज भारतम्‌ 
हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माधवि । 
निवाय्यंताश्च धूत्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ | 
रांधिकावचनं श्रुत्वा तमूचुर्गॉपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यश्च विनयंखारं यत समयो चितम्‌ 
काश्चिदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌। राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे धयम्‌ 
काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयैव चद्धिता राधा त्वां चिनाकश्चरक्षति 


` काश्चिदूचुरिति प्रेमूणा राधिकाया हरि मुने । क्षणं वृन्दावनं गच्छ मानापनयनाचधि 


काश्चिदित्यूचुरीशञ्च परिहासपरं वच: । 
मानापनयनं भक्त्या कामिन्याः कुरु कासुकः ॥ ६७॥ 


काश्चिन्नोचुरिततीशं तं याहि जायान्तरंतघ । लो लुपस्यफळंनाथकरिष्यामोयथो चितम्‌ 


काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतःस्थितम्‌ । गत्वा समीपसुत्थाय मानापनयन कुर 
काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । 
कः क्षमः साम्प्रतं दरष्टुं राधिकामुखपङ्कजम्‌ ॥ ७० ॥ 

फाश्चनोचरिति विशं ब्ज स्थानान्तरं हरे | कोपापनयने काले पुनरागमनं तव ॥७१॥ 


काश्चनो चुरितीद्‌ तं प्रगल्भाःप्रमदोत्तमाः। वरयंत्वांचाचयिष्यामो नचेदुयाहिग्रहान्तरम 
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काश्चि न्निचारयामाससुमर्माधचंप्रमदोत्तमाः । स्मितवकत्रश्चसवेशंखच्छमक्रो घमीश्चरम्‌ | 
गोपीभिवांय्येमाणे च जगत्कारणकारणे । सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरी ग्रहान्तरे गते ॥ 
कोपाडुचाच श्रीदामा राधिकां परमेश्चरीम्‌ । 
रक्तपद्मेक्षणां रुएटां रक्तपडुजलोचनः ॥ ७५ ॥ 
श्रीदामोवाच । 
कथं वदसि मातस्त्वं कडुचाक्यं मदीश्वरम्‌ । विचारणां चिनादे विकरो पिभर्त्सनंब्रथा ॥ 
्रह्मानन्तेशधर्मेशं जगत्कारणकारणम्‌ । घाणीपद्मालयामायाप्रकतीशाञ्च निर्गुणम्‌ ॥ 
आत्मारामं पूर्णकामं करोषि त्वं विडम्बनम्‌ । देवीनां प्रचरात्वञ्च निबोधयस्य सेवया 
यस्य पादार्चनेनैव सर्वेषामीशचरी परा। तं न जानासि कल्याणि किमहं वक्तुमीश्घरः 
श्रूभङ्गलीलया कृष्णः स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 
कोटिशः कोटिदेव्यस्त्वं न जानासि च निर्गणम्‌ ॥ ८०॥ 
वेकुण्ठे श्रीहरेरस्य चरणास्वुजमाजेनम्‌ । करोति केशैः शश्वत्‌ श्रीः सेचनं भक्तिपूर्वकम्‌ 
सरस्वती च स्तवनेःकर्णपीयूषसुन्द्रेः। सन्ततंस्तो ति यं भचया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
भीताचप्रकृतिम्मायासर्चेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तो ति यं भ्या तं न जानासिमानिनि 
' स्लुचन्ति सततं वेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ । 
कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 
घकत्रैश्चतु भियंत्र्माचेदानां जनको चिभुः। स्तौ ति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्चरि 
शङ्करः पञ्चभिवंक्तरेः स्तौति यं योगिनां गुरुः । साश्चुपूर्णःसपुळकःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 
रोषःसहदस्रघद्नेः परमात्मानमीश्चरम्‌। सततं स्तौति भक्त्या च सेचते चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
धम्मे: पाताच सदेषांसाक्षी च जगतांपतिः | भक्त्या च चरणाम्भोजं सेवते सततंसुदा 
शवेतद्वीपनिचासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । 
अस्यांशश्च तथा चायं ध्यायतेऽणुक्षणं परम्‌ ॥ ८६॥ 
सुरास्ुरमुनीन्द्राश्च मनवो मानघावुधाः । सेचन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌ 
क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पादाम्बुजं हरे: ॥ ६०॥ 
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भ्रूभडुळीलामात्रेण सृणिः संहत्तरेच च ॥ ६१॥ | 
निमेषमात्रादस्येच ब्रह्मणः पतनं हरे | यस्यैच दिवसेऽप्यष्टाचिशतीन्द्राः पतन्त्यपि ॥ | 
एचमषोत्तरशतमायुर्यस्य जगद्विधिः । त्वं चा कान्याश्च चा राधे मदीश्यरबरोऽखिल्म्‌ | 
श्रीदाम्नो घचनं श्रुत्वा केवल कडुसुल्वणम्‌ । सद्यश्चुकोप सा ब्रह्मन्नुत्थाय तसुचाच ह 
रासेश्वरी वहिगेत्चा तमुचाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुरदोष्ठी सुक्तकेशी रक्तास्भोर्हळोचना॥ | 
राधिकोचाच । | 
रे रे जाल्म महामूढ़ श्टणु लम्पटकिडुर । त्वश्व जानासि सर्वार्थ न जानासित्वदोश्वस्म्‌ ` 
त्वदीश्वरो हिश्रीकष्णोनह्यमस्माकंघजाधम । जानामिजनकंस्तौषि सदा निन्द्सिमातरम्‌ 
यथा ५सुराग्य त्रिद्शा क्नित्यंनिन्दन्तिसन्ततम्‌ । तथानिन्द्सि मां घूढ़ तस्मास्वमखुरोभव ' 
गोपवजासुरीं योनि गोळोकाव्ववहिभंब । मयाद शप्तोसूढ॒स्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीश्वरः 
रासेश्वरी तमित्युक्तवा सुष्वाप विरराम च | वयस्याः सेचयामासुश्चामरे रल्नछ्चु ्िसिः | 
श्रत्वा च वचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधर: । | 
शशाप ताञ्च श्रीदामा ब्रज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१॥ | 
मजुष्यइचकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव | भविष्यसि न सन्देहोमयाशाप्ता त्वमस्विके | 
छायया कळ्या चापि परस्वस्ता कलड्डिनी । सूढरायाणपत्नीं त्वां घक्ष्यन्ति-जगतीतळे 
रायाणः श्रीहरेरंशो वेश्यो चृन्दाचन घने | भविष्यति महायोगी राधाशापेन गर्भजः ॥ 
गोकुले प्राप्य तं इष्णं विहृत्य चस कानने । भविता ते घर्षशतं विच्छेदो हरिणा सह 
पुनः प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिष्यसि । 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे: पुरः ॥ १०६ ॥ | 
गत्वा प्रणम्य थ्रीकृष्णं शापाख्यानमुचाच ह । आजुपूवेन्तुतत्सर्व' रुरोद्‌ च भृशं ब्रजः । 
उचाच तं सद्न्तञ्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते न्िभुवने हासुरेन्द्रों भविष्यसि | 
काळे शङ्कूरटूलेन देहं त्यक्ता ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशदयुगेऽतीतेमदाशिषा 
श्रीकृष्णस्य चचःश्रुत्वा तमुघाच शुचान्वितः । त्वद्ग क्तिरहितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसि | 
इत्युक्त्वा स'हरिनत्वा जगामस्वाश्रमाद्वहिः। पश्चाज्जगाम सा देवी रुरोद च पुनःपुनः | 


| 
| 
| 
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चतुर्थोऽध्यायः ] . * नारीणां रक्षक निरूपणम्‌ # ५३७ 


क यासि चत्सेत्युद्चाय्यं बिललाप भ्वशं सती । स एव शाङ्कचूड्श्च वभूच तुलसीपतिः 
गते श्रीदास्नि सा देवी जगामेशवरसन्निधिम्‌ । 
॒ सवं निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ ॥ ११३॥ 
शोकाहुराञ्च तां कण्णो वोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्कचूडश्च काळेनसम्प्रापपुनरीश्वरम्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । वृक(प)भानुग्रहे जन्म ललाभ गोकुळे मुने! 
इत्येचं कथितं सवं श्रीक्ृष्णाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सर्वेषां वाञ्छितं सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदाञ्नोः शापोद्गचो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
केन वा प्रार्थितः कृष्णो महीश्च केन हेतुना । आजगाम जगन्ताथो चद्‌ वेव विदांचरः ॥ 
नारायण उचाच । 
पुरा घराहकटपे सा भाराक्रान्ता चसुन्धरा। भृशं वभूव शोकार्ता ्र्माणं शरणं ययौ 
सुरैश्वाखुरसन्ततेभर शमु द्विझमानसे: । सादं तैस्तां दुर्गमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥ 
ददशे तस्यां देवेशं ज्वलन्तं त्रह्मतेजला । ऋषीन्द्रैश्व मुनोन्‍्द्रेश्व सिद्धेन्द्रेः से चितं मुदा । 
अप्लरोगणनृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतबन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म ष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । भत्त्यानन्दाश्चुपूणं तं पुलका ङ्कितचिग्रम्‌ ॥६॥ 
सत्तया सा त्रिद्रीः साद्ध प्रणम्य चतुराननम्‌ । सवं निवेद्नञ्चक्रे देत्यभारादिकं सुने !॥ 
साश्नुपूर्णा सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७॥ 
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तांसुचाच जगद्धाता कथं स्तोषि च रोदिषि॥ ८॥ 
कथमागमनं भद्रे बद्‌ भद्रं भविष्यति | सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते सयिस्थिते। | 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेवायुष्माक मससन्निधिम्‌' 
। ब्रह्मणो चचन॑ श्रुत्वा देचा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । | 
भाराक्रान्ता च वसुधा देत्यग्रस्ता चयं प्रभो ॥ ११॥ 


त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरु । 
गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन नित्र ति कत्तमहसि ॥ १२॥ 


पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह । बयं तेनैच इखार्त्तास्तद्वारहरणं करु 1१३ ॥ 
देधानां घचनं शरुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीछत्य भयं वत्से सुखं तिष्टममा न्तिके | 
केपां भारमशक्ता त्वं सोढं पद्ाविलोचने । | 
अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता भ्र॒चम्‌ ॥ १५ ॥ | 
* तस्य सा बचन शुत्वा तमुवाच स्वपीड़नम्‌ | पीड़िता येन येनेवं प्रसन्नवदनेक्षणा॥ 
श्य्णुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । घिनावन्धंसचिश्वासं नाहंकथितुसुत्सहे 
स्रीजातिरयळा शश्बद्रक्षणीया स्ववन्धुभिः । जनकस्वामिपुतैश्च ग्हितान्येश्वनिश्वितम्‌ 
त्वया सपटा जगत्तात न रज्ञा कथितुं मम। येषां भारे: पीडिताहं श्रयतां कथया मिते ॥ 
छुष्णभक्तिषिहीना ये ये च तद्धक्तनिन्द्का: । येषां मदापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥२० | 
स्वधम्मांचारददीना ये नित्यकृत्यचिचजिता: | श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेणपीडिता॥ 
पिठ्माठ्युरुस्त्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययो: । ये न कुर्वन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारवाहने ॥ 


ये मिथ्याचादिनस्तात द्यासत्यघिहीनकाः । निन्दका गुरूदेवानां तेषां भारेण पीड़िता ॥ | 
मित्रद्रोही कतघ्यश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । | 

विश्वासप्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीड़िता ॥ २४॥ | 
कल्याणयुक्तनामानि हरे्ना | | | 

कुबेन्ति विक्रयं ये वै तेपां भारेण पीड़िता ॥ २५ | | 

| 


जीवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुव्धक; । शचदाही शद्रभोजी तेषां भारेण पीड़िता 
पूजायजोपचासानां रतानां नियमस्य च । येये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता ॥ | 


SS “>> - «> 
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सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवैष्णचान्‌। हरिहरिकथाभक्तिंतेषां भारेण पीड़िता॥ 
शाङ्कचड़स्य भारेण पीड़िताऽहं यथा विघ्रे | ततोऽथिकानां देत्यानां भारेणपरिपीडिता 


इत्येवं कथितं सरवंमनाथाया निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 

इत्येबसुक्त्वा वखुधा रुरोद्‌ च मुहुर्महुः । 

ब्रह्मा तद्रोद्नं इट्टा ताझुचाच कृपानिधि: । 

भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतोऽपि कार्य्याणि सिध्यन्त्येच वसुन्धरे | कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 
यन्त्रं मङ्गलक्कम्भञ्च शिवलिङ्गञ्च कुड्मम्‌। मधु काएं चन्द्नञ्च कस्तूरी तीर्थसत्तिकाम्‌ 
खड़ं गण्डकखङ्गञ्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रुद्राक्षं कुशमूलकम्‌ ॥ 
शालग्रामशिलां शङ्कंतुरखीं प्रतिमाजळम्‌ । शङ्ंप्रदीपमालाञ्चशिलामच्याञ्चघण्टिकाम्‌ 
निर्माल्यञ्चैव नेवेद्य हरिद्वणमणिन्तथा। ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दपणं शवेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाश्च सुक्ताञ्च शुक्तं माणिक्यमेघ च । पुराणसंहितां वह्नि कपूर परशु तथा ॥ 
रजतं काञ्चनञ्ैव प्रवालरलमेच च। कुशद्विज तीर्थतोयं गव्यं गोमत्रगोमयम्‌ ॥ ३८॥ 

त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चैतानि सुन्दरि । 

तिष्ठन्ति कालसूत्रे चे वर्षाणामयुतं 'घुवम्‌ ॥ ३६॥ 

ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह । 

जगाम जगतां घाता केलासं शङ्करालयम्‌॥ ४० ॥ 
गत्चा तमाश्रमं रम्यं ददशो शङ्करं विधिः । चसन्तमक्षयचरमूले च सरितस्तटे ॥ ४१॥ 
व्याघ्रचम्मपरीधानं दक्षकन्यास्यिभूषणम्‌ । त्रिशुलपड्िशधरं पञ्चवक्त्रं त्रिकोचनम ॥ 
नानासिद्धैः परिद्वतं योगीन्द्रगणसे चितम्‌ । परितोऽप्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंखस्मितंसुद्‌ष 

गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्र॒तचन्तं कुतूहलात्‌ । 

पश्यन्तीं पाचेतीं प्रीत्या पश्यन्तं चक्र चक्षुषा ॥ ४४ ॥ 

जपन्तं पञ्चचक्त्रेण हरेनामैकमङ्गम्‌। 
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मन्दाकिनीपग्मवीजमालया पुळका ड्रितिम्‌ ॥ ४५॥ 


SS SN ~~ 


'एतस्मि्न्तरे ब्रह्मा तस्थाचग्ने ख धूर्जटेः । एथिव्या सुरसंघेश्व सादं प्रणतकन्धरः॥४६ ` 


उत्तस्थो शङ्करः शीघ्रं भक्तया दृष्टा जगदुगुरुम । 
ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धचानाशिषं ततः ४७॥ 


भ्रणेसुदेव र डू श्‌ 
दचताः स॒चांः शाङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ । प्रणनाम धरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हर ॥ | 
वृत्तान्त कथयामाख पावंतोशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतमुखस्तूणं शहरों भक्तवत्सल: ॥ ` 


भक्तापायं समाकण्ये पार्चेतीपरमेशवरौ । वभूवतुस्ती इुःखात्तौ बोधयामास तौ विधिः 


ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान्‌ चजुन्धराम्‌। गृहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयतः | 
ततो देवेशबरी तूर्णमागत्य धर्म्ममन्द्रम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजग्सुभवनं हरेः ५२ ` 


चेकुण्ठं परमं धाम जरास्रृत्युहरं परम्‌ । 

चायुना धाय्येमाणञ्च त्रह्माण्डाददुध्वेसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
को टियोजनमूदुध्वेश्च त्रहमलोकात्‌ सनातनम्‌ । 

न वर्णनीयं कविभिविचित्रं रलनिमितम । 
पञ्चरागेरिन्द्रनीले राजमागेचिभूषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुरुतं मनोहरम्‌ हरेरन्तःपुरं गत्वा दद्वणुः श्रीहरि पुरः ॥५५ _ 


रसिदासनस्थश्च राळङ्कारभू पितम्‌ । रल्रकेयूरचळयरल्नू पुरशो सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रजङुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥५9॥ 
शान्तं सरस्वतीकान्तंछक्षमीधृतपदाम्चुजञम्‌ । को रिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्र चतुर्भजम्‌ 
खुनन्दनन्दकुमुदेः पारषदेरुपसे वितम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाड सरल्मुकुटोज्ज्वल्म्‌ ॥५६ ॥ 
पपमानन्दरूपश्च भक्ताउप्रहकातरम्‌ । तं प्रणेमु: सुरेन्दाथ्व भक्त्या ब्रह्मादयो सुने ॥६०॥ 
चष्ट्वु: परया भत्तया भक्तिनन्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारार्त्ताः पुळका ड्ितविग्नहाः ॥ 
त्रह्मोचाच । 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम । 
वयं यस्य कलामेदाः कलांशकलया सुरा: ॥ ६२ ॥ 
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मनवश्च सुनीन्द्राश्च मानुपाश्च चराचराः । 
कलाकलांशाकळ्या भूतास्त्वत्तो निर्जन ॥ ६३॥ 
शङ्कर उचाच । 
त्वामक्षयमक्षरं घा राममव्यक्तमीशवरम्‌ । अना दिमा दिमानन्दरूपिणं सर्चेरूपिणम्‌॥६४॥ 
अणिमादिकसिद्धोनां कारणं सर्वकारणम्‌ । सिद्धिज्ं सिद्धिदंसिद्धिरूपं कःस्तोतुमीश्वरः 
धर्म उचाच। | 

येदेऽनिरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणेः । वेदेऽनिर्वचनीयं यत्तन्निवेक्तुञ्च कः क्षमः॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुगुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद्‌तिरिक्तञ्च स्तवनं किमहं स्ती मि निर्गणम: 
ब्रह्मादीनामिद्‌ स्तोत्रं षट्‌शळोकोक्तं महासुने। पठित्वा मुच्यते दुगांद्वाच्छितञ्च लमेन्नरः' 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरिःस्वयम्‌। गोलोकंयातयूयञ्चयामि पश्चात्‌श्रियासह 
नरनारायणो तो हो श्वेतह्वीपनिचासिनो । पते यास्यन्ति गोलोकं तथा देचीसरस्वती- 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाधिपः । 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१॥ 
तत्राहं द्विभुजः छप्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमळायुक्तः सुनन्दादिभिराव॒तः। 
नारायणश्च कृष्णोऽहं शवेतद्वीपनिचासङत्‌ । ममैवान्ये कला: सर्वे देवा ब्रह्मादयः स्स्ृताः 
कलाकलांशकळ्या सुराजुरनराद्यः। गोलोकं यात यूयञ्च कार्य्यसिद्धिर्भविष्यति ॥ 
चयं पश्चादुगमिप्यामः सर्वेपामिएसिद्धये । इत्युक्तेच सभामध्ये घिरराम हरिः स्वयम्‌. 
प्रणम्य देवता: सर्वा जग्सुगोलोकमडुतम्‌ | विचित्रं परमं धाम जरासरुत्युहरं परम्‌ ॥७६॥ 

ऊद्ध्च बकुण्ठतो5गम्यं पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । 

चायुना धार््यमाणञ्च निमितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७७ ॥ 
तमनिवंचनीयश्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्च सम्प्रापुर्षिरजातटम्‌ ७८ 
ष्ट्या देवा: सरित्तीरं चिस्मयं परमं ययुः। शुद्धर्फरिकसङ्कारां सुचिस्तीर्णं मनोहरम्‌ 
सुक्तामाणिक्यपरशमणिरल्लाकरान्वितम्‌ । कृष्णशुभ्रहरिद्रक्तमणिरा जिविरा जितम॥८०॥| 


प्रवालाडुरमुदुभूत कुत्रचित्‌ खुमनोहरम्‌ । परमामूल्यसद्रल्लाकरराजिचिभूषितम्‌ ॥८१ ॥,. 
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पविधेरद्वश्यमाश्चय्यं निधिश्रेष्ठाकरान्वितम्‌ । पद्मरागेन्द्रनीलानासाकरं कुत्रचिन्सुने॥८२॥ | 


I 
क 


कुत्रचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिद्ठुचकारकम्‌ ॥८३॥ | 
अमूल्यपीतचर्णकम णिश्रेण्याकरान्वितम्‌ । रल्लाकरं कुत्रचिच कुत्रचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌॥ | 
कुत्नानिवेचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ । कुत्रचित्‌ कुत्रचिद्रस्यबिहारस्थळ्युत्तमम्‌ ८५ , 


इष्ट्वा तु परमाश्चय्यं जग्मुस्तत्पारमीशवराः । दद्वणुः पर्वेतश्रेष्ठे शतश्टङ्ं मनोहरम्‌॥ 
पारिजाततरूणाञ्च घनराजीविराजितम्‌ । कदपद्वश्षैः परिवृतं वेशितं कामधेडुभिः ॥८७॥ 
कोटियोजनमूध्वञ्च देश्य दशगुणोत्तरम्‌ । शेलप्रस्थं परिम्नितं पञ्चाशत्को टियोजनम्‌॥ 


आकाराकारमस्येच शिखरे रासमण्डलम्‌ । द्शयोजनविस्तीणं घर््तळाकारसुत्तमम्‌॥ | 


युष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना । संकुलेन मधुभ्राणां समूहेन समन्वितम्‌॥६०॥ 


सुरज्द्रव्यंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरैः । रल्लमण्डपकोरीनां सहस्रेण समन्वितम्‌ ॥३१॥ | 
र्लसोपानयुक्तेन सद॒लकलसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोमितम्‌॥ | 


खिन्दूरचर्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीळँरमाध्यभागमण्डितेन मनोहरैः॥६३॥ 


रल्प्राकारसंयुक्तं मणिमेदेविराजितम्‌ । द्वारैः कचारसंयुक्तश्चतु्िश्च विराजितम॥ ९७ | 
वज्ञग्रन्थिसमायुक्ते रखालपछ्चान्वितैः । परितः कद्ळीस्तम्भसमूहेश्च समन्वितम्‌ ॥६५॥ | 


शुक्कधान्यपर्णराजफलदूर्चाकरान्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रबचञ्चितम्‌ ॥ ६६॥ 
वेष्टितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो सुने! रल्ाळङ्कारसंयुक्ते र्लमालाविराजितैः ॥ 
रल्रकङूणकेयूररलनूपुरभूषितेः । रत्लकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितैः ॥ ६८॥ 
र्ञङ्गुरीयळलितेहेस्ताङ्गुछिविभूषितः । रज्पाशकवृन्देश्च पदाङ्गलिबिराजितेः ॥ ६६॥ 
भूषितेरल्भूषामिः सद्र॒लमुकुटो ज्ज्वलः गजेन्ट्रसुक्ताळङ्कारेर्ना सिकामध्यराजितैः॥१००॥ 
सिन्दूरविन्दूना साद्धमलङ्कारस्थलोउज्चळैः । चारुचम्पकचर्णाभैश्चन्दनद्रवचञ्चितेः १०१ 
पीतबख्परीधानेविस्वाधरमनो हरेः । शरत्पार्वणचन्द्राणां प्रभाजुण्सुखोज्ज्वळे:॥१०२॥ 
शरत्‌मफुळपझ्मानां शोभामोचनळोचने: । कस्तूरीपत्रिकायुक्तरेखाक्तकज्ञलोज्ज्वलैः ॥ 
प्रफुङमाळतीमालाजाळेः कवरीशोभितैः । मघुळव्धमधुभ्राणां समूहैश्चापि संकुले: ॥ 
चारुणा गमनेनेच गजखञ्जनगञ्चनेः । चक्तरञ्रूमङ्गसं योेगस्वप स्मितसमन्चितैः ॥१०५॥ 
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। पक्वदा ड्िम्ववीजाभदन्तपङ्क्तिविराजितैः । खगेन्द्रचञ्चुशोभाव्यनासिकोन्नतमूपितैः॥ 


| गजेन्द्रगण्डयुग्मासस्तनभारनतैरिव । नितस्वकठिनश्रोणिपीनमारभरानतैः ॥ १०७॥ 
 कन्द्पशरचेएाभिज्ञेजरीमूतमानसेः । दपंणैः पूर्णचन्द्रास्यसौन्दर्य्यद्‌शनोत्सुकेः १०८ 
' राधिकाचरणास्भो जसेचासक्तमनोरथैः । सुन्द्रीणां समूहश्च रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 


कोड़ाखरोबराणाञ्च लक्षेश्र परिवेणितम्‌ । श्वेतरक्तलोहितैश्व चेष्टितैः पद्मराजितैः ॥ 
सुझजद्विम्मेघुञ्नाणां समूहसडुलेः सदा ॥ ११० ॥ 
युष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन खमन्वितम्‌। को रिकुञ्जकुरीरैश्च पुष्पशय्यासम न्वितैः ॥ 


' भोगद्रव्यसकपूरताम्वूळवस्त्रसंयुतैः । रल्लप्रदीपैः परितः श्वेतचामरदर्पणैः ॥ ११२ ॥ 
_ बिचित्रपुष्पमालाभिः शोभितैः शो मितंशुने । तद्रासमण्डळंदृष्द्चा जम्मुस्तेप॑तादुबहिः 
' ततो विलक्षणं रम्यं दद्वशुः सुन्दरं बनम्‌ । चनं बृन्दावनं नाम राधामाधवयोः प्रियम्‌॥ 
' क्रोड़ास्थानं तयोरेव कदपत्क्षचयान्वितम्‌ । विरजातीरनीराक्तैःक दिपतं मन्दचायुमिः ॥ 


25 


कस्तूरीयुक्तपत्राक्तः वेत्र सुरभीरुतम्‌ । नचपछ्चसंयुक्तं परपुएरुतश्चतम्‌ ॥ ११६ ॥ 


' झुत्र केलिकद्म्वानां कदम्वैः कमनीयकम्‌ । मन्द्राणां चन्द्नानां-चम्पकोनां तथैचच ॥ 


सुग न्थिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीङतम्‌ ॥ ११८॥ 
आघ्राणां नागरङ्गाणां पनसानां तथवच। तालानां नारिकेलानां वन्देव न्दाचनं वनम्‌॥ 
जम्वूनां चद्रीणाञ्च खज्जूराणां विशेषत: । शुवाकास्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
कदलीनां भ्रीफलानां दाड्म्वानां मनोहरैः । सुपक्वफलसंयुक्तः समूहश्च विराजितम्‌ ` 
प्रियाळानाञ्च सालानामश्चत्थानां तथैव च। 
निम्वानां शाल्मळीनाञ्च तिन्तिड्डीनाञ्च शोभनेः ॥ १२२॥ 
अन्येषां तरुमेदानां संकुलेः संकुले: सदा । परितः कव्पवृक्षाणां बृन्दे न्देषिराजितम्‌ 
मल्लिका मालती कुन्दं केतकी माधवीलता । एतासाञ्च समूहैश्य यूथिका भिःसमन्वितम्‌ 
चार्कुञ्जकुटीरेस्तेः पञ्चाशत्कोरिसिर्मुने । रलप्रदीपदीसेश्व धूपेन सुरभीछते: ॥ १२५ ॥ 
श्उड्टादरव्ययुत्तेश्च वासितेगेन्यचायुभिः । चन्द्नाक्तेः पुष्पतव्पैम्मालाजाळसमन्वितैः ॥ 
सधुछुन्धमधुप्नाणां कळशब्देश्च शब्दितम्‌ । रत्ञाळङ्कारशोभाव्यं गोपीबृन्दश्च चेष्टितम्‌॥ 
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पञ्चाशत्कोटिगोपीभी रक्षितं राधिकाज्या । द्वात्रिशत्‌ काननं तत्र रस्यंरम्यं मनोहरम्‌ 
बुन्दाचनाभ्यन्तरितं निर्जनस्थानसुत्तमम्‌ | सुपक्चमधुरस्थादफरु द न्दाचनं सुने ॥१२६ 
गोष्ठानाञ्च गवानाञ्च समूहश्च समस्वितम्‌ । पुप्पोद्यानसहस्जेण पुष्पितेन सुगन्धिना | 
 मधुळ्व्धमधुभ्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चारातकोटिगोपायां विळासेश्च चिराजितम्‌ 
श्रीक्ृष्णतुल्यरूपाणां सद्रलगठितेचेरेः ॥ १३१ ॥ 
दृष्टा चृन्दाचनं रम्यं ययुर्गोलोकमी शवराः । 
परितो चत्तलाकारं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ॥ १३२॥ 
रल्रप्राकारसंयुक्तं चतुदठा रान्वितं सुने । गोपानाञ्च समूहश्च द्वारपालः समन्वितम्‌ १३३ 
आश्रमे रल्लखचितेर्नानाभोगसमन्वितेः । 
गोपानां कृष्णभृत्यानां पञ्चाशतको टिभिर्य॒तम्‌ ॥ १३४ ॥ | 
भक्तानां गोपद्वन्दानामाश्रमेः शतकोटिभिः । ततोऽधिकसुनि्माणेः सद्बल्लगठितय॑तम्‌ 
आश्रमैः पाषंदानाञ्च ततोऽधिकविळक्षणैः । खुमूल्ये रत्नरचितेः संयुक्त दशकोटिभिः | 
पार्षद्प्रचराणाश्न श्रीकृष्णरूपधा रिणाम्‌ । आश्रमैः कोटिभिर्यक्तं सद्रत्नेन विनिमितेः ॥ 
राधिकाशुद्धभक्तानां गोपीनामाश्रमेचरेः । | 
सद्रत्नरचितेव्रव्येद्वा ्रिशतकोटिभियंतम ॥ १३८॥ | 
तासाञ्च किङ्करीणाश्च भवनेः सुमनोहरः । मणिरत्नादिरिचितैःशोभितं दशको टिमिः॥ 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते सुषि। हरिभक्तिपरा ये च कस्मेनिर्घाणकारकाः॥ 
स्वप्ने ज्ञाने हरेध्याने निविष्ममानसा सुने । 
राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजपन्तो दिवानिशम्‌ ॥१४१ ॥ 
तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवासैः सुमनोहरेः । सद्रतनमणि निम्मा णैर्नानाभोगसमन्वितैः 
पुष्पशय्यापुष्पमाळाश्वेतचामरशोभितैः । रत्नदपंणशोभाळ्यौहरिन्मणिसमन्तितैः ॥ | 
. अमूल्यरत्नकलससमूहान्वितशेखरेः । सूक्ष्मवस्त्राभ्यन्तरितैःसंयुक्तं शतको टिभिः॥१४१ | 
देवास्तमदुतं इट्टा कियदुदूर ययुमुदा। तत्राक्षयचटं रस्यं दहुशुर्जगदीएवराः ॥ १४५ ॥ 
पञ्चयोजनचिस्तीर्णमूदध्वं तदुद्दियुण सुने ॥ १४६ ॥ 
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 सहस्ररकन्धसंयु्ं शालासंख्यसमन्वितम्‌ । रत्नपक्कफलाकीर्णः शोभितं रत्ववेदिभिः | 


कृष्णस्वरूपान्‌ तन्मूळे दद्दणुः प्रवलान्‌ शिशून्‌ । 
पीतवस्त्रपरीघानान्‌ क्रीडाखक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गान्‌ रत्नभूषणभूषितान्‌॥ १४८ ॥ 
दहुशुस्तत्र देदेशाः पाषेदप्रयरान्‌ हरेः । ततो चिदूरे ददूश राजमागं मनोहरम्‌ ॥ १४३॥ 


'सिम्दूराक्ार्मणिभिः परितो रचितं सुने । इन्द्रनीलः पद्मरागैहोरक रुचकस्तथा ॥ 
निमिते्वे दिसिर्यक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचञ्ितम्‌ ॥ १५१ 


द्धिपणलाजफळपुष्पदूर्वा ङ्कितान्वितेः ॥ १५२ ॥ 


' सूक्ष्मसूत्रग्नन्थियुक्तश्ीखण्डपल्लवा न्वितैः । रम्भास्तम्मसपूहैश्व कुड्डमाक्त विराजितम्‌ ॥ 


सद्रत्नमडुलघटेःफळशाखासमन्विते: । सिन्दूरकुड्डमाक्तेश्व गन्धचन्द्नचच्चितेः ॥१५४॥ 
भूपितेः पुष्पमाळामिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां समूहैश्चक्रीड़ासक्तेश्व वेशितम्‌ 
वहुमूल्येन रलेन रत्नखोपाननिस्मितान्‌। ब हिशुद्धांशुके रम्यैः श्वेतचामरदपंणेः॥ १५६॥ 
रत्नतदपचिचित्रेश्च पुष्पमाद्येविराजितान्‌। षोड़शद्वारखंयुक्तान्‌ द्वारपाळैश्च रक्षितान 

परितः परिखायुक्तान्‌ रकतप्राकारवेष्टितान्‌। 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवयच्चितान्‌। पतान्मनोरमान्‌ दृषट्टातेदेवा गमनोन्सुखाश।१५<॥ 
जग्मुः शीघ्रं कियद्दूरं दद्दशुः सुन्द्रं ततः । आश्रमं राधिकायाश्च रासेश्वयर्याश्च -नारद्‌ 
देवा दिदेव्या गोपीनां बरयोश्चारुनि्मितम्‌ | प्राणाधिकायाःऊृष्णस्य रम्यंद्रव्यंमनोहरम्‌ 
सर्वानिवंचनीयञ्च पण्डितेन निरूपितम्‌ । सुचारुवत्तुलाकारं षड्गव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शतमन्द्रिसंयुक्तं ज्वलितं रत्नतेजसा । अमूद्यरर्नसाराणां घरैविरचितं चरम्‌ ॥१६२॥ 

दुळड्टचाभिर्गभीरामिः परिखाभिः सुशो मितम्‌ । 

कह्पबृक्षेः परिद्यतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌॥ १६३ ॥ 

सुसूल्यरत्नरचितेः प्राकारः परिवेशितम्‌॥ १६४ ॥ 
सद्ररत्नवेदिकायुत्तं युक्त द्वारेश्‍च सप्तमिः । संयुक्तं रत्नेश्‍चित्रेश्‍च चिचित्रेबेहुलेमने ॥ 
प्रधानद्वारसप्तम्यः क्रमशः क्रमशो सुने । सर्वेतो5पि ततस्तत्र षोड़शद्वारसंयुत्तम्‌ ॥१६६ 
३% 
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देवा दुष्टा च प्राकारं सहस्रघनुरुच्छितम्‌। 


सद्रलक्षुद्कलससमूहैः सुमनोहरैः । सुदीप्तं तेजखा रस्यं परमं विस्मयं युः ॥ १६७॥ | 
ततः प्रदक्षिणीङ्गत्य कियद्दूरं ययुम॒दा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चाइमूठस्तदाश्रम:१६८ | 
गोपानां गोपिकानाश्च दद्दशुराश्रमान्‌ परान्‌। असूल्यरत्नखचितान्‌ शतको दि मितान्सुने | 
दश द्शेश्व परितो गोपानां सचेमाश्रमम्‌। गोपिकानाञ्चापरं वा रस्यं रस्यं तवं नवम्‌ ॥ | 
गोळोकं निखिल इट्टा पुलकाडु ययुः खुराः । तदेव वच्ञळाकारं रस्यं घृल्डाजने चनम्‌ | ` 


शार - +० 


दद्शुः शतश्टङ्गञ्च तदुवहिचिरजानदीम्‌ । विरजान्तं ययुदेचा दहशुः शून्यमेव च ॥१७२ | 


वारबाधारञ्च गोलोकं सद्रत्नमग्रमदुतम्‌ ॥ १9३ ॥ 
ईश्वरेच्छानिमितश्च रा धिकाज्ञानचन्धनात्‌ । 
युक्त सहस्रैः सरसां केवळ मंगलाळयम्‌ ॥ १७४ ॥ 


नृत्यञ्च ददगशुस्तत्र देवाश्च सुमनो हरम्‌। सुताळं चारु सङ्गीतं राधाकृष्णशुणान्वितम्‌॥ | 


श्रुत्वेच गीतपीयूषं मूच्छामापुः खुरा सुने । 


क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवा: छृष्णमानसाः । ददृशुः परमाश्चर्यं स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ ` 
दद्दणुःगो पिकाःसर्वानानावेशविधायिकाः। काश्चिनस्दडुहस्ताश्वका श्विदुचीणाकरावराः ' 
काश्चिचामरदस्ताश्च करताळकराः पराः । काश्चिद्‌ यन्त्रवायहस्ता रत्ननू'पुरशन्दिता: ॥ | 


सद्रत्तकिङ्िणीजाळशब्देन शब्दिताः पराः । काश्चिन्मस्तकक्कुम्भाश्च नत्यभेद्मनोरथाः 
पचेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्तरि्तासाञ्च नायिकाः । 
कृष्णवेशधराः काश्चिद्‌ राधावेशंधराः पराः ॥ १८० | 


काश्चित्संयोग विरताः काश्चिदा रिङ्गनेरताः । क्रीड़ासक्ताशचताहुष्टाखस्मि ताजगदीश्वरा 


प्रगच्छन्तः कियदुदूरं ददशुराश्रमान्‌ चहून्‌। राघासखीनां गेहांशच प्रघानानाञ्च नारद | 
रूपेणेष शुणेनेच बेशेन योचनेन च । सौभाग्येनैव चया खट्ूशीनाञ्च तत्र यै ॥ १८३॥ 
तय स्त्रिशद्वयस्य'शचराधिकायाशचगोपिकाः । वेशा निर्वचनीयाश्चतासांनामानिचश्टण 
सुशीला च शशिकला यंमुना माधची रतिः ॥ १८५ ॥ 
कद्स्वमाला कुन्ती च जाहची च स्वयंप्रभा । 
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चन्द्र्ुजी पद्मतुखी सावित्री च खुधाझुखी ॥ १८६ ॥ 
शुभा पझा पारिजातागोरी चसर्वमङ्ा । कालिका कमला दुर्या सारतीच सरस्वती ॥ 
गङ्गास्यिक्ता सुमती चम्पापर्णाच झुन्द्री । कृष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्द्नेतिच॥ 
एतालां समरूपाणां रधातुचिचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान्‌ सुमनोहरान्‌, 
मपूद्यरलकलखसपूदैः शिखरो ऽउवलान्‌ । सद्रल्लरचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदहृशुस्तथा 
प्रह्माण्डादुव दिरूद्ऽ्चञ्चनार्ति छो कस्तदूदुध्वेग: । उदुर््वे शून्यमयंसवंतद्न्तासृष्टिरेच च 

रखातलेभ्यः सप्तभ्यो नास्त्यघः सृष्टिरिच च | | 
लद्धश्च जलं ध्वान्तमगन्तव्पमद्वश्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद॒हिश्व सवं मत्तो निशामय 


' इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे गोलोकचणेनं 


|| 
`| 
॥ | 
| 
3 


{1 rr 






नाम चतुथा ऽध्यायः। 


` पञ्चमोऽध्यायः 
राधाप्रसादवर्णनम | 
नारायण उवाच |: 
गोलोक निखिल दुष्टा देवास्ते हएमानलाः । पुनराजग्सूराधाया: प्रधानद्वारमेवच ॥१॥ 
सद्रत्नमणिनिमाए वेद्काहयसंयुतम्‌ । हरिद्राकारमणिता चञ्रसं मिश्रितेन च। 
असूल्यरत्नरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 
दवारे;नियुक्तं दद्दशुवोरभानुमचुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
रत्नसिंहासतस्थश्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्र्रत्नघुकुरोज्ञ्चळम्‌॥४॥ 
रक्षस्तं द्वारं चित्रश्च विचित्रीकृतमदुतम्‌ । सवे निवेद्यामाशचद्‌चा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 
तानुवाच द्वारपालो निःश स्त्रिद्रोश्वरान्‌। 
चाहं चिनाज्ञया गन्तुं दास्यामि सास्प्रतं खुराः ॥ ६ ॥ 
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किङ्करान्‌ प्रेषयित्वा5सौ श्रीकृष्णस्थानमेच च। हरेरजुज्ञां सम्प्राप्यददौणन्तुं खुरान्मुने॥ 
तं सम्भाष्य ययुदेंचा द्वितीयं द्वारसुत्तमम्‌। ततोऽशिकं विचित्रश्चछुन्दर सुमनो हरम्‌॥ ` 
द्वारे नियुक्तं दद्दशुश्वन्द्रभाचुश्च नारद्‌। किशोर श्यामरञ्चारु स्वणंबेनध्यरं बरस ॥ ६॥ | 
रत्नसिहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
गोपानाञ्च समूहेन पश्चलक्षेण शोभितम्‌॥ १०॥ | 
तं सम्भाष्य ययुर्देचास्तृतीयं द्वारसुत्तमम्‌ । ततो5तिझुन्द्रंचित्रंज्यलितं अणितेजसा | ` 
` द्वारे नियुक्तं ददृशुः सूच्येभाचुश्ध नारद । द्विभुज सुरळीहस्तं किशोरं श्यासजुन्द्रम्‌ | 
मणिकुण्डलूयुग्मेन कपोल्स्थेन राजितम्‌ ॥ १३ ॥ जज 
रलकुण्डलिन श्रेष्ठ परेष्ठं राधेशयोः परम्‌ । नवलक्षेण गोपेन वेष्टितञ्च नृपेन्द्रयत्‌ ॥१४॥ ` 
तं सम्भाष्य ययुर्देवाश्वतुर्थ द्वारमेच च। तेभ्यो बिळक्षणं रम्यं सुदीप्तं मणितेजसा॥ | 
अत्यदुतविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्तं दददशुबंसुभानं घ्रजेश्वरम्‌ ॥ १६॥ | 
किशोरं सुन्द्रबरं मणिद्ण्डकरं परम्‌ । रल्सिहासनस्थञ्च रम्यभूषणभूषितम्‌॥ 
पक्कषिस्वाधरो ञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ | 
तं सम्भाष्य ययुर्दचाः पञ्चमं द्वारमेच च । घञ्र भित्ति स्थिते श्वित्र घि चित्रेउवं छितंपरम ॥ | 
द्वारपालञ्च ददुशुदेचभानुञ्च तत्र । चे । चारुसिहाखनस्थञ्च रज्भूषणभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ | 
मयूरपुच्छचूड्ञ्च रलमाळाविभूपितम्‌ ॥ २० ॥ | 
कद्म्वपुष्पसंयुक्त सट्रलकुण्डलोज्ञ्यळम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमदरवचचितम्‌ ॥२१॥ | 
नृपेन्दवरतुल्यः्व दशलक्षप्रजान्वितम्‌ । तं वेत्रपाणि सम्भाष्य यथुरदेचा मुदान्विताः ॥ | 
। विलक्षण द्वारपद्कं चित्रराजिविराजितम । चज्भित्तियुग्मयुक्त पुष्पमांलाधिसूषितम्‌॥ | 
द्वारे नियुक्त दददणुः शक्रभानुं बजेशवरम्‌॥ २३॥ | | | 
नानाळङ्कारशोमाळ्य' दशलक्षप्रजान्वितम्‌। श्रीखण्डपल्घासक्तकपोलकुण्डलो ज्ज्यल्म्‌ | 
सम्भाष्य तं सुरास्तूणं ययुद्वारञ्च सप्तमम्‌। नानाप्रकारचित्रञ्चपङ्गम्याञ्चातिविळक्षणम्‌, | 
दवारे नियुक्तं ददृशुः रत्नभानं हरेः प्रियम्‌। चन्दनो क्षितसर्चाड पुष्पमाला विभूषितम्‌॥ 
| 


« 
ts 


के 

|| 

१, 
} 


भूषितं भूषणैः रम्येमे णिरत्नमनोहरैः । गोपै्द्धादशलक्षेश्न राजेन्द्रमिच राजितम्‌ ॥ २७ ॥ | 
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रत्नासहासनस्थश्च स्मेराननसरोरुहम्‌। तं वेत्रहरुतं सम्भाष्य जम्मुर्देवेश्वरा सुदा ॥ 
विचित्रमछमं द्वारं सप्तभ्योऽपि विलक्षणम्‌। दौचारिकं ते दद्वशुः सुपाइवं सुमनोहरम्‌ 
सस्मितं खुन्दरघरं श्रीखण्डतिलकोज्ज्यलम्‌ । वन्धुजीवाधरोष्टञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्वालड्लारशोभाढ्य' रत्नदण्डघर॑ चरम्‌ । गोपैद्वांदशळद्चेश्च किशोरैश्व , समन्वितम्‌ ॥ 
ततः शीघ्रं यसुद्‌ंबा नवमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
चन्नसद्रत्नरचितचतुर्व दिसम न्वितम्‌ । अपूर्चचित्रयुक्तञ्च मालाजालेचिराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपाळश्च दृइशुः सुचलं छलिताङृतिम्‌। नानाभूषणभूषाढ्य' भूपणाहं मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
चञ्रद्वाद्शळक्षश्च संयुक्तं सुमनोहम । 
तं दण्डहस्तं सभाष्य खुरा द्वारान्तरं ययुः ॥ ३५ ॥ 
विशिष्ट दशमद्वारं दृष्टा ते विस्मिताः सुराः । 
सर्वानि्वंचनीयञ्चाप्यद्ष्पश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
ददुशुद्वारपालश्च खुदामानश्व जुन्द्रम्‌। अनिर्वचनीयरूपञ्च कष्णतुद्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपविशतिलक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७॥ 
तं दण्डहस्तं दृष्ट च जग्मुर््वारान्तरं सुराः । द्वारमेकादशाख्यञ्च सुचित्रमहुतञ्च तत्‌ ॥ 
द्वारपालञ्च तत्रस्थं श्रीदामानं बजेशवरम्‌। राधिकापुत्रतुल्यश्च पीतबस्त्रेण भूषितम्‌ ॥ 
अपूल्यरत्वरचितरम्यसिद्दासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषाभिमूषितं सुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन विराजितम्‌ । गण्डस्थछकपोलाद्रेंसद्रत्नकुण्डलोज्ज्चल्म्‌ ॥ 
_ सद्र्त्नध्े्रचितचिचित्रमुकुरोज्ञ्वळ्म्‌॥ ४२॥ 
प्रफुलमाळतीमाळाजालेः सर्चाङ्गभूषितम्‌ । 
कोटिगोपेः परित्वृतं राजेन्द्राधिकमुज्ज्वलम ॥ ४३ ॥ 
तं संभाष्य ययुद्धारं द्वादशाख्यं खुरा सुदा । अमूल्यरत्नरचितवेद्कामिः समन्वितम्‌॥ 
सर्वेषां दुळेमं चित्रमद्वश्यमथुतं सुने । चञ्च मित्तिस्थितं चित्रसुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्वारे नियुक्ता दद्दशुदेंचा गोपाङ्गना'चराः । रूपयोघनसम्पत्ना रत्नाभरणभूषिताः ॥४६॥ 
पीतवस्त्रपरीधानाः कवरीभारशो भिताः । 
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५५० झै ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ भ [ ३ श्रीकृष्णजन्मखण्हे | 


सुगन्धिमालतीमालाजालेः सवां ड्गभूषिताः ॥ ४७॥ | 
रत्नकडुःणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिता: ॥ ४८॥ | 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमदवचचिता: । पीनभोणिभरा- :नप्ना नितम्वभारपीड्िताः ॥४६ 
गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोटिशो दुट्टा सुशस्तेधिस्मयंयय; 
संभाष्य ता सुदा युक्ता ययुद्धारान्तरं सुने । ततश्च क्रमशो विप्रः चिणु छारेजु तत्र वे ॥ 

` गोपाङ्गनानां श्रेष्ठाश्च दहुशुः सुमनो हराः । 
- चराणाञ्च वरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 

सर्चाः खीभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाः स्वताः । 

भूषिता भूषणे रय्येः प्रोद्वन्निनचयौचनाः ॥५३॥ 

एवं द्वारत्रयं इट्टा सुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । 

अहुश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यंः चिचक्षणेः ॥ ६४॥ 

तास्ताः संभाष्य देवास्ते घिस्मिता ययुरीशवराः। 

राधिकाभ्यन्तरं द्वारं षोड़शाख्यंःमनो हरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सवांसाञ्च; विधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणैः । 

्रयस्त्रिशद्वयस्यानां घयस्यानिकरेमने ॥ ५६ ॥ | 
वेशानिवेचनीयेश्च नानागुणसमन्वितेः | रूपयौघनसम्पन्ने: रल्लालङ्कारभूपितैः ॥५9 
रत्नकङ्कणकेयूररत्ननूपुरभूषितेः। सद्रत्नकिङ्किणीजालैमेध्यदेशचिभूषितैः ॥ ५८॥ | 
र्कुण्डळ्युग्मेन गण्डंस्थळचिराजितैः । प्रफुलमाळतीजालर्वक्षोमध्यस्थलोञ्ञ्वलैः | 
शरत्पाचेणचन्द्राणां प्रभाजए्मुखेन्दुमिः । पारिजाताप्रसूनानां माळाजालेन वेष्टितैः॥ | 

सुरम्यकचरीभारेभुषणेभषितैवेरैः .॥ ६० ॥ 
पक्कविम्वाधरो ष्टश्च स्मेराननसरोरुहेः । पकदाड््षचीजाभैः शोभितैदन्तपङ्क्तिमिः। 

चारुचम्पकचर्णामिम्मध्यस्थलरुहरसने ॥ ६२ ॥ 
गजमो क्तिकय॒क्तासिर्नासिका भिचिराजितैः । खगेन्द्रचारुचञ्चूनां शोभाजुषामिरेच च ॥ 
_ गजेन्द्रगण्डकठिनस्तनभारभरांनतैः। , पीनंधोणिभरांत्षेत्र मुंकुन्दपदमानसेः ॥ ६४। | 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] _  राधाप्रसादवर्णनम # प्र्‌ 

निमेषरहिता' देवा द्वारस्था दद्वशुश्व :ताः । सद्रलमणिरत्नैश्च वे दिकायुग्मशो सितम्‌ ॥ 
हरिन्सणीचां स्तम्भानां समूहैः संयुतं खदा । 
सिन्दूराकारमणिभिमेध्यस्थळचिराजितेः ॥ ६६ ॥ - 

पारिजातंप्रसूनानां माळाजालेचिभूषितम्‌ । तत्सम्प्केगन्धवाहेः सर्वत्र सुरभीङृतम्‌ ॥ 

दुष्टा तत्‌ परामाश्चय्यं राधिकाभ्यन्तरंखुराः । श्रीकृष्णचरणाम्भो जदशेनोत्सुकमानसा 

ताः संभाष्यययुःशीघ्रं पुरका ङ्कितविग्रहाः । भच्तयुद्रेकादश्रुपूर्णाः किञ्चिन्ञश्रास्यकन्धरा 
आरात्ते दहुशुद्चा राधिकाभ्यन्तरं बरम्‌ । ० 
मन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 

असूल्यरल्लसाराणां सारेण रचितंपरम्‌ । नानारत्नमणिस्तम्मैवंज्रयुक्तश्च भूषितम॥७१॥ 


' - पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजितम्‌। सुक्ता तमूहैमाणिक्ये: श्‍वेतचामरदर्पणे: ॥ 





असूल्यरत्नसाराणां कलसेभषितं सुने । पट्सूत्रग्रन्थियुक्तध्रीखण्डपछ्चान्चितेः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्मसपूहेथ्य रम्यप्राह्ुणभूषितम.। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्कघान्यशुङ्कपुष्पप्रबालफलतण्डुळेः । पूर्णदूर्वाक्षतेलाजेनिम्मन्छनचिभूषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फलरत्नैरत्नकुम्मेः सिन्दूरकुडुमान्वितेः । पारिजातप्रसूनानों मालायुक्तेविराजितम्‌ । 
प्रसूनाक्तैगेन्धवट्ैः सर्वत्र सुरभीकृतम ॥ ७६ ॥ 
सर्वा निर्वचनीयञ्च यदुद्रव्यमनिरूपितम्‌ । प्रह्माण्डदुलंभंयद्यडस्तुमिस्तैचिराजितम्‌॥७७ 
रत्नशय्या सुललिता सूक्ष्मचस्त्रपरिच्छदा । . 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाळैः सुशोभितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोटिशो रत्नकुम्भाश्च रत्नपात्राणि नारद्‌ । अमूल्यानिच चारूणि तैस्तैरेच विभूषितम्‌ 
नानाप्रकारघाद्यानां कळनाद्निनादितम्‌ । स्वरयन्त्रेश्च घीणाभिर्योपीसङ्गीतसुञ्चतम्‌ ॥ 
मोहितं चाद्यशब्देश्च सृदङ्गानाञ्च नारद्‌ ॥ ८१॥ 
गोपानांकृष्णतुल्यानांसमूहैः परिचारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां वृन्देचु न्देचिराजिबम्‌ 
राधाङृष्णगुणोद्रेकपदसङ्गीतसश्चुतम्‌। एवमम्यन्तरं दृष्टा वभूबुविस्मिताः सुराः ॥८३॥ 


गीतं त जया त ॥८४॥ 
इम ३ भवन वेद वेदाज पुस्तकालय & 
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५५२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ५ [ ४ भ्रीकृष्णजन्मसखण्हे | 
रत्नसिद्दानं रस्यं दद्दशुस्त्रिदरेश्वरा: । | 
घनुःशतप्रमाणऱ्व परितो मण्डलाकृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ | 
सद्रत्नश्रुदकळससमूहेश्च समन्वितम्‌ । चित्रपुत्त लिकापुष्पचित्रकाननभ्‌रितम्‌ ॥ ८६॥ 
तत्र तेजःसमूहश्व सूय्यंको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं बरहमन्नाश्चय्यं सहव्दुतम्‌ ॥८७॥ ` 
सप्ततालप्रमाणं तदु व्याप्तमूदुध्व समन्ततः । तेजोमुएञ्च सर्वेषां व्याप्ता मिराजितम्‌॥ | 
सचेव्यापि खवंचीजं चक्ष्रोधकरं परम्‌ । द्ृष्टा तेजःस्चरुपश्वतेदेयाध्यानतत्यरा: ॥८३॥ | 
प्रणेमुः परया भक्त्या भक्तिनप्रास्यकन्धराः । परमानन्द्संयोगाद्श्रपूर्ण जिछो चना: । । 
पुरकाङ्कितसरचांङ्गा बाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥६० ॥ | 
नत्वा तेजःस्वरूपश्च तमीशं तरिद्शेश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थल्तेजसः पुरः | 
ध्यात्वेवं जगतां धाता बभूव सम्षुटाञ्जलिः । दक्षिणेशडुरं कृत्वावामे ध्मश्च नारद्‌॥ | 
भत्तयुद्र्कात्‌ भतुष्टाव ध्यानकतानमानसः । परातूपरं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌॥ , 
ब्रह्मोचाच.। | 
चर. वरेण्यं घरद्‌ं चरदानाञ्च कारणम्‌ । कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम ॥६४॥ 
मङ्गस्यं मङ्गछाहञ्च मङ्गळं मङ्गळप्रदम्‌। 
समस्तमङ्गलाधार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्थितंसवंत्र निर्लिप्तमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमवितकर्यञ्च तेजोरूपं नमाम्यहम ६६ 
सशुणं निगणं ब्रह्मञ्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारश्च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
त्वभनिवंचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम । स्वेच्छामयंसर्वरूपं तेजो रूपं नमाम्यहम ॥ ६८ | 
गुणत्रयविभायाय रूपत्रयधरं परम्‌। कळया ते सुराः सचे कि जानन्ति श्रतेः परम्‌॥ ` 
सर्चाधारं सवेरूपं सर्चंघी जमचीजकम । | 
सर्चान्तःकरणन्तच्च तेजोरूपं नप्तास्यदम॥ १०० ॥ 
लक्ष यदुगुणरूपञ्च घणंनीयं विचक्षणैः । किं घर्णयामि लक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अशरीरं िग्रहव दिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌। यद्साक्षि सर्वसाक्षितेजो रूप नमाम्यहम्‌॥१०२। 
` गमनाहमपाद्‌ यद्चञ्चुः स्वेदर्शन्म्‌। हस्तास्यहीनयद्वोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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उच्मी ऽध्यायः ] क ब्रह्मकत-कृष्णस्तो तम्‌ र्‌ थण 


बेडे निरूपितं बस्तु सन्तः शक्ताश्च चणितुम । 

देदे५निरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ १०४ ॥ 
सर्चेशं यद्नीगां यत्‌ सर्वादि यद्नादि यत्‌ । सर्चात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
थह शिघाताजगतांचेदानां जनकःस्वयम्‌। पाताधमोहरो हर्त्तास्तोतुंशक्तो नको ऽपियत्‌ ॥ 
सेवया लच शर्मोऽयं रक्षितारश्च रक्षति। तचाज्ञयाच संहर्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
निष्कलिपिफर्ताहं त्वत्पादास्भोजसेचया । कर्मिणां फलदाता च त्वद्गक्तानाञ्च न प्रभुः 

्र्मप्डे चिम्वखद्रशा भूत्वा विषयिणो वयम्‌। 

एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेचकाः ॥ १०६ ॥ 
यथानसंख्या. रैणूनांतथा तेषामणीयाम्‌ । सवरपांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुञ्चकःक्षमः 
एकेकलोमविवरे ब्रह्ाण्डमेकमेककम्‌। यस्यैव महतो चिष्णोः षोड़शांशस्तवैच स: ॥ 
ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तरचेतट्रपमोप्सितम्‌ । नभक्ता दास्यनिरताः सेचन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
किशोरं सुन्दरतरं यूपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूञ्च दर्शयास्माकमीश्वर ॥ ११३॥ 

नचीनजरूदश्यामं पीताम्बरधरं परम्‌। | 

द्विभुजं सुरलीहर्तं स्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
मयूरपुच्छचूड्ञ्च माळतीजाळपण्डितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकु्मद्रचर्चा्चतम्‌ ॥ ११५ 
अमूल्यरत्नसाराणांभूषणेश्चविभूषितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितकिरीरमुकुटोज्ज्वलम॥११६॥ 
शरत्प्रफुलकमळप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पक्कविम्वसमानेन. ह्यघरौप्ेंन राजितम्‌। 

पक्कदा ड्िमिवचीजाभद्न्तपङ्क्तिमनोरमम्‌॥ ११७ ॥ 

केलिकद्म्वमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 

गोपीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ ११८॥ ` 

एवं घाञ्छास्ति रूपं ते द्रं केलिरसोत्खुकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इत्येवसुत्तवा विश्वस॒र्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुष्टाच धर्मोऽपिशङ्करः स्वयम्‌ 

ननाम भूयोभूयश्च साश्नुपूर्ण षिलोचनः॥ १२० ॥ | 
तिष्ठन्तोऽपिपुनःस्तोत्रं प्रच स्त्रिद्रोश्कराः । व्याप्तास्तत्रामरा:सर्वे श्रीकृष्णतेजसा सुने 








| 
| 

५५४ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीङष्णजन्मखण्डे | 
स्तवराजमिमं नित्यं धर्मेशब्रह्मभिः कृतम्‌। पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्न यः पडेत्‌॥ 

सुदुळेभां इुढ़ां भक्ति निश्चलां लभते हरेः ॥ १२३ | 
सुरासुरमुनीन्द्राणां दुलंभं दास्यमेच च । अणिमादिकसिद्धिश्ष सालो शयः दिचितुष्टयग' 
इहैचचिष्णुतुल्यश्चविख्यातः पूजितो धुवम्‌। वाकसिद्विमेन्त्रसि द्विश्चये र्य चि निश्चितम 
सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशा पूरितं जगत्‌ । पुत्रश्चविद्या कविता निश्चद्धा कमला तथा 

पत्नी पतित्रता साधवी सुशीला सुस्थिराः प्रजाः । 

कीत्तिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कुष्णान्तिकस्थितिः ॥ १५७ ॥ 

इति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीङप्णजन्सखण्डे 
ब्रह्मछत-कृष्णस्तो त्रवर्णनं नाम पञ्चमो ऽध्यायः । 


षष्ठो ऽध्यायः - 


्रहमादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रस्‌ । 
नारायण उचाच। : 

ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देचास्ते तेजसः पुर: । 
दददशुस्तेजलो मध्ये शरीरं. कमनीयकम्‌ ॥ १॥ | 
सजलास्भोदवणांभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाहादक रूपं चैळोक्य चित्तमोहनम्‌॥२ 
गण्डस्थलकपोलास्यां उचलन्मकरकुण्डलम्‌ । सद्रलनू पुराभ्याञ्च चरणाम्मोजराजित्म 
घहिशुद्धहरिदराभचर्त्रासूल्यचिराजितम्‌ । मणिरल्षेन्द्रसाराणां स्वेच्छाकौतुकनिमितम्‌४ 
विनोदसुरलीयुक्तविम्बाधरमनोहरम । शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥५॥ 
सद्र्लगुरिकायुक्तकवारोरःस्थलोज्ज्घलम्‌। कोस्तुभासक्तसद्रलप्रदीततेजसो ज्ञवलम | 
अत्र तेजसि चावंङ्गीं ददश राधिकाभिधाम्‌ । | 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा ॥ ७॥ | 
सुक्तापङक्तिविनिन्द्येकद्न्तपङ्क्तिविराजिताम्‌ । । 
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षष्ठोऽध्यायः ] # ब्रह्मादिक्तत-लक्ष्मीनारायणस्तो त्रम्‌ ४ ५५५ 


ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पटुजलोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्पार्चेणचन्द्राभाचिनिन्द्यास्यमनोहराम्‌। वन्ध॒जीवप्रभामो ष्याधरोष्ठरुचिराम्वराम्‌॥ 
रणन्मञ्जीण्युग्मेन पादाम्युजविराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामोषिनखराजीविराजिताम्‌ 

कुङ्माभासमाच्छाद्य पादा'घोरागभूपिताम्‌ । 

असूद्यरत्नसाराणां + पाशकश्रेणिशोभिताम्‌॥ ११ ॥ 
हुताशन विशुद्धांशुक्कामूद्यञ्चलितोज्ञ्वलाम्‌ । महामणीन्द्रसाराणां कि ङ्किणीमध्यसं युताम्‌ 
सद्र्त्नहारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌। रत्नेन्द्ररचितोतङ्कषएकपो लोज्ञ्चलकुण्डलाम्‌ । 

_ कर्णोपरि मणीन्द्राणां कणभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३॥ 

खगेन्द्रचञ्चुनाखाओे गजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ । मालतीमालया चक्रां विभ्रतीं, कबरीं तथा 

मणीनां कौस्तुभेन्द्राणां घक्षःर्थलसुशो मिताम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालोज्ञ्चलां वराम्‌ ॥१५॥ 

रत्नाङ्गरी यनिकरेः कराङ्गुलिषिभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिव्यशङ्कषिकारैश्च चित्ररागविभूषितैः । सूक्षमसूरङते रम्येभूषितां शङ्कभूषणीः॥ १७ ॥ 
सद्रत्नसारगुटिकारक्तसूत्राक्तरो मिताम्‌ । प्रत्तस्वर्णचर्णाभामाच्छाद्य चारुचिग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्बश्रोणिळलितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणे: सर्चेस्तत्‌सोन्दय्यण भूषितैः . 
चिस्मितास्त्रिदशाः सर्वे दृष्ट शमीश्चरीं घराम्‌ । तुष्टुवुस्ते खुराः सर्व पू्णसवंमनोरथा 

ब्रह्मो चाच । 

तव चरणसरोजे मन्मनश्वञ्चरीको भ्रमत सततमीश प्रेमभत्तया सरोजे । 


भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुददढ॒सुपरिपक्तां देहि भक्तिश्च दास्यम्‌ ॥ २१ 0 


शङ्कर उचाच । 
भवजळधिनिम्तग्नं चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
चिषयमतिचिनिन्द्यं स्ष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २२ ॥ 
' चस्मे उवाच । 
तव निजजनसाद्ं सङ्गमो मे सदेच भवतु विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्णजड़ः । 


> 
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७५६ 3 ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ र [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे | 
तव चरणसरोजस्थानदानेकहेतुर्जनुषि जनुषि भक्ति देहि पादारयिन्दे ॥ २३ ॥ | 
र नारायण उवाच | | 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णेकमानसा:। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राविकापतेः २४॥ | 
सुराणां स्तचनं श्रुत्वा ताचुचाच कृपानिधिः । हितं तथ्यश्ञ चयनं स्मेरानवसरोरूद: ॥ 
_ श्रीकृष्ण उवाच | | 
स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना | शिवाश्रयाणां कुशल प्रं थुक्तमसाम्पतम | 
निश्चिन्ता भवतात्रेव का चिन्ता चो मयि स्थिते । 
स्थितोऽहं सर्वेजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वे । 
युष्माकं यदभिप्रायं स्व जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७॥ | 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमे काळे खलु भविष्यति । महत्‌ करुद्रञ्चयत्‌ कर्म्मंसर्च कालछतंसुराः | 
` स्वस्वकाळे च तरचः फलिनः पुष्पिणः सदा । | 
परिपकफलाः काळे कालेऽपक्कफलान्विताः ॥ २६॥ 
सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । | 
. स्वकम्मेफळनिष्टश्च सचे काले ह्यपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ | 
न हि कस्य प्रियः को वा विप्रियो चा जगत्त्रये । | 
काले कार्य्यंघशात्‌ सर्वे भवन्त्येवाप्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ | 


1 
] 


राजानो मनबः पृथ्व्यां दृष्टा युष्मा भिरत्र वै । स्वकर्म्मफलपाकेन सर्व॑ काळवशा्गताः | 
युष्माकमधुना्रेच गोलोके यतक्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां तत्क्षणेनैव सत्तमन्वन्तर गतम्‌॥ ` 
इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्चाएमो 5घुना । कालचक्र भ्रमत्येचं मदीयञ्च दिचानिशम्‌ ` 
इन्द्राश्च मनचो भूपाः सर्वे काळचशङ्गताः । कीत्ति:पृथ्वी पुण्यमघं कथामात्राचरोपितम्‌ | 
अधुनापि च राजानो डुष्टाश्च हरिनिन्द्काः | वभूवर्वेहचो भूमी महाबलपराक्रमाः ३६ | 

सर्वे यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ॥ ३७ ॥ | 
उपस्थितोऽपि कारोऽ बातो घाति निरन्तरम्‌ । घ हिहति सुर्य्यश्च तपत्येच ममाशया 
व्याधयः सन्ति देहेषु सुत्युश्चरति जन्तुषु । चर्षन्त्येते जळघराः सर्वे देवा मम्राज्ञया३६ | 


भर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घष्ठो5ध्याय: ] क भगषद्धक्तमहत्वचर्णनम्‌ ॐ ५५७ 


जह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपो निष्ठास्तपो घना: । ब्रह्मर्षयो ब्रह्मनिष्ठा योग निष्ठाश्च यो गिनः 
वे सर्वे मद्दयाद्वीताः स्वधम्मकर्स्मतत्पराः । मद्गक्ताञ्चैच नि शाडू: कर्म्म निमुलकारका 
देवा: काळस्य कालो ५हं विधाता धातुरेव च । 
सहारकर्चुः संहत्तां पातु: पाता परातपरः ॥ ४२ ॥ 
ममाज्ञयाऽयं संहर्ता नाल्या तेन हरः स्सृत: | 
त्वं चिश्वस्रक्‌ स्रृणिहेतोः पाता धर्म्मस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
ग्रहा दितृणपरय्येन्तं सर्वेषामहमीश्वरः । स्वकर्म्मफलदाताहं कर्म निर्म ळकारक ॥ ४३॥ 
अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेपामपि रक्षिता ! 
यानहं पाळयिष्यामि तेपां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५॥ 
सवपामपि संहत्तां स्रा पाताहमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥ 
सक्ता समाडुगा नित्यं मत्पादार्चनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतचे || 
सव नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति नि शङ्काश्च निरापद्‌ः 
ततो विपश्चितः सचे दास्यं वाञ्छन्ति नो चरम्‌ । 
ये मां दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च वञ्चिताः ॥ ४६॥ 
जन्मशत्युजराव्याधिभयञ्च यमताड़ना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ 
भक्ता न लिसा पापेषु पुण्येषु सर्वकम्मेण: । अहं घुनो मि तेषाञ्च क्मंभोयांश्च निञ्चितंम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च | i 
ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिवानिशम्‌ ॥ ५२॥ 


| चक्रं सुद्शेनं नाम षोड़शारं सुतीक्षणकम्‌ । यत्तेजःघोड्शांशोऽपि नास्ति सर्वेषु जीविषु 


भक्ता न्तिके तु तच्चक्रं दत्त्वा रक्षार्थमीप्सितम्‌ | तथापिंनप्रतीतिर्मे यामि तेषाञ्चसन्निधिम्‌ 
न मे स्वास्थ्यञ्च वेकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके । 
यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र ति्ठाम्यहनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
प्राणेभ्यः प्रेयसी ` राधा स्थितोरसि दिचानिशम्‌ । 
यूंथं प्राणाधिका लक्ष्मीने मे भक्तात्‌ पराः स्मृताः ॥ ५६ ॥ 
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क्तदत्तञ्च यदुद्रव्ये भततयाऽक्षामिखुरेशवराः । अभक्तदत्त॑नाश्षा मिशुवं्ुङ्क्ते चरिःस्घयम्‌ 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामदनिशम्‌ | 
युष्मान्‌ चिहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहनिशाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दृष्टारो ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगचामपि । क्तूनांदेवतानाञ्च हिंसां कुवेन्ति निश्चितम्‌ 
तदा5चिरं तेनश्यन्तियथा घहौठृणानि च । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्त्र्यप स्थिते 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमालयम्‌ । 
` यूयं चैवांशरूपेण शीघ्रे गच्छत - भूतलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाइय गोपिकाः । 
उचाच मधुरं सत्यं चाक्यं तत्समयो चितम्‌ ॥ ६२॥ 
गोपा गोप्यश्च श्टणुत यात नन्दव्रजं परम्‌। वृपभालुयुहं क्षिप्रं गच्छ त्वसपि राधिके ॥ 
बृषमानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलावती । सुवलस्य सुता खा च कमलांशासघुङ्गया 
पितुणां मांनसी कन्या भन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
पुरा डुर्चाससः शापाज्ञन्म तस्या रजे गुहे ॥ ६५॥ 


तस्यां ळमस्व त्वं जन्म शीघ्र नन्दघजं बज । त्वामहं याळरूपेण गृह्णामि कमलानने ६६ | 


त्वं मे प्राणाधिका रात्रे तवःप्राणाधिको ऽप्यहम्‌ । 

न किञ्चिदाचयो मिन्नमेकाङ्गः सर्वेदेच हि ॥ ६७ ॥ 
्रतवैचं राधिका तत्र रुरोद्‌ प्रेमबिहला । पपौ चक्षुश्चकोराभ्यां सुखयन्द्रं इरेमने ॥६८॥ 
जनुळभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवीतले । गोपानामुत्तमानाञ्च मन्द्रे मन्द्र शुभे ॥ 
'पत्तस्मिन्नन्तरे सर्वे ददश रथमुत्तमम्‌ । मणिरन्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥७०॥ 
ऽवेतचामरळक्षेण शो मितं दपेणायुतेः । सूह्षमकापायचस्त्रेण चहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। 
` सद्रत्नकलसानाञ्च सहस्रेण सुशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजालेविराजितम्‌॥ 
'पाेदप्रबर्यक्तं शतकुम्भमयं शुभम्‌। तेजः स्वरूपमतुळं शतसूर्य्यसमप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तत्रस्थं पुरुषं श्यामखुन्द्रं कमनीयकम्‌। शङ्कवक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥७४॥ 


किरी टिनं कुण्डलिनं घनमालाविभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रचचचितम्‌ ॥७५॥ | 
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` चतुभुजं स्मेरवक्‍त्रं भक्तानुग्रहदकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसाराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७ 


! तद्वामतो रम्यां शुक्कचर्णा' मनोहराम्‌। 
णुचोणाश्रन्थहस्तां भक्तानु्रहकातराम्‌ । 
थिष्ठातृदेचीश्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रां दक्षिणे रम्यां शरञचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 
उसञ्यश्चनचर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८॥ 
सद्रत्नडु,०ङऽस्म्याञ्च छुकपोलषिराजिताम्‌ । अमूल्यरत्नखचितामूल्यचस्त्रण भूषिताम्‌ 
अमूद्यरत्मकेथूरकरकङ्कणशोमिताम्‌। सद्रत्नखारमञ्जीरकलशब्द्खमन्विताम्‌ ॥ ८०॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्ये वेक्षःस्थलोज्ञ्चलाम्‌। 
पफुलमाळतीमाळाखंयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरञ्चन्द्रप्रभामो षिसुखंचारुिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ . 
कस्तूरी विन्दुसं युक्तसिन्दूरतिळकान्विताम्‌ । सुचारुकञ्जलासक्तशरत्पुजलो चनाम्‌ ॥ 
सददस्तद्‌ळसंयुक्तलोलाकमलखंयुताम्‌। नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा ॥८४॥ 
अघरुह्य रथात्तृण सस्त्रीकः सह पाषंदैः । जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राज्जञयो मुदा । सामवेदोक्तस्तोत्रेणङ्तेनचखुरषिभिः 


गत्वा नारायणो देवो विलीन: कृष्णबिश्रहे । हट्टा च परमाश्चय्यंते सर्वे घिस्मयं ययुः॥ . 


एतस्मिनन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । अघरुह्य स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ 
आजगाम चतुर्वाहु: घनमाळाघिभूषितः । | 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 
सर्वाळङ्कारशोभाढ्यः सूय्येको टिसमप्रभः ॥ ८६ ॥ 
उत्तस्थुस्ते च तं दृष्टा तुष्टचुः प्रणता सुने.। स चापि ळीनस्तत्रेच राधिकेश्‍चरचिम्रहे ॥६० 
ते इष्टा महदाशश्रय्यं चिस्मयं परमं ययुः । संविलीने हरेरङ्गे शवेतद्वीपनिचासिनः ॥३१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तूर्णमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फटिकसड्भाशो नाम्नासङ्कषेणः स्म्वतः 
 सह्नशीर्षा पुरुषः शतसूय्यंसमप्रमः ॥ ६२॥ 
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आगतं तुएुचुः सर्वे दृष्टा तं चिष्णुविग्रहम्‌। स चागत्य नतस्कन्थस्तुरावरा पे 
सहस्नपूद्धभिर्मेत्या प्रणनाम चं नारद्‌ ॥ ६३ ॥ 
आचाश्च धर्मपुत्रौ डौ नरनारायणाभिधो । 
लीनोऽहं ऊष्णपादाब्जे यभूव फादशुनो वरः ॥ ९० ॥ 
ब्रह्मशारोषधर्माश्च तस्थरेकच तत्र च॥ ६५॥ 
एतस्मिनन्तरे देवा दद्दश रथमुत्तमम्‌ स्वर्णसारचिकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ 
मणीन्द्र्सारसंयुक्तं घ हिशुद्धांशुका न्वितम्‌ । श्वेचामरसंयुक्तं भूषितं दपणायुतेः ॥६७॥ 
सद्रत्वलारकळससमूहेन विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेः सुशोभितम्‌ ॥ 
सहस्नचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । ग्रीप्ममध्याहमात्तेण्डप्रभामोपकरंपरम्‌ ॥६९॥ 
सुक्तामाणिक्यघज्जाणां समूहेन ससुञ्ञ्घलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌॥ १००॥ 
देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रवरं मुने । 
यत्नेन शाङ्करप्रीत्या निमिते विश्वकम्मेणा ॥ १०१॥ 
पञ्चाशद्योजनो दुध्वेश्च चतुयोंजनचिस्तृतम्‌ । 
रतितव्पसमायुक्तेः शोभितं शतमन्दिरेः ॥ १०२॥ 
तत्रस्थां ददुशुदेचीं रत्नलङ्कारभूषिताम्‌। प्रदग्धस्वणेसाराणां प्रभामोषकर्युतिम्‌ ॥ 
'तेजःस्वरूपामतुलां मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्नभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ | ईषद्धास्यप्रसन्ञास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌॥ 
गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 
रलेन्द्र्साररचितक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १०५ ॥ 


मणीन्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशो भनाम्‌ । सद्रत्नसारकेयूरकरकडु'णभूषिताम्‌ ॥ १०६ ॥ | 


मन्दारपुष्पमालाभिरुरःस्थलसमुञ्ञ्चलाम्‌ । नितम्वकडिनश्रोणिपीनोन्नतकुचानताम्‌ ॥ 


शरतूसुघाकराभासचिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कञ्जलोजञ्चळरेखाक्तशरत्पड्जळोचनाम्‌॥ ` | 
चन्दनागुरुकस्तूरीचित्रपत्रकभूषिताम्‌ | नघीनवन्घुवीजाभामोष्ठाधरसुशोभिताम्‌ १०६ 
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सुक्तापड्क्तिप्रभामो षिद्न्तराजिचिराजिताम्‌। ्रफुलमालतीमालासंसक्तकघरी बराम्‌ ॥ 
पक्षीन्द्रयञ्चुनासाग्रगजेन्द्रमो क्तिकान्चिताम्‌ ॥ १११ ॥ 
वहिशुद्धांशुकतानातिञ्चर्तिन समुज्ज्चलाम्‌ । सिंह्पृष्ठसमारहां सुताभ्यां सहितां सुदा 
अवरुह्य रथातूण श्रीकृष्ण प्रणनाम च । सुताभ्यां सह सा देवी समुवास वराखने ॥ 
गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शङ्करं ध्मंमनन्तं कमलो द्भचम्‌ ॥ 
उत्तस्थुरारासे देवा इट्टा तो त्रिदशेश्‍वरी । आशिषश्च द्दुदेचा घासयामासुः सन्निधौ 
तास्यां सह सदालापं चक्रुदंवा सुदान्विताः ॥ ११५ ॥ | 
तस्थुदंबाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्व वहुशो बभूचुविस्मयाकुछाः ॥ 
. उचाच कमलां कृष्णः स्मेराननसरोरुहः । त्वं गच्छ भीष्मकग्रहं नानारलसमन्वितम ॥ 
वंद्स्यो उदरे जन्म लभ देवि सनातनि । ॒ 
तव पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 
ता देव्यःपावेतींद्र्टासमुत्थाप्यत्वरान्विता: । रत्नसिद्दासने रम्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌ 
पिम्रेन्द पार्चती लक्ष्मीर्वागधिष्ठातृदेचताः । तस्थरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ | 
ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
ऊषुर्गोपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधो ॥ १२१॥ 
श्रीकृष्ण: पार्चेतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः । देषि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दवजं शुभे ॥ 
उद्रे च यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतसा । लभ जन्म महामाये खएिसंदारकारिणि ॥ 
ग्रामे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतछे। हत्स्ने मद्दतले भक्त्या नगरेषु चनेषु च ॥ 
तत्राथिष्ठातृदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । द्रव्येनानाविधेदिव्येवेछिमिश्चसुदान्विताः 
तव भूस्पशंमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसद्शेनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌। 
भाराचतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७॥ 
इत्युक्तवा भ्रीहरिस्तूर्णसुषाच च पड़ाननम्‌। अंशरूपेण घत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ 
जास्बचत्याश्च गर्भे च लम जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवताः सर्घा गच्छन्तु घरणीतलम्‌ ॥ 
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__ भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम्‌॥ १२६ ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथस्तस्थी सिंहासने घरे। तस्थुर्देघाश्च देव्यश्च गोपागोप्यश्थनारद 
एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा ससुत्तस्थौ हरेः पुरः। पुराञ्जलिजेगन्नाथसुचाच विनयान्वित: ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अघधानं कुरु विभो किडुरस्य निवेदने | आज्ञा कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थळं झुवि 
भता पातोद्धारकतां सेवकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः 
के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कलया कया । कुत्र कस्याभिधेयश्च चिषयश्च महीतले ॥ 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा प्रत्युचाच जगत्पतिः । यस्य यत्राचकाशाञ्च कथयामि विधानतः 
श्रीकृष्ण उवाच | 
कामदेचो रो क्मिणेयो रती मायावतीसती । शस्वरस्यग्रहे या च छायारुपेणसंस्थिता 
त्वं तस्य पुत्रो भषिता नास्नानिरुद्ध एव च | भारती शोणितपुरे वाणपुत्री भविष्यति 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रो हिणेयो जगत्पतिः। मायया गर्भेसङ्र्षाच्ञाम्ना सडूपेण: स्स्ृतः॥ 
कालिन्दी सूय्येतनया गड़ांशेन महीतले । अद्धांशेनेच तुंडसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नाल्या नाग्नजिती सती । 
चखुन्धरा सत्यभामा शोच्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । सूर्ययेपत्नीरत्नमाळाकलया च जगदगुरो: 
स्वाहांदोन सुशीला च रुक्मिण्यादाः स्त्रियो नव । 
डुगांद्धा शा जाम्चचती महिषीणां दृश स्मृताः ॥ १४२ ॥ 
अद्धांरेन शेळूपुत्री यातु जाम्वचतो गृहम्‌ । केलासे शङ्राज्ञा च वभूष पार्वतीं प्रति ॥ 
केळाशगामिनंबिष्णुश्वेतद्वीपनिचासिनम्‌ । आलिङनंदे हिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया 
ब्रह्मोचाच । 
कथं शिवाज्ञा तां देवीं वभूष राधिकापते । घिष्णोःसम्भाषणे पूर्व श्वेतद्वीपनिधासिन 
श्रीकृष्ण उघाच । 
पुरा गणेशं द्रष्टु च प्रजग्मुः सचंदेवताः । शवेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजंगाम शङ्ुरस्तचात्‌ 
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दृष्टा गणेशं सुदितः खसुचास सुखासने । सुखेन ददृशुः सर्वे त्रेलोक्यमोहनं वपु: ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीतास्वरधरं धरम्‌ | सुन्द्र शयामरूपञ्च नवयौचनसंयुतम्‌ ॥ 
चन्द्नागुरकस्तूरीङुङ्मद्रघसंयुतम्‌ । रत्नाळङ्कारशोभाळ्य' स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥१४३॥ 
रत्नासहासनस्थश्च पापंदैः परिवेशितम । | 
वन्दित्ञ झुरैः सर्चे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
तं इट्टा पावेती विष्णु प्रसन्नवदनेक्षणा | मुखमाच्छादयामास घाससा व्रीडया सती 
अतीवखुन्दर रूपं दर्श दृशं पुनः पुनः | दद्श मुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥ 
परमादुतवेशः्व लस्मिता चक्रचक्षुषा । खुखलागरसंमझा वभूव पुळकाञ्चिता ॥ १५३ ॥ 
क्षणं दद्र पश्चास्यं शुश्रवर्ण त्रिछोचनम्‌ । त्रिशूलपरिघधर कन्द्पेको रिसुन्द्रम्‌ ॥१५४ - 
क्षणं द्दशे श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । चतुभुजं पीतवस्त्रं बनमाला विभूषितम्‌ ॥ 
एक ब्रह्मपूत्तिमेदमभेदं चा निरूपितम्‌ । दृश बभूच सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मद्शाश्व त्रयो देवा अरह्मविष्णुमहेश्वराः । ताभ्र्यामौत्कपेपाताचच श्रेष्ठ: सत्वशुणात्मकः 
दृष्टा तं पाती भक्त्या पुछकाञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
६दु्ान्तराभिप्रायञ्च बुबुधे शङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥ 
दुर्गाश्व नि्ञेचीभूय तामुवाच हरः स्वयम्‌ । योधयामास विविध॑ हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शङ्कर उचाच। 
निवेदनं मदीयश्ध निवोध शेळकन्यके । श्एङगारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्मेकश्च सनातनम्‌ । देवको भेद्रहितो विषयान्मूत्तिमेद्कः ॥ 
सर्वेपां प्रकृतिका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्चयम्भुचश्च वाणीत्वं लक्ष्मीनारायणोरसि 
मम घक्षसि दुर्गात्वं नियोधाध्यात्मकं सति | शिवस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
[ श्रीपार्चेत्युचाच । | 
चीनवन्धो कपासिन्धोत्रच मामकपा कथम्‌। झुचिरंतपसाळब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
भाइशीं किङ्करींनाथ न परित्यक्तुमहेसि । अयोग्यमीदुशं घाक्यं मां मा बद्‌ महेश्वर ॥ 
तव वाक्यं महादेव प्राळयिष्पामि.सवेथा । देहान्तरे जन्मलःध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥ 
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इत्येचं घचनं श्रत्वा विरराम महेश्वरः। उच्चैजेहासाभयदः पावेत्ये चासयं ददौ ॥ | 
तत्पतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्चवद्णहे । लभिष्यति जनुर्थातर्नाग्ना जास्चयली सती 

त्र्ोचाच । | 

भूमी कतिचिघे भूपे संस्थिते पार्वती कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्द्तिभादलुकेगृहे 

श्रीकृष्ण उवाच । | 

रामाचतारे त्रेतायां देवांशाश्च ययुमंहीम्‌ । हिमाल्यांशो भर्लूकोजास्वचानरासक्छङकरः | 

रामस्य वरदानेन चिरजीवी श्रिया युतः । को टिसिहवळाघारः क्रियते च महावल: ॥ | 

पितुरंशगृहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । एवं पूर्वस्य वृत्तान्तं कथितं शटणु मन्सुखात्‌॥ | 

सर्वेषाञ्च सुराणाञ्चेवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌। नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविघ | 

कमलाकल्या सर्वा भवन्तु नपकन्यकाः । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्माणाञ्च षोड़श | 

चर्मोऽयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । घायोरंशाद्वीमसेनो वज्य शादज्ञनः स्वयम्‌ ॥ | 
नकुलः सहदेचश्च स्वचेद्यांशससुद्गवः। सूर्य्या शः कर्णवीरश्व घिहुरः शमनः स्वयम्‌ ॥ 
. डुय्योघनः कलेरंशः ससुद्रांशाश्चशान्तनुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो द्रोणो बह्य शसस्भव 

चन्द्रांशो ऽप्यमिमन्युश्चभी ष्मश्चेचर्चयंघसुः। चासुदेवःकश्यपांशो ऽप्य दित्यंशाचदेचको | 
वस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा बखुकामिनी । द्रौपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डसमुद्भवा ॥ 
हुताशनांशो भगवान्‌ धृष्टयुज्नो महावलः । सुभद्राशतरूपांशा देवकीगर्भसम्भवा॥१८१॥ 

देवा गच्छन्तु एथिवीमंरोन भारदारकाः । कळया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथिवीतलम्‌ ॥ | 

इत्येचसुत्तवा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌। सबं विवरणं श्रुत्या तत्रोवास प्रजापतिः ॥| 

कृष्णस्य चामे घाग्देची दक्षिणे कमलालया । | 

पुरतो देवताः सर्वा: पावेती चापि नारद्‌ ॥ १८४॥ | 

गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा वक्षःस्थळस्थिता । एतस्मिन्नन्तरेसाच तमुचाच ब्रजेश्वरी | 


राधिकोचाच । 
शएणु नाथ प्रचक्ष्यामि किडूरीवचनं प्रभो । प्राणा दहन्ति सततमान्दोळ्यति मे मनः 1 
चक्लुनिमीलनङ्कतुमशक्ता तव दर्शने । 
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त्वया घिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कतिकाछान्तरं यन्धो मेळनं मे त्वया सह । प्राणेएवर त्रूहि सत्यं भविष्यत्येव गोङ्ुले, 
निमेषश्च युगशतंभबितामे त्वयाचिना । क॑ द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोवामांपाळयिष्यति 

मार पितरं चन्धुं ञ्रातरं भगिनीं सुतम्‌ । 

त्यया विनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क॑ क्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
करोषि भाययाच्छन्नां साञ्चेन्मायेशभूतले । चिस्म्ृतां विभवं द्रवा सत्यं मे शपथं कुरू 
अणुक्षणं भम सनोभध्चपो मध॒सूदन। करोतु श्रमणं नित्यं समाध्वीके पदाम्वुजे॥१६२॥ 

यन्न तत्र च यस्यां घा योनो जन्म भषत्विदम्‌। 

त्च स्घस्य स्मरणं दास्यं मह्य दास्यसि वाञ्छितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
छृष्णस्त्वं रा धिक्वाहञ्च प्रमसोभाग्यमावयोः । न विस्मरामि भूमोच देहिमह्यं परंचरम्‌ 
यथा तन्वा सहःप्राणाः शरीरं छायया सह । तथावयोर्जन्म यातु देहि मह्यं बरं विभो 
चक्षुनिमेषचिच्छेदो भविता नाघयोर्भुवि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं घरं प्रभो ॥ 
सम प्राणैस्तच तनुः केन घा घार्य्यते हरेः । आत्मना सुरली पादौ मनसा वापिनिमितौ 

स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुषा वा पुरतः । 

नास्ति कुत्रापि कान्ता चा कान्तासक्ता च मादूशी ॥ १६८॥ 
तबदेहाद्व॑भागेनकेनवाहं विनिर्मिता । इदमेवावयोभेंदो नास्त्यतस्त्वयि मे मन: ॥१६९॥ 
ममात्ममानसःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा । तवात्ममानसःप्राणामयिवासंस्थिताअपि 
अतो निमेषविरहादात्मनो घिकुवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दृहन्ति विरहश्चुती ॥२०१ 

इत्येचमुत्तवा सा देवी तत्रेच सुरसंसदि । 

भूयोभूयो रुरोदोच्चैध्र त्वा तच्चरणाम्वुज्ञे ॥ २०२ ॥ 

कोडे कृत्वा च तां कृष्णो मुखं संसुज्य वाससा । 

योधयामास चिविघं सत्यं तथ्यं हितं :वचः ॥ २०३ ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 


भआध्यात्मिकंपरंयोगंशोकच्छेद्नकत्तनम्‌ । *टणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुलेभम्‌ 
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आधाराधेययो:सचंत्रह्माण्ड पश्य सुन्दरि। आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यल्यसम्भषः | 
'फलाधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपल्चम्‌। स्कन्धश्च पल्चाधारःर्कन्धाधारर्तरुःस्चयम्‌ | 
बक्षाधारोऽप्यङ्कस्च यीजशक्तिसमन्वितः । ्रष्रिवाङ्कराधारश्चाष्ट्याधारो घशुन्धरा | | 
शेषोचसुन्धराधारःशेषाधारो हि कच्छपः । घायुश्च कच्छपाधारो घाय्चाधारोऽहमेवच ' 
ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्चत्तम्‌ । | 
त्वञ्च शक्तिसमूहा च सूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ २०६ ॥ | 
त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्च चेष्टाचांश्च त्वया सह॥ | 
पुरुषाद्वीय्येमुतपन्न॑ चीय्यात्‌ सन्ततिरेव च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला | 
चिना देहेन कुत्रात्मा छ शरीरंचिनात्मना । प्राघान्यश्व द्दयोदेविविना द्वाभ्यांकतोभवः | 
न कुत्राप्यावयोभदो राधे संसारजीवयो: । यत्रात्मा तत्र देहश्च न भेदो विनयेन किम्‌ 
यथा कीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । | 
भूमौ गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४ ॥ | 
थाचल्यडुग्ययोरक्यं दाहिकानल्योयेथा । भूगन्धजलशैत्यानां नास्ति मेदस्तथाचयोः| 
मया चिना त्वं नि्जीवा चाद्ृश्यो5हं त्वया विना। | | 
त्वया बिना भचं कर्तु' नाल सुन्दरि निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ | 
चिना म्टदा घट कत्त यथा नालकुलालकः | घिना स्वणस्घणकारोऽलड्ारंकत्तमक्षमः | 
स्चयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृतिः स्वयम । | 
सबंशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८ || | 
मम प्राणसमा छक्ष्मीचाणी च सबंमङ्गला । ब्रह्मेशानन्तधर्माश्च त्वंमे प्राणाधिका प्रिया | 
समीपस्था इमेसचसुरादेव्यश्चराधिके | एतेभ्योऽप्यधिकानोचेत्कथं वक्षःर्थळस्थिता .. 
त्यजाश्रुमोक्षण राधे भ्रान्तिञ्च निष्फलां सति । 

विहाय शङ्का निःशङ्कं वृषभानुग्रहं घज ॥ २२१॥ 
कळाचत्याश्च जठरे मासानां नव सुन्द्रि। वायुना पूरयित्वा च गर्भ रोघय मायया ॥ 
दशमे समजुप्राप्ते त्वमावि्भेव भूतले । आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं चिधाय च २२३ 
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चायुनिःसरणे काले कलावत्याः समोपतः । भूमी विवसनीभूय पतित्वा रोदिषिधुवम्‌ 
अयोनिसस्मवा त्वञ्च भवितागोकुले सति। अयो निसम्भवो ऽहञ्च नावयोर्गर्भसंस्थितिः 
भूमिष्ठमाच्या तातो मां गोकुळ प्रापयिष्यति । तव हेतोर्गमिष्यामि कृत्वाकंसभयंछलम्‌ 
यशोदान्दिरे माञ्च सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ | नित्यंद्रक्ष्यलिकल्याणि समाश्लेषणपूचेक म्‌ 
स्सुतिस्ते भविता काले घरेण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं बुन्दाचने घने 
त्रिःसप्तशवक्ो टिसिर्ोपिभिर्गोकुळं बज । ्रयस्िशद्वयस्याभिः सुशीळादिभिरेव च ॥ 

संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीर्गोलोक एव च। 

समाश्वास्य प्रवोधेश्च मितया च सुधागिरा ॥ २३० ॥ 

अइमसंख्यान्‌ गोपालान्‌ संस्थाप्यातेच राधिके । 

चञुदेवाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
बज घजन्तु कीड़ाथं मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः । घलवानां गृहे जन्म लभन्तु गोपकोरय 
इत्येचसुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम च नारद्‌ | ऊषुदंवाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र चै ॥ 
त्रहेशधमरोषाश्च श्रीङृष्णं तं परात्परम्‌ । शिवापझ्ासरस्वत्यस्तुष्ट्चः परया सुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च चिरहञ्चरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेसुः प्रेमचिह॒लाः 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 

परितुष्टाव भक्तया च विरहज्चरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्चुपूर्णातिदीनाञ्च दृष्टा राधां भयाकुछाम्‌ । प्रबोधवचनं सत्यमुषाच तां हरिःस्वयम्‌ 

श्रीकृष्ण उघाच । 

प्राणाधिके महादेवि स्थिर भव भयं त्यज । 

यथा त्वञ्च तथाइञ्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 

किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्यमङ्गलम्‌॥ २३८॥ 
वर्षाणां शतकं पूर्ण त्वह्वच्छिदो मया सह | ध्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुन्दरि ! ॥ 

भचिष्यत्येच मम च मथरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 

तत्र भाराघतरणं पित्रोर्बन्धनमोक्षणम्‌। मालाकारतन्तुवायकुब्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ ॥ 
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घातयित्वा च यचनं सुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दर्शनम्‌ 


उद्वाहं राजकन्यानां सहस्नाणाञ्च षोड़श । दशाधिकशातस्यापि -शत्रूणां दमनम्तथा॥ 
मित्रोपकरणञ्चैव वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । हरस्य जृम्भणं तत्र वाणस्य सुजकनम्‌॥ 
पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ कर्मान्यदेच च । गमनं तीर्थयात्रायां सुनिसङ्गप्रद्शेनस्‌ ॥ 
सम्भाषणञ्च चन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया साद दर्शनम्‌ ॥ 

करिष्यामि च तत्रेच गोपिकानांञ्च दर्शनम्‌ । 

तुभ्यमाध्यात्मिकं दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ 
दिचानिशमघिच्छेदो मया सारँमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया साद पुनरागमनं तजे ॥ 
कान्ते चिच्छेदसमये वर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीळनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह 

गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) | 

शतचर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव छुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 


भविष्यति पुनस्तत्र चने चासस्त्वया सह । पुनः पित्रोश्च गोपीनां शो कसम्मार्जनंपरम्‌ 


कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम | त्वया सहापि गोलोकं गोपेगोपीभिरेच च ॥ 
ममनारायणांशस्य घाण्याच पद्मया सह। चेकुण्डगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः।२५३ 
श्वेतद्वीपे धम्मंगेहमंशानाञ्च भविष्यति । देवानाञ्चैव देचीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम्‌ ॥ 
पुनः खंस्थितिरत्रीव गोलोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ 
इत्येचं कथितं सवं भविष्यश्च शुभाशुभम्‌। मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निवार्य्यते 
इत्येचमुत्तवा श्रीकृष्ण: इत्वा राधां स्ववक्षसि । 
तस्थौ तस्थुः खुराः सर्वे सुरपत्न्यश्च चिस्मिता ॥२५६॥ 
उवाच श्रीहरिदेचान देवीञ्च समयो चितम्‌ । 
देखा गच्छत कार्य्याथं स्थाळयं घिषयो चितम्‌ ॥ २५७५ 
गच्छ पारेति केलासंसुताभ्यांस्वामिना सह । मयानियो जितंकर्म्मसर्वकाले भविष्यति 
भषिता कल्या जन्म सर्वेषाञ्च बजेश्वरि । क्षुद्राणाञ्चैष महतां देवं लम्बोद्रं घिना ॥ 
. प्रणम्य श्रीहरि देवाः स्वालयं प्रययुर्मुदा । लक्ष्मी सरस्वतीं भक्तया प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ 
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हरिणा योजितं कम्मं कत्तु व्यद्रा महीं ययुः । 

सत्रों निरूपितं स्थानं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 
उचाच राधिकां ळष्णो वृषभानुग्रहं बज । गोपगोपीसमूहेश्च सह पूर्चेनिरूपितेः २६२ 

अहं यास्यामि मथुरां वखुदेवाल्ये प्रिये । 

पश्चात्‌ कसभयन्याजाद्‌ गोकुलं तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३॥ 
राधा प्रणस्य श्रीक्कष्णं रक्तपड्कुजलोचना । भृशं रुरोद्‌ पुरतः प्रेमविच्छेदकातरा॥२६४॥ 

स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्या पुनः पुनः । 

छुनः पुनः समागत्य दृशं दर्श हरेमुखम्‌ ॥ २६५ ॥ 
पपो चश्लुश्चक्तोराभ्यां निमेषरहिता सती | शरत्‌पावेणचन्द्राभमखुधापूर्ण प्रभोमुखम्‌ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य सप्तथा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेव पुनस्तस्थी हरेः पुर: ॥ 
भाजग्सुगोपिकानाञ्च त्रिःस्तशतकोरयः। आजगाम च गोपानां समूहः को टिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाञ्चसमूहैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं कृष्णं तत्र.तस्थो च नारदा 
तयस्िशद॒यस्याभिगोंपीमिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समृहेस्तु प्रणस्य प्रययो महीम्‌ 
इरिणा योजितं स्थानं प्रजग्सुनेन्द्गोकुलम्‌ । वृषभाजुग्रहं राधा गोप्यो गोपग्रहं ययुः 

महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 

` चभूव श्रांहरिः सद्यः पृथिचीगमनोन्सुखः॥ २७२ ॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोज्य स्घीयकम्मेणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगाम मथुरां हरिः ॥ २७३ ॥ 
पूर्वं यद्यद्पत्यञ्च देचकीवसरुदेवयोः । बभूव सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रघदूकं जघान इ २७४ 
शेषांशं सप्तमं गर्भ माया चाङृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगर्भ जगाम चाश्ञया हरेः॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्ण जन्म- 

खण्डे श्रीराधाृष्णसम्वादचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः 
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सत्तमो५ध्यायः | 
श्रीकृष्णजन्मपूर्वापक्रमवर्णनम । | 
नारद्‌ उवाच । | 
तस्यातिरिक्तं कृष्णस्य महत्‌पुण्यकरं परम्‌ । घद्‌ जन्म महाभाग जन्मञ्ृत्युजरापहम्‌॥ | 
वसुदेचः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोबा वसुदेवकी चा चिचाहञ्च तयोवेद्‌ | 
कथं जघान कंसस्तत्‌पुत्रषट्कं सुदारुणः । कस्मिन्‌ दिने हरेजेन्म श्रोतुमिच्छामि तङ्कद्‌ । 
नारायण उघाच || | 
कश्यपो घसुदेचश्च देचमाता च देवकी । पूवेपुण्यफलेनेच प्रापतुः श्रीहरिं सुतम्‌ ॥ ४॥ 
देवमीढान्मारिषायां चसुदेवो महानभूत्‌ । यस्यो द्गवे देचसङ्गो घादयामाख दुन्दुसिम्‌॥ | 
आनकञ्च महाहएो श्रीहरेजेनकञ्च तम्‌ | सन्तः पुरातनास्तेन घदन्त्यानकदुन्दुसिम्‌॥६॥ | 
भाहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमुद्धवः । देवको ज्ञानसिन्धुग्च तस्य कन्या च देवकी | 
गर्गो यडुकुलाचार्यये: सम्बन्ध घसुना सह । | 
देषबयाः कारयामास विधिवच्च यथोचितम्‌ ॥ ८॥ | 
मददासम्भतसम्मांरो घसुदेवाय सुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवकः प्रददौ किल ॥६॥ | 
अश्वानाञ्च सहस्राणि स्वर्णपात्राणि नारद्‌ । साळंङृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च 
नानाविधानि द्रव्याणि रल्लानि विविधानि च | मणिश्रेष्टानि घञ्राणि रत्नपात्राणि नारद 
सद्रल्नभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 
चैलोक्यमो हिनीं धन्यां मान्यां भ्रेष्ठाञच योषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
रुपाधारां ुणाधारां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌। नघसङ्गमयोग्याञ्च प्रोद्विननवयौघनाम्‌ 
तां गृहीत्वा रथे इत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ 
कंसो हृए: सहचरो भगिन्युद्वाहक्मणि । 
तस्या रथसमीपेचागच्छत्कंसोऽपि तत्क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
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कंसं संबोध्य गगने घाग्‌ बभूचाशरीरिणी । कथं दृषो५लिराजेन्द्र श्टणु सत्यघचो दितम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्भा सृत्युहेतुस्तवेच हि ॥ १५॥ 
शुत्वैचं देकींकलः खङ्गहस्तो महावलः । देघचाक्याद्रयात्‌ कोपात्‌ पा पिठो इनतुसुद्यतः 
तां हन्लुझुद्यतं इट्टा बसुदेवः सुपण्डितः | वोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ 
वसुदेव उवाच | | 
राजनीहि न आनासि *्टणुमेबचनं दितम्‌ । यशर्करञञ्च दोषघ्नं शास्त्रोक्त समयोचितम्‌ | 
अस्या एवाएमात्‌ गभात्‌ सृत्युश्चेत्‌ तच भूमिप । | 
इमां इत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌॥ १६॥ 
वधे च झुद्जन्तूनां हिसकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्खूज्य सुत्युकालेप्रमुच्यते 
अहिंसकानां श्रुद्राणांचधे शतगुणं शुचम्‌ । प्रायश्चित्त उत्युकाले कथितं पद्ययोनिना ॥ 
बधेषिशिएजन्तूनां पश्वादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मजुरश्रचीत्‌ | 
नराणां म्लेच्छजातीनां बघे शतशुणं तत: ॥ २२॥ 
स्लेच्छानाञ्च शातानाञ्च यत्‌ पापंलभते बधे। सच्छूद्रेकस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान॥ 
सच्छूद्राणां शतानाश्च यत्‌ पापं लभते घघे । तत्पापं लभते नूनं गोचभेनेव निश्चितम्‌ 
गवां दशशुणंपापं घ्राह्मणस्यवधे भवेत्‌ । विप्रहत्यासमं पापं सत्रीचधे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । ख्रीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या घघेनप 
तपोजपश्च दानञ्च पूजनं तीथेदर्शनम्‌ । घिप्राणां भोजनं होमं स्वर्गाथे कुरुते नरः।२७॥ 
जलवुद्चुदचत्‌ सच स्वम्नचद्‌ भयद्‌ भवम्‌। पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुचेन्ति यक्त 
भग्नीं(मगिनी) च त्यजञ धमिष्ठ स्ववंशपद्ममास्कर । 
वुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तान्‌ नृप ॥ २६ ॥ 
अस्याश्चैवाष्टमे गर्भ यदपत्यं भवेन्ममम । वन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांचर । तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोवरःप्रियः 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । मिष्टान्नपानदानेन घद्धितामनुजां सदा॥ 
बसुदेचषचः श्रुत्वा तत्याज भगिनी नृपः। घसुदेव: प्रियां नीटचा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
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ऋमादपत्यषट्कञ्च यद्‌ यद्भूतञ्च नारद्‌ । 
ददो तस्मै घलुः सत्यात्‌ ख अघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
देवक्याः सप्तमे गभ कंसो रक्षां ददो भिया। रोहिणीजठरे माया तम्ताकृष्य रख्छ च ॥ 
रक्षकाः कथयामासुगमेल्लावो वभूव ह। तस्माद्‌ वभूव भगवन्नाम्ना सङ्कपेणःप्रसुः!३६॥ 
तस्या एवाएमो गभों चायुपूर्णो बभूव ह ॥ ३9॥ 
गते च नवमे मासि दशमे सघुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भ स भगवान्‌ सर्वेद्शनः ॥३८ 
स्वय रूपवती देवी सवासां योषितां घरा । वभूव दर्शनात्‌ सद्यः सुन्दरी सा चतुर्गणा 
ददर्श देवकी कंसः प्रफूलवदनेक्षणाम्‌। तेजसा प्रज्चळन्तीञ्च मायामिच दिशोदश॥।०॥ 
ज्योतिषां संहतिश्चेब यथा मूत्तिमती मिव । इट्टा तामसुरन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ ॥ 
अस्मात्र्भादपत्यञ्च सृत्युबीजं ममैव च । इत्येचमुक्वा कंसश्च चक्रे रक्षां प्रथ्नतः । 
देचकों चसुदेवञ्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२॥ 
पूणे च दशमे मासि गर्भः पूणो वभूबह । वभूच सा चलस्पन्दा जड़रूपा च नारद॥४३॥ 
गरे च वायुना पूर्णे निलिप्तो भगवान्‌ स्वयम्‌ । हृतपद्मदेशे देचक्या ह्यधिष्ठानं चकारह 
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती। उचासजड्रूपा च छेशयुक्ता बभूव ह॥४५ 
उचास च क्षण देवी क्षणसुत्थाय तिष्ठति । क्षणं ब्रजति पादेकं क्षणं स्वपिति तत्र चे॥ 
दूट्टा च देवकीं शीघ्रं बसुदेवो महामनाः । 
| प्रसूतिसमयं दृट्टा सस्मार हरिमीशचरम ॥ ४७॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे सुमनोहरे । स्थापयामास खङ्गञ्च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
मन्त्रज्ञञ्च नर्च वन्धुपत्नीर्भयाकुछः । षिद्वांसं ्रा्मणञ्चैच ततो चन्धंश्च साद्रम्‌ ॥४९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रात्रौ द्विपहरेगते । व्याञ्च गगनं मेधैः क्षणयतिसमन्विते ॥५०॥ 
चबुश्च चायचश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । अचेटिताञ्च शयने सृता इच विचेतना ॥५१॥ 
शतस्मिन्नन्तरे तत्रयाजगमु स्त्रिद्रोश्चराः । तुष्डुबुधम्मत्रह्मेशा गभेस्थं. परमेश्वरम्‌ ॥५२॥ 


देधा ऊचुः । | 
जगदुयो निरयो निस्त्वमनन्तो ऽव्यय एवच । ज्योति स्वरूपोह्यनघःसगुणो निर्गणो महान, 
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सक्तानुरो धात्‌ साकारो निराकारो निरङुशाः । 

स्सेड्छामयश्च सर्वेशः स्तरः सर्वगुणाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
खुखदो डुःलदो डुर्गो डुजेनान्तक एच च । निव्यूहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपत्रचः 
निरुपाधिश्थ नि्िसोनिरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निदोषो नित्यएचच 
सुभगो इगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्विसुः ॥ 
इत्येचसुच्चा देवाश्च प्रणेमुश्च मुहुर्मुहु: । हर्षाश्रुलोचनाः सर्वेवचर्षः कुसुमानि च॥५८॥ 

'द्वियत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

हुढ़ां भक्ति हरेदास्यं लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ५६॥ 

इति श्रीब्रह्मवेचत्तं ब्रह्मा दिरुतश्रीकृष्णस्तोत्रम । 

नारायण उवाच । 

इत्येचं स्तवनं इत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः । वभूष जलबृष्श्वि निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घोरान्धकारनिविड़ा वभूव यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 

गते सप्तमुहत्त तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ . 
वेदातिरिक्ते दुर्शये सर्घोत्क्टे शुभेक्षणे । शुभग्रहैह्न छळग्नेऽप्यद््े चाशुभग्रहैः ॥ ६२ ॥ 
अद्धरात्रे समुत्पन्ने रो हिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाडेचन्द्रोदये सुने ॥ 

दृष्टा दृष्टा क्षणं लग्नं भीताः सूय्यांद्यस्तथा । 

गमने क्रममुळङघ्य जम्मुर्मोनं शुभाशुभाः ॥ ६४ ॥ 

सुप्रसन्ना ग्रददाः सर्वे वभूवुरुतत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या सुहुत्त थातुराज्ञया ॥ ६५॥ 
वचर्षुश्च जळधरा घवुर्वाताः खुशीतळाः | खुप्रसन्ना च पृथिची प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
ऋषयो मनवश्चैच यक्षगन्धर्व किन्नराः । देवा देव्यश्च सुदिता ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
जगुर्गन्धवपतयो विद्याधर्य्यश्व नारद । खुखेन सुसुवुनेद्यो अञ्चछुश्वाग्नयो सुदा ॥ 
नेदुरदुन्दुमयःस्थर्ग चानकाश्च मनोरमाः । प्रफुठपारिजातानां पुष्पवृष्टिभूच ह ॥६९॥ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं घिधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो हरिशव्दो बभूच ह७० 
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तस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी सती । निःखसार च घायुश्च देबकीजठराचततः ॥७१॥ 
तत्रेव भगवान कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च। 
हृत्पद्मकोषाद्‌ देवक्या हरिराविवंभूव ह ॥ ७२॥ 
अतीचकमनीयञ्च शारीरं सुमनोहरम्‌ । डिसुजं मुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डरम्‌ ॥9३॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकातरम्‌। मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूषणेश्च विभूषितम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचचितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चिम्वाधरमनोहरम्‌ । मयूरपुच्छचूडञ्च सदत्नसुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥७६ 
चनरिभडूवक्रमध्यज्ञ चनमाळाचिभूपितम्‌ । श्रीचत्सवक्षसं चारुकोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ 
किशोरवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मेशयों: परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
च्द्शे घसुदेवश्च देवकीपुरतो सुने । तुष्टाच परया भक्त्या विस्मयं परमं ययौ ॥ ७८ ॥ 
पुराजलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रास्यकन्धरः । 
अश्रपूणेः सपुलको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 

) वसुदेव उचाच । 

) श्रीमन्तमिन्द्रियात्ीतमक्षरं निर्गणं विभुम्‌। ध्यानासाध्यश्व सर्वेषां परमात्मानमीश्वरस्‌ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । निल्ति परमं ब्रह्म वीजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसूक्ष्ममदशैनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमद्ृश्यकम ॥ 
शरीरचन्तं सगुणमशरीर गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृृतीशश्च प्रातं प्रतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 

सचशं सर्वरूपञ्च सर्वान्तकरमव्य़यम । 
सर्वाधारं निराधारं निव्यंहं स्तौमि कि बिभो ॥ ८४ ॥ 
अनन्तः स्तवने5शक्तो5शक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चचत्तत्रःघडाननः ॥ 
चतुर्मुखो वेदकत्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा | गणेशो न समर्थश्च योगीर्द्राणां शुरोर्गरुः॥ 
ऋषयो देचताश्चैव सुनीन्द्रमनुमानवाः । स्वप्ने तेषामद्वश्यञ्च त्वामेवं कि स्तुघन्ति ते 
श्तयः स्तवनेऽशक्ताः कि स्तुचन्ति विपश्चितः । 
चिह्दायेचं शरीरञ्च बालो भषितुमहसि ॥ ८८ ॥ - 
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सप्तमोऽध्यायः ] न श्रीकृष्णस्यचरप्रदानम्‌ जॉ ५७५ 


'चखुदेवळतं स्तोत्रं चिसन्ध्यं य: पठेन्नरः | भक्तिदास्यमचाप्नो ति श्रीकृष्णचरणास्व॒ुजे ॥ 
पिशिष्टपुत्न॑ लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌ । सडुर निस्तरेत्‌ तूण शत्रुभीत्या:प्रमुच्यते ॥ 
इति श्री त्रह्मवेचत्ते घसुदेवकृतं श्रीकष्णस्तो त्रम्‌ 


नारायण उघाच । 
चसुदेचबचः शुत्का तझ्ुवाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुअहकातरः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
तपसाञ्च फरेनेच पुत्रो5हं तव सामस्प्रतम्‌। घर वृणुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशयः ॥ 
युरा तपस्चिनां श्रेः खुतपास्त्वं प्रजापतिः । पत्न्यासहतप स्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
युत्रो मत्सहुशस्तन्र इष्टा माञ्च ब्ृतो घरः। मया दत्तो बरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः 
द्त्वा तुभ्यं चरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५ ॥ 
तपसाञ्च प्रभाचेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देषमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥६६ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं चसुदेचः पिता मम । देवकी देवमातेयम दितेरंशसम्भचा ॥६७॥ 
त्वत्तोऽदित्यां घामनो5हं पुत्रस्तंऽशेन सम्भवः । 
अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८॥ 
मांचात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन था पुनः । मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजीवन्सुक्तोभविष्यसि 


| यशोदाभवनं शीध्रं मां ग्रुहीत्वा त्रजं ब्रज । संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय 


इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र बाळरूपो यभूष ह। नग्नं भूमौ शयानश्च द्दशे शयामलं सुतम्‌ ॥ 
इट्टा स चाळक तत्र मोहितो विष्णुमायया किंघा कूरञ्च तन्द्रायामपूचं सूतिकागृहे ॥. 
इत्युक्तवा बस्ुदेबश्च समालोच्य स्त्रिया सह | 
गृहीत्वा वाळक क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌॥ १०३ ॥ 
गत्वा नन्द्वर्ज शीघ्रं चिवेश सूतिका ग्रहम्‌ । 
दद्‌शं शयने न्यस्तां यशोदां निद्र्यान्चिताम्‌ । 
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| 
५५६ * व्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे | 
निद्ान्वितञ्च नन्दञ्च सर्व तत्र णहे स्थितम्‌॥ १०४॥ | 
दशी वाळिकां नग्नां त्काञ्चनसन्निमाम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं शुदरोखरम्‌ | 
तां इष्टा घसुदेचश्च चिस्मयं परमं ययो ॥ १०६ ॥ | 
संस्थाप्य तत्र पुञञ्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । | 
जगाम मथरां त्रस्तः स्घकान्तासूतिकाणृहम्‌॥ १०७ ॥ | 
स्थापयामास तत्रैच महामायाञ्चवालिकाम्‌। रोरुद्यमानां तामेच हुट्टा अस्ता च देवकी | 
रोदनेनैचसायाला योधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षकाः शीघंजणुहुचालिकां तदा || 
गृहीत्वा यालिकां ते च प्रजग्सुः कंससन्निधिम्‌। | 
जगाम देवकी पश्चात्‌ चसुदेचश्च शोकतः ॥ ११० ॥ | 
दुष्टरा च वालिकां कंसो नातिहृष्टो महामुने । रोर्ययमानां कल्याणीं तहया न यभूच ह| 
तां गृद्दीत्वा च पाषाणे हन्तं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतुवंखुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ ॥ | 
भो भो कंस नपथ्ेष्ठ नीतिशासत्रविशारद्‌। निवोध घाक्यं सत्यञ्च नीतियुक्तं मनोहरम्‌ | 
हत्वाघयोः पुत्रषट्कं दया ते नास्ति यान्धव । अधुना चाएमे गर्भे चालिकामचळां मम 
` हत्वा कि ते महैश्वय्य भविष्यति महीतले । श्रीमेव हन्तुमचला कि क्षमा रणसूद्धेनि॥ | 
इत्येचसुक्तचा तं घखुद्घकी च सभातले । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च डुरात्मनः ११६ 
कंसस्तयोचंचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः। शएणु वाक्यं मदीयञ्चनि चोधवोधयामि ठे | 
कस उवाच | | 
तृणेन पचेतं हन्तुं शक्तो धाता च देवत: । | 
कीरेन सिहशादूल मशकेन गजे तथा ॥ ११८॥ | 
शिशुना च महाचीरं महान्तं क्षदजन्तुमिः | मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन सुजङ्गमम्‌ ॥ 
एवं जन्येन जनक भक्ष्येणेव च भक्षकम्‌। घहिना च जलं नए' घहिशुष्कतृणेन च ॥ 
पीताः सप्त समुद्राश्च द्विजेनेकेन जहूनुना । धातुर्गतिविचित्रा च दुज्षया भुचनत्रये॥ 
देवेन बालिका नष्टं मां समर्था भविष्यति । 
यालिकाञ्च घघिष्यामि नात्र काळषिचारणा ॥ १२२ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ] *% श्रीरुष्णजन्माष्टमोबतमाहात्म्यकथनम्‌ ॐ ७७७ 


इत्येबसुत्तवा कंसश्च ग्रहीत्या वालिकां तदा | हन्तुमारव्धवान, कंसस्तमुचाच वसुस्तदा 
वृथा हिखितवान राजन्‌ देहि वालां कृपानिधे ॥ १२३ ॥ 

ख तच्छ_त्वा विचारशःकंसस्तुषटो महासुने । संयोधयन्ती तत्रेवचाग्वभूचाशरीरिणी ॥ 
हे कंस हंखि कां मूढ़ न विज्ञाय चिधेगंतिम्‌ । 
कुन्नचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
शुत्वैचं देवचाणीञ्च तत्याज यालिकां नप: ॥ १२६ ॥ 

घसुदेचो देवकी च तामादाय सुदान्वितः। जग्मतुःस्वगृहं तो च कन्यां छत्वा स्वचक्षसि 

म्गतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌। सा परा भगिनी चिप्र छृष्णस्य परमात्मनः 
एकानंशेन चिख्याता पारवत्यंशससुद्गवा ॥ १२८॥ 

वखुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकर्मेणि । ददौ दुर्घाससे भक्त्या शङ्करांशायभक्तितः 

एवं निगदितं सर्वे कृष्णजन्मानुकीत्तंनम्‌। जन्मस्र॒त्युजराचिष्नं सुखदं पुण्यदं सुने ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे 

श्रीकुष्णजन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतेन नाम सप्तमो ऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 


जन्माष्टमीब्रतमाहात्म्यकथनम्‌ | 

नारद्‌ उवाच । 
जन्माष्टमीत्रतं त्र हि रतानां घ्रतमुत्तमम्‌ । फलं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च साम्प्रतम्‌ ॥ 
को चा दोषोऽप्यकरणे भोजने घा महामुने । उपचासफळ किंचाजयन्त्याञ्चलुसम्मतम्‌ 
घरतपूजाचिघानश्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपवासपारणयोः खुविचाय्ये चद्‌ प्रभो [॥ 

नारायण उवाच । 
कत्वा हविष्यं सप्तम्यां संयतः पारणे तथा । अरुणोद्यवेलायां समुत्थाय परेऽहनि ॥ 

३७— 
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५७८ ® ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


प्रातःछत्यं संविधायस्नात्वासछुल्पमाचरेत्‌ | ब्रतोपचासयो व्रह्मन्‌ श्रीकृष्णप्रीतिहेतुकम्‌ 
मन्वा दिदिवसे प्रासे यत्‌ फळं स्नानपूजनेः । फळं भाद्रपदेऽछम्यां भवेतकोरिशुणं द्विज | 
तस्यां तिथौ वारिमात्रं पितृणां यः प्रयच्छति | | 
गयाश्राद्धं कृतं तेन शताब्दं नात्र संशयः॥ ७॥। | 
स्नात्वा नित्यक्रियां छृत्वा निर्माय सूतिकाग्रहम्‌ । | 
लोहखडगं घहिजालेर्यक्त रक्षकसडूकेः ॥ ८ ॥ 
तत्र द्रव्यं चहुचिधं नाड़ीच्छेदनकत्तेनम्‌ । धात्रीस्वरूपां नारीञ्च यत्नतःस्थापयेद्लुघः ॥ | 
पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि षोड़श । | 
फलान्यएौी च मिष्टानि द्रव्याण्येब हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफलञ्च कछोलं दाडिमं श्रीफळन्तथा । नारिकेलश्च जम्वीरं कूष्माण्डञ्च मनोहरम्‌ 
आसनं घसनं पाद्यं मधुपक तर्थव च । अध्यमायमनीयश्व स्नानीयं शयनन्तथा ।।१२॥ | 
गन्धपुष्पञ्च नेवेद्य तास्वूलमनुळेपनम्‌ । धूपदीपौ भूपणश्च जोएचाराणि षोडश ॥१३।॥ 
पादप्रक्ताळनं कृत्वा धत्वा धीते च वाससी'] 
आचम्य चासने स्थित्या स्चस्तिचाचनपूर्वकम्‌ ॥ १४॥ 
घरस्यारोपणं इत्वा सम्पूज्य पञ्च देवता: | घरे ह्याचाहनं कृत्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम्‌ | 
चखुदेवं देवकश्च यशोदां नन्दमेव च । रोहिणी वलदेवश्व पष्ठीदेवीं वछ्लुन्धराम्‌॥१६॥ | 
रोहिणीं ब्राह्मणीञ्चैव ह्यएमीं स्थानदेवताम्‌ । 
अश्वत्थास्ता सह बलि इनूमन्तं घिभीपणम्‌ ॥ १७॥ 
छपं परशुरामश्च व्यासदेवं गुकण्डकम्‌। सर्वेस्यावाहनं कत्वा ध्यानं कुर्य्याद्वरेस्तथा 
पुष्पक मस्तके न्यस्य पुनध्यायेद्विचक्षणः । ध्यानञ्च सामवेदोक्त श्एणु वक्ष्यामि नारद्‌ | 
त्रह्मणा कथितं पूर्वे कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
चाळ नीलाम्ुदाभमतिशयरुचिरं स्मेरचक्त्राम्बुजाभं 
ब्रह्मशानन्तधमः कति कति दिवसे: स्तूयमानं परं यत्‌ । 
ध्यानासाध्यसरषीन्द्रमुनिमनुजवरेः सिद्धसङ्चैरसाध्यं 
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अष्टमोऽध्यायः ]  % सषोडशोपचारहरिपूजाविधानचर्णनम्‌ # ५७६ 
योगीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमतुळं साक्षिरूपं भजेऽहम्‌ ॥ २० ॥ 


ध्यात्वा पुष्पश्वदत्त्वातुतत्‌सचं मन्त्रपूर्वकम्‌ । द्स्वात्रतीबरतंकु्य्यात्श्टणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌ 
आसनं सवेशोभाळ्य' सद्रत्नमणिनिर्मितम्‌। विचित्रितञ्च चित्रेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
वसनं वह्विशुद्धश्च निमितं विशवकम्मंणा । प्रतप्तस्वर्णलचितं बसनं गृह्यतां हरे ॥२३ ॥ 
पादप्रक्षाळनाथेश्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌ । पवित्रं नि्म्मळं चार पुष्पं पाद्यञ्च गृह्मताम॥ 
मशु खपिदे थिक्षीरं शकेरासंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं ्रानाथं ग्रह्मतां हरे ॥२५ 
दूवाक्षतं शुळपुण्पं स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीसहितं गरह्मतां हरे ॥२६॥ 
झुस्चाडु र्चच्छतोयञ्च वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनाहज्ञ गृह्यतां परमेश्वर ॥ २७॥ 
गन्धद्रव्यसमायुक्त विष्णुतेळं सुवासितम्‌। आमलक्या द्रवञ्चेव स्रानीयं गृह्यतां हरे ॥ 
सद्गत्मम णिसारैण रचितां खुमनोहराम्‌ । छादितां सूक्ष्मवस्त्रेण शाय्याञ्च गृह्यतां हरे ॥ 
सचूर्णा ज्क्षमेदानां मूलानां द्रवसंयुतः । 
व्ूरुतूरीरखसंयुक्तो गन्धोऽयं शृह्यतां हरे ॥ ३० ॥. 
पुष्पं सुगन्धिखंयुक्तं वनस्पतिससुद्रचम्‌। जुप्रियं खबंदेवानां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 
शर्करास्च स्तिकाक्तञ्च मिष्टद्रन्यसमन्वितम्‌ । खुपक्वफळसंयुक्त नेवेद्य गृह्यतां हरे ॥३२ 
शीतल शकेरायुक्त क्षीरं स्वादु सुपब्यकम्‌ । ळड्युकं मोद्कञ्चेव सपिःक्षीरं गुड़ं मधु 
नवोदुभूतं दधि तक्रं नेवेद्यं गृह्यतां हरे ॥ ३३ ॥ 
तास्वळ॑ भोगसारश्च कर्परादिसमन्वितम्‌ | मया निवेदितं भक्त्या ग्रह्यतां परमेश्चर॥ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रबसंयुतम्‌ । आवीरचूर्ण रुचिरं ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 
तरुभेदरसोतकर्षा गन्धयुक्ताशिना सह । सुप्रियः सवदेवानां धूपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३६ 
घोरान्धकारनाशेकहेतुरेव शुभावहः । सुप्रदीपो दीसिकरो दीपोऽयं गृह्यतां इरे ॥३७॥ 
पचित्रं निम्मेळं तोयं क्पूरादिंखुवासितम्‌ । 
जीचनं सर्घजीवानां पानाथं गृह्यतां हरे ॥ ३८॥ 
चानापुष्पसमायुक्त ग्रथितं सूक््मतत्तुना । शरीरभूषणवरं मादयञ्च प्रतिग्रद्मताम्‌ ॥३६॥ 
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फलानि तरुवीजानि स्वादूनि खुन्द्राणि च। वंशव्रद्धिकराण्येच गृह्यतां परमेश्‍वर ॥४१ 
आचाहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेद प्रतो । संपूज्य भक्तिभाचेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्चलित्रयम्‌ 
सुनन्द्नन्द्कुमुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । 
गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिवाम्‌ ॥ ४३॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीञ्चेच दिक्पालांश्च ग्रहांस्तथा । रोषं सुदर्शनञ्चेच पार्षद्रवरंस्तथा | 
संपूज्य सबेदैषांश्च प्रणम्य दण्डचदु सुचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नैवेयं दत्वा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ 
कथाश्च जन्माध्यायोक्तां शएणुयाद्गक्तिभाचतः । 
तदा कुशासने स्थित्वा कुय्यांज्जागरणं ब्रती ॥ ४६ ॥ 
प्रभाते चाहिक इत्वा संपूज्य श्रीहरि सुदा । | 
त्राणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीत्तनम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
नारद्‌ उवाच । | 
ब्रतकाळच्यचस्थाश्च वेदोक्तां सरवेसम्मताम्‌ । वेदार्थञ्च समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ | 
उपचासे जागरणे व्रते वा कि फळं भवेत्‌ । कि वा पापं तत्र भुक्तवा चद्‌ वेदविदां जा | 
नारायण उचाच | | 
अएमीपादमेकन्तु राव्य्ध यदि दश्यते । स एच मुख्यकालश्च तत्र जात: स्वयं हरि: ॥ | 
| 


| 

| | 

द्त्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । त्रतस्थानस्थितं द्रव्यं हरये देयमेच च ॥ | 
| 

| 


ss mee ~ 


जयं पुण्यञ्च कुरुते जयन्ती तेन सास्म्रृता । तत्रोपोष्यब्रतं कृत्वा कुर्यादु जागरणंवधः 
सवा पचाद्‌ःकालोऽयं प्रधानः सर्वेसम्मतः । इति वेद्षिदां घाणी चेत्युक्ता बेधसा पुरा 
तत्र जागरणं कृत्वा यश्चोपो ष्य ब्रतं चरेत्‌ । 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः | ५३॥ 
घजेनीया प्रयत्नेन सपतमीसददिताएमी । सा सक्षणि न कत्तंव्या सप्तमी खहिताष्टमी ॥. 
अधिद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दन: । वेदवेदाङ्गशुते च व विशिष्ट मङ्गले क्षणे । 
व्यतीते रोहिणीऋ्षे अती कुर्य्याच्च पारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तिथ्यन्ते च हरि स्सृत्वा इत्वा देवासुराचंनम । पारणं पाचनं पुसां सर्वपापप्रणाशनम, 
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उपचासाङ्गभूतञ्च फलद शुद्धिकारणम्‌। सर्वेष्वेचोपचासेषु दिवापारणमिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फलहानिः स्यादु कृते घारणपारणे | ५८ ॥ 

न रात्री पारणं कुऱ्यांद्वते वै रोहणीबतात्‌ । 

निशायां पारणं कुर्य्यादु घर्जयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूवाह्ने पारणं शास्तं कत्वा चिग्नसुराचेनम्‌। सर्वेपां सम्मतंकुर्य्यादुघते चै रोहिणीवतम्‌ 
वुधसोमसमाथुक्ता जयन्ती यदि लभ्यते । न कुय्यांदू गर्भवाखञ्च तत्र कत्वा त्रतं तरती 
उद्ये चाएमी 'किश्चिम्नचमी खकला यदि । भवेद्‌ वुधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
अपि वपशतेनापि लभ्यते चा न लम्यते। ब्रती च तदु बतं इत्वा पुंसां कोटीःससुद्धरेत्‌ 

नृणां चिना ब्रतेनापि भक्तानां हीनखम्पदाम्‌ । 

ऊतेनेचोपवासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६४ ॥ 

भक्तया नानोपचारेण रात्रो जागरणेन च | 

फळं ददाति देत्यारिजेयन्तीबतसम्भवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चित्तशाख्यमक्ुर्चाणःसम्यकूफळमवाप्नुयात्‌ । कुर्वाणः चित्तशाव्यञ्च लभते सद्वदशंफलम. 
अए्म्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यात्पारणंचुधः । न्यात्‌ पूर्वछतं पुण्यसुपवासाजितं फडम. 
तिथिरएशुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गणम्‌। तस्मात्प्रयत्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिमान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिमान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽहि मुनिश्रेष्ट पारणं कुरुते बती ॥ 
धण्मुहु्ते व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । लभते त्रह्महत्याश्व तत्र भुक्वा च नारद्‌ ॥७० 

गोमांसचिण्सूत्रसमं ताम्बूलञ्च फलं जलम्‌ । 

पुंसामभक्ष्यं शुद्धायाम्रोद्नस्यापि का कथा ॥ ७१ ॥ 
तियामां रजनां प्राहुस्ट्यक्वाद्यन्तचतुष्टयम्‌ । दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिषसाद्यन्तसंज्ञिते 
जन्माएम्याञ्च शुद्धायांछत्वा जागरणं व्रतम्‌! शतजन्मर्तात्‌ पापान्सुच्यरते नात्रसंशयः 
जन्माएम्याञ्च शुद्धायासुपोष्य केवळं नरः । अश्वमेधफलं तस्य व्रतं जागरणं विना ॥ 
यदुवास्ये यञ्च कौमारे यौचने यच्च घाद्धेके | सप्तजन्मकृतात्‌ पापानसुच्यते नात्र संशयः 
भ्रीकृष्णजन्मदिवसे यश्च भुङ्क्त नराधमः । स भवेन्मातृगामी च ब्रह्महत्याशतं लमेत्‌ 
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कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 

अनहेश्चाशुचिः शश्चत्‌ देवे पैत्रे च कस्मेणि ॥ ७७ ॥ 
अन्ते वसेत्‌ कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिचाकरो । कृमिभिः शळतुस्यैश्च ती्षणदंष्रे श्व अक्षितः 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेल्मेत्‌। पश्टिवषेसहस्लाणि विष्ठायाञ्च छमिभेचेत्‌॥ 
ग्रथ: कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि शए॒गाळः शतजन्मसु 

सत्तजन्मसु सर्पश्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 


ततो भवेन्नरोमूको गलत॒कुष्ठी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुष्श्च न्याळग्राही ततोभवेत्‌ | 


तदन्ते च भवेइस्युर्थेमेहीनो नरघक: ॥ ८२॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तेछकारस्ततो भवेत्‌ । ततो भवेद्देचलश्च ्राह्मणश्च सदाशुचिः ॥ 
डपचासासमर्थशचेदेकं विप्रश्च भोजयेत्‌ । ताचद्धनानि घा दद्यादु यद्भुक्तं द्वियुणं भवेत्‌ 
सहस्रसम्मितां देवीं जपेद्‌ वा प्राणसंयमम्‌ । 
कुर्यादु द्वादशसंख्याकान्‌ यथार्थः तद्‌ त्रते नरः ॥ ८५ ॥ 
इत्येवं कथितं घत्स श्रुतं यद्धमंचक्त्रतः | ब्तोपवासपूजानां विघानमकृते च यत्‌॥८६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीछष्णजन्मखण्डे जन्माएमीचत- 
पूजोपवासनिरूपणं नामाएमो ऽध्यायः । 





नवमो ऽध्यायः 


यशोदानन्दयोः पूवजन्मशृत्तान्तकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
संस्थाप्य गोकुलेछष्णं यशोदामन्दिरेषखु: । जगाम स्वगुहनन्दः कि चकारसुतोतः 
सघम्‌ 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षेस्थितिर्यिभोः । 
यालक्रोडनक तस्य घर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। तत्‌ कृतं केन विधिना प्रतिज्ञापालनं चने ॥ 
कीहूग्‌ चुन्दावनं रासमण्डलं किविधं घद्‌ । रासक्रीड़ां जलक्रीडां संग्यस्य घर्णय प्रभो 
नन्द्स्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी । हरेः पूर्वञ्च हळिनः कुत्र जन्म वभूचह ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूव श्रीहरेः स्मृतम्‌ । विरोपतः कचिपुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वराखमण्डळक्रीड़ां घर्णयस्व त्वमेव च। परोक्षचर्णनं काव्यं प्रशस्तं दुश्यचर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोगंरु:। 

यो यस्यांशः ख तु जनस्तल्येच सुखतः सुखी ॥ ८ ॥ 

त्वयैच घणितौ पादौ बिलीनी तु युवां हरे । 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेच तत्‌समो महान्‌॥ ६॥ . 

नारायण उघाच। 

ब्रह्म शरोषविश्नेशाः कूर्मा धर्मोऽयमेव च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा चयं नच ॥ 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन घण्येते । 

यं स्वयं नो चिज्ञानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
शकरो चामनः कहकी वोद्धःक पिळमीनको । एतेचांशाःकलाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
पूर्णो नुसिहो रामश्च श्वेतद्वीपविराट्विभुः। परिपूर्णतमः ऋष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ 
चैकुण्डे कमलाकान्तो रूपमेदान्चतुर्भुजः । गोळोकेगोकुले राधाकान्तो ऽयं द्विसुजःस्वयम्‌ 
अस्यैच तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्चन्ति योगिनः । भक्ताःपादाम्वुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 

*टणु विप्र वर्णयामि यशोदानन्द्योस्तपः । 

रोहिण्याश्च यतो हेतोददरशुस्ते हरेमुखम्‌ ॥ १६॥ 
घसूनां प्रचरो नन्दो नाग्ना द्रोणस्तपो धनः । तस्यापल्रीधराखाध्घीयशो दाखा तप स्घिनी 
रोहिणी सर्पमाता च कद्रुश्च सर्पकारिणी । एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 
एकदा च घराद्रोणौ पर्वते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वर्ष गौतमाश्रमसनिधी ॥१६॥ 
सक्रतुश्च तपस्तत्र वर्षाणामयुतं सुने । कृष्णस्य दर्शनार्थञ्च निजेने सुप्रभातटे । 

न ददर्श हरिं द्रोणो धरा चेच तपस्विनी ॥ २० ॥ 
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५८४ # त्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कृत्वा ग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवेएं समुपस्थितौ ॥ २१ ॥ 
| तो मत्तुंकामों दृष्टा च वाग्‌ वभूचाशरीरिणी। दरक्ष्यथःश्रीहररि पृथ्व्यां गोकुले पुचरूपिणम्‌ 
जन्मान्तरे वसुश्रेष्ठ दुदेशं योगिनां विभुम्‌ | ध्यानासाध्यञ्च विदुषां ब्रह्मादीनाञ्चचन्दितम्‌ | 
त्वैवं तद्धराद्रोणी जग्मतुः स्वाळयं सुखात्‌ । लब्ध्चातुभारतेजन्म इषं ताभ्यां हरेमुखम्‌ | 
यशोदानन्द्योरैच कथितं चरितं तच । छुगोप्यं देवतानाञ्च रोहिणीचरितं श्रणु ॥ २५॥ 
एकदा देचतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । 
विज्ञापनञ्चरद्वारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालडुारभूषिता । चकार वेशं विविध ददर्श दर्पणे सुखम्‌ ॥ 
कस्तूरीविन्दुना साद्ध सिन्दूर विन्दुसंयुतम्‌ । रत्नकुण्डलशोभाढ्य' पत्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
गजमो क्तिकसंयुक्त नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शरतपार्वणचन्द्रारुयं शरत्‌पडुजलोचनम्‌ । 
घक्रभूम ङ्विसंयुक्तं विचित्रकज्नछोज्ज्वल्म्‌ ॥ २६॥ 
पक्ददाड़िमवीज्ञाभदन्‍्तराजिविराजितम्‌ । 
पककषिम्वाधरोषञ्च सस्मितं सुन्दर सदा ॥ ३० ॥ 
ः अतीच कमनीयञ्च सुनीन्द्रचित्तमोहनम ॥ ३१ ॥ 
एचस्भूत सुखं ट्टा सुन्द्री स्वगृहे स्थिता | पश्यन्ती पतिमार्यञ्च कामवाणप्रपीडिता 
शुथाच घात्तांमदितिः कश्यपं कहुसंयुतम्‌ । 
रसभावसमारम्मे तस्या घक्षःस्थरे स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रुत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा | 
न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पेमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न देवालययोग्या सा धम्मिष्ठा धर्म्मनाशिनी | 
दूरं गच्छतु स्वलोकाइ यातु योनिञ्च मानचीम्‌ ॥ ३५ | 
यास्यसि मर्त्यञ्च मया सह शुचिस्मिते 
. त्यज्य भीति लम मुदं द्रक्ष्यलि रीहरेमुखम्‌॥ ३७ ॥ 


| 
| 
| 
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नवमो ऽध्यायः ] + वलदेवस्य जन्माख्यानचर्णनम्‌ # ५८५ 


एचसुक्तचा कश्यपश्च प्रजगामादितेग हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारमगचानविसुः 
अती तत्र महेन्द्रश्च वभूव ह सुरर्षभः ॥३९॥ [ 
अदितिदेचकी चेच सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो वसुदेवश्च श्रीकृष्णजनको महान्‌ ॥ ४० ॥ 
रहस्यं गोपनीयःश्च सवं निगदितं सुने । अधुना वळदेवस्य जन्माख्यानं सुने श्टणु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्जशिरसः प्रभोः ॥ ७१ ॥ 
रोहिणी वसुदेचस्य भार्य्यारल्रश्च प्रेयसी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गोकुलं साध्वी चस्जुदेचाज्ञया मुने सङ्कषेणस्य रक्षार्थं कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्याः लत्तमं गभं माया ष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले 
संस्थाप्य च तदा गर्भ केलासं सा जगाम ह ॥ ४४॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्द्मन्दिरे॥ ४५ ॥ 
सुषाच पुत्रं कृष्णांशं तप्तरोप्याभमीश्वरम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
तस्पेच जन्ममात्रेण देवाः प्रसुदिरे तदा । स्वर्गे डुन्दुभयो नेदुरानका सुरजाद्यः ॥ 
जयशब्दं श्धुशाब्दं चकरुर्देचा मुदान्विताः ॥ ४७ ॥ 
नन्दो हृष्टो ्राह्मणेभ्यो धनं वहुविधं ददौ । 
चिच्छेद नाड़ीं धात्री च स्नापयामास वाळकम्‌ ॥ ४८॥ ` 
जयशब्दं जशुर्गोप्यः सर्चाभरणभूषिताः । परपुत्रोत्सवं नन्द्श्चकार परमादरात्‌ ॥४३॥ 
द्दौ यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीभ्यो धनं सुदा। नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतैलमेचच 
इत्येवं कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तपः । जन्माख्यानञ्च हलिनो रोद्दिणीचरितं तथा 
अधुना वाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोत्सवं शण । सुखदं मोक्षद्‌ं सारं जन्मस्त्युजरापहम्‌ 


मङ्गं छृष्णचरितं चैषणचानाञ्च जीवनम्‌ । सर्वाशुभविनाशश्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 


चसुदेवश्च भ्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्द्मन्तिरे। गृहीत्वा बालिकां दृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ 
कथितं चरितं तस्याः श्रुतं यत्‌ सुखदं सुने । अधुना गोकुले छष्णचरितं श्टणु मङ्गलम्‌ 
चसुदेचे गृहे याते यशोदा नन्द एव च । मङ्गले सूतिकागारे जयागारे जयान्विते॥५६॥ 
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ददर्श पुत्रं भूमिष्ठं नवीननीरदप्रभम्‌ । अतीच सुन्दर नग्नं पश्यन्तं गृहशेखरम्‌॥ ५७॥ 
शरतपावेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीबरलोचनम्‌ । रुदन्तश्च हसन्तश्च रेणुसंयुक्तवित्रहम्‌ ॥ 
हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमचन्तं पदास्युजम्‌ ॥ ५८॥ 
ष्टा नन्दः स्त्रिया साद्ध हरि इष्टो वभूब ह॥ ५६॥ 
धात्री तं स्नापयामास शीततोयेन वालकम्‌ । 
चिच्छेद नाड़ीं यालस्य हषांदु गोप्यो जयं जगुः ॥ ६० ॥ | 
आजम्मुर्गो पिकाः सर्वा वृहत्‌श्रोण्यश्चलत्छुचाः । 
वालिफाश्व वयःस्थाश्व विप्रपत्न्यश्ष सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
आशिषं युयुज्ञः सर्वा दद्दशुर्वाळकं सुदा । कोडे चक्रुः प्रशांसन्त्य ऊघुस्तत्र च काश्वन | 
नन्द्‌ःसचेलःस्नात्वा च धृत्वा धौते च घाससी । पारम्पर्य्यचिि तत्र चकार हृष्टमानसः | 
त्राणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌। | 
चाद्यानि वाद्यामास घन्दिभ्यश्च ददु्घेनम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
ततो नन्दश्च सानन्द्‌ं घ्रा्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रलानि प्रनाळानि हीरकाणि च साद्रम्‌ | 
तिलानां पर्वतान्‌ सप्त सुचर्णशतकं मुने । रोप्यं धान्याचळं बस्तर गोसहस्रं मनोरमम्‌ | 
द्धि डुग्थं शर्कराश्च नचनीतं घुतं मधु । मिष्टान्नं लड्ड्कोघश्च स्वादूनि मोद्कानि च | 
भूमिञ्च सर्वेशस्यादयं वायुचेगांस्तुरङ्गमान्‌ । ताम्वूळानि च तैलानि द्त्वा हृष्टो वभूव ह | 
रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास घ्राह्मणान्‌ । | 
तत्र मन्त्रश्षमनु जान, स्थविरान्‌ गो पिकागणान, ॥ ६६ ॥ | 
वेदांश्च पाठयामास हरेनामैकमङ्गलम्‌ । भत्तया च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥७० | 
सस्मिता चिग्रपत्न्याश्चवयस्थाःस्थघिराघराः । चालिकावाळकयुताआजगुनेन्द्मन्दिरम्‌ 
तेम्योऽपि प्रददौ रल्लं धनानि विविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च बृद्धाश्च रत्नालङ्कारभूषिताः । सस्मिता:शीघगामिन्य आजग्सुनेन्दम न्द्रम्‌ 
वहुचस्त्राणि रोप्याणि गोसहस्राणि सादरम्‌ ॥ ७२॥ 
नानाषिधाश्च गणका ज्योतिःशास्त्रचिशारदाः | 


~ ss 33५. 
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घाकसिद्धाः पुस्तककरा आजग्मुनेन्दमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्द्स्तेभ्यो नमस्छृत्य चकार चिनयं सुदा । आशिषं युयुज्ञः सर्वे दृहशुर्वालक॑ परम्‌ ॥ 
एवं सभ्वतखस्सारो वभूव बजपुड़चः । गणकेः कारयामास यदुभविष्यं शुभाशुभम्‌॥ 
एवं घवद्धं याळश्च शुकलपश्चे यथा शशी । नन्दाळ्ये हली चैच भुडन्ते मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हटा तत्र पुत्रोत्सबे सुदा । तैळसिन्दूरताम्वूळ धनं ताभ्यो ददौ सुने 
द्त््वाशिपश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं यथुः। यशोदारो हिणीनन्दास्तष्थुगहेसुदान्विताः 
इति श्रीत्रह्मचैयत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजज्मखण्डे 
नन्दपुत्रोत्सचो नाम नवमो ऽध्यायः । 





दशमो ऽध्यायः 
पूतनामोक्षवणेनम्‌ 
नारायण उवाच | 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिंहासनस्थितः । शुश्राच घाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌॥ 
कि करोषि महासूढ चिन्तां स्वध्रेयसःकुरु । जातःकालो घरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप 
नन्दाय तनयं दत्त्वा घसुदेवस्तचान्तकम्‌ । कन्यामादाय तुभ्यञ्च दत्त्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयञ्च चासुदेघः स्वयं हरिः । तव हन्ता गोकुले च वद्धेते नन्दमन्दिरे । 
देवकीसप्तमो गभो घद्धंते नन्दमन्दिरे ॥ ४ ॥ 
देवकीसप्तमो गभो न सुस्राव सृतं खुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोदिणीजटरे किल 
तत्र जातश्च शोषांशो बलदेवो महावलः ॥ ५ ॥ 
गोकुले तौ च घर्देते काली ते नन्दमन्दिरे॥ ६॥ 
थुत्वा तद्वचनं राजा यभूच नतकन्धरः। चिन्तामघाप सहसा तत्याजाद्दारसुन्मनाः ॥७॥ 
पूतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌। | 
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उबाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिचित्‌ ॥ ८॥ 
कंस उवाच | 

एने गोकुळ गच्छ कार्य्यार्थ नन्द्मन्द्रे । विषाक्तञ्च स्तनं त्वा शिशाचे देहि सत्वरम्‌ | 
त्वं सनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामानुषरूपञ्च विधाय घ्र योगिनी | 
दुबांससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ता5सि सुप्रतिष्ठिते | 
इत्यु्चा तां महाराजस्तस्थी संसदि नारद | जगाम पूतना कंसं प्रणऱ्य कामयारिणी | 
तप्तकाञ्चनवरणांभा नानालङ्कारभूपिता । विश्चती कवरीभारं माळतीमाल्यखंणुतम्‌ ॥ | 
कस्तूरीयिन्दुना युक्त सिन्दूरं विभ्रती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कळशब्दं प्रकुर्वती ॥ | 
संप्राप्य गोछं दद्श नन्दाळ्यं मनोहरम्‌ । परिखाभिर्गभीराभिङ्ळंब्या सिञ्च चेश्तिम ॥ | 
रचितं प्रस्तरैदिव्यैनिर्मितं विश्वकर्म्मणा । इन्द्रनीलेमेरकतैः पदारागेश्व भूपितम्‌ ॥१६॥ | 
सुवर्णकळशेदिव्ये श्वित्रितैः गोखरोज्ज्वले: | पराकारेगंगनरुपरीश््चतुरद्वारसमन्वितैः ॥ १७ | 
युक्तं लोइकपारेश्च द्वारपालसम न्वितैः । | 

चेष्टितं सुन्दरं रम्यं खुन्दरीगणवेष्टितर्‌ ॥ १८ ॥ | 
सुखामाणिक्यपरशोः पूर्णः रज्ञादिमिर्धनैः। स्वर्णपात्रघटाकीप' गवां कोटिमिरन्वितम्‌ | 
| 


| 
५८८ * ग्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
| 
| 
| 


भरणीयैः किङ्रेश्च गोपलक्षैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्थेश्च कमंव्यग्रैः समन्वितम्‌ 
प्रविवेशाश्रमंाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । दृष्ट्वा तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्तावहुमे निरे 
किया पझाल्यादुर्गा कृष्णं द्रएं समागता। प्रणेमुगोपिका गोपा:पप्रच्छु 
दृद सिंहासनं पाद्यं चासयामास तत्र चे ॥ २२ ॥ 
पप्रच्छ कुशल सा च गोपानां वाळकस्य च । 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामूचुर्योपिकाः सर्वा; का त्वमीशचरि सास्म्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम किं चात्र कर्म तद्वद ॥ २४ ॥ 
तासच बचनं शुत्वा साप्युवाच मनोहरम्‌ । मथुराबासिनीयोपी साम्पत॑ ब्रिप्रकामिनी 
श्रुतं बाचिकचक्त्रेण तत्वं मङ्गलसूचकम्‌ । वभूष स्थविरे काळे नन्दपुत्रो. महानिति ॥ 


च्छुः कुशळञ्चताम्‌ 
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शुत्वागताहं तं द्ृष्टुमाशिषं कत्तुमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं दृट्टा यानि कृत्वा तदाशिषम्‌ 
त्राह्मणीचचनं श्रुत्वा यशोदा हएमानसा । प्रणमय्य सुतं क्रोड़े ददो ब्राह्णयो पिते ॥ 
छ्त्वा क्रोड़े शिशुं साध्वी चुचुम्व च पुनः पुनः । 
स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यबती सती ॥ २६ || 
अहो दुतोष्यं वालस्ते खुन्द्रो गोपसुन्द्रि। गुणर्नारायणसमो वालोऽयमित्युचाच ह 
कुष्णोचिषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । तस्याःप्राणैः सह पपौ विषक्षीरंसुघा मिच 
तत्याज चाळक साध्वी प्राणांस्त्यक्तवा पपात ह । विकृताकारवदना चोत्तानवदना मुने 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं बिषेश सा । | 
आरूरोह रथं शीघ्रं रत्नखारविनिम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाषेदमरवरेदिव्यैवें वितं सुमनोहरैः । श्वेतवामरलक्षेण वेष्टितं लक्षदर्षणे: | ३४॥ 
वह्विशोचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं घरम्‌। नानाचित्रचि चित्रश्च सद्रलकल्सय॒तम्‌ ॥ 
सुन्दर शतचक्रञ्ञ ज्वलितं रत्नतेजसा । पाषंदास्तां रथे कत्वा जग्मुर्ोलो कसुत्तमम्‌ ॥ 
हट्टा तमदुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सवे घिस्मितश्च बभूव ह ॥ ३७॥ 
यशोदावालक नीत्वा क्रोड़े इत्वा स्तनं ददौ । मङलं कारयामास विप्रद्वारा शिशोर्मुने 
ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्यंकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
सा घा का राक्षखीरूपा कथं पुण्यवती सती । 
केन पुण्येन तं दृष्टा जगाम ष्णमन्द्रिम्‌॥ ४०॥ 
नारायण उवाच । 
वलियिज्ञे वामनस्य दृष्टा रूपं मनोहरम्‌ । वलिकन्या रत्लमाछा पुञ्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ 
मनसा मानसं चक्रे पुत्रस्य सद्वशो मम | भवेद्‌ यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तश्च घक्षसि 
हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरै स्तनम्‌ । ददौ मातृगति तस्यै कामपूरःकृपानिधिः 
द्त्वा चिषस्तनं छष्णं पूतना राक्ष सुने । 
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भक्तया मातृगति प्राप क॑ भजामि चिना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ | 

इत्येवं कथितं चिप्र श्रीकष्णणुणवर्णनम्‌। पदे पदे सुमधुरं प्रवरं कथयामि ते ॥४५॥ | 
इति श्री त्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
पूतनामोक्षणं नाम दशमो ऽध्यायः । | 


| 
| 
आओ } 
| 





एकादशोऽध्यायः 
श्रीक्रष्णवाललीलानिरूपणस्‌ 
श्रीनारायण उचाच | | 
धकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्द्गे हिनी । गृहकस्मंणि संसक्ता त्वा वाल रुवचक्षसि | 
वात्यारूपं तृणाचत्तेमागच्छन्तञ्च गोकुछे । श्रीहरिम्मेनसा ज्ञात्या भारयुक्तो बसूच ह ॥ | 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज वाळक तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यसुनां सुने॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं ग्रासयित्वा गत्वा च शतयो जनम्‌ | 
वभञ्च बृक्षशाखाश्च हात्धीभूतश्व गोकुलम्‌ । चकार सद्यो मायाची पुनस्तत्र पपात ह ॥ | 
असुरो$पि हरिस्पर्शाञ्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुन्दर रथमारुह्य कत्या कर्माक्षयं स्वकम्‌ | 
पाण्ड्यदेशोद्गवो राजा शापाद्‌ दुर्वाससो ऽसुरः । 
श्रीकृष्णचरणस्परशांदु गोकुळ ख जयाम ह ॥ ७॥ | 
चात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्वलाः । न हृष्टा वालकं तत्र शयानं शायने सुने ॥ 
सर्वे निजध्नुः स्वं चक्षःस्थळं शोकाकुछाभयात्‌ । 
केचिनमूर्च्छामवापुश्चः रुरुदुश्चापि केचन ॥ ६॥ 
अन्वेषणं प्रकुचेन्तो दद्दशुर्वालक घरजे । धूलिधूषरसरवाङ्ग पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १० 
'वाह्मेकदेरो सरसस्तीरे नीरसम न्विते । पश्यन्तं गगनं शश्वद्‌ घदन्तं भयकातरम्‌ ॥११॥ 
गृहीत्वा वाळक नन्दः कत्वा वज्ञरि सत्वरम्‌ । 


| 
| 
। 
| 
1 
| 
। 
| 
। 
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दशे दशं सुखं तस्य रुरोद च शुचान्वितः ॥ १२ ॥ 
यशोदा रोहिणी शीत्रं दृष्टा वाळं रुरोद च। कृत्वा वक्षसि तद्वक्त्रं चुचुस्च च मुहुर्मुहुः 
मङ्ग कारयामास खापयामास वाळकम्‌ । स्तनं ददो यशोदा च प्रसन्नचदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
कथं शशाप दुर्वासा: पाण्ड्यदेशोद्गवं नुपम्‌। सुविचाय्यं चद्त्र झन्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच । 

पाण्ड्यदेशोद्गवो राजा सहस्नाक्षः प्रतापचान्‌ | 

ल्ीसहस्ं समादाय काभवाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
मनोहरे निजेने च पर्वते गन्धमादने । विजहार नदीतीरे पुप्पोद्याने मनोरमे ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारश्उङ्गारं चिपरीतादिक नृप: । नखद्न्तक्षताङ्कञ्च कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ 
इत्वा सूच्तिसहस्रश्च योगीन्द्रो नुपतीश्घरः। कृत्वा खळे विद्ारश्च जलक्रीडा चकार सः 
नाय्यो विचसनाः सर्वा नग्नाश्च नुपयोपितः । विजह_श्च पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महासुनिः । शिष्यरक्षेः परिब्रृतः गच्छन्‌ चै शङ्करं प्रति 

दुष्टरा सुनि महामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च । 

वाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 

दृष्टा चुकोप नृपति शशाप स्फुरिताधरः । 

असुरो भव पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रएो सुवं बज ॥ २३॥ 
भारते रक्षवर्पञ्च थातब्यं ते नराधम । ततो हरिपद्रुपरशांदु गोलोकं यास्यसि झुचम्‌॥ 
साने स्थाने हे महिष्यो जनिं लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोहराः॥ 
इत्युक्या तु मुनीन्द्रश्च जगाम शङ्करालयम्‌। दाह्ाशाब्दं विचक्रुश्च शिष्यसङ्घाः हृपालव: 
गते सुनीन्द्रे राजेन्द्रो रुरोद च सरित्तटे । रुरुदू रमणीयाश्वर मण्यो चिरह्दातुराः ॥२७॥ . 

हे नाथ रमणश्रेष्ठेत्युच्चाय्ये च पुनः पुनः । 

त्वां चिना घा क यास्यामो वयं त्वं घा क्क यास्यसि ॥ २८॥ 

सयं न चिहरिष्यामस्त्वया साडू खुनिजने । 
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न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो गृहं बयम्‌ ॥ २६॥ 
शरञ्चन्द्रप्रभासुएट न द्रक्ष्यामो सुखं तच । 

' प्रसारितास्यां वाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्युत्तवा रुरुदुः सर्वा: पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ । मूच्छांमचापुश्चरणं घृत्वाराज्ञःख रित्तरे॥ | 
राजाझिकुण्डं निर्माय नारीभिः सह नारद्‌। रुछत्वा हरिपदास्भोजं जवळदञ्चिचिवेशह॥ | 
हाहाकारं सुराः से प्रचक्रुगंगनस्मिताः । इत्यूचुर्मनयश्चेच दैवञ्च वळवत्तरम्‌॥३३॥ 
सच राजा,तृणावत्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ । महिष्यो भारतेषर्षलेभिरे जन्मचाड्छितम्‌ | 
इत्येचं कथितं सवं हरेमांहात्म्यसुत्तमम्‌। मोक्षणं नृपतेश्चैव सुनीन्द्रशापहेतुकम्‌ ॥३५ | 

इति भ्रीं त्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
तुणाचत्तचघो नामैकादशोऽध्यायः । 
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शरीकृष्णवाललीलावर्णनम्‌ 
नारायण उघाच | 
एकदा मन्द्रे नन्दपत्नी सानन्दपूवंकम्‌ । त्वा घक्षसि गोविन्द झुधितञ्चस्तनं ददो ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेगो प्यआजग्मुनन्द्मन्द्रिम्‌। स्थविराश्चवयस्याश्चयालिकाबाळका न्विता 
अतृत्तं बालक शीघ्र संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कर्म्मण्यौत्था निके सुदा 
तेळसिन्दूरताम्वूळं ददौ ताभ्यो सुदान्विता । 
 _ सिष्टचस्तूनि चस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णो रुरोद क्षुधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया चिभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रचीणे शकटे सुने । विश्वम्भरपदाघातात्तच्च चूणं वभूच ह॥ ६ ॥ 
बभज्ज शकरं पेतुभेग्नकाष्टानि तत्र वे । पपात दधि दुग्धञ्च नघनीतं घृतं मधु ॥ ७॥ 
इट्टाश्वय्यं गोपिकाश्च डुदुब॒ुर्वांलक भयात्‌। दद्ृशुभम्नशकट मिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 


` भञ्नभाण्डसमूहञ्च पतितं वहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालकं भिया ॥ 


मायारक्षतसर्वाङ्गं रुदितं क्षुधितं क्षुधा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद्‌ च भ्रृशं शुचा ॥ 
पप्रच्छुर्चालकान्‌ गोपा वभञ्ज शकटं कथम्‌ । 
'किञ्चिद्धेतुं न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम्‌ ॥ ११॥ 

इत्यृचुर्चालकाः सर्वे गोपाः श्टणुत तदुद्वयः। भीकृष्णस्यप दाघातादुवभञ्जशकटं चम्‌ 

थुत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहखुर्मुदा | न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुबेजे प्रजा: 
शिशोः स्वस्त्ययनं तूर्णं चक्रुत्राह्मणपुङ्गवाः ॥ १३॥ 

हस्ते दत्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कचचं द्विजः । वदामि तत्ते पिप्रेन्द्र कचचं सवेलक्षणम्‌॥ 
यद्दत्तं मायया पूर्व ब्रह्मणे नामिपङ्कजे॥ १५ ॥ 

निद्रिते जगतींनाथे जले च जलशायिनि । भीताय स्तुतिकर्न च मधुर्करभयोमंयात्‌ ॥ 

३८ 
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टे । 
5 । 
५६३ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ४ [७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
योगनिद्रोचाच । | 
दूरीभूतं कुरु भय॑ भयं किन्ते हरौ स्थिते | स्थितायां मयि च ब्रह्मगसुखंतिष्ठजगत्पते॥ | 
श्रीहरिः पातु ते चक्त्रं मस्तकं मधुसूदनः । भ्रीकृष्णश्रक्षपीपातु नासिकां राधिकापतिः | 
कर्णयुग्मञ्च कण्डञ्च कपाळ पातु माघवः । कपोळंपातु गो विन्दःकेशांश्चकेरावःस्वयम्‌ | 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्वस्श्च रसनां तालुकं वामनो विभुः॥ | 
चक्षः पातु मुकुन्दस्ते जठरं पातु देत्यहा । जनाइंनःपातुनामिं पातु विष्णुश्च ते हनुम्‌ ॥ | 
नितम्वयुग्मं शुह्यश्च पातु ते पुरुषोत्तम: । जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा चिभुः। | 
हस्तयुग्म॑ नुसिहश्च पातु सर्वत्र सङ्कटे । पादयुग्मं चराश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥२३॥ | 
ऊदुध्वं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । | 
पू्ेस्यां पातु गोपालः पातु चह्णौ दशास्यहा ॥ २४ ॥ 
बनमाली पातु याम्यां चैकुण्डः पातु नेक तो । 
वारुण्यां धाल्ुदेवश्च सतोरक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पातु ते सन्ततमजो घायव्यां विएरश्रवाः | उत्तरे च सदा पातु तेजसा जळजासन: ॥ 
ऐशान्यामीश्वर: पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्‌ । जले स्थळे चान्तरीश्षे निद्रायांपातुराघवः 
इत्येचं कथितं ब्रह्मन्‌ कचचं परमाडुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्तं रूमरृतेनैच पुरा सया ॥ 
शुम्भेन सह संग्रामे निलेक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्य: प्रात्तिमाजेण सो जितः॥ 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सुतः । पूर्व वर्षशतं खे च छूऱ्वा युद्धं भयावहम्‌ ॥ 
स्ते शुम्मे च गोविन्दः इपालुगंगनस्थितः। माल्यञ्च कचच द्त्वा गोलोकं सजगामह 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृपया कथितं मुने । अम्यन्तरभयं नास्ति कचचस्य प्रभावतः ॥ 
_ कोटिशः कोरिशो नष्टा मया दुष्टाश्च चेघसः । 
अहञ्च हरिणा साद्धं करपे कर्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तवा कचचं दत्त्वा सान्तर्द्दानं चकार.ह | 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलो द्भचः ॥ ३४ ॥ 
सुवणंशुरिकायान्तु छत्वेदं कवचं परम्‌ । 
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श्रयो दशो ऽध्यायः ] + भ्रीकृष्णमाहात्स्ये वाळच रित्रकथनम्‌ # ५६५ 


कण्ठे चा दक्षिणे वाही बध्नीयादु यः सुधीः सदा ॥ ३५ ॥ ` 

विषाझिसपेशचुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्‍वर:॥ 
संग्रामे बञ्चपाते च विपत्ती प्राणसडुटे । कबचस्मरणादैच स॒द्यो निःशाङ्तां ्रजञेत्‌॥३७ 
चदुध्चेदं कवचं कण्ठे शङ्करस््रपुरं पुरा । जघान लीळामात्रेण दुरन्तम सुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
वदुध्वेदं कवचं काळी रक्तबीजं चखाद सा | सहस्रशीर्षा एत्वेदं विश्वं धत्ते तिल यथा 
आवां सनत्कुमारश्च धस्मेखाक्षी च कम्मेणाम्‌ । कवचस्य प्रसादेनसर्वत्र जयिनोचयम 
तस्य नन्दशिशोः कण्डे चकारकषचं द्विजः | आत्मनःकवचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
प्रभाव: कथितः सर्वः कवचस्य इरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्येव प्रभावमतुछ सुने | ॥४२ 

इति शरीत्रह्मवेधत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 

शकरभञ्जनकचचन्यासो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


Cinnamon [+] ए 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहार्म्ये वारचरित्रकथनम्‌ 


| नारायण उचाच | 
अपरं कृष्णमाहात्म्यं शण किश्विन्महामुने । विप्ननिध्नं पापहरं महापुण्यकरं परम्‌ ॥१॥ 
एकदा नन्द्पत्नी सा कृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । स्वर्ण सिहासनस्थाचश्नु धितंतंस्तनंददी 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चिप्रेन्दैकः समागतः । ब्ृतः शिष्यससूहेश्व प्रज्वलन्‌ व्रह्मतेजसा ३ 
प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । दण्डी छत्री शुळुवासा दुन्‍्तपडक्तिविराजितः। 
' ज्योतिग्रेन्थो मूत्तिमांश्व वेदवेदाङ्गपारगः ॥४॥ | 

परिबिभ्रज्ञटाभारं तप्तकाश्ननसन्निभम्‌ । शरतपार्वणचन्द्रास्यो गोराङ्गः पद्मलोचनः ५ 

योगीन्द्रो धूजेटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः । 

ञ्याख्यासुद्राकरः श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन्‌ सुदा ॥ ६॥ ` 
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५६६ | # प्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मख ण्डे 


चेदव्याख्यां कतिविधां प्रकुर्वन्‍नवलीलया । एकीभूय चतुर्वेद्तेजला सूस्तिमानिच ॥७| 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तेकविशारद्‌ः । 
ध्यानैकनिष्ठ: श्रीछष्णपादाम्भोजे दिवानिशम्‌॥ ८ ॥ 
जीवन्मक्तो हि सिद्धेशः सर्वज्ञः सचेद्शनः। तं दृष्टा सा सम॒त्तस्थो यशोदा प्रणनाम च 
पाद्यं गां मधपर्कञ्च स्वणेसिहासनं ददौ । बालक वन्द्यामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा ॥ 
सुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतक हरिम्‌। आशिषं प्रददो. प्रीत्या चेद्मन्त्रोपयो गिकम्‌ | 
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुञ्चराशिषम्‌। | 
शिष्यान्‌ पाद्यादिकं भत्तया प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १२॥ | 
सशिष्यो5ड्प्ली च प्रक्षाल्य समुचाससुखासने। ससुद्यता गति प्रएं पुटाज्ञलियुता सती | 
स्वक्रोडे वालक कत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्लञ्च प्रएं यद्यपि न क्षमा 
तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि खास्प्रतम्‌ । 
अवला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तं सदार्हसि ॥ १५॥ 
मूढस्य सततं दोषक्षमां कुचेन्ति साघच: ॥ १६ ॥ | 
अङ्गिरा घाथवात्रिवों मरीचिगोंतमो5थवा । क्रतुःकि चा प्रचेतावापुरूस्त्य:पुलहो ऽथवा 
दुर्वासाः कद्मस्त्वं घा चशिष्ठो गर्ग एच घा । 
जैगीषव्यो देवछो वा कपिलो था स्वयं विभुः ॥ १८॥ | 
सनतूङुमारः सनक:सनन्दो घा सनातन; | घो हुः पञ्चशिखोघात्वमासुरिःसौ भरिः किसु | 
विश्वामित्रोऽथ चाइमीको चामदेचोऽथ कश्यपः | | 
संवत्तेः किमुतथ्यो धा कि कचो घा वृहस्पतिः ॥ २० ॥ | 
भ्रगुः शुक्रश्चच्यवनोनरनारायणोऽथवा । शकिः पराशरोब्यास:शुकदेवो5थ जैमिनिः | 
| 
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मार्कण्डेयो लोमशश्च कण्वः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको घा जरत्कारु ऋ ष्यशाङ्गो विभाण्डकः ॥ २२ ॥ 
पौलस्त्यस्त्वमगस्त्यो चा शरद्वान्‌ गिरिरेच च । 
शमीकाऽरिषए्टनेमिश्च माण्डव्यः पेल एच च ॥ २३॥ 


ए 
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त्रयो दशोऽध्यायः ] & श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येःसहमहवषिगर्गप्रवेशवर्णनम्‌ & ५६७ 


पाणिनिर्वा कणादोवाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरिर्वासुमन्तुर्वत्‌सएववा 
जावालिर्याज्ञवरवयश्च चेशम्पायन एव घा । यतिहँसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ 
उपमन्युर्गोरसुखोऽरुणिरो वाऽथ कक्षियान । भरद्वाजो वेर्दाशराःशङ्क कणों ऽथ शौनकः 
एतेषां पुण्यस्छोकानां को भवान्‌ चद मे प्रभो । प्रत्युत्तरार्हा नाहं चेत्तथापि वक्तुमर्हसि 
किङ्करःकिङ्करी यापि समर्था प्रपुमीश्वरम्‌ । यो यस्य सेचानिरतःस कं पृच्छति तं चिना 
धन्याहं झतङत्याहं सफलं जीवनं मम । त्वतपादाव्जरजञःस्पर्शाज्ञन्मकोस्यंहदलां क्षयः 
त्वतूपादोदकसंस्पर्शांत्‌ सद्य: पूता बसुन्धरा । तवागमनमात्रेण तीर्थभूतो ममाश्रमः ॥ 
येये श्रुताः श्रुतो रह्मन श्रुतिसारा महाजनाः । तेषामेकोमया इष्टः पूर्वपुण्यफलोद्यात्‌ 

शिष्या वेदा सूत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याहृभास्कराः । 

गोछुळं सतकुळं सद्यः पुनन्ति पाद्रेणुना ॥ ३२॥ 
आशिषं कर्तृमहे न्ति ्रसन्नमनसा शिशुम्‌ । पूणं स्वस्त्ययनं सद्यो विप्राशीवंचनं भुवम्‌ 
इत्येचसुक्तवा नन्द्रत्नी भक्त्या तस्थौ सुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्दमानयितुं सती 
यशोदावचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । जहुः शिष्यसंधाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
हितं तथ्यं नीतिथुक्तं महत्प्रीतकरं परम्‌ । तामुवाच मुदा युक्तः शुद्धवु द्धिमंहासुनिः ॥ 

श्रीगगेउवाच । 

सुधामयं ते वचनं लौकिक समयोचितम्‌ । यस्य यत्र कुळे जन्म स एच तादशो भवेत्‌ 

सर्वेषां गोपपद्यानां गिरिभालुश्च भास्करः । 

९ पत्नी पासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८॥ 

तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धंनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे याळोऽयं येन वागतः जानामि निजेनेलवंघक्ष्यामि नन्द्सन्नि धिम्‌ 
गर्गो5हं यदुचंशानां चिरकालंपुरो हितः । प्रस्थापितोऽहं घसुना नान्यंखाध्येच कम्मेणि 
एतस्मिन्नन्तरे नन्द्‌ः श्रुतमात्रं जगाम | ननाम' द्ण्डचद्‌ भूमौ सूध्नां तं मुनिपुङ्गवम्‌ । 

शिष्यान्ननाम मूर्ध्ना च ते तं ययुज्ञराशिषम्‌ ॥४२॥ 
समुत्थायासनात्‌ पूर्ण यशोदां नन्द्मेच च । ग्रहीत्वाम्यन्तर रम्यं जगाम विदुपां चर: 
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गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । गर्ग उवाच तो वाक्यं नियूढुं निजेनेमुने 
श्रीगर्ग उचाच | | 
अयि नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि वचनं ते शुभावहम्‌ । प्रस्थापितो5हं घखुना येन तच्छ यतामिति 
चुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपेणीङृतः । पुत्रोऽयं वखुदेवस्य अयेष्टश्च तस्य च घुचम्‌ 
कन्या ते तेन नीता च मथ॒रां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ | 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु त्रज्ञे ॥४७ 
पूर्णग्रह्मस्वरूपो 5यं शिशुस्ते मायया महीम्‌। आगत्य भारहरणं कर्ता घात्रrच सेवित 
गोलोकनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो वैकण्डेकमलाकान्तएचच 
श्वेतद्वीपनिवासी यः पाताविष्णुश्च सोऽप्यजञः। कपिलोऽन्ये तदंशाश्च नरनारायणाञृषी 
खबपां तेजसां राशिमूंत्तिमानागतः किमु । स बसु दर्शयित्वा च शिशुरूपो वभूव ह॥ 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवालयम्‌ । | 
अयोनिसम्भवश्चायमाविभतो महीतले ॥ ५२ ॥ 
चायुपूण मातृगभ कृत्वा च मायया हरिः | आविर्भूय बसं सूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह 
युगे युगे वर्णभेदो नाममेदोऽस्य घलूव । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ | 
` शुक्ठवणेः सत्ययुगे सुतीत्रस्तेजसाब्रृतः । त्रेतायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभुः ॥ 
रुण्णचर्णः कली श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेच च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन छष्ण इति स्मृतः 
प्रझणो वाचकः कोऽयमुकारोऽनन्तवाचकः । शिचस्यचाचकःषश्च णकारो धर्मचाचक 


| 
अकारो चिष्णोचंचनः श्वेतद्वीपनियासिनः । ह | 
| 


| 
| 


नरनारायणाथस्य चिसर्गो चाचकः स्मृत: ॥ ५८ ॥ 


सवषां तेजसां राशिः सर्वेमूत्तिस्घरूपकः । सर्घाधारः सर्वचीजस्तेन कृष्ण इति स्म्वृत 
छृपिनिर्वाणघचनो णकारो मोक्ष एच च | अकारो दातृ 


कृषिनिश्चेएवचनो णकारो भक्तिवाचकः। 
अकारो दात्घचनस्तेन कृष्ण इति स्सृतः ॥ ६१॥ 
कस्मेनि्मृळघचनः कृषिर्णा दास्यचाचकः । अकारो प्रा्तिवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ 


वचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ 
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नाम्नाभगवतोनन्द्‌ कोटीनां स्मरणे च यत्‌ | तत्फलं लभते नूनं छृष्णेति स्मरणे नर 
यांड्घं स्मरणे पुण्यं वचनाच्छचणात्तथा | 
कोटिजन्मांहसो नाशो भवेद यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४ ॥ 
चिष्णोनास्नाञ्च सर्वेषां सर्चात्सारं परात्परम्‌ । कष्णेतिमङ्गलंनाम सुन्द्रंभक्तिदायकम्‌ 
ककारोच्ारणादुभक्तः केवल्यं जन्मसृत्युहम्‌ । 
अऱ्वाराद दास्यमतुळं पकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहवासञ्च तत्समं कालमेव च | तत्सारूप्यं चिसर्गाच्च लभतेनात्र संशय 
ककारोच्चारणादेच वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति पकारात्पातकानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्सुत्युरेच च । भ्रचं सर्च पलायन्ते नामोच्चारणभीरव 
स्ृत्यु क्तिश्रवणोद्योगात्‌ कृष्णनाम्नो त्रज्ञेशवर । 
रथं ग्रृहीत्वा धावन्ति गोलोकात्‌ छृष्णकिङ्कराः ॥७० ॥ 
पृथिव्या रजसः संख्यां कत्तं शक्ता विपश्चितः । 
नास्नः प्रभावसंख्यानं सन्तो चक्तुं न च क्षमाः ॥ ७१॥ 
पुराशङ्करवकत्रेण नाम्नोऽस्य महिमा श्रुतः । शुणनामप्रभावञ्च किञ्चिज्जाना तिमद्शुरुः 
त्रह्मानन्तशच धर्म्मश्च सुरषिमंनुमानवाः । 
वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्येचं कथितो नन्द्‌ महिमा ते सुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं शुरुचकत्रान्मया श्रुतम्‌ 
रुष्णःपीताम्चरः कंसध्वंसी च घिष्रश्रवाः । देवकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्द्नो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सवेरूपध॒क्‌ । सर्वाधारः सर्वगतिःसरवकारणकारणम्‌ 
राधावन्धूराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥.७८॥ 
राधिका चित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः | परिपूर्णतमं ब्रह्म गोविन्दो गरुइध्वजः 
नामान्येतानि कृष्णस्य भ्रुतानि साम्प्रतं व्रज । जन्मसुत्युदराण्येच रक्ष नन्द्‌ शुभक्षणे 
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कृतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 
ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे सुखात्‌ ॥ ८१॥ 
गर्भसड्डषेणादेव नाम्ना सडुषेण: स्मतः ॥ ८२ ॥ | 
नास्त्यन्तोऽस्येच वेदेषु तेनानन्तइतिस्मृतः । वळदेचो वलोद्रेकाडली च इरूधारणात्‌ | 
शितिचासा नीलवासान्‌मुपली मुषलायुधात्‌ । रेवत्यासह सम्मो गाद्रेवतीरमणःस्वयम्‌ | 
रोहिणीगर्मचासाच्च रोहिणेयो महामतिः ॥ ८७ ॥ 
इत्येचं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवे दितम्‌ । 
यास्याम्यहं गृहं नन्द्‌ सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ 
घ्राणस्य चचः श्रुत्वा नन्द्‌ः स्तव्यो चभूच ह । 
निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास याळकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रणम्योचाच नन्द्स्तं चाक्यं विनयपूंकम्‌ । | 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ ८७॥ | 
नन्द्‌ उवाच | | 
गतश्चत्त्वं तदा कम्मे करिप्यत्येच को महान्‌ । स्वयं शुभेक्षणंकृत्वा कुरुनामान्नप्राशनम्‌ | 
यन्ञामौघश्च कथितोराधाप्राणादिकोदश । तस्यापिकाचाराधेतिकन्यकाकस्यच ध्रवम्‌ | 
नन्द्स्य घचनं श्रुत्वा जहास युनिपुङ्गघः । निगूढं परमं तत्त्वं रहस्यं कथयामि ते ॥६० | 
श्रीगर्ग उवाच । 
श्टणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । पुरा गोलोकवृत्तान्तं श्रुतं शङ्करचक्त्रतः ॥ 
श्रीदाम्नो रांधया साहू बभूव कलहो महान्‌ । श्रीदामशापाद्‌ देवेनगोपीराधाचगोकुले 
र र्माचुछता सा च मातातस्याःकलावती । कृष्णस्यार्द्धाड्सम्भूतानाथस्यसद्शीसती 
गोलोकवासिनी सेयमत्र छष्णाशयाधुना । अयोनिसम्मवा देवी सूळप्रकतिरीशवरी ॥ 
माठुगभं बायुदूण छत्वा च मायया सती । वायुनिःसरणे काळे धृत्वाच शिशुविग्रहम्‌ 
आविवभूच मायेयं पृथ्व्यां रुष्णोपदेशत: । धर्धते सा ब्रज्ञे राधा शुक्के चन्द्रकला यथा 
| श्रीरुष्णतेजसोऽद्धेन सा च मूत्तिमती सती । एका मूत्तिद्विधाभूता भेदो चेदेनिरूपितः 
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इयं स्रीला पुमान्‌ किया सा वा कान्ता पुमानयम्‌ । 

द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च । 

पराक्रमेण वुदुध्या चा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 
युरतो गमनेनेच किन्तु सा वयसाधिका । ध्यायते तामयं शश्वद्मिंसास्मरतिप्रियम ॥ 
रचिता सास्य प्राणेश्व तत्पाणेमूत्तिमानयम्‌। अस्य राघानुसारेण गोकुळागमनं परम्‌ 
स्वीकारं सार्थकं कर्त गोलोके यत्‌ कृतं पुरा । कंसभीतिच्छलेनेव गोकुलागमनं हरेः 
प्रतिज्ञापाळनाथाय भयेशस्य भयं कुतः। राधाशब्द्स्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता 
नारायणस्ताझुचाच ब्रह्माणं नाभिपङ्कजे । ब्रह्मा तां कथयामास त्रह्मलोकेच शाङ्करम्‌ ॥ 
पुरा कलाखशिखरे मामुचाच महेश्वरः । देवानां दुलेभां नन्द्‌ निशामय चदामि ते ॥ 
सुराजुरसुनीन्द्राणां वाञ्छितांमुक्तिदां पराम्‌। रेफो हि को टिजन्माघं कर्मेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासश्च सृत्युञ्चरोगसुत्खूजेत्‌ । धकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ 

श्रचणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः । 

रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्चुज्ञे ॥ १०७॥ 
सवेप्सितं सदानन्दं सवे सिद्धौघमीशवरम्‌। धकारः सहचासञ्च तत्तुद्यकालमेच च ॥ 
ददाति सािसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेःसमम्‌ | आकारस्तेजसां राशि दानशाक्तिः हरो यथा 
योगशक्तियोगमतिलवं काळंह रिष्ट तिम्‌ । श्रुत्यु क्तिस्मरणाद्योगान्मोहजाळञ्च किंल्विषम्‌ 
रोगशोकरूत्युयमा वेपन्तेनात्रखंशयः । राघामाधवयोः किञ्चिदुव्याख्यानञ्चयतःश्चुतम्‌ 
तदुक्तञ्च यथाज्ञानं साकल्यं वक्तुमक्षमः । आरादु वृन्दावने नन्द्‌ विचाहो भवितानयोः 

पुरोहितो जगद्धाता कृत्वासि साक्षिणं सुदा । 

कुवेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
हिंसनं घेनुकस्यैच कानने तालभोजनम्‌। घककेशिप्रलम्यानां हिंसनञ्चाथ लीलया ॥ 
मोक्षणं द्विजपलीनां मिष्टान्नपानभोजनम्‌। भञ्जनं शक्रयागस्य शाक्राद्ोकुलरक्षणम्‌ ॥ 
गोपीनां चरुत्रहरणं बतसम्पाद्नन्तथा । ताभ्यः पुनर्वस्त्रदानं घरदानं यथेप्लितम्‌११६। 

चेतसां हरणं तासामयं घश्योः करिष्यति । र 
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रासोत्सचं महारम्यं सर्वेषां हषंवद्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
पूर्णचन्द्रोदये नक्तं वसन्ते रासमण्डले । गोपीनां नवसस्भोगात्‌ कत्वा पूणं सनोरथम्‌ | 
ताभिः सह जळक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । बिच्छेदोऽस्य बर्षशतं श्रीदामाशापहेतुकम्‌ | 
गोपाळेगोपिकाभिश्च भविता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकचद्धेनम्‌॥ | 
पुनः प्रवोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । | 
स्यन्द्नाक्रूरयो रक्षां सद्यस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ | 
रथस्यारोहणं इत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृश्नातृवजे: साड चिलडुय यसुनां वजे॥१२२ | 
अक्रूराय ज्ञानदानं द्शेयित्वा स्वकं जले । कौतुकेन च सायाह्न नगरात्सवेद्श्नम्‌ ॥ | 
माठाकारतन्तुचायकुठजानां वन्धमोक्षणम्‌ | घयुभजु शङ्करस्य यागस्थानप्रदर्शनम्‌ | | 
हिसनं गजमल्लानां दर्शन नृपतेः पुरः । | 

कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्रोिगड़मोक्षणम्‌ ॥ १२८ ॥ | 

प्रवोधनञ्च युष्माकसुग्रसेनाभिषेचनम्‌। तस्य तस्य वधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापनोद्नम्‌॥ | 
भातुः स्थस्योपनयन विद्यादानं गुरोमृखात्‌ । गुरुपुत्रप्रदानश्च पुनरागमनं ग्रहे ॥१२७॥ | 
छलन नृपसन्याना यवनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च सुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । | 
द्वारकागमनश्चैष यादव: सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां चिहरणं ताभिः साकी डतम | 
सोमाग्यचधनन्तासांपुतरपो त्रादिकस्य च! मणिसम्वन्थिनो मिथ्याकलडूस्यचमोक्षणम्‌ | 
साहाय्य पाण्डवानाञ्च भारावतरणादिकम्‌ । निष्पन्न राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया | 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमरद्नम्‌ | | 

क नतपूर्णश्च सत्याया बाणस्य भुजकन्तनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
मदनं शिवसेन्यानां हरस्य जृम्भणं परम्‌ । हरणं चाणपुज्याश्चैचानिरुद्धस्थ मोक्षणम्‌। 
दर दहनं विप्रदारिद्रधभज्जनम्‌। विप्रपुत्रप्रदानश् दुष्टानां दमनादिकम्‌ 1१३४ 
तीर्थयात्राप्रसज्धन युष्माभिः सह दर्शनम्‌ । कृत्वा च राधया साड घ्जमागमिता पुनः 
प्रस्थापयित्वा द्वाराश्व पर॑ नारायणांशकम्‌ । सर्व निष्पादनं कृत्वा गोळोकं राधयासह 
गमिष्यत्येच गोलोक नाथोऽयं जगताम्पतिः | 
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नारायणश्च वैकुण्ठं गमिता स्म त्वया सह || १३७ ॥ 
धम्मंग्रहस्षी हो च विष्णुः क्षीरोदमेच च । इत्येचं कथितं नन्द्‌ भविष्य वेदनिर्णयम्‌ 
श्रूयतां सास्म्रतं कर्म यदर्थ गमने मम। माघशुछुचतुदेश्यां कुरु कर्मः शुभे क्षणे ॥१३६॥ 
गुरुवारे च रेवत्यां चिशुद्धे चन्द्रतारके | चन्द्रस्थे मीनलग्ने च लग्नेशएूण दर्शने ॥१४०॥ 
वणिजे करणोत्कऐ शुभयोगे मनोहरे । सुदुलंभे दिने तत्र सर्चोत्कष्टो पयो गिके ॥१४१॥ 
आलोच्य पण्डितैः साङ कुरुकमेसुदान्वितः । इत्युक्तवा वहिरागत्यसमुचासमुनीश्वरः 
हष्टो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह। एतस्मिन्नन्तरे दं गर्ग गोपाश्चगो पिकाः 
वालका बालिकाश्चेच आजग्मुनेन्दमन्दिरम्‌ । दददशुस्ते मुनिश्रेष्ठ श्रीष्ममध्याहुभास्करम्‌ 
शिष्यसड्धेः परित्रृतं उचळन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढ़योगं प्रयोचन्तं सिद्धाय पृच्छते सुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भचनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णसिहासनस्थञ्च योगमुद्राघरं चरम्‌ 
भूतं भव्यं भाचप्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा । हृदीश्चर प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावतः ॥ 

वहियंशोदाक्रोड़स्थं ताह्ुशं सस्मितं शिशुम्‌ । 

महेशद्त्तध्यानेन यदूपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८॥ 
तं हृष्टा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌। साश्रुनेत्रं पुलकितं निमग्नं भक्तिखागरे ॥१४३॥ 


` हृदि पूजां प्रणामञ्च कुचेन्तं योगचर्य्यया । मूध्नां प्रणेमुस्ते तञ्च ख च तानाशिपं दद्‌ 


आसनस्थो सुनिस्तस्थो ते अग्मुः स्वाख्यं सुदा । 

नन्दः सानन्दथुक्तश्च वन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघ्रमारादु दूरस्थितान्‌ सुदा । 

दधिङुल्यां दुग्धकुल्यां घुतकुल्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२॥ 
गुडकुल्यांतेलकुल्यांमधुकुल्याश्वविस्तृताम्‌ । नवनीतकुल्यां पूणाञ्च तककुल्यांयद्वच्छया 
शकरोदककुल्याज्ञ परिपूर्णाञ्च लीलया । तण्डुलानाश्च शाळीनामुचेश्च शतपर्चतान्‌॥ 
पृथुकानां शैलशतं ळचणानाञ्च सप्त च। सप्त शैलान्‌ शर्कराणां लड्डुकानाञ्च सप्त च | 
परिपक्कफळानाञ्च तत्र षोड़श पर्वतान्‌। यवगोधूमचूर्णानां पकलड्डुकपिण्डकान, ॥ 
मोदकानाञ्च शैलश्च स्वस्तिकानाञ्च पर्वतान, | कपदकानामत्युओः शैलान्‌ सत्त च नारद्‌ 
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कपूरादिकयुक्तानां तास्वूलानाञ्व॒ मन्दिरम्‌ । विस्तृतं द्वारददीनश्व वासितोदकसंयुतम ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रल्लानि स्वर्णानि विविधानि च 
सुक्ताफळानि रम्याणि प्रवालानि मुदान्वितः । 
नानाविधानि चारूणि घासांसि भूषणानि च ॥ १६०॥ 
पुत्नान्नप्राशने नन्दः कारयामास कौतुकात्‌ | संल्कारयुक्त रु चिरं चन्दनद्रवचचितम्‌॥ 
शाङ्गणं कद्लीस्तम्मे रसाळनवपह्लवैः । ग्रथितैः सूट्षमवस्नेण वेष्टयामास को तुकात्‌ ॥ 
युक्त मङ्गछकुम्मेश्च फलपल्बसंयुतैः । चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पमालाविराजितेः ॥ १६३ ॥ 
माल्यानां चरचस्त्राणां राशिभिश्च चिराजितम्‌ । 
गवाञ्च मधुपर्काणामासनानाञ्च नारद्‌ ॥ १६४ ॥ 
फछानां जलकुम्भानां सपूदेश्च समन्वितम्‌ । नानाप्रकारैर्वाचचैश्च दुळेमेः खुमनोहरैः॥ | 
ढक्कानां दुन्दुभो वाश्च परहानां तथैच च | सुदङ्गमुरजादीनामानकानां सपूहकेः ॥१६६॥ | 
चंशीसर्नहनीकांस्यसरयन्त्रश्च शब्द्तम्‌। | 
विद्याधरीणां नृत्येन भङ्गिमाभ्रमणेन च ॥१६७॥ 
गन्धवेनायकानाञ्च सङ्गीतेमूंच्छेनायुतैः । स्वर्णसिहासनानाञ्च रथानां निःस्वने्यंतम्‌ ॥ 
एतस्मिनन्तरे नम्दमुवाच वाचको मुदा । आजम्मुवेल्बेन्द्राश्व॒ वान्धचा वलवास्तथा ॥ 
अश्वस्थाश्व॒ गजस्थाश्च रथस्थाश्चेति सत्वरम्‌ । भाजग्मूराजपुत्राश्च रल्लाळड्ारभूषिताः 
भागतो गिरिभानुश्च सस्त्रीकश्च सकिङ्ुरः । रथानाञ्च चतुर्लक्षं गजा तै 
नाञ्च तथेव च ॥ 
| 
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तुरङ्गमाणां कोरिश्च शिविकानां तथैच च । 
ऋषीन्द्राणां मुनीन्द्राणां घिप्राणाञ्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
चन्दनां मिक्षकाणाञ्च समूहैश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकर्तञ्चकःक्षमः 
पश्यागत्य, बहिभूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । त्वैवं तानुपत्रज्य समानीय घजेश्वरः ॥ 
आङ्गणे बासयामास पूजयामाल् सत्वरम्‌ । ऋष्यादिकिसमूहञ्च प्रणम्य शिरसा भुवि । 
... पाद्यादिकश्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमा हितः ॥ १७५ ॥ 
वस्तुमिवेन्थुमिः पूर्ण बभूव नन्दगोकुलम्‌ । 
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त्रयोदशोऽध्यायः] अ भोदुष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ & ६०५ 
न कोऽपि कस्य शब्द्‌ च श्रोतुं शक्तश्च तत्र चै ॥ १७६॥ 
क 20 । चकार स्वर्णकृएया च परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ 
$< इया । आनप्रकन्धराः सच दृष्टा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ 
नन्दः कृताह्निकः पूतो ध्‌त्वा धोते च घाससी । चन्दनायुरुकस्तूरीकुडूमेनेव भूपितः ॥ 
उघार पादो प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहर । अ 
गर्गेल्य च सुनीन्द्राणां ग्रहीत्वाज्ञां त्रजेश्‍वर: ॥ १८०] 
संस्स्त्य विप्णुसाचान्तः स्वल्तिवाचनपूर्वकम्‌ । कृत्वाकर्मच वेदो क्तंभो जयामासवालकम्‌ 
ग्ाचाक्याडुसारेण चाळकस्य सुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गळं नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजयित्याच ङत्वानाम जगत्पतेः । वाद्यानि चाद्यामास कारयामासमङ्गलम्‌ 
नानाविधानि स्वर्णानि धनानि विविधानि च | 
भक्ष्यद्रव्याणि वासांसि ब्राह्मणेभ्यो द्दौ सुदा ॥ १८४॥ 
वन्द्म्यो भिञ्चकेभ्यश्च सुवणं चिपुळं ददौ। भाराकरान्ताश्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेचच 
ब्राह्मणान्‌ चन्धुवरगोश्च भिक्षुकांश्च घिरोषतः । मिष्टान्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताञ्चेच खाद्यतां खाद्यतामिति। वभूव शब्दोऽत्युञचेश्च सततं नन्दगोकुले ॥ 
रलानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच । प्रवालानि सुचर्णानि मणिसाराणि यानिच 
चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि विशवकमेणा | 
गत्वा गर्गाय विनयं चकार ब्रजपुङ्गवः ॥ १८६॥ 
शिष्येम्यःर्वर्णभारांश्च प्रददौ विनियान्वितः । द्विजञेम्योऽप्यषशिष्टेम्यःपरिपूर्णानि नारद 
श्रीनारायण उवाच । 
गृहीत्वा श्रीहरि गर्गो जगाम निभ्रतं सुदा । तुष्टाव परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरम्‌ 
साशुनेत्रः सपुलको भ क्तिनम्रात्मकन्धरः । पुराञ्जलियुतो भूत्वोबाच छष्णपदाम्वुजे ॥ 
गर्गे उवाच | र 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन। प्रसन्नो भव मामीरा देहि दास्यं पदाम्बुजे ॥ 
त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद्‌ 
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६०६ ` # व्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीङष्णजन्मखण्डे 


अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु सुक्तिषु प्रभो। ज्ञानतत्वेऽमरत्वेवा किञ्चिन्नास्ति स्पृहामम 
इन्द्रत्वेचा मनुत्वेचा स्वगेछोकफळेचिरम्‌ । नास्तिमेमनसो चाञ्छा त्यत्‌पाद्सेवनं विना 
सालोक्यं सा््खारूप्ये सामोप्येकत्वमीप्सितम्‌ । 

नाहं गृह्णामि ते घ्रह्मन्‌ त्वत्पादसेचनं विना ॥ १६७॥ 
गोळोकेघापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणाम्भोजेसन्ततं स्मृतिरस्तुमे | 
त्चन्मन्त्रं शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोद्यात्‌। सर्वज्ञो5हं खचेदशों सर्वत्र गतिरस्तु मे | 
कृपां कुरु छपासिन्धो दीनवन्धो पदास्वुजञे। रक्ष मामभयं दत्त्वा सत्युर्मेकि करिष्यति | 
सर्वेषामीश्वरः शर्वस्त्वत्पादाम्भो जसेचया । सृत्युञ्जयो ऽन्तकारश्च वभूव योगिनांशुरुः ` 
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेयया । यस्येकदिवसे घ्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राएचतुदेश | 
त्वत्पादसेवया धर्म: साक्षी च सेकर्मणाम्‌ । | 
पाता च फळदाता च जित्वा काळ सुदुजेयम्‌ ॥ २०३॥ | 
सहस्नरवदनः रोषो यत्पादाम्बुजसेचया । धत्ते सिद्धार्थवद्विशवं शिवः कण्डे विषं यथा ॥ | 
सवेसस्पद्विधात्रीया देवीनाञ्च परात्परा । करोति सततंलक्ष्मीः केशी स्त्वत्पादमाजेनम्‌ | 
प्रकृतिवोंजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मार स्मारं त्वत्‌पदाव्जं वभूव तत्परा वरा | 
पावेती सर्वरूपासा सर्वेपांबुद्विरूपिणी । त्वत्पादसेवया कान्तं ललाभ शिवमीश्वरम्‌ ' 
विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । | 
) 
| 


TT SP PR >. > 


पूज्या यभूव सर्वेषां संपूज्य त्वत्पदाम्बुजञम्‌ ॥ २०८॥ 
साचित्री वेदजननी पुनाति सुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वतपाद्सेबया ॥ 
क्षमा जगद्विमदुंञ् रत्नगभां बुन्धरा । प्रसूतिः सर्वशस्यानां त्वत्पादपद्मसेबया ॥ 
साधाममाशसम्भूता तव तुस्याचतेजला । स्थित्वा चक्षसितेपादं सेवते ऽन्यस्यकाकथा 
यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्यादयो यथा | सनाथं कुरु मामीश इश्वरस्य समाळपा ॥ 
'न यास्यामि ग्रहं नाथ न गृह्णामि धनं तच । कृत्वा मां रक्ष पादाव्जसेवायां सेचकंरतम्‌ 
इति स्तुत्घा साश्रुनेत्रः पपात चरणे हरे: | रुरोद च भशं भत्त्यापुळका ञ्चितचिग्रहः ॥ 
गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जद्दास भक्तवत्सलः | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








/ cl TN 


त्रयोदशो ऽध्यायः | अ गगंप्रत्यानवर्णनम्‌ अ ६०७ 


उचाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥३२१५ ॥ 
इद्‌ गगक्कतं स्तोत्रं ्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । दरा भक्ति हरेर्दास्यं स्मृतिश्च लभते भ्रवम्‌ 
जन्मर॒त्युजरारोगशोकमोहादिसङ्टात्‌ । तीणो भवति श्रीकृष्णदाखसेचनतत्‌परः ॥ 
कृष्णस्य सह कालच ऋष्णसादंश्व मोदते । कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सह 

श्रीनारायण उवाच | 

हरि मुनिः सतत छत्वा ददौ नन्दाय तं सुदा । उवाच तं गृहं यामनि कुर्वाज्ञामिति बलभ 
अहो विचित्रं संसारो मोहजालेन वेशितः । सम्मीलनञ्च विरहो नराणां सिन्ध॒फेनवत्‌ 
गर्गस्य घचनं शुत्वा रुरोद्‌ नन्द्‌ एव च। सद्विच्छिदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सबेशिष्यः परिद्यतं सुनीन्द्रं गन्तुसुद्यतम्‌ । सर्वे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
प्रणेप्रु: परमप्रीत्या चक्रुल्तं चिनयं मुने । दत्त्वाशिषं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो सुनयश्चेष वन्धुवर्गाश्व चलूभाः । सर्वे जग्मुधेनेः पूर्णाः स्वालयं हएमानसाः ॥ 

प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्वे परिपूर्णमनोरथाः । 

मिएद्रव्यांशुकोत्कएतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 

आकण्ठपूर्णा भुक्त्या च भिक्षका गन्तुमक्षमाः । 

रुवणेवस्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता मुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
सुमन्द्गामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च शेरते । केचिद्वत्मेनि तिष्ठन्तश्चो त्तिएन्तश्च केचन 
केचिदृषुः प्रसु दिता इसन्तस्तत्र केचन | कपदकानां घस्तूनां रोषांश्रोचेरितान्‌ यहुन्‌॥ 
केचित्तानादडुः स्थित्वा दशयन्तश्च केचन । केचिननृत्यं प्रकुर्वन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
फेचिदवहु विधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातृणाञ्च भूभृताम्‌ ॥ 
उत्तानपाद्नहुषनळादीनाञ्च याः कथाः । आओरामस्याशवमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणाम्‌ ॥ 

येषां येषां नृपाणाञ्च श्रुत्वा उद्धमुखात्‌ कथाः । 

कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन ॥ २३२॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 

एवं सर्वे प्रतुदिता: प्रजग्मुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ 
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६०८ % ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ #` | [ ४ श्रीछज्णजन्मखप्डे | 


हृष्टो नन्दो यशोदा च वालडछत्वा च वक्षसि । तस्थौ स्वमिन्द्रै रम्ये छुवेरभवनोपमे | 
एवं प्रवद्धेती बालौ शुकुचन्द्रकलोपमौ । गवां पुच्छञ्च भित्तिञ्च धृत्वा चोत्तस्थतुर्मुदा | 
शबदाद्धं घा तदद्धंचा क्षमौ यक्तुं दिने दिने। पित्रोश्च वद्धेन्तौ गच्छन्तौ भाडूणे सुने ` 
चालो द्विप्रादं पादं वा गन्तुं शक्तो वभूव ह । 
गन्तुं शक्तो हि जानुभ्यां प्राङ्गणे वा ग्रहे हरिः ॥ २३७॥ 
वर्षाधिको हि घयसा इष्णात्सङ्कुषेणः स्वयम्‌ । 
ततो मुदं बद्ध॑यन्तौ घद्धितौ च दिने दिने ॥ २३८॥ 
घजन्ती गोकुरे वाळी प्रकृएगमने क्षमो । उक्तवन्तो स्फुट वाक्यं मायावालक चित्रही | 
गर्गो जगाम मथुरां चसुदेचाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयोः कुशल तयोः॥ | 
सुनिस्तं कथयामास कुशल सुमद्दोत्सवम्‌। आनन्दाश्चुनिमग्नश्च ्रुतमात्राद्‌ बभूव ह॥ | 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्चुनिमग्ना सा रुरोद च सुहमुंहः॥ | 
गर्गेस्ताचाशिषं द्त्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्वगृहे तस्थतुस्ती च कुवेरभघनोपमे ॥ | ` 
यत्र कर्पे कथा चेयं तत्र त्वसुपवहंण: । पञ्चाशात्कामिनीनाञ्च पतिगन्धचेपुङ्कवः ॥ | 
तासां प्राणाथिकस्त्वञ्चश्ङ्गारनिपुणोयुचा । ततो ऽमूत्रेह्मणःशापादुदासीपुतरो द्विजस्यच | 
ततोऽधुना ब्रह्मपुत्रो चेष्णचो च्छिएभोजनात्‌ । 
सर्वद्‌शों च सर्वज्ञ: स्मारको हरिसेषया ॥ २०६ ॥ 
कथितं कृष्णचरितं नामाज्ञप्राशना दिकम्‌ । जन्मख्त्युजरानिष्नमपरं कथयामि ते॥ | 
इति श्रीव्रहमवैवर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे कष्णान्नप्राशानं | ् 
नामकरण प्रस्तावों नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 


| 
| 
| 
। 
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चतुदंशो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णबालचरित्रवर्ण नम । 
श्रीनारायण उचाच | 
एकदा नन्दपत्नी थ स्नानाथं यमुनां ययौ । गव्यपूर्ण गृहं दष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
दधिदुग्धाञ्यतःऋश्च नवनीतं मनोरमम्‌ । शृहस्थितञ्च यत्किञ्चिच्चखाद मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयङ्गयीनंयतस्यस्तिकंशकरस्थितम्‌ । भुचचा पीत्वांशुकेवेक्त्रसंस्कार करत्तमुद्यतम्‌ 
ददश वाळक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 
गव्यशून्यं भग्नभाण्डं मध्वादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दृट्टा पप्रच्छ वालांश्च अहो कर्मेदमदुसुतम्‌ । 
यूयं घदत सत्यञ्च इतं केन सुदारुणम्‌॥ ५॥ 
यशोदावचनं श्रुत्वा सवेमूचुश्च बालकाः । चखाद्‌ सत्यं वालस्ते नास्मम्यं दत्तमेच च 
वालानां घचनं श्र॒त्वा चुकोप नन्द्गेहिनी। वेत्रं ग्रह्दीत्वा दुद्राच रक्तपङ्कजळोचना ७॥ 
पळायमानं गोचिन्द्‌ं णृहीतुंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिघादीनांहुरापमपियोगिनाम्‌ 


` यशोदा भ्रमणं इत्वा विश्रान्ता घर्मसंयुता । तस्थो कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठौएतालका 


विश्रान्तां मातरं इट्टा पाल पुरुषोत्तमः | सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीशवरः 


* फरे धत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । वध्वा चस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 


वध्चा कृष्णं यशोदा सा' जगाम स्वालयं प्रति। हरिस्तस्थौ बक्षमूलेजगतां पतिरीश्वरः 
थीकृष्णस्पशेमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात उक्षः रोलाभः शब्दंरत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादापिवंभूव ह । दिव्यस्यन्द्नमारह्म जगाम स्वालयं पुरः ॥ 
प्रणस्य जगतीनांथं शातकुम्मपरिच्छदम्‌। किशोरः सस्मितो गौरो रल्नालङ्कारभूषितः 
सा दृक्षपतनं दृष्टा भिया त्रस्ता ब्रजेशवरी । क्रोड़े चकार वाळंतं रुदन्तं श्यामसुन्द्रम्‌ 
आजम्मुर्गाकुरूस्थाश्व गोपा गोप्यश्व तदुणृहदम्‌ । 
३६ 
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यशोदां भत्संयामासुः शान्ति चक्रुः शिशोर्मुदा ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तस्थचिरे काले तनयोऽयं वभूच ह । 
धनं धान्यशञ्ञ रत्नं घा तत्स पुत्रहेतुकम्‌॥ १८ ॥ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दत्रजेश्‍वरि । 
न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सर्च निष्फलं भुवि॥ १६॥ 
पुत्रं बदुध्वा गव्यहेतोंच क्षतूले च निष्टुरे। 
गृहकर्मणि ठ्यग्रायां देचादु वक्षः पपात ह ॥ २० ॥ 
वृक्षस्य पतनाद्वोपीभाग्यादु यालोऽपि जीवित: । 
प्रनऐ चाळके मूढ़े चस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आशिषं युयुज्ञुविप्रा चन्दिनश्च शुभावहाम्‌ । 
द्विजेन कारयामासुर्नामसड्डीत्तनं हरे: ॥२२॥ 
एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजम न्द्रम्‌ । 
उचाच पल्लीं नन्दश्च रक्तपडुजळोचनः ॥ २३ ॥ | 
नन्द्‌ उवाच | | 
यास्यामि तीर्थमद्यैच कण्डे कृत्वा तु वाळकम्‌। | 
अथवा त्वं गृहाद्वच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४॥ | 
शतकूपाधिका घापी शतबापीसमं खरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः | 
तपोदानो दं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रद्म्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहै च परत्र च ॥ 
पुत्रादपि परो वन्धुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
एचमुक्तवा खभाय्यांञ्च तस्थौ नन्दः खमन्दिरे। यशोदा रो हिणीचेव नियुक्ते ग्रहकर्मणि 
नारद्‌ उवाच । 
सुवेशःपुरुषः को वां दरक्षरूपी च गोकुले । भगवन्‌ हेतुना केन रक्षत्वं समाचाप € | 
नारायण उचाच | कि | 
कुवेरतनयः श्रीमान्नाम्ना यो नलक्ूचरः । जगाम नन्दनवनं क्रीडाथसद्द रम्भया ॥२४। 
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निजेने सरखस्तीरे पुष्पोद्याने मचोहरे । घटवृक्षसमीपे च सौरमे पुष्पचायुना ॥ ३० ॥ 
विधाय असाय रलदीपश्च दीपितम्‌ । चन्दनायुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

परितः पुष्पमाल्येश्च क्षौमवस्तरैश्च वेश्तिम्‌ि। | 

सन्न ररा खमानीय विजहार यथेच्छया ॥ ३२॥ 
श्ङ्गारा्ट्रपकारञ्च विपरीतादिकं सुखम्‌ । चुम्बनं पद्प्रकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गसंयोय ञ्ञिविधाश्लेपणं सुदा । नखद्न्तकरन्रीड़ां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
जलात्‌ स्थळे स्थलासोये कामशास्त्रविशारदः | रतिभोगंप्रकुचेन्तंदद्शदेवचलो सुनिः॥ 
नझां रम्सां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । नखद्न्तक्षताङ्गीञ्च पुळका ञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं घाणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । वक्रभूभङ्कयुक्ताञ्च कामुकीञ्च ददर्श ताम्‌ 
रल्ञकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । विचित्रन्लमावयैश्च पुष्पमास्यैश्च भूपिताम्‌ 

किड्किणीजाळखंयुक्तां सिन्दूरचिन्दुसंयुत्ताम्‌ । 

तया युक्त पुलकितं नो त्ति्टन्तं स्मरान्वितम्‌॥ ३६॥ 
वृक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच सुनिपुङ्गवः । शशाप रम्भां कामात्तां मानुषीत्वं भवेतिच 
जनमेजयस्य सुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुळ गच्छ वृक्षरूपी भवेतिच 
औकृष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि शृहम्‌ । रम्भेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्यसिधुवम्‌ 
इत्येवमुक्ता स सुनिजंगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजाळयम्‌॥ 
इत्येवं कथितं विप्र रम्भाख्यानं बदामि ते । सुचन्द्रस्य गृहे रम्भा लाभ जन्म भार 

कन्या ळक्ष्मीस्वरूषा च वभूव सुन्दरी घरा । 

ताञ्च साळडःछतां इत्वा सुचन्द्रो नृपत्तीशवरः ॥ ४५ ॥ 
नानाकोतुकसंयुक्तां ददौ जन्मेजयाय च। जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी घरा ॥ 
स्थाने स्थाने निजने च राजा रेमे तया सह । एकदा नुपतिभ्रेए अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
अश्वसङ्घोपनं इत्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाश्वं रुचिरं मत्वा कोतुकेन च खुन्द्री 

द्रष्टं जगाम खा साध्वी चाश्वमेकाकिनी सुदा | 

शक्रो ऽरव निकटे भूत्वा घर्षयामास तां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
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तया निवार्यमाणश्च रेमे तत्र तया सह । मूर्च्छामवाप शक्रश्च चुबुओ न दिवानिशम्‌ ७ 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । | 
नुपस्य लज्जया भीत्या शाक्रः स्वर्ग जगाम ह ॥ ५१॥ | 
राजा श्रुत्वा खतां इट्टा चिळलाप भृशा सुहुः । | 
यज्ञं खमाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ | 

रम्भा च मानवं देहं त्यत्तवा स्वगं जगाम ह। इत्येवं कथितं खं वृक्षाजुंनविभज्ञन' 
नळकूचरमोक्षञ्च रम्भायाश्च महासुने ॥ ५३ ॥ | 

पुण्यदं कृष्णचरितं जन्मसृत्युजरापहम्‌ । इत्येवं कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥५४॥ 

इति श्रीब्रह्मवेचर्त्त महापुराण नारायणनारदसंवादे श्रीृष्णजन्मखण्डे | 
बृक्षाजनभञ्जनं नाम चतुदेशोऽध्यायः । 


4 
| 

- 
| 


| 
पञ्चदशो ऽध्यायः | 
राधास्वरूपवर्णनम्‌ । | 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा कृष्णसहितो नन्दो चरन्दाचनं ययौ । तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌! 
सरःसुर्घाडुतोयञ्च पाययामास तत्‌ पपौ । उचास वृक्षमूले च बाल कत्वा स्ववक्षति' 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषघिग्रहः । चकार मायया कस्मान्मे घाच्छन्नं नभो मुग | 
मेधाडतं नभो दृष्टा श्यामळं काननान्तरम्‌ । झञ्भाघातं महाशाव्दं वञ्रशव्दञ्च दारुण 
बृष्टिधारामतिस्थूळां कम्पमानांश्च पादपान्‌ । 
दट चं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमघाप ह ॥ ५ | 
कथं यास्यामि गोषत्सान्‌ विद्दाय स्वाश्रमं चत । 
गृहं यदि न याष्यामि भवता वालकस्य किम्‌॥ ६ ॥ 
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एवं नन्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा। पयोभिया हरिश्चैव पितुः कण्डं दधार सः ॥ 
पतस्मिन्नन्तरै राधा जगास छृष्णसन्निधिम्‌ । गमनं कुचेती राजहंसजञ्जनगञ्चनम्‌॥८॥ 
शरतपार्वणचन्ट्रासाझुएवकत्रा मनोहरा । शरन्मध्याहृपद्मानां शोभामोचनलोचना ॥६॥ 
परितस्तारकापकष्म विचित्रकजलोज्ञ्वला । खगेन्द्रचञ्चचारश्रीशंसानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थरशोभाईस्थूख्सुक्ताफलोउ्ञ्चला । कवरीवेशसंथुक्ता माळतीमाल्यवेष्टिता ॥ 
ग्री्ममध्याहमाते ण्डप्रभासुएककुण्डला । पक्व विम्वफलानाञ्च श्रीसणाधर्‍युग्मका १२ 

युच्तापङ्क्तिप्रभान्तेकद्न्तपङ्क्तिसमुञ्ञ्चला । 

इपत््फुलकुन्दानां खुप्रभानाशकस्मिता॥ १३ ॥ 
कस्तूरी चिन्दुसंयुक्तसिन्दूरघिन्दुभूषिता । कपालं मल्ञिकायुक्तं विभ्रती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचारुचर्तुळाकारकपोळपुलकान्विता। मणिरत्ने्द्र्साराणां हारोरःस्थलभूषिता ॥१५॥ 
सुचारश्रीफळयुगकडिनिस्तनसङ्कता । पत्रावली श्रिया युक्ता दीप्ता खद्र्त्नतेजसा ॥१६॥ 
सुचारु वर्तृळाकारसुदरं सुमनोहरम्‌ । विचित्रत्रिचलीयुक्तं निम्ननामिञ्च विभ्रती ॥१७॥ 
सद्रत्नलाररचितमेखळाजाळमूषिता । कामास्त्रसारभूभङ्गयोगीन्द्रचित्तमो हिनी ॥१८॥ 
करिनिश्रोणियुगलं धरणीधरनिन्दितम्‌ । स्थलपद्मप्रभासुएचरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्तं यावकद्र्वसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंमुष्टसाळक्तकपुनमेचम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्रत्नखाररचितक्वणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकङट्कणकेयूरचारुशङ्कविभूषिता ॥ २१ ॥ 
रत्नांगुलीय निकरच हिशुद्धांशुकोमला । चारुचम्पकपुष्पाणां प्रभामुएकलेचरा ॥ २२॥ 
सहस्नद्‌छसं युक्तक्री डाकमलसुञ्ञ्चलम्‌ । श्रीमुखश्रीदर्शनाथे विभ्रती रलद्पेणम्‌ ॥२३॥ 

दृष्टा तां निजने नन्दो चिस्मयं परमं ययो । 

चन्द्रको रिप्रभासुए्टां भासयन्ती दिशो दश ॥ २४ ॥ 

ननाम तां साश्रुनेत्रो भक्तिनत्रात्मकन्धरः । ` 

जानामि त्वां गर्गसुखात्‌ पद्माधिकप्रियां रेः ॥ २५ ॥ 
जानामीमंमहाचिष्णोःपरंनिर्गणमच्युतम्‌। तथापि मो दितोऽदञ्च मानचो विष्णुमायया 
गृहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथासुखम । पश्चाद्दास्यसि मत्पुत्र कृत्वापूर्णमनोरथम्‌ 
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इत्युक्तवा प्रददौ तस्ये रुदन्तं वालक॑ भिया । 
जग्राह वाळक राधा जहास मधुरं सुखात्‌ ॥ २८॥ 
उचाच नन्द्‌ सा यत्नान्न प्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्वयानन्दकतिजन्सफलोद्यात 
प्राजस्त्चं गगेचचनात्सचं जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमाचयोगोप्यं चरित्रं गोकुले बज | 
घर वणु बजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ | ददामि लीलया तुभ्यं देवानाम पिडुळभम्‌ | 
राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच बजेश्वर: । युवयोश्चरणे भक्ति देहि नान्यत्र मे स्पृहा |. 
युबयोः सन्निधो वासं दास्यसि त्वं सुदुलंभम । | 
आवाभ्यां देहि जगतामम्विके परमेश्वरि ॥ ३३॥ | | 
श्रुत्वा नन्दस्य चचनमुचाच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुळमिदानीं भक्तिरस्तु ते॥ | 
आवयोश्चरणाम्मोजे युषयोश्च दिघानिशम्‌ । प्रफुलदृदये शश्वत्‌ स्सृतिरस्तु सुदुर्लभा | 
` मायायुषाञ्च प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्वरात्‌ । | 
गोळोके यास्यथान्ते च विहाय मानवी तचुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` पचमुत्तवा तु सानन्दंकृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । दूरंनिनायश्रीकष्णंबाहुभ्याञ्चयथे प्सितम्‌ | 
कृत्वा घक्षसि तं कामात्‌ शळेषं शळेषं चुचुम्च च । | 
पुलकाड्कितसर्चाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ ` | 
एतस्मिन्नन्नतरे राधा भायासद्रमण्डपम्‌। ददश रत्नकलशशत्तेन च समन्वितम्‌ ॥ | 
नानाविचित्र चित्रा ढ्यः चित्रकाननशो मितम्‌ । | 
सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भसंघेषिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्दनाशुरुकस्तूरीक्‌ कुमद्रधयु्या । संयुक्तं माख्तीमालासमूहपुष्पशय्यया ॥ ४१॥ 
नानाभोगसमायुक्तं दिव्यदर्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यमाळाजाळै विभूषितम्‌ ॥ 
मणीन्द्र्साररचितकपारेन समन्वितम्‌ । भूषितं भूषितेवेस्त्रे: पताकानिकरैवंरैः ॥ 
कुङ्कुमाकारमणिमिः सप्तसोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
युक्तं षद्पद्संयुकतः पुष्पोद्यानञ्च पुष्पितैः । सा देवी मण्डपं दुष्टा जगामाभ्यन्तरं सुदा 
ददो तत्र ताम्वूलं कर्पूराद्सिमन्वितम्‌। जलञ्च रत्नङुस्भस्थं स्घच्छं शीतं मनोद्दरम्‌ | । 


| 
| 
| 
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खुधामधुस्यां पूणो नि रत्नकुम्भानि नारद्‌ । पुरुषं कम्नीयञ्च किशोरश्यामंसुन्द्रम्‌ ॥ 
कोटिकन्द्पळीलासं चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं ्रखन्नचद्नेक्षणम्‌ । मणीन्द्र्खारनिर्माणं कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌॥ ४८ ॥ 
सद्रत्नखारन््तिं केयूरचल्यान्वितम्‌ । मणीन्द्र्कुण्डळाभ्याञ्च गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥ 

के! स्तुसेन सणीन्द्रेण घक्षःस्थलससुञ्ञ्लम्‌ । | | 

शरतपादवेणचन्द्रास्यप्रभामुश्मुखो ज्ज्वलम्‌ ॥ ५० ॥ ४ 
शरत्‌प्रफुलकमलम्भामोचनलोचनम्‌ । माठतीमाल्यसं श्लिएशिखिपिच्छशुशो मितम्‌ ॥ 
त्रिबङुचूड़ां चिश्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌ । क्रोडं वाळकशून्यञ्च द्वा तं नवयोचनम्‌ ॥ 
सर्वेस्म्श्तिस्वरूप! ला तथापि विस्मयं ययो । रूपंरासेश्‍चरी दृष्टा मुमोह सुमनोहरम्‌ ॥ 
कामाञ्चश्षुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेषरहिता राधा नवसङ्गमलालखा ॥ 
पुळका ङ्कितसर्वाङ्गी सस्मिता मदनातुरा । तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुद्दाम्‌ (५५ 

नवसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतीं घक्रचक्षुषा । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

राधे स्मरसिगोळलोकवृत्तान्तं सुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूर्ण करिष्यामि स्वीकृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रियली च घरानने॥ 
यथा त्वञ्च तथाऽहञ्चमेदो हिनाचयो ध्रवम्‌ । यथाक्षीरेचधावत्यंयथाग्नोदाद्िकासती ॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। विनास्दाघरंकतं विनास्वर्णेनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुलालः स्घर्णकारश्च न हि शाक्तः कदाचन । तथा त्वया विना स्‌ टिमह्डु्त नचक्षमः ॥ 
सऐराधारभूता त्वं वीजरूपोऽदमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीकुरुवक्षःस्थले हिमाम॥ 
त्यं मे शोभारुवरूपासि देहस्य भूषणं यथा । छष्णंबदन्तिमांलोकास्त्वयेवरहितंयदा ॥ 
धीकृष्णश्व॒ तदाते ऽपित्वयैघ स ददितंपरम्‌ । त्वश्चश्ौस्त्वञ्चसम्पत्तस्त्वमाधारस्वरूपिणी 
सचेश क्तिस्वरूपासिसर्चरूपो ऽहमक्षरः [ यदा तेजःस्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६४ 
न शरीरी यदाहळय तदा त्वमशरीरिणी । सर्चेबीजस्वरूपो5हं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 

त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सर्वत्रीरुपघारिणी | क 
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ममाङ्कांशस्वरूपा त्वं सूलप्रकतिरीश्वरी ॥ ६६॥ | 
शक्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या घरानने । आवयोमेंदबुद्धिश्च यः करोति नराधम: | 
तस्य वासः कालसूत्रे याचञ्चन्द्रद्चाकरो । पूर्वान्‌ सत्त परान्‌ सत्तपुरुषान, पातयत्यधः | 
को रिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । | 
अज्ञानादावयोनिन्दां ये कुचं न्ति नराधमाः ॥ ६६॥ | 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिबाकरौ । राशव्दं कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिपुत्तमाम्‌ | 
घा शब्द्‌ कुर्वंतः पश्चाद्यामि श्रचणलोभतः । ये सेचन्ते च द्त्वा माझुपचारांश्च षोड़श | 
यावञ्जीचनपर्य्यन्तं या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७१ ॥. | 
सा प्रीतिमेम जायते राधाशान्दात्ततोऽधिका । | 
प्रिया न मे तथा राधे राधा चक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ | 
प्रह्मानन्तः शिवो धर्मो नरनारायणाबृषी। कपिलश्च गणेशाश्च कार्सिकेयश्च सतूप्रियः | 
लक्ष्मी: सरस्वतीदुर्गा साचित्रीप्रकृ तिस्तथा । ममप्रियाश्चदेवाश्वतास्तथापिन तत्समाः | 
ते सर्चे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति | | 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ ॥ | 
या मे चतुभुजा मूत्तिविभत्ति वक्षसि प्रियाम्‌ । उ धुके 
सोऽहं छृष्णस्वरूपस्त्वां चिवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येचमुक्तवा श्रीछष्णस्तथौ तदपे मनोरमे । उवाच राधिकानाथं भ क्तिनप्रात्मकन्धरा 


व्य ही राधिकोचाच । 
स्मरामिसवजानामि चिस्मरामि कथंविभो । यत्त्वं चदसत सर्चाहं त्वत्पादावजप्रसाद्तः 
ईश्वरस्याप्रियाःकेचित्‌ प्रियाश्च कुत्र केचन । 


ये यथा मां न्‌ स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ ७६ ॥ 
तृणश्व पतं कर्तु समर्थ: पर्वतं तृणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तो च समाङपा 
तिए्ठ॒त्यहं शयानस्त्वं कथाभिय्यंत्क्षणं गतम्‌ । तत्‌क्षणञ्च युगसमं नाहं गणयितं क्षमा 
वक्षःस्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 
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डुनोति सन्मनः सयस्त्वदीय पिरहानलात्‌ ॥ ८२ ॥ 
युरः पपात मे इएिस्त्वदीयचरणास्चुजेः। नीता मया न हि क्लेशादु दष्टुमन्यत्‌ करेवरम्‌ 
्रत्येकमङ्गं इप्द्चेव दत्ता शान्ते सुखाम्चुजे। ष्टा मुखारचिन्द्च नान्यङ्गन्तुं न सा क्षमा 
राधिकाचचनं शरुत्वा जहास पुरुपोत्तमः । तामुवाच हितं तथ्यं श तिस्र तिनिरू पितम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
म खण्डनोयं तत्तत्र मया पूर्वं निरूपितम्‌ । 
तिछ भद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तच प्रिये ॥ ८६ ॥ | 
त्वन्मनोरथपूणेल्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम॥ 
तदेव खण्डितुं राधे क्षमो नाहञ्च को बिधिः । | 
विधातुश्च विधाताहं येपां यदलेखनं कृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त्रहमादीनाञ्च श्रुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः 
माळाकमण्डलुकर ईषत्स्मेरचतुर्मुखः । गत्वा ननाम तं कृष्णं प्रतुष्टाच यथागमम्‌ 1६० 
साशुनेत्र: पुळकितो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रभुं भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ | 
सूध्ना ननाम भक्तया च मातुस्तच्चरणास्वुजे ॥ ६२ ॥ 
चकार सम्भ्रमेणेच जटाजालेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलुजलेनेच शीध्रं प्रक्षालितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुणाच पुराञ्जलियुतः पुनः । 
ब्रह्मी वाच 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं इष्टं कृष्णप्रसादतः ॥ ६४ ॥ 
सुदुलंभञ्च सर्चेषां भारते च विशेषतः । षछ्टिविर्षेसहस्राणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥ ६५ ॥ 
भास्करे पुष्करे. तीर्थे कृष्णस्य परमात्मनः | आजगाम घरं दातुं घरदाता हरिः स्वयम्‌ 
परं वृणीष्वेत्युक्त च स्वाभीषञ्च वृतं सुदा । राधिकाचरणाम्मोजं सर्वेषामपि डुलेभम्‌ 
है गुणातीत मे शीघ्रमधुनैच प्रदर्शय । मयेत्युक्तो हरिरयसुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
दर्शयिष्यामि काळे च घत्सेदानीं क्षमेति च | 
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न दीश्वराज्ञा घिफला तेन दुष्टं पदास्दुजम्‌ ॥ ६६॥ | 
स्वेषां घाञ्छितं मातगोंलोके भारतेऽधुना । | 
सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राक्कतिका भ्वम्‌ ॥ १००॥ | 
त्वरुष्णाङ्गाधसम्भूतातुल्याङृष्णेनसर्वतः । श्रीृष्णस्त्वमयंराधात्वंराधावाइ रिः स्घयम्‌ | 
न हि वेदेषु मे हृए इति केन निरूपितम्‌ । | 
त्र्ाण्डाद्वहिरूऽवंश्च गोलो को ऽस्ति यथाम्विके ॥ १०२ ॥ । 
वेकुण्टयाप्यजन्यश्वत्वमजन्यातथास्विके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांशजीविन | 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४ ॥ 
आत्मना देहरूपात्धमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्यानुप्राणैस्त्वंमातर्त्वत्प्राणैरयमीश्वरः | 
किमहो निमितः केन हेतुना शिहपकारिणा । | 
नित्योऽयञ्च तथा कृष्णस्त्वञ्च नित्या तथाम्बिके ॥ १०६॥ | 
अस्यांशा त्वं त्बदंशो वाप्ययं केननिरूपितः | अहं विधाताजगतां वेदानांजनक स्वयम्‌ | 
तं पठित्वा गुर्सुखाद्ववन्त्येच बुधा जनाः । गुणानां वा स्तवानां ते शताश वक्तुमक्षमः | 
वेदो घा पण्डितो वान्यः को घा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तवानां जनक ज्ञानं वुद्धिज्ञानाम्विका सदा ॥ १०६ ॥ 
त्वं बुद्धेजेननी मातः को घात्वांस्तोतुमीशचरः । यहस्तु इष्टं सवपांतद्विक्तंबुधः क्षमः 
यदद्वष्टाथ्रुतं वस्तु तन्निवेक्तञ्चकःक्षमः । अहं महेशो ऽनन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि न क्षम 
सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीश्चरि। यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुमहसि 
ईश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाद्यस्य क्षणेदोषःक्षणेगुण 
जननी जनको यो घा सबं क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्त्वा जगतां घातातस्थी च पुरतस्तयोः 
प्रणम्य चरणाम्मोजं सर्वेषां बन्यमीप्लितम्‌ । 
त्रह्मणा च इतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | 
राधामाधचयोः पादे भक्तिदास्यं लमेदु भ्रुचम्‌॥ ११५ ॥ 
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पश्चदशो5ध्यायः ] ॐ राधाळष्णविवाहवर्णनम्‌ # ६१६ 
कम्मेनिमूनं छत्वाशृत्युजिर्वासुदुजेयम्‌ ।' बिळडुथसर्वेलो कांश्चयाति गोळोकमुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उचाच। . ` 

प्रह्मण: स्तचनं श्रुत्वा तमुचाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
घरं वृण विधातरुत्य॑ यत्ते मनसि वर्त्तते । राधिकाचचनं श्रत्वा तासुचाच जगद्विधि :॥ 
वरश्च युवयोः पादपझभक्तित्व देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूणमो मित्युचाच ह ॥ 
पुननेनाम तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोमंध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम्‌ 
हरि संस्मृत्य इवनं चकारविधिना विधिः | उत्थायशयनात्कृष्ण उबास घहिसन्निधो 
ब्रह्मणोक्तेन विधित्रा चकार हवनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःकृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः कृष्णंचासयामास तं विधिः | तस्या हस्तञ्चश्रीकृष्णं ग्रादयामासतंषिधिः 
वेदोक्तससमन्त्रांश्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवक्षसि वेदवित्‌ 

श्रीकृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेरो प्रजापतिः । 

स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 

पारिजातप्रसू्नानां माळा जानुबिळम्बिताम्‌ । 

श्रीकृष्णस्य गळे ब्रह्मा राधाद्वारा ददो सुदा ॥ १२७॥ 
प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलो द्ववः । राधागले हरिद्वारा ददौ मालां मनोददराम्‌॥ 

पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलो द्रवः ॥ १२८॥ 

तद्वामपार्श्वे राधाञ्च सस्मितांछष्णचेतसम्‌ । पुराञ्जलिंकारयित्वामाधवंराधिकांचिधिः 
पाठयामास घेदोक्तान, पञ्चमन्त्रांश्च नारद । ग्रणमस्य पुनः इष्णं समप्ये राधिकां चिधिः 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्तया तस्थो हरैःपुरः । एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलको द्रमाः 
दुन्दुभि घादयामासुश्चानकं सुरजादिकम्‌। पारिजातप्रसूनानां पुष्पवृष्टिवेभूच इ ॥१३२ 
जगुर्गन्धर्चप्रचरा ननतुश्चाप्सरोगणा 1 तुष्ठाच श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच ह सस्मितः।१३३ 

युघयोश्चरणाम्भोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌। 

ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तमुवाच दरिः स्वयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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६२० ` . # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 
मदीयचरणाम्भोजे सुदा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशय: 


मया नियोजितं कर्म कुरु घत्स ममाज्ञया । ्रीकृष्णस्यवचःश्रुत्वा विधाता जगतां सुने | 


प्रणम्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वाख्यं सुदा । गते ्रह्मणि सा देवी खस्मिताचक्रचक्षुषा 
सा द्द्शे हरेव्तत्रं चच्छाद्‌ घोड्या सुखम्‌ । पुळका ङ्कितसचांङ्गी कामवाणग्रपीड़िता ॥ 
प्रणम्य श्रीहरि भक्तया जगाम शयनं हरेः | चन्दनागुरुपङ्कश्च कस्तूरीकुङ्कमा न्वितम्‌॥ 
ळेळाटे तिलक कत्वा ददौ कृष्णस्य चक्षि | खुधापूण रलपात्रं मघुपूर्ण मनोहरम्‌ ॥ 
प्रददों हरये भत्तया बुभुजे जगतीपतिः। ताम्वूलः्व बरं रस्यं कपूरा दिसुवासितम्‌ 1१४१ 
ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं वुसुजे हरिः । 
चखाद्‌ सस्मिता राधा हरिदत्तं सुधारसम्‌ ॥ १४२॥ 


ताम्बूछ तेन दत्तञ्च बुभुजे पुरतो हरैः। इष्णश्चवितताम्वूळं राधिकायै सुदा ददौ॥१४३ | 
चखाद परया भक्त्या पपौ तन्सुखपडूजम्‌ । राघाचविततास्वूळं ययाचे मधुसूद्नः।१४४ | 


जहास न ददो राधा क्षमेत्युक्त॑ तया सुदा । 


चन्द्नाशुरुकस्तूरीकङ्मद्र्चमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माधचः स्वयम्‌॥ ` 


यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणाम्वुजम्‌ । वभूचतस्यसवशो राधाखनन्तोषकारणात्‌ 
यदुभृत्यश्रृत्येमंदनो जितः सर्वक्षणं मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतूहलात्‌ 
करे धत्वा च तां कृष्ण: स्थापयामास पक्षसि । यकारशिथिळंवस्त्रंचुम्बनञ्चचलुविधम्‌ 
चभूव रतियुद्धेन विच्छिन्ना क्षुद्रधण्टिका । चुस्बनेनौ रागश्च ह्याश्ळेषेण च पत्रकम्‌ ॥ 
शउज्ञारेणेच करी सिन्दूरतिलक सुने । जगामालक्तकाडुश्व विपरीतादिकेन च ॥ १५०॥ 
धुलकाडूतसरचांद्ञी वभूच नचसदड्भुमात्‌ | मूच्छांमचाप सा राधा बुचुधे न दिवानिशम्‌॥ 
भत्यजुनिच प्रत्यङ्गमङ्गेनाङ्गं समाश्लिषत्‌ । शङ्गाराएविधं कृष्णश्चकार कामशास्त्रवित्‌ 

पुनस्ताञ्च समाश्लिष्य सस्मितां घक्रलोचनाम । 

क्षतविक्षतसर्वाद्वीं नखदन्तैश्वकार ह ॥ १५३ ॥ 


कङ्कणानां किङ्किणीनां मञ्जीराणांमनोहरःः। बभूव शब्दस्तत्रेव शएङ्गारखमरोद्भचः ।१५४ | 
पुनस्ताञ्च समारुष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां राधां फचरीबन्धचाससा | 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] # राधारष्णषिघाहवर्णनम्‌ # ६२१ 


निजेने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद्‌ः। चूड़ावेशांशुकहनश्चकार तञ्च राधिका 
च कस्य कस्माद्धानिश्व तो द्वौ कार्य्यविशारदी । * 
जग्राह राधा हस्तात्तु माधवो र्दर्पणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मुरलीं माधवकराज्जश्नाह राधिका बळात्‌। चित्तापहार राधायाश्चकारमाधचो बलात्‌ 
जहार राधिका रालान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निवृत्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रलोचना 
प्रददी मुरलीं धीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददौ दर्पणं कृष्ण: ` कीडाकमल्मञ्ञ्चलम्‌ 
चकार कथरी र्स्यां सिन्दूरतिळक ददो । विचित्रपत्रकं वेशश्चकारेचं विधं हार 1१६१ 
विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा । 
घेशं विधातुं ष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२१ 
वभूव शिशुरूपःश्च केशोर॑ च विह्दाय च। ददर्श याळरूपं तं रुदन्तं पीडितं क्षुघा ॥१६३ 
याहुशं प्रददौ नन्दो भीतं ताहशमच्युतम्‌ | विनिश्वस्य च सा राधा हृद्येन घिदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा । उवाच कृष्णमुद्दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किडुरीं कथमीद्वशीम्‌ । इत्येवरुक्तचा सा राधा पपातचरुरोद च 
रुरोद कष्णस्तत्रेव घाग्‌ वभूवाशरीरिणी । कथं(रोदिरषि राधेत्वं स्मर छृष्णपदाम्वुजम्‌ 
आरासमण्डलं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । [ 
करिष्यसि रति नित्यं इरिणा साडंमीप्लिताम्‌॥ १६८॥ 
छायां विधाय स्वग्रृहेर्वयमागत्य मा रुद्‌ । इत्वा क्रोडे च प्राणेशं मायेशं वाळरूपिणम्‌ 
त्यज शोक गृह गच्छ सुन्द्रीत्थंप्रवो धिता । ध्रुत्वेबं घचनं राधाहृत्वा क्रोड़ेचबालकम्‌ 
दर्श पुष्पोद्यानञ्च बनं सद्रल्लमण्डपम्‌ । तूर्णं बृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमस्द्रिम्‌॥ 
सा मनोयायिनी देवी निमिषार्थेन नारद्‌ । संसिक्तस्निग्यमधुररसना रक्तली चना॥ १७२ 
यशोदाये शिशु दातुसुद्यता सेत्युवाचःह । 
ग्रहीत्वेच शिशु स्थूं रूदन्तश्व क्षुघातुरम्‌ ॥ १७३॥ 
गोष्ठे त्वत्स्वामिना दत्तं प्राप्ती ति यातनां पथि । 
संसिक्त घसन॑ घत्से मेघाच्छन्ने5तिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
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६२२ „ ॐ  अहयवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरुष्णजन्मखण्डे 


पिच्छले कदंमोद्रेके यशोदा घोडुमक्षमा । ग्रह्यण चाळक भद्रे स्तनं द्त्वा प्रयोधय || 
यहं चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्तवा वालकं द्त्वा जगाम स्वग्रहंग्रति 
यशोदा वाळक नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । घहिनिविष्टासा राधास्वगूहे शुहकर्मणि 
नित्यं नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सह । इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णलरितं शुभम्‌ । | 
सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८॥ | 
इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाळष्णविवाह- | 
नचसङ्भमप्रस्ताचना नाम पञ्चदशोऽध्यायः। 


बकप्रलम्बकेशीनाश्चद्वारवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
माधवो वालके: साद्धमेकदा हलिना सह । भुत्तवा पीत्याच क्रीडाथ जगाम श्रीचनंसुने 
तत्र नानाचिधां क्रीड़ांचकार मधुसूदन: | त्वातां शिशुभिःसाद्धं चालयामाखगो धतम्‌ 
ययौ मधुवनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनैः सह। तत्र स्वादु जल पीत्वा चनेचस महावलः 
तत्रैकदेत्यो वळचान्‌ श्वेतवर्णों भयडुरः । विकृताकारवदनो चकाकारश्च शेलचत्‌ ॥ 
इट्टा च गोकुळ गोष्ठे शिशुभिवंलकेशचो । | 
यथा ह्यगस्त्यो चातापि सर्च जग्रास लीलया ॥ ५॥ 
वकग्ररुतं हरि दृष्टा सर्वे देवा भयान्विता: | चकुर्हा हेति सन्त्रस्ता धाचन्तः शस्त्रपाणयः 
शक्रश्रिक्षेप चञ्रञ्च सुनेरस्थिविनिमितम्‌ | न ममार चकस्तस्मात्पक्षमेक ददाह च ॥9 
नीहारास्त्रं शाशधरः शीतार्तेस्तेन दानवः। यमदण्डं सूय्यपुत्रस्तेन कुण्ठो चभूच ह ॥८ 
बायव्यास्रञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ |. घरुणश्च शिलावृष्टि चकार तेन पीडितः 
डुतारनश्चं वाहन पक्षांश्‍चेच ददाद.स:. कुवेरस्याधंचन्देण छिन्नपादो बमूच ह॥ १० | | 


| 
| 
बोड्झोऽध्यायः . | 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





घोडशो$ध्यायः ] # वकप्रलम्वकेशीनां वघवर्णनम्‌ # ६२३ 


ईशानस्य ख शेन वभूव मूच्छितो5 तुर: । 
ऋषयो सुनयश्चेव कष्णञ्चक्रुभियाशिषम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रञ्ञ्चछन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह द्त्यसचाङ्गं वाह्याभ्यन्तरमीश्चर 
तत्सव चसन हत्या माणास्तत्याज दानव: । षकं निहत्य बलवान, शिशुभिगोधनैः सह 
ययौ केलिकह्स्थामां काननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र बृषरूपधरोसुरः ॥ १४ ॥ 
चार्या अस्यो वळचान्‌ महाधूत्तेश्च शैळवत्‌ | 
| श्उङ्कास्याश्च हरि घृत्वा भ्रामयामास तत्र यै ॥ १५॥ 
दुद्ुबुबाळकाः सयं रुरुदुश्च भयातुराः । चलो जहास वलवान ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
वाळकान्‌ योधयामास भयं किमित्युचाच ह । तद्विषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूद्न 
भ्रामयित्वा च गणने पातयामास भूतळे । प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
जहखुवालका: सच ननृतुश्च जगुमुंदा । हत्वा प्लम्वं श्रीकृष्णो चलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधवं दृष्टा केशी दैत्येश्वरो वली 
वेण्यामास तं शीघं खुरेण चिलिखन्महीम्‌ । 
सूध्नि कत्वा हरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१॥ 
उत्पात्य भ्रामयामास पपात च महीतले | जग्राइ स हरि पापी चर्चयामास कोपतः ॥ 
स भग्नद्न्तो देत्यश्च घञ्राङ्गचर्वणांद्हो । भ्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वरे दुन्दुभयो नेडुः पुष्पत्र्टिवभूवह]। एतस्मिन्नन्तरे तत्र पार्षदा दिव्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्मुः स्यन्द्नस्या द्विसुजाः पीतचाससः। किरी टिनः कुण्डलिनो बनमाला विभूषिताः 
विनोदमुरली हस्ताः छणन्मञ्जोररञ्जिताः । चन्दनो क्षितसचांङ्गा गोपवेशधरा वराः ॥२६॥ 
ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः । 
प्रदीप्तं रथमास्थाय रललसारविनि्मितम्‌॥ २७॥ 
भाण्डीरवनमाजम्मुर्यत्र सन्निहितो हरिः। दिव्यवस्त्रपरीधाना रल्लालङ्कारभूषिताः।२८॥ 
पणम्यच हरिस्तुत्वा जस्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌। सुक्तवादेहं परित्यज्य वेष्णघाःपुरुषए्जयः 
सम्प्राप्य दानघीं योनि बभूबुः इृष्णपाषदाः | न 
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नारद उचाच । 
के ते च दिव्यपुरुपा वैष्णचा देत्यरूपिणः ॥ ३० ॥ 
कथयस्व महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । 
नारायण उवाच | 
*टणु त्रह्मन प्रचक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रुतं महेशवद्नात्‌ सूरय्यपचेणि पुष्करे । हरेगणप्रसङ्गेन कथयामास शाङ्रः ॥ ३२॥ | 
संपृष्ठो मुनिसङ्घेश्चमया धर्मेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्सुवनपाचनीम्‌ ॥३३॥ 
कथयामास घिस्तार्य साघधानं निशामय । गन्धर्वेशो गन्धवाहः पर्वते गन्धमादने | 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेवनतत्परः। वभूबुश्चतुरः पुरा गन्धवप्रवरा सुने ॥ ३५॥ | 
सस्मरुः छष्णपादाव्जं स्वप्ने ज्ञाने दिघानिशाम्‌ । | 
ते च दुर्वाससः शिष्याः श्रीकृष्णाचंनतत्पराः ॥ ३६ ॥ | 
नित्यं द्त्वा च कमळं सम्पूज्य तं पपुरजलम्‌ । 
घसुदेचः सुद्दोत्रश्च सुद्शेनसुपाशवंको ॥ ३७॥ 
चत्वारो वेष्णचश्रेष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकालं तपस्तप्त्वा वभूबुः सिद्धम न्त्रिणः 
ज्येष्ठो दुर्चा लसरोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांवरः | सिद्धश्चाकृतदारश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
सद्यो देहं परित्यज्य वभूव कृष्णपार्षद्‌ः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्सुश्चित्रलरोचरम्‌॥४० 
पझानि रृष्णपूजार्थमाहतुसुद्ये रवेः । पञ्चानाञ्चयनं इत्वा गच्छतो चेष्णवान्सुने ॥४१ 
टा निबध्य संजग्मुः सर्वे शङ्करकिङूराः । वलिष्ठादुवेलानधृत्वाजग्मु: शङ्करसन्निधिम्‌ 
ते सव शाङ्र इटा प्रणेमुः शिरसा सुचि । तानुचाच शिषः शीध्रं प्रयुज्याशिषमुत्तमाम 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकातरः | 
शिव उघाच। 
हे के यूयं पझहर््तारः पार्वत्याश्च सरोचरे ॥ ४४॥ 
लक्षयक्षे रक्षणीयं पावेतीघ्रतहेतवे । नित्यं सहस्रकमळं ददाति हरये सती ॥ ४५॥ ` | 
नते त्रेमासिके भक्त्या पतिसौभाग्यषदधने । शिषस्य घचने श्रुत्वा तसूचुर्वेष्णचा भियां | 
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पुटाज्जलियुता: सर्वे भक्तिनन्रात्मकन्धराः | 

' गन्घर्वा उच्चुः। 
_ चं गन्धवेप्रवरा गन्धवाहसुता विभो ॥ ४७ ॥ 

हरये कमळ द्रया पिवामो जलमीश्‍वर । बयं न्‌ चिद्यो हे नाथ पार्वत्या रक्षितं सर: ॥ 
ग्रहाण be स्व अप्माकऱ्य फलडुरु । न दास्यामोऽद्य कमलं पास्यामो ऽद्यजळं हर ॥ 

कि घा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च । 

नित्यं ध्यात्वा यतपदाब्जं पद्मेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मै प्रदृत्वा च पढं पूता वयं प्रभो । एकंत्रह्म हाद्धितीयं क देइ:कचरूपचान्‌॥ 
भक्तानुग्रहतो देहो रूपभेद्श्च मायया | किन्तु शृद्दाण पद्यानि त्वमेव मत्प्रसुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूणं तद्गपं दर्शयाच्युत । द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम ॥ 
विनोदसुरळीहस्तं पीताम्बरधरं परम्‌ । पकचक्त्रं द्विनयनं चन्द्नागुरुचचितम्‌ ॥ ५७॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यं रज्ञालङ्कारभूषितम्‌ । कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुञ्जचलम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूड़श्च माळतीमाल्यभूषितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाराजिचिभूषितम्‌ ॥ 
कोटिकन्द्पेछावण्यलीळाधाम मनोहरम्‌ । गोपीसङुँरश्यमानं सस्मितैवक्रलोचने: ॥ 
नवयोचनसम्पन्नं राधावक्षःस्थळ स्थितम्‌ । व्रह्मा दिभिःस्तूयमानंघन्यन्ध्येयमभी प्सितम्‌ 
खात्मारामं पूर्णकामं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । इत्युक्तवा पुरतःशम्मोस्तस्थु्गन्धर्यपुङ्गचाः ॥ 
शारष्णरूपश्रवणात्‌ पुलका ङ्तिषिग्रहः । गन्धर्चाणां चच: श्रत्वा शिवस्ता नित्युचाच द्‌ 
भीकृष्णरूपश्रवणात्‌ साश्चुपूणे घिलो चनः | मयेव यूयं विज्ञाता वेष्णघप्रवरा महीम्‌ ॥ 
पूतां कर्तुञ्च त्रमथ चरणाम्भोजरेणुना । अहं घाञ्छां करोग्येव श्रीकृष्णभक्तद्शनम ॥ 
समागमो हि साधूनां निषु लोकेषु दुळभः । पार्वत्याश्व सुराणाञ्च सदायूयंममप्रिया: 

; आत्मनश्चात्मभक्तेभ्यो चेष्णबाश्च प्रियाश्च नः | 

किन्तु मोघश्च न भवेन्मया यत्‌ खीङृतं पुरा ॥ ६४॥ . 
तच्छू यतां महाभागाः पार्वतीत्रतकर्मणि । सरसश्चैव पद्मानि यैह तानि नतान्तरे ॥६५ 
ते तूणेमाखुरी योनि गमिष्यन्ति न संशयः । नहि औीृष्णमक्तानामशुभं विद्यतेकचित्‌ 
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सम्प्राप्य मानवीं योनि गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ । 

यूयं श्रीकृष्णरुपश्च प्रत्यक्षं दष्ट्सुत्‌खुकाः ॥ ६७ ॥ 

भ्रं द्रक्ष्यथ भो वत्सा बृन्दारण्ये च भारते । 

, दृष्टा कृष्णं ततो ख़त्यं सम्प्राप्य वेष्णचोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 

दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य गमिष्यथ हरै हम्‌। अशुना बाञ्छनीयञ्च रूपं द्रष्टुमिहो त्छुकाः॥ 
तत्सवं षश्यथेत्युक्तवां दशयामास तच्छिचः । रूपं दृट्टा साधरुनेत्रा: प्रणस्य सर्वरूपिणम्‌ 
आजम्मुर्दानचीं योनिमिति ते दानवेश्वराः । घखुदेवः पुरा सुक्तः सुद त्रश्च बका छुरः ॥ 
सुदशनः प्रझम्चोऽयं स्वयं केशी सुपाश्वंकः | हरस्य वरदानेन इट्टा रूपमुत्तमम्‌ ॥७२ 

मृत्यं सम्प्राप्य श्रीकृष्णाञ्जग्मुस्ते छष्णमन्दिरम्‌ । 

इत्येचं कथितं चिप्र दरेश्धस्तिमडुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

घककेशिप्रळम्यानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌ । 

नारद्‌ उचाच । 

श्रुतं सव महाभाग त्बत्श्रसादाष्यदटुतम्‌ ॥ ७४ ॥ . 

अधुना श्रोतुमिच्छामि पार्चेत्या कि छृतं व्रतम्‌ । 

को वाराध्योत्रतस्यास्य कि फळं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 

कानि द्रव्याणि भगवन्‌ त्रतोपयीगिकानि च | 

कति काळं घतं कि बा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सुविचार्य घद्‌ विभो श्रोतुं कौतूहलं मम 1 

। ; श्रीनारायण उचाच । 

त्रत जमा सिक नाम पतिसोभाग्यवद्धंनम्‌ ॥ ७9 ॥ 
आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने | विषुवेच समारम्भः समाप्तिद क्षिणायने 
संयम्य पूर्वोदिवसेछत्वावश्यंहविष्यकम्‌ । स्नात्वा वेशाखसंक्रन्त्यांसङ्कइपयजाहृबीतरे 
. घटे मणौ शालग्रामे जले था पूजयेद्‌ अती । ध्यायेद्वत्तयाच राघेशं संपूज्य पञ्च देवताः 
` ध्यानञ्च सामवेदोक्त निबोध कथयामि ते । नवीननीरदश्यामं : पीतो शेयचाससम्‌.॥ 
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शरट्पावंणयन्द्रास्यमीपद्धास्यसमन्वितम्‌ । शरतप्रफुल 
मानसं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुर्महुः । 
राथया ईश्यमानञ्च राधावक्षःस्यळस्ितम्‌ ॥ ८३॥ 
अह्यानन्तराधमा्यः स्तूयमानमहं भजे | ध्यात्वा कृष्णञ्च ध्यानेन तमायाह्यत्रती सुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च ध्यानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 
राधां रासेश्‍वरीं रम्यां रासोल्लाखरसो त्सुकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
राखमण्डळमध्यर्थांराधाधिष्टातुदेषताम्‌ । रासेशवरोर:स्थळस्थांरसिकांरसिक प्रियाम्‌ 
रखिकमप्रयरां रस्या रमाञ्च रमणोत्छुकाम्‌ । शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
चक्रशरूभजूसंयुक्ता मञ्जीरेणेव रज्ञिताम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहरांम्‌ ॥ 
'चार्चस्पकवणांभां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साध लिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 
चारुपत्नावलीयुक्तां घहिशुद्धांशुकोज्ज्वलाम्‌ । | 
सद्रलकुण्डलाम्याश्वच खुकपोलस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ ६० | र 
रलेन्द्र्सारहारेण वक्षःस्थलविराजिताम्‌। रकङ्णकेयूरकिङ्रिणीरल्ररञ्जिताम्‌ ॥६१॥ 
सद्रल्ललाररचिताक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । प्रह्मादिभिश्व सेव्येन श्रीकृष्णेनैव सेविताम्‌ ॥ 
सर्वेशेन स्तूयमाना सवेचीजाम्भजाम्यहम्‌ । . 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सच्या दत्त्वा प्रतिदिनप्ुपचारांश्च षोड़श । प्रत्येकञ्च पृथक्‌ कृत्वा सवं दद्यादवतीसुदा 
सहस्नकमळं दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने । होमं कुर्यादुब॒ती नित्यम्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
दद्यादु भक्त्या च छृष्णाय खाहेत्युच्चाये यत्नतः । | 
रसालस्य कद्ल्याश्च ह्यामं चा पक्रमेच च ॥ ६६ ॥ 
नित्यमणोत्तरशतं दद्याद्धक्त्या क्षतीः फलम्‌। नित्यश्च भोजद्रेड्डक्तया ब्राह्मणाना शतं मुने 
होम॑ कुय्यादु्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः । दद्याद्रच्या च छृष्णायराधिकासदिताय च 
तिलेन इचनं कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद । घादयश्च घांदये न्नित्यं कारयेद्धरिकीत्तनम्‌ ॥६६ 


पाद्याक्षं मज्जुलाञ्छनरजितम्‌ ॥ 


| रवं मासत्रयं कृत्वा प्र तिष्ठां तदनन्वरम्‌ | प्रतिष्ठा दिवसे तत्र विधानंश्टणु नारद्‌ [१७० 
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। | 


६२८ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीळष्णजन्मखण्डे | 


कमलानाञ्च नवतिसहस्माण्यक्षतानि च । ब्राह्मणाना सहस्राणि नच जिप्रेन्द्र यत्नतः॥ | 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिएकानि च । फळं विशाधिकं खप्तशतं नचसहदरकम्‌॥ 
. दद्यान्नानाविधं द्रव्यं नेवेद्य सुमनोहरम । | 
संस्कृताग्निञ्च संस्थाप्य होमं कुर्या ड्विचक्षणः ॥ १०३॥ | 
नषत्ञ्च सहस्लाणि हुत्बाञ्येन तिलेन च | सचस्त्रश्च सभोज्यञ्च यज्ञसूत्रफलाग्वितम्‌ | 
गन्धपुप्पा्चितान्‌ भक्त्या दद्यान्नतिळलड्डुकान | | 
दद्यान्नचतिकुस्भांश्च शीततोयप्रपूरितान्‌॥ १०५ ॥ | 
एवंविधं घतं कृत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं वेदेखु यन्निरूपितम्‌ 
वृषेन्द्राणां सहस्रञ्च स्वर्णश्ट्डुसमन्वितम्‌ । इत्येचं कथितं विप्र इतं चेमा सिकम्रतम्‌ ॥ | 
चिशिएसन्ततिकरं पतिसौभाग्यवर्धनम्‌ । बतस्यास्य प्रभावेण सौभाग्यं शतजन्मनि॥ | 
सत्पुअजननी सा च भवेज्जन्मशतं घुचम्‌। कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्रयोः | 
दासतुल्यो भवेत्पुत्रो भर्त्ता च स्वघचस्करः । अनुक्षणं भवेद्राघधाकृष्णभक्तियुता सती | 
भवेदुद्यतप्रभावेण प्रासज्ञानहरिस्स्वृतिः । ्रतञ्च खामवेदोक्तं इतं पूवेमथावयोः ॥ १११ | 
सचेषाञ्च घ्रतानाञ्च श्रेष्ठ णु घदामिते । स्वाम्भुचस्य च मनोः शतरूपाभिश्चा सती ॥ | 
तया कृतं प्रथमतः छृत्वागस्त्यं.पुरो हितम्‌ । तदाछतं देवहुत्या चाकूत्या च रतं तदा ॥ | 
पुरो हितं पुरस्त्यञ्च इत्वा श्रुत्युक्तयासुने। चकार रोहिणी तत्तु क्रतुं कत्वा पुरो हितम्‌ | 
रतिश्चकार तद्डक्त्या गोतमस्तत्पुरो हिंतः। अका रिदतदुततंभक्त्या तारया शुरुकान्तया 
महासंभ्रतसम्मारो च शिष्ठस्ततपुरो हितः । तदु दृष्टा गुरुपत्त्याश्‍च शक्रशच्या कतं रतम्‌ 
' मद्दासंूतुसम्भारस्तत्पुरोधा बृहस्पतिः । रतं चकार स्वाहा च संतो ऽपि घिलक्षणम्‌ 
अतिसंश्ुतसम्भारो मरीचिस्ततपुरो हितः । तदु इष्टा पाती ब्रह्मन्युवाच शाङ्करं सुदा ॥ 
पुटाजलियुत्ता देवी भ क्तिनघ्रात्मकन्धरा । 
पावेत्युचाच । 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ करोमि ब्रतसुत्तमम्‌॥ ११६ ॥ | 
आचयोरिष्टदेचस्य ब्रतानाञ्च परं त्रतम्‌ | हरेराराधनं नाथ सर्वेमड्डलकारणम्‌ ॥ १२५ 
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बोड़शोऽध्यायः ] . # तमासिकघतवर्णनम्‌ # ६२६ 
इषं दत्त श्रृतेः पाठं तीथं पृथ्व्याः प्रदक्षिणम | 
हरैराराधनस्यापि कलांनाहे न्ति षोड़शीम्‌॥ १२१ ॥ 
बहिरभ्यम्तरे यश्य हरिस्म्तिरचुक्षणम्‌ । जीवन्मुक्तस्य तस्यैच मुक्तिभंबति दशनात्‌ ॥ 
तस्य पादाव्जरजला सद्य: पूता वसुन्धरा | तस्य दर्शनमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
त्रह्मा विष्णुश्च धर्मश्च रोपरुत्वञ्च गणेश्वरः । 
ध्याय ध्याय यत्पद्राव्जं तेजसा तत्समो महान ॥ १२४ ॥ 
P यश्य यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
| झुपोन तेजसा बुद्ध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
छष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपसा तस्य सेवया | 
सया धाप्तो हि भगवान्‌ स्वामी घा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
ग्रळन्धं ळीळ्या सवं पूर्ण' मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वादशःपुत्रौकार्तिकेयगणेश्वरौ 
पिता हिमाद्रिः छृष्णांशो मम कि दुलंभं प्रभो । 
पावती वचनं श्रुत्वा जुप्रीतःशङ्करः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रहस्योचाच मधुरं पुलकाडिलविग्रहः । 
श्रीमददादेच उयाय । ` 
। महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सवे सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
(आका त्वञ्च यस्य गृहे देवि सवेश्वर्यस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
र 
| 
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ज लक्ष्मीयंदुग्रहे तस्य जीवनान्मरणं घरम्‌। अहं ब्रह्माच विष्णुश्च त्वयिभक्तया शुमप्रदे 
संसारसृष्टिकाळे च त्वतृप्रसादाह्ययं क्षमाः । 
को वा हिमालयः कोऽहं कौ कातिकगणेश्‍वरी ॥ १३२॥ 

त्वद्विहीना ह्यशक्ताश्च त्वग्राच बयमीशवराः । युक्ता पतित्रतायाश्च या पुराश्ञाश्र॒तो श्च॒ता 

युददीत्वाज्ञामीश्वरस्य ब्रतं कुरु पतिव्रते । ्रतमेतत्‌ ङतं याभिस्ताभ्यः कुरु चिळक्षणम्‌ 
सनत्कुमारो भगवान, त्रते तेऽस्तु पुरोहितः । | 
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| 
>>: 
६३० . ' ... # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे, | 
कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायकोऽप्यहम्‌॥ १३५ ॥ | 
कुवेरं द्रव्यकोशे च रक्षकं कुरु खुन्दरि । | 
त्रते च दानाध्यक्षो ऽहं धनदात्री च श्रीः स्वयम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
पाउको घहिदेवश्च वरुणो जलदायकः । वस्तूनां वाहका यक्षास्तद्‌ध्यक्षः पड़ाननः॥ | 
स्थानसंस्कारकतां च त्रतेऽत्र पचनः स्वयम्‌ । परिवेष्टास्वयं शाक्रञ्चन्द्रो ऽ थिछापकोत्रते | 
सूर्य्यश्च दाननिवेक्ता योग्यायोग्यं यथोचितम्‌ । | 
त्रतोपयुक्तं यदुद्रव्यं दत्त्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६ ॥ | 
ततोऽधिकं फळं पुष्पं हरये देहि खुन्दरि । | 
ब्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌ ॥ १४० ॥ 
असंख्यघ्राह्मणानाञ्च भक्त्या कुरु निमन्त्रणम्‌ । 
समाप्तिद्विसे स्वर्ण रलं सुक्तां प्रचालकम्‌ ॥ १४१ ॥ 
त्रतोक्तां दक्षिणां दत्त्वा सवं देहि द्विज्ञातये । 
इत्युक्तवा शङ्करस्ताञ्च कारयामाख तद्‌ त्रतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
ब्रतञ्चकार सा दुर्गा सर्वाभ्यश्च विलक्षणम्‌ । 
इत्येचं कथितं चिप्र पात्या यद्‌ अतं छतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
रलं वोदुमशक्ताश्न ब्राह्मणा: पाचेतीब्रते । इतिहासः धरत: सर्च पारतं शएणु नारद्‌ ॥ 
श्रीकष्णवालचरितं नूं नूलं पदे पदे । हत्वा तान्‌ दानवेन्द्राश्च शिशुभिः सह गोकुले । 
जगाम खगह कृष्ण: कुवेरभचनोपमम्‌। सर्वेभ्यो चनवार्ता च प्रोक्ता च शिशुभिर्मदा 


PP PT PN sn Fe -- 


श्रुत्वेच॑ विस्मिताः सर्वे नन्दो भयमघाप ह । 
आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्च गोपिका: स्थविरास्तथा ॥ १४७ ॥ 
युक्तिश्वकारतेःसाद्व॑मालोच्यसमयोचिताम्‌ । रुत्वायु क्तिञ्चगोपेशस्तत्स्थानंत्यक्तुसुद्यत 


गन्तुंचरन्दाचनं सचांनुचाच तत्क्षणे सुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकर्ण्य ते सवे. गन्तुमुद्यताः ॥ 
गोपाश्च गोपिकाश्चैच वालका वालिकास्तथा | 


कृष्णेन हलिना सा प्रययुर्वालका मुदा ॥ १५० ॥ 
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षोडशोऽध्यायः ] ``  # गोपानां वृन्दाचनगमनम्‌ # ३३२ 


< 

सङ्गीतश्च ्रगायन्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रवाद्काः केचित्‌ केचिच्छृङगप्रवादकाः 
करताळकराः केचिद्वीणाहस्ताश्च केचन । शार्‍यन्त्रकराः के चिच्छुङ्गहस्ताश्च केचन ॥ 
नघपलूवकर्णाच्व केचिद्रोपालवालकाः । केचिन्सुकुलकर्णाञ्च पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 
नवमास्यकराः केचित्‌ केचिदाजानुमालिनः । केचित्पलबचूड़ाश्व पुष्पच्चूड़ाश्य केचन ॥ 

गोपाळवाळकाः सर्व चिपरेन्द्रनचको रयः । 

जग्सुर्गोप्यो घयस्याश्च कोटिशः कोटिशो मुदा ॥ १५५॥ 

वृद्धाश्च कोटिशस्तत्र वृहच्छरो ण्यश्चळत्कुचाः । 

राधिकाखहचारिण्यो चाला गोपालिका मुने ॥ १५६ ॥ 
ताः खुशीळादयो अव्या नानालङ्कारभूषिताः। दिव्यवस्नपरीधानाः सस्मितास्ता ययुर्मुदा 
का श्विदारुह्म शिविकां रथमारह्य काश्चन । राधा स्यन्दनमारुह्य शातक्ुम्भपरिच्छदम्‌ ॥ 
ताभियुंक्ता ययौ देवी रत्नालङ्कारभूषिता । यशोदा रोहिणी चैव रल्ञालकारभूषिता ॥ 
ययो स्यन्द्नमारह्य शातक्कुम्भपरिच्छदम्‌ । नन्दः सुनन्दः श्रीदामा गिरिभानुर्विभाकरः 


- घीरभानुश्चन्द्रभाचुर्गजस्था: प्रययुमुंदा श्रीकृप्णवळदेवौ तौ रल्लाळंकारभूपिततौ ॥१६१ 


सुचर्णस्यन्द्नमास्थायजग्मतुःपरयामुदा। को रिशःको रिशो गो पावृद्धाश्च यौचनान्विताः 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेच केचन । 
गोपा ययुर्सदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिङ्कराः ॥ १६३ ॥ 

'  वृपस्था गर्दभस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः। 

| अपरा राधिकादास्यस्त्रिसत्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 
मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वणालंकारभूषिताः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलचाहिकाः ॥ १६५ ॥ 
काश्चित्‌ कन्दुकहस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः | 
भोगद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीड़ाद्र्व्यकरा चराः ॥ १६६ ॥ 
वेशद्रन्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ मालाकरा घरा । 


काश्चद्वाद्कहस्ताश्च प्रययुगोपिका सुदा ॥ १६७॥ 
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घहिशुद्धांशुकानाञ्च घा हिकाश्चैव काश्चन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रचवाहिका: ॥ १६८॥ 
काश्चित्सड्रीतनिरता: काश्चिच्चिचकथारता: । 
कोटिशः कोरिशो रम्याः प्रययुः शिषिकान्विताः ॥ १६६ ॥ 
को टिशः कोरिशश्चाशवाः कोटिशः कोटिशो रथाः । 
कोटिशः को टिशश्चेव शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 
कोटिशः कोरिशश्चेष वृषेन्द्रा द्रन्यवाहका: | 
कोटिशः कोटिशश्चेव दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
हस्तिपाडुशयुक्तानि ययु न्दाचनं घनम्‌ । सर्च दुन्दावनं गत्वा द्वट्टा शून्यं शृहं सुने ॥ 
वृक्षमूळे यथास्थानं तस्थुः सर्वे यथो चितम्‌ । 
उघाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो ग्रहांशचेष्टतमान[ श्जा: ॥१७३ ॥ 
` अद्य सन्तिए्तेत्येचं श्रुत्वा श्रोछष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिगृहाःकृष्णेत्येचसूचुस्तुगोपकाः 
इति तेषां चचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
- श्रीकृष्ण उचाच । 
अत्र स्थाने गृहा: सन्ति प्रसन्ना देवनि्मिताः ॥ १७५॥ 
देवप्रीति बिना शक्ता नहि द्रष्टुझ केचन । अद्य तिष्ठत गोपाला: संपूज्य घनदेचताः ॥ 
, प्रातयूय गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रकष्यथाद्य भुवं सुदा । धूपदीपा दिनेवेदैयेलिभिः पुष्पचन्दनेः ॥ 
देषीश्च घटमूलस्थां पूजांकुरुतचण्डिकाम्‌ । ष्णस्य घचनं थ्रुत्वागोपाःसंपूज्यदेवताम्‌ 
भुक्तवा भोगान्‌ दिने रात्री तत्रैच सुषुपुमंदा ॥ १७८॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
चकप्रळस्वकेशी (नामुद्धारो )उन्दाचनगमनं (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 


“र या दी 
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ससदशोऽध्यायः 
नगरनिर्माणवर्णनम्‌ । 
' श्रीना पयण उचाच । 
सुसेणु ब्रजनन्देजु नक्तं बृन्दाचने बने। खुनिद्रिते च नित्रेशे मातृवक्षःस्थळस्थिते ॥ १ ॥ 
निद्रितासु च गोपीछु रम्यतल्पस्थितासु च । यूनांश्च सुखसंयो गानुषक्तमानसास्टु च ॥ 
काझुचिच्छिशुयुक्ताछु खखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 
काछुचिच्छकरस्थाजु स्यन्द्नस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३॥ 
पूणन्दुकोझुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे। नानाप्रकारकुखुमवायुना सुरभीङते ॥ ४ ॥ 
सर्वेप्राणिनि निशचेष्टे झुहुत्ते पञ्चमे गते | तत्राजगाम भगवान शिस्पिनाञ्च शुरोगरुः ॥ 
विभ्रदिव्यांशुक सूक्ष्मं रल्लमाल्यं मनोहरम्‌ । र्नालंकारमतुळं ्रीमन्सकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
ज्ञानेन चयसा बुद्धो दर्शनीय: किशोरचत्‌। अतीव सुन्दरः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ 
चिशिएशिल्पनिपुणेः साद्धं शिद्पित्रिकोटिमिः। 
मणिरलेहमरलेलोहास्त्रयुतहस्तकः ॥ ८ ॥ 
आजगमुर्यक्षनिकराः कुवेरवनकिंकराः । स्फाटिका रलवेशाश्व दीर्घस्कन्धाश्च केचन ॥ 
पद्रागकराः केचिदिन्द्रनीलकरा घराः। केचित्स्यमन्तककराश्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
सूर्यंकान्तकराश््ान्ये प्रभाकरकरा घराः । केचित्परशुहस्ताश्च छोहसारकरा वरा: ॥ 
केचिञ्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च घाहकाः । केचिचामरहस्ताश्च केचिद्दपेणवाहका: 
स्वर्णपात्रघटादीनां घाहकाश्चैव केचन | विश्‍वकर्मा च सामग्रीं इट्टा तु सुमनोहराम्‌ 
नगरं कतुमारेमे ध्यात्वा ष्णं शुमेक्षणम्‌। पश्चयोजनचिस्तीणं भारते श्रेष्ठसुत्तमम्‌ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं तीर्थंसारम तिप्रियतमं हरेः । तत्रस्थानां सुमुक्षणां परं निर्घाणकारणम्‌ ॥१५॥ 
गोलोकस्य च सोपानं सर्वेषां बाञ्छितप्रदम्‌ । 
चतुष्को टि -चतुःशाळं तत्रैवातिमनोदरम्‌॥ १६॥ 
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कपाउस्तम्मसोपानसहितं प्रस्तरैवेरेः । चित्रपत्तलिकापुष्पकलशोउंज्यलरोखरम्‌ ॥१७ | 
शेळजाश्मविनिर्माणवेदिप्रादुणसंयुतम्‌ । शिलाप्राकारसंयुक्तं प्रचकाराथ ळील्या॥१८॥ 
यथो चितत्रृहतक्षद्रद्वारद्वयसमन्वितम्‌ । स्फाटिकाकारमणि भिर्मुदाणुक्तो विनिममे ॥१६ 
सोपानेगेन्धसाराणां स्तम्भैः शंकुविनिमितेः । 
कपारेलोंहसाराणां राजतेः कलशो ज्ञ्चलेः ॥ २० ॥ 
वञ्सारचिनिर्माणप्राकारेः परिशोभितम्‌ । त्वाश्रमं घलुचानां यथास्थानं यथोचितम्‌ | 
वृषभानोगृ हं रम्यं कत मारव्धचान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्त चतुरा रान्वितं परम्‌ । चारुविंश्चतुःशाळं महामणिवि नि्मितम्‌॥ 
रत्नसारचिकारेथ्ध तूलिकानिकरेवरे: । सुचर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसुन्दरे: ॥ २३॥ 
लोइसारकपारेश्च शोभितं चित्रकत्रिमेः । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये खुचर्णकळशोज्ज्वळम्‌ ॥ 
तदा ५५श्रमैकदेशे च निजेनेऽतिमनो हरे । चारुचस्पकवृक्षाणामुद्यानाभ्यन्तरे सुने ॥२५॥ 
सम्भोगाथ कलावत्याः स्वामिना सह कौतुकात्‌ । 
विशिएन मणीन्द्रेण चकाराट्टालिकालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्तं नघभिरारोहैरिन्द्रमीळषिनिमितैः । स्थूणाकपाटनिकरेर्गन्धखारविकारज्ैः ॥ 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सवंतोऽपि विलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
नारद्‌ उचाच । | 
कलावती का भगवन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा । यलतो यदुणृहं रस्यं निमंमे खुरकारुणा 
नारायण उवाच | 
पितृणां मानसी कन्या कमळांशा कलावती । सुन्दरी बृषभानोश्च पतित्रतपरायणा। 
यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६॥ 
थ्रारुष्णाद्वांशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्च चरणाम्भोजरजःपूता घखुन्थरा 
यस्याञ्च खुदूढ़ां भक्ति सन्तो वाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३०॥ 2 
नारद्‌ उचाच | | 


पितृणां मानसीं कन्यां ब्रजे तिन्‌ कथं सुने । मानव:केन. पुण्येन कथमाप खुदुळंमाम 
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सप्तद्शोषध्यायः ] `! ॐ कलावत्युपाल्यानयर्णनम्‌ # ६३५ 
व्षभानुन्नेजपतिः पुरा५5सीत्‌ को महानहो । कस्य वा केन तपसाराधाकन्या वभूव ह 
सूत उघाच । । 
नारद्स्य वचः शरुत्वा महषिज्ञा निनां वरः । प्रहस्योवाच प्रोत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच | 
बभूबुः कन्यकास्तिस्रः पितृणां मानलात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
कलावतीरल्ञसालामेनकाथ्वातिदुळेभा: । रत्नमाला च जनकं वरयामास कामुकी ॥३५ 
शेळाध्रिपं इरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिलम्भवा सती॥ 
श्रीरामपल्नी श्री: साक्षात्सीता सत्यपरायणा। 
कन्यका मेनकायाश्व पायेती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 
अयो निसस्भवा सा च हरेमाया सनातनी । 
स्वा लेभे तपसा देवं हर॑ नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
कलावती सुचन्द्रश्च मनुचंशससुद्धवम्‌ । स च राजा हरेरंशास्तां संप्राप्य कलाचतीम्‌ 
मन्ये शुणवतां भ्रेषए्ठमात्मानमतिखुन्द्रम्‌ । अहो रूपमहो वेशमहो अस्या नवं बयः ॥ 
सुकोमलाङ्गं लितं शारञ्चन्ट्राधिकाननम्‌। गमनं दुळेभमहो गजखञ्जनगञ्जनम्‌॥ . 
कराक्षैमों हितुंशक्ता्ुनीन्द्राणाञ्चमानसम्‌ । श्रो णीयुग्मंजुळलितंरम्मास्तम्म विनिर्मितम्‌ 
स्तनद्वयं सुकडिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितम्वयुगलं चारु रथचक्रविनिर्मितम्‌॥ ४३ 
हस्तो पादौ च रक्तो च पक्कविम्वफलाधरम्‌ । पक्दाड़िमबीजाभं दन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌॥ 
शरन्मध्याह्ृपक्मानां प्रभामोचनलोचनम्‌। भूषणेभू षितं रूपं क्तं सद्र्त्नभूषणम्‌ ॥ ४५ 
इतीच मत्वा दृष्टा च कामवाणप्रपीड़ितः । दित्यं स्यन्द्नमारुह्य कासुक्या सह कामुकः 
कोड़ाञ्चकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे | रम्यायां मळ्यद्रोण्यां चन्द्नाुरुचायुना ॥ 
चारुचस्पकपुष्पाणां तदपे रतिसुखाबहे | माळतीमलिकानाञ्च पुष्पोयानेऽतिपुष्पिते ॥ ` 
पुष्पभद्रानदीतीरे निजजने केतकीवने । पश्चिमाब्धितरान्तस्थकानने जन्तुचजिते ॥ ४६॥ 
नन्दने मन्दरद्रोण्यां काचेरीतीरजे बने | * 
सुरम्ये च नद्यां नद्यां नदे नदे ॥५०॥ . गन PR 
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द्वीपेद्वीपे तु रहसि स रेमे वामया सह । नवसडूमसंयोगादु बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥५१ 
एवं वर्षसहस्रं तद्‌ गतमेव सुहत्तवत्‌ । इत्वा विहार खुचिरं स विरक्तो वभूव ह॥ 
जगाम तपसे विन्ध्यशेल्ल तीर्थं तया सह । भारतेऽतिप्रशस्यञ्च पुल्हाश्रससुत्तमम्‌॥ 
तपस्तेपे नुपस्तत्र दिव्यवरषंसहस्नकम्‌। मोक्षाकाङ्क्षी निस्पृहश्च निराहारः इशोद्रः ॥ 
सूच्छामाप मुनिध्रेठो ध्यात्वाछृष्णपदाम्वुजम्‌ । तद्गात्रव्या्वदमीकंलाध्वीदूरञ्चकार सा 
निशचेितं पति द्वट्टा त्यक्तं प्राणेश्च पञ्चभिः । मंसशोणितरिक्तन्तमस्थिखंसक्तविग्रहम्‌ 
उच्चेहरोद्‌ शोकार्ता निजेने तु कछावतो । हे नाथ नाथेत्युच्चार्ये कृत्वा यक्षसि भू च्छिंतम्‌ 
विललाप महादीना पतिवतपरायणा। दृट्टा नृपं निराहारं छृशं धमनिसंयुतम्‌ ॥ 
श्रुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च कृपानिधिः। आविवंभूव जगतां विधाता कमलोद्भवः 
कोड़े त्वा च तन्तूणं रुरोद भगवान्‌ विधुः । ब्रह्मा कमण्डलुजळेनासिच्य नृपविश्नहम्‌ 
जीवं सञ्चारयामाख ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचित्‌। नृपेन्द्रश्नेतनां प्राप्य पुरो हट्टा प्रजापतिम्‌ 

प्रणनाम च तं दृष्टा तञ्च कामसमप्रभम। 

तमुवाचेति सन्तुष्टो घरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स चिघेवेचनं श्रृत्वा घबरे निर्वाणमीप्लितम्‌ | दयानिधे त्वं दयया वरं दातुं समुद्यतः 
भसन्नवदनः श्रीमान स्मेराननसरोरुहः । ङृत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोंछता छुका ॥ 

तमुवाच सती त्रस्ता घरं दातुं समुद्यतम्‌ । 

कराचत्युचाच । 

यदि मुक्ति नुपेन्द्राय द्दालि कमलोद्भवः ॥ ६५॥ ` 

अतोऽचलाया हे ब्रह्मन्‌ का गतिभविता घद्‌। . 

विना कान्तञ्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 
बतं पतित्रतायाश्च पतिरेव श्रुतौ श्रुतम्‌ । गुरश्चाभीए देवश्च तपोधम्मेमयः पतिः ॥६9 
सर्वेषाञ्च प्रियतरो न वन्धुः स्वामिनः परः। सर्वधर्मात्परा प्रहन्‌ पतिसेचा सुदुळंभा 
स्वामिसेवा घिहीनाया: सर्वं तन्निष्फलंभवेत्‌ । बत॑ दानं तप!पूजा जपहोमा दिकञ्चयतं. 
स्ानञ्च सर्वतीर्थेषु पृथिव्याश्च प्रदक्षिणम्‌ । दीक्षा च -सवेयक्षेषु महादानानि यानि च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तद्शो धध्यायः ] क पतिमहत्ववर्णनम्‌ # ६३७ 


पठनं सर्वेवेदानां सर्वाणि च तपांसि च । वेदक्ञानां ब्राह्मणानां भोजनं देवसेचनम्‌ ४ 

एतानि रुवामिसेचायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

स्वामिसेचाचिहीना या चदन्ति स्वामिने कटुम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति काळसूचे च यावच्चन्द्रदिचाकरो । सपंप्रमाणाः कमयो दशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सन्लतंच्िपरीतञ्च कुर्वंन्ति शब्दसुट्वणम्‌ । सूत्रशळेप्मपुरीपाणां कुन्ति भक्षणं सुदा ॥ 
सुखे दासां द्दत्येचसुल्कां च यमकिङ्राः । भुक्तवा भोगञ्चनरके कृमियो निप्रयान्तिताः 
भक्षन्ति जन्मशातकं रक्तमांसपुरोषकम्‌ । श्रुत्वाऽहं बिदुपां बक्‍त्राद्वेदवाक्येषु निश्चितम्‌ 

जानामि किञ्चिदवला त्वं वेदजनको चिश्ुः । 

शुरोगंरुश्च घिडुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 99 ॥ 

सर्चज्ञमेवंभूतं त्वां बोधयामि किमच्युत । 

प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि सुक्तो वभूच ह ॥ ७८॥ 
मम को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य यौवनस्य च । कोमारेरक्षितातातोदत्वापात्रायसत्कती 
सर्वदा रक्षिता कान्तस्तद्‌भावे च तत्सुतः । त्रिष्ववस्थाषु नारीणांत्रातारश्चत्रयःस्सताः 
याः स्वतन्त्राइच ता नष्टाःसर्वधर्मंवहिष्कृताः । असत्कुलप्रसूतास्ता कुलटादुएमानसाः 
शतजन्मरुतं पुण्यं तासां नश्यति पद्मज । पुन्रस्नेहो यथा वाल्ये तथा न यूनि चाद्धके 
पतिव्रतानां कान्ते च सर्वकाले समास्पृहा । सुते स्तनन्धये स्रेदोमातणांचातिशो भिते 

पतिस्नेहस्य साध्वीनां कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ । 

स्तनान्धरे स्तनदानान्तं मिएान्ने भोजनावधि ॥ ८४॥ 

कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ | 

दुःखान्तो बन्धुविच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥ 

सुदारुणः स्वामिनश्च दुःख नातः परं स्त्रियः । 

अधिद्ग्धा यथा द्रा जलदझौ घिषादने ॥ ८६ ॥ 

तथा विद्ग्धा दग्धा स्याद्विदगधषिरदानले । 

नान्ने तृष्णा जळे तृष्णा साध्वीनां स्वामिनं घिना ॥ ८७॥ 
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मरणं जीवनं तासाञ्जीचनं मरणाधिकम्‌। सद्धत रहितानाञ्च शोकेन दतचेतसाम्‌॥ 


चिपरीतः कान्तशोको घडते भक्षणाद्हो। कर्मच्छाया सतीनाञ्च सङ्भिनीनां सती वरा 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि। करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमुक्तं मया विना ॥ 


# ग्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ७४ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखएडे 
` 'विरंहाझी मनौ दग्धं घह्यी शुष्कतृणं यथा । 


नहि कान्तात्‌ परो वन्धुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ परो शुरुः। 

नहि कान्तात्‌ परो धर्मो नहि कान्तात्‌ परं धनम्‌ ॥ ८६॥ 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः स्न्रियः । 
निमग्नं ऊष्णपादाव्जे वेष्णवाणां यथा. मनः ॥ ६० ॥ 
यथैकपुत्रे मातुश्च यथा ख्जीछु च कामिनाम्‌ । 

घेनुषु कपणानाञ्च चिरकोळाजितेणु च ॥ ६१॥ 

यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेछु विदुषां यथा । 

स्तनादाने शिशूनाञ्च शिल्पेषु शिहिपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंशचलीनां साश्चीनाञ्च तथा प्रिये । 

तं चिना जीवितं ब्रह्मन्‌ क्षणमेकं न च क्षमम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अन्यशोकनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४॥ 


त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि स्रीवघम्‌ । ` 
श्रुत्वा कळाचतीचाक्यमुचाच घिस्मितो विधिः ॥ ६७॥ 
हितं पीयूषसद्वशं भयसंचिग्नमानसः । 
घ्रह्मोचाच । 
'चत्से मुक्ति न दास्यामि स्वामिने च त्वया विना ॥ ६८॥ 
मुक्त कर्तं त्वया साद्धं साम्प्रतं नाहमीश्घरः । 
.मातर्मक्तिचिना भोगाद्‌ दुलंभा . सवंसम्मता ॥ ६६ ॥ 
-निर्चाणतां समाप्नोति भोगी भोगनिछन्तने । 
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कतिवषे स्वर्गेभोगं कुरुष्घ स्वामिना सह ॥ १०० ॥ 

ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति। 

यदा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

जीषन्मुक्तो तथा साडू गोलोकञ्च गमिष्यथ । 

ऋति काळं नृपश्रेष्ठ सुङक्ष्व भोगं खिया सह ॥ १०२॥ 

साध्वी चै सत्वयुक्ता च मा मां शं त्वमहेसि । 

जीयन्मृक्ताः समा: सन्तः कष्णपादावजमानसाः ॥ १०३ ॥ 

वाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च दुलेभं न च निव तिम्‌ । 

इत्युक्तवा तौ वरो दत्त्वा सन्तस्थो पुरतर्तयोः ॥ १०४॥ 

यग्रलुस्तो तं प्रणम्य जगाम स्वाळ्यं चिधिः । 

आजग्मतुस्तो काळेन भुत्तचा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ 
यरं पुण्यप्रदं दिव्यं ब्रह्मादीनाञ्च चाञ्छितम्‌। सुचन्द्रो इृषभानुश्चळलाभजन्म गोकुले ॥ 
पद्माचत्याश्च जठरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शुछुपक्ले यथा शशी ॥१०७ 
ववर्द्धानुदिनं तत्र वजगेहे बजाधिपः । सर्वेज्ञश्च महायोगो हरिपादावजमानखः ॥१०८॥ 
नन्द्वन्धुचंदान्यश्च रूपान्‌ गुणवान्‌सुधीः । कलावती कान्यकुव्जे बभूवायो निसम्भवा 
जातिस्मरा मह्दाखाध्वी सुन्दरी कमळाकला । कान्यकुब्जे नृपश्रेष्ठो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 

स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डससुत्थिताम्‌। 

` नप्मां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिव बालिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 

तेजसा प्रज्चलन्तीञ्च प्रत्तकनकप्रभाम्‌। इत्वा चक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्ताये द्दौसुदा 
मालावती स्तनं दत्त्वा तां पुपोष प्रहपिता। तद्न्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
नामरक्षणकाळे च वागवभूवारारीरिणी । कलाचतीति कन्याया नाम रक्ष नृपेति च॥ 
इत्येचं घचनं श्रुत्वा तच्चकार महीपतिः । षिप्रेम्यो भिक्नुकेभ्यश्च चन्दिभ्यश्च धनं ददो ॥ 
सर्वेभ्यो भोजयामास चकार सुमद्दोत्सचम्‌। 

कारेन सा रूपवती यौचनस्था बभूव ह ॥ ११६ ॥ 
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अतीचसुन्द्रश्यामा सुनिमानसमोहिनी । चारुचम्पकवर्णाभा शरचन्द्रनिभानना ११७ | 
इषद्धास्थप्रसज्ञास्या प्रफुलपञ्ललोचना। नितम्वश्रोणिमारार्त्ता स्तनभारनता सती ११८ | 
गच्छन्ती राजमार्गेण गजेन्द्रमन्द्गामिनी । ददशे नन्द्‌ःपथि तां गच्छन्तीञ्च सुदान्वितः॥ | 
जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूच्छांमाप तथापि च | | 
च्स्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूणं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२० ॥ 
गच्छन्ती कस्य कन्येच मिति होचाच तं जनः । 
भनन्दनस्य नपतेः कन्या नाम्ना कळाचता ॥ १२१ ॥ 
कमलाकळ्या धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीकीड़ार्थ खखिमन्दिरम्‌ | 
व्रजं रज त्रजध्रेऐेत्युक्तचा लोको जगाम ह। प्रहृएमानसो नन्दो जगास राजमन्दिरम्‌॥ । 
अचरह्य रथात्तूणं विवेश नृपतेः सभाम्‌। उत्थाय राजा सम्भाष्य स्रणेसिंहासनं ददो 
इएालापं वहुतरश्चकार च परस्परम्‌ । विनयाचनतो नन्दः सम्वन्धोक्ति चकार ह॥१२५ | 
नन्द्‌ उवाच | 
श्एणु राजेन्द्र वक्ष्यामि घिदोषवचनं शुभम्‌ । | 
सम्वन्थं कुरु कन्याया विशिष्टेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ | 
सुरभानुसुतः श्रीमान्‌ बूषभानुर्वजाधिपः । नारायणांशो गुणवान सुन्द्रश्च सुपण्डितः 
स्थिरयोषनयुक्तश्च योगीजातिस्मरोयुवा । कन्या तेऽयो निसम्भूता यश्कुण्डसमुद्गवा॥ 
त्रेलोक्यमो हिनी शान्ता कमळांशा कलावती | | 
स च योग्यस्त्वदुदुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६ ॥ | 
विद्ग्धाया बिद्ग्धेन सम्बन्धो शुणघान्नुप । इत्येवंसुक्तवा नन्दस्तु विरराम च संसदि। 
उचाच तं नृपश्रेष्ठो चिनयाचनतो सुने । 
भनन्दन उचाच । 
सम्बन्धो हि षिधिषशो न मे साध्यो त्रजाधिप ॥ १३१ ॥ 
प्रजापतिर्योगकर्ता जन्मदाता ;हमेच च । का कस्य पली कन्या घावरःकोचास्चसाधनः 
कमांचुरूपफलदः सर्वेषां कारणं विधिः । भवितव्यं छतं कर्म तदमोघ॑ श्तौ श्रुतम्‌ ॥ 
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अन्यथा निष्फलं सर्चेमनीशस्योद्यमो यथा । वृषभाचुम्रिया धात्रा छिखिताचेत्सुतामम 
पुरा भूतेश को वाहं केनान्येन निवाय्यंते । इत्येवतुत्तवा राजेन्द्रो घिनयानतकन्धरः ॥ 
मिएान्नं सोजयामाख साद्रेण च नारद्‌। नृपाजुज्ञासुपादाय बजराजो व्रजं गतः॥१३६ 
गत्या रर झथयासाख खुरभानोश्च संसदि । सुरभानुश्च यल्लेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
सम्वन्ध योजयासास गर्गद्दारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाले राजेन्द्रो चिपुळंयौतुकं ददौ 
गजरसमश्यरल्लं रल्लानि मणिभूषणम्‌। चृषभाजुम॑दायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलाबतीम्‌॥१३६ 
रेमे झुगिजने रम्ये बुबुधे न दिवानिशम्‌ । चक्षुनिमेषविरहाद्‌ व्याकुला स्वामिना चिना 
व्याकुलो ब्षभानुश्च क्षणेन च तया चिना । 
जातिस्मरा च खा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जासिरमरो हरैरंशो चृषभाजुमुंदान्वितः | बवद्धं च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रोढ़ा सच कामसमोयुवा । तयोःकन्याच काळेनराधिकासावभूषह 
देवात्छुदामशापेन श्रीकृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३ ॥ 
अयोनिसम्भचा सा च ङष्णप्राणाधिका सती । 
यस्या दर्शनमात्रेण तौ चिसुक्तो वभूषतुः ॥ १४४ ॥ 
इतिहासश्च कथितः प्रकृतं शण साम्प्रतम्‌ । पापेत्धनानां दाहे च ज्वलदझिशिखोपमः॥ 
वृषभान्वाश्रमं गत्वा शिट्पिनां प्रवरो मुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्चगणेःसह्‌ 
क्रोशमात्रं स्थळं चार मनसालोच्य तत्त्वषित्‌ । आश्रमं कर्तमारेमे नन्द्स्य सुमहात्मनः 
कृत्वानुमानं बुद्ध्या च सर्वतोऽपि घिळक्षणम्‌। 
परिखाभिगंभीराभिश्चवतुमिः संयुतं चरम्‌ ॥ १४८॥ 
दुलेडयाभिर्वेरिभिश्च खचितामिश्च प्रस्तरः । पुष्पोद्यानेःपुष्पितासिःपाराचारेषुषुष्पितेः 
चारुचम्पकवृद्षेश्व पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो घासितामिश्च सुगन्धिवायुना सुने ॥ 
आ्नेर्गुचाकः पनसैः खर्जूरैर्ना रिकेलकः । दाडिमैः श्रीफलं भव ङ्गंजम्वीरेनांगरङ्गकः 1१५१ 
तुड्ठेराप्रातकेजेम्वुससूदैश्व फलान्वितेः । कदलीनां केतकीनां कद्म्वानां कद्स्वकेः ॥ 
सर्वतः शोभितामिश्च फळेस्तेः पुष्पितेरहो । 
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' क्रीड़ार्हा मिनिगूढो मिर्चाज्छितामिश्च सवेदा॥ १५३ ॥ 
परिखानां रहःस्थाने चकार मागसुत्तमम्‌ । दुर्गमं परवर्गाणां स्वानाश्च झुगमं सदां ॥ 
` सज्ठेतेनं मणिस्तम्भेश्छादितेःस्वल्पपाथसा । सुतम्भसीमाङतमहो न सङ्ीणंनविस्तृतम्‌ 
परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनो हरम्‌ । धनुःशतप्रमाणञ्च चकारातिसषु च्छितम्‌ ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चविशातिहस्तकम्‌। सिन्दूराकारमणिभिनिमित्षासिसुस्द्रम्‌ ॥ 
वाह्ये द्वाम्याञ्च संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वाभिश्व सन्निरुद्धाभिमेणिलारकपाटके:॥ 
| हरिन्मणीनां कळशी श्रित्रयुक्तेविराजितम्‌ । 
मणिसारविकारैश्व कपारेश्व सुशोभितम्‌॥ १५६॥ 
स्वर्णसारविनिर्माणकलूसोज्ज्वलशेखरम्‌ । नन्दालयं विनिर्माय वश्नास नगरं पुनः ॥ 
राजमागाश्व घिचिधान्‌ स च चारूश्चकार ह । 
रक्तभानुविकारेश्च चेदीमिश्च सुपत्तनेः ॥ १६१ ॥ 
पारावारे च परितो निवंद्धांश्च मनोहरान्‌। घाणिज्याहँश्च वणिजां परितो मणिमण्डपेः 
सचेतो दक्षिणे चामे ज्वलद्विश्च विराजितान्‌ । ततो वृन्दावनं गत्वा निममेरासमण्डलम्‌ 
सुन्दरं मण्डळाकारं मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायाम मणिवेदिभिरन्वितम्‌ ॥ 
मणिसारविकारश्च मण्डपैनंघको टिमिः । शउङ्गरा्िश्च चित्राढ्ये: रतितदपसमन्वितेः ॥ 
'नानाजातिप्रसूनानां चायुना सुरभीङृतेः । रल्लप्रदीपसंयुत्तः सुवर्णकलसखोज्ज्वळे:॥१६६ 
: पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशोभितम्‌ । 
रासस्थळ विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुरः ॥१६७॥ 
ट्टा वृन्दावन रम्यं परितुष्टी वभूच ह । चृन्दाचनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने खुनिजंने ॥ 
कृत्वा परिमितं युद्धया मनसाऽऽछोच्य यत्नतः | 
विलक्षणानि रम्याणि तत्र निशद्वनानि च ॥१६६॥ 
राधामाधचयोरेच क्ीड़ाथेञ्च घिनिर्ममे । ततो मधुवनाभ्यासे निर्जनेऽतिमनो हरे॥१७० 
चरमूळसमीपे च सरसः पश्चिमे तरे। चम्पकोद्यानपूर्घायां केतक्ीचनमध्यतः ॥१७१॥ 


पुनस्तयोश्च क्रीड़ाथंञ्चकार रल्मण्डलम्‌ । चतुसिवे दिका भिश्च परीतमतिसुन्द्रम्‌ १७२ 
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खदरल्लखाररचितै राजितं तूलिकाशतेः । अपूल्यरलरचितेर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 


कपाटनेयशियुक्त नवद्वारैमंनोहरैः । रलेन्द्रचित्रकलशैः कत्रिमेश्व त्रिकोटिसिः ॥ १७७ 
परितः परितो ` मित्त्यातूध्वेश्च परिशोभितम्‌ । 
महामणीन्द्रबिकतेरारोहैनेचमियंतम्‌ ॥१७५॥ 

सद्रखसाररखितकलशोज्ञ्यळरोेखरम्‌ । पताकातोरणेर्यक्त॑ शोभितं शवेतचामरे ॥ 

सचेत: पुरतो दीघ्मघूल्यरल्दपणेः । घनुःप्रमाणशतकप्तूध्वेम झिशिखो पमम्‌ ॥ १७७॥ 

शतहस्तपमाप्यश्च भर्तार वतुलारुतम्‌ । शोभितं रल्लतरपैश्च तद्‌भ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 

वहिशुद्धांशुकेबेस्त्रैसांछाजालबिचि त्रितैः । पारिजञातप्रसूनानां भाल्योपधानसंयुतैः॥ १७६ 

चन्दनागुरुकस्तूरी कुडमे: सुरभीकृतम्‌ । नवश्टङ्गारयोग्येश्च कामवर्द्धनका रिसि: ॥१८०। 

मालतीयम्पकांनाश्व पुष्परा जिभिरन्वितम्‌ । सकप्रेश्च ताम्वलैः सद्रलपात्रसंस्थिते: ॥ 

चज्ञसारेण खचितेमुक्ताजाळबिलम्बिमिः । रलसारघराकीणं रल्नपीठे: सुसंयुतम्‌॥१८२ 
रलसिहासनेयुक्त रलचित्रेण चित्रितैः । क्षरितिश्वन्द्रकान्तैश्व सुलिक्त जलूबिन्दुमिः ॥ 

शीतवासिततोयेन संयुक्त भोग्यवस्तुमिः । कत्वा रतिग्रहं रम्यंनगरश्च पुनर्ययी ॥१८४ 
यानि येषां मन्द्रिणि तन्नामानि लिलेख सः । 
सुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्ययक्षगणेः सह ॥१८५॥ 

निद्रेशं निद्वितं नत्वा प्रययौ स्वाळयं सुने । सवेत्रेवं सुकृतिनां समस्तं भगचतकूपा ॥ 

नेहाब्धयेज्ञ नगरं वभूवेरोच्छ्या झुवि। इत्येवं कथितं सवं इरेश्चरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ 

सुखदं पातकहरं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 


नारद्‌ उचाच। | 
' कथं बृन्दावनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
व्युत्पत्तिरस्य संज्ञा चा तत्वं चद्‌ सुतत्त्ववित्‌:! 
सूत उवाच | 


नारद्र्य वचः श्रुत्वा ऋषिनारायणो सुदा ॥१८६॥ 
ग्रहरुयोचाच निखिलं तत्त्वमेच ` पुरातनम्‌ । ` 
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नारायण उवाच। 
` पुरा केदारनृपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 


~ 


आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन्‌ सत्यधमेरतः सदा । स रेमे सह नारीभिः पुत्रणेत्नणणैः सह ॥ | 


पु्ानिघ प्रज्ञाः सर्चाः पालयामास धामिकः । 

कृत्वा क्रतुशतं राजा लेमे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 

कृत्वा नानाचिघं पुण्यं फलाकाङश्षी न च स्वयम्‌ । 

नित्यं नैमित्तिकं सर्व श्रीकृष्णप्री तिपूचेकम्‌ ॥ १६३॥ 

केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 

पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां भलो क्यमो हिनीम्‌ ॥१६४॥ 
जैगीषन्योपदेशेन जगाम तपसे बनम्‌ । हरेरैकाग्तिको{भक्तो ध्यायते सम्ततं हरिम्‌ ॥ 
शश्वत्‌ सुदर्शनञ्चक्रमस्तियत्सग्निधौ मुने। चिरंतप्त्वा,मुनिश्रेष्ठो गोलोकश्चजगामसः 

केदार नाम तीर्थञ्च तग्नाम्ता च चभूच ह। 

तत्राद्यापि सृतः प्राणी सद्यो मुक्तो भवेद्‌ चम्‌ ॥१६७॥ 
कमळांशातस्य कन्या नाऱ्ना चन्दा तपर्चिनी। न घव्रेसाचरं कञ्चियो गशासत्रविशारदा 
दत्तो दुर्वाससा तस्ये हरेमेन्त्रः सुदुलेभः | सा विरक्ता गृह त्यत्तचा जगाम तपसे चनम्‌ 


बएिचपेसहस्राणि तपस्तेपे सुनिजेने। आविवेभूच श्रीकृष्णस्तत्पुरो भक्तवत्सल: 1२०० 


प्रसन्नचद्नः श्रीमान्वरं वृष्चित्युवाच सः । 
दृष्ट्या सा राधिकाकान्तं शान्तं सुर्द्रधिग्रहम्‌ ॥२०१॥ 


मूच्छा' सम्पाप सा सद्यः कामवाणप्रपीडिता । साच शीध्रं घरं चन्ने पतिस्त्वंमेभवेतिच 


ओपमित्युक्तवा च रहसि चिरं रेमे तया सह । खा जगामचगोलोक झष्णेनसहकोतुकातं. 
राधासमा सा सोभाग्याद्वोपीभ्रेष्टा वभूचह । वृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दावन स्ख॒तम. 
्रन्द्यात्र छता क्रीड़ा तेन चा मुनिपुङ्गव । अथान्यञ्चेतिद्दासञ्च शएणुष्च घत्स पुण्यदम, 
येन वृन्दावन नाम निवोध कथयामि ते। कुशध्वजस्य कन्ये द्वे धर्मशास्त्रविशारदे | 
तुळसी वेद्चत्योच विरक्त भवकर्मणि । तपस्तप्त्या वेदचतो प्राप नारायणं परम्‌॥२०$ 
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सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीकत्तिता | . 

तुलसी च तपस्तप्त्वा घाञ्छां कृत्घा हरि पतिम्‌ ॥ २०८॥ 

देघाद्‌ दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शङ्कासुरं प्रति | 

पश्चात्सस्प्राप कमलाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६॥ 
सा चेव हरिणापेन चृक्षरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शालग्रामो वभूच ह ॥ 
तथा ठस्थो च सततं शिलावक्षसि सुन्द्री। त्रिस्तीणं कथितं सवं तुलसीचरितश्च ते॥ 

तथापि ज प्रसङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११॥ 
तस्याश्च तएसः स्थानं तदिदञ्च तपोधन । तेन वृन्दावन नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
अथवा ते प्रयक्ष्यामि पर हेत्वन्तरं शएणु। येन ्वन्दाचनं नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते॥२१३॥ 
राथा पोड़शनाज्ञाञ्च बृन्दानाम श्रुतोश्रुतम्‌ । तस्याः क्रीड़ावनं रम्यंतेन चुन्दाचनं स्म॒तम्‌ 

गोळोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निमितं पुरा । 

ऋड़ाथं शुचि तन्नाम्ना घनं वृन्दावन स्सृतम्‌ ॥ २१५॥ 


_ नारद्‌ उवाच | 
कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुगुरो । तानिमे चद शिष्याय श्रोतुंकातूहलंमम 
श्रुतं नाम्नां सहस्र सामवेदे निरूपितम्‌ | 


तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोड़श ॥ २१७ ॥ 
अभ्यन्तरा णितेषांचा तदन्यान्येवमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांवाज्छितानिच 
नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुळंभानि च । पावनानि जगन्मातुर्जंगतामादिकारणम्‌ 
_ श्रीनारायण उचाच | 
राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका छृष्णप्रियाळष्णस्वरूपिणी 
कृष्णवामाडुसम्भूता परमानन्दरूपिणी। कृष्णा बुन्दाचनी बृन्दा बन्दावनघिनो दिनी ॥ 
चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभानना । नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणिच 
राध्ेत्येचञ्च संसिद्धा राकारोदानवाचकः । स्वयं निर्माणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 
रासेश्वरस्य पल्लीयं तेन रासेश्वरी स्मूता । 
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रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ | 
सर्वासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्वरी परा । प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्चरीम्‌ 
प्राणाधिकाप्रेयसीसा कृष्णस्यपरमात्मनः | छृष्णप्राणाधरिकासाच रुष्णेलपरिकीत्तिता 
झष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो घास्याः प्रियः सदा । | 
सरचेदेचगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया रखता ॥ २२७॥ 


NOD SESS rhe CY So sss lhl 


कृष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चाचळीलया। सवांशेः छृष्णसद्वशी तेन रुज्णस्वरूपिणी ` 


वामाङ्गेन कृष्णस्य या सम्भूतापरासती। कृष्णयामाङ्गसम्भूतातेन झष्णेन कीत्तिता | 


परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूतिमती सती । श्रुतिभिः कीर्तिता तेन, परमानन्दरूपिणी ॥ 
कृषिमाक्षार्थथचनो न एघोत्ङृएवाचकः । आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीत्तिता 


अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेनव॒न्दाचनी स्मृता । वृन्दाचनस्याधिदेचीतेन घाथ प्रकीतिता 


सङ्घः सखीनां वृन्द्स्याद्कारो5प्यस्तिवाचकः । 
. ससिव्वन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकोत्तिता ॥ २३३ ॥ 


वृन्दावने चिनोदश्च सोऽस्या ह्यस्तिच तत्रवे । वेदा चदन्तितां तेंन्वन्दाचनचिनो दिनीम्‌ 
नखचन्द्राचलीचक्त्रचन्द्रो ऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेनं चन्द्राचलीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता _ 


कान्तिरस्ति चन्द्र्तुल्या सदा यस्या द्वानिशम । 
सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 
शर्चन्ट्रपभा यस्याश्वाननेऽस्ति दिचानिशम्‌। सुनिना कीत्तिता तेन शारञ्चन्द्रप्रभानना 
इद्‌ षो डशनामो क्तमर्थेव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
त्रझणा च पुरा द्त्तं घर्माय जनकाय मे ॥ २३८॥ 
धर्मेण कृपया दत्तं महामादित्यपर्वेणि । पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे. देवसंसदि । 
राधाप्रभाचप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६ ॥ 


इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने ।  निन्द्कायाचैष्णघाय न दातव्यं महामुने ॥ 


याचञ्जीचमिद्‌ स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | राधामाधवयो: पादपे भक्तिर्मवेदिह ॥ 
अन्ते लमेत्तयोर्दास्यं शश्चत्सहचरोभचेत्‌। भणिमादिकसिद्विञ्च संप्राप्य - नित्य विग्रहम. 
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त्रतदानोपचासेश्च सर्वेनियमपूर्वकेः। चतुर्णाञ्चैव वेदानां पाठे: सर्वारथंसंयुतैः॥२४३॥ 
सर्वेषां यज्ञतीर्थांनां करणैविधिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एव सप्तधा ॥ 
शरणागतरक्षायामश्ञानां ज्ञानदानतः। देवानां चैष्णचानाश्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदेव स्तोचपाठस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ । 

स्तोचस्यास्य प्रभावेण जीवन्सुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 

नारद्‌ उचाच | 
सम्प्राचं परमाश्चयं स्तोत्रं सर्वस्ुदुळभम्‌। फचचञ्चापि देव्याश्च संसारविजयं प्रभो ॥ 
छृतं स्तोत्रं छुयज्ञेन प्राप्तंतद्‌पि दुलभम्‌ । श्रत्वाकृष्णकथां चित्रां त्वत्पादाव्जप्रसादत 
छुना श्रोतुमिच्छामि यद्रहस्यञ्च तद्वद्‌ । प्रातश्च नगरं दुष्टा किमूचुचेलमा मुने॥२४६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकर्मणि | अरुणोद्यवेलायां जनाः सर्वे जजञागरुः 
उत्थाय हुट्टा नगरं सर्चेभ्योऽपि विलक्षणम्‌ । किमाश्चयं किमाश्चये मित्यूचु्रंजवासिनः 
कांश्विद्रो पान्‌ केचिदूचुः कुत एतदभूदिदम्‌ । न जाने केन रूपेण को भूमौ प्रभवेदिति 
वुबुभ्रे मनसा नन्दो गर्गचाक्यमनुस्मरन। श्रीहरेरिच्छया सचंजगदेतच्चराचरम्‌ ॥२५३॥ 

त्रह्ादितृणपर्येन्तं यस्य भूभङ्गलीलया । 

आविभूत॑ तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४॥ 
विवरेष्वेचयलोम्नां ब्रह्माण्डान्यखिलानिच । ईशस्य तन्मद्दाचिष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 
्रह्मानन्तेशधर्माश्च ध्यायन्ते यत्पदाम्दुजम्‌। किमसाध्यं तदीशस्य मायामानुषरूपिणः 
भ्रामं भ्रामं तन्नगरं दशं दशं गृहं गृहम्‌ । पाठं पाउञ्च नामानि सर्चेभ्यो निलयं ददो ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं नन्दो ब्रषभानुश्च कौतुकी । चकार सगणे: सार मुदाश्रमनिवेशनम्‌ 
सर्वे बृन्दाचनस्थाश्च प्रसरनघद्नेक्षणाः। सुदा प्रवेशनञ्चक्रुः स्वं खमाश्रमसुत्तमम्‌॥२५६ 

सर्वे मुमुदिरे गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहरे। 

बाळका वालिकाश्चैच चिक्रीइश्च प्रहषिताः ॥ २६० ॥ 


' श्रीकृष्णो चळ्देचश्चशिशुमिः सदकोतुकात्‌। क्रीड़ाश्वकारतत्रेव स्थाने स्थाने सनो इरे 
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इत्येचं कथितं सर्च निर्माणं नगरस्यच । अवळानां घने रासमण्डळस्यच नारद ॥२६२॥ 
इति श्रांब्रह्वेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीदुन्दाचन- 
नगरघर्णनं नाम सप्तद्शो5ध्यायः । 


य क 


अष्टादशोऽध्यायः 
विग्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ ! 
शौनक उवाच | 
अहो किमदुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं कृष्णस्य चरितं खुखद्‌ं मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 
सूत उचाच । 
श्रुत्वा नगरनिर्माणं नारंदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ कष्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उचाच । 
श्रीृष्णाज्यानचरितं पीयूषस््षिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यश्च शरणागतम्‌ 
नारद्स्य घचः श्रुत्वा सुदा नारायणः स्वयम्‌। उवाच परमीशस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच । | 
एकदा चालकः सार वरेन सह माघच: । जगाम ्रीमधुवनं यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
विचेरुगोंसहस्नश्व चिक्रीडुवांलकास्तदा । विश्रान्तास्तृट्परीताश्व श्लुघा च परिपीड़िताः 
तमूचुगोपशिशचः श्रीकृष्णं परया सुदा । 
क्षुद्स्मान्‌ वाधते इष्ण कि कुर्मो ब्रृहि किङ्करान्‌ ॥ ७॥ 
शिशूनां घचनं शरुत्वा तानुवाच दयानिधिः | हितं तथ्यञ्च घचनं प्रसन्नवदनेक्षणः ॥८॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
बालागच्छतविप्राणां यज्ञस्थानं सुखावहम्‌ | अन्नंयाचततानशीघ्रंत्राह्मणों श्वक्रतून्मुखान 
चिप्रा आङ्गिरसाः सर्वेस्वा्रमे श्रीवनान्तिके । यज्ञंकुर्व न्तिविप्राश्व श तिस्छुतिविशारदाः 
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निष्पृद्दा चेष्णचाः स्व मां यजन्ति सुसुक्षवः । 

मायया मां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
न चेद्ददतियुप्मस्यमन्नं चिप्राःक्रतून्धुखाः । ततकान्तायाचत क्षिप्रंद्यायुक्ताःशिशरूनप्रति 
श्रीकृष्णवर्यन श्रत्वा ययुर्वालकपुङ्गचाः। पुरतो घ्रह्मणानाञ्च तस्थुरानन्रकन्धराः ॥ 

इत्यूचुर्बालका: शीघ्रमन्नं दत्त ह्विजोत्तमाः । 

शुश्रु्ुद्विजाः केचित्‌ केचिच्छू त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वावाला विप्रभारयाः प्रणेम्नुनेतकन्धरा 
नत्वो छुर्वाळकाः सर्वे विग्रभार्याःपतित्रताः । अन्नंद्त्तमातरो ऽस्मानश्लुधार्तानवालकानपि 
वालानां बञजनं श्रत्वा इुट्वातांश्चमनोहरान्‌। पप्रच्छुः सादरं साध्व्यः स्मेराननसरोख्ा 
चिप्रपत्म्य ऊचुः । 

के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोबिदाः । 

दास्यासोऽन्नं वहुविधं व्यञ्जनेः सहितं चरम्‌ ॥ १८॥ 

ब्राह्मणीनां घचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते सुदान्विताः । 

ह्लिग्धा हसन्तः रुफीताश्च सर्वे गोपाळवालकाः ॥ १६॥ 

वाला ऊचुः: । 

्रेपितारामङष्णाभ्यांबयंक्षत्पीड़ितासृशम्‌। दत्तानंमातरो 5स्मम्यंक्षिप्रंयामस्तदान्तिकम्‌ 
इतो 5चिदूरे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेच च । घटमूले मधुवने वसन्तौ रामकेशवी ॥ २१ ॥ 
विश्रान्तौ क्षुधिती तौ च याचेते 5न्नश्वमातरः। किसु देयमदेयं वा शीध्रं घदत नोऽधुना 
गोपानाञ्च चचः श्रत्वा ृटानन्दाश्रलोयनाः । पुलका ङ्कितसचांङ्गास्तत्पादाब्जमनोरथा 
नानाव्यञ्जनसंयुक्तं शाल्यन्नं खुमनोहरम्‌। पायसं पिटकं स्वादु दधि क्षीरं इतं मधु ॥ 

सैप्ये कांस्ये राजते च पात्रे त्वा सुदान्विताः। 

ताः सर्वा चिप्रपत्न्यञ्च प्रययुः रुष्णखन्निधिम्‌ ॥ २५॥ 
नानामनोरथं इत्वामनसा गमनोत्खुकाः । पतित्रतास्ता धन्याश्चश्रीषष्णद्शेनोत्लुका 
श्रीकृष्णं द्द्दशुगेत्वा रामञ्च सहबालकम्‌ । बरमूले घसन्तन्तस्ुडमध्ये यथोडपम्‌॥२७॥ 
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श्यामं किशोरंचयसा पीतकौशेयचाससम्‌। सुन्द्रंख स्मितं शान्तंरांधाकान्तंमनोहरम्‌ | 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं रत्रालङ्कारभूषितम्‌ | रलकुण्डलयुग्मास्यां गण्डश्यळविराजितम्‌ ॥ | 
रलकेयूरचळयरल्ञनूपुरभूषितम्‌। आजानुलम्वतां शुभ्रा विश्वतं रल्मालिक्षाम्‌ ॥ ३०॥ | 
मालतीमालया कण्ठचक्षःस्थळघिराजितम्‌ । | 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाचितविश्रहम्‌ ॥ ३१॥ 
सुनखं सुकपोळश्च पक्वविस्वाधरं वरम्‌ । पक्कदाडिमचीजाभं विभ्रतं दम्तशुः्तमम्‌ ॥३२॥ 
शिखिपिच्छसमायुक्त वद्धचयूडं परात्परम्‌। कद्स्वपुष्पयुग्माभ्यां कर्णखूळे विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं यो गिनाञ्च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । त्रह्मेशघर्मशेपेन्द्रे: स्तूयमानं सुनीश्वरैः ॥ 
दृष्ट चमीश्वरं भक्तया प्रणे्ुद्विजयो पितः । स्वानां ज्ञानानुरूपञ्च तुए्बुमेधसूद्नम्‌ ॥३५॥ | 
विप्रपत्न्य ऊचुः । 
त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहो निरहङ्झतिः । निर्गुणश्च निराकारः साकारः सशुणःस्वयम्‌ 
साक्षिरूपश्च निलि्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृति: पुरुषर्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 
सृ्टिस्थित्यन्तविषये येच देवारत्रयः स्सृता: । तेत्वदंशाः सर्वचीजा प्रह्मविष्णुमहैश्वरा: 
यस्यलोन्नाश्व विवरेचाखिलंविश्वमीश्वर । महाषिराट्मद्दाविष्णुस्त्यं तस्यजनको विभो | 
तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । 
| वेदेऽनिवेचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि सुष्टिसूत्ं पञ्च तन्मात्रमेव च । बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वश क्तिस्चरूपकः ॥ 
सर्वेशक्तीशवरः सर्च: सर्वशक्तयाश्रयः सदा। त्वमनीहःस्वयं ज्योति: सर्घानन्दः सनातनः 
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्व विग्रहचानपि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि नेन्द्रियीमघान, 
सरस्वती जड़ीभूतायत्स्तोत्रे यन्निरूपणे । जडीभूतो महेशश्च रोषोधमोः विधिःस्घयम्‌ 
पावेती कमळा राधा सावित्री वेदसूरपि । वेदश्च जड़तां याति के चा शक्ता विपश्चितः 
बयं कि स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर । प्रसन्नो भव नो देव दीनवन्धो ङपां कुट 
इति पेतुश्च ता विप्रपत्न्यस्तच्चरणास्वुजे । 
अभयं प्रददौ ताम्यः प्रसन्नचद्नेक्षणः ॥ ४9 ॥ 
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“विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
ख गति विप्रपल्लीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
नारायण उचाच। 
ताः पदास्भोजपतिता दृट्टा श्रीमधुसूदनः । चरं वृणुत कल्याणं भविता चेत्युवाच ह॥ 
श्रीकृष्णस्य घचःश्रुत्वा विप्रपरन्योमुदान्विताः । तमूचुवंचनं भत्तयाभ क्तिनन्रात्मकन्धराः 
| द्विजपत्न्य ऊचुः । 
घरं कृष्ण न ग्रहणीमो नः स्पृहा त्वत्पदाम्वुजे । 
देहि रवं दास्यमस्मभ्यं हूढां भक्ति सुदुलभाम्‌ ॥५१॥ 
पश्यामो५युक्षणं वकत्रसरोजं तच केशव । अनुग्रहं कुरु विभो न यस्यामो ग्रह पुनः ॥ 
दिजपल्लीवचः शरुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । 
ओमित्युत्तचा त्रिळोकेशस्तस्थो वालकसंसदि ॥५३॥ 


प्रदत्त विप्रपल्ली भिमेएमन्नं खुघोपमम्‌ । वाळकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुसुजे चिझुः ` 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्मे रथं परम्‌। दद्रशुविप्रपत्न्यश्च पतन्तं गगनाददहो ॥५५॥ 
रत्नदर्पणसंयुक्तं रल्जलारपरिच्छदम्‌। रत्नस्तम्भैनिवद्धञ्च सद्र्लकलशोज्ञ्वलम्‌ ॥५६॥ 
श्वेतचामरसंयुक्त च ह्विशुदधांशुकान्वितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजाळेविराजितम्‌ ॥ 
शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । 
वेष्टितं पार्षेदै दिव्येचंनमालाचिभूपितेः ॥५८॥ 


` पीतवस्त्रपरीधानै रत्नालङ्कारभूपितैः । नवयौचनसम्पन्नेः श्यामलः सुमनोहरः ॥५१॥ 


दवसुजैर्सरलीह्तै्ोपवेशधरंरवरैः । शिखिपिच्छगञ्जमालायद्धघक्रिमचूड़कः ॥ ६० ॥ 
अचरुह्य रथात्तर्ण ते प्रणम्य. हरेः पदम्‌। रथस्यारोहणं कतुमूचुत्राह्मणकामिनीः ॥६१॥ 
विप्सा हरि नत्वा जग्मुर्गोलोकमीप्सितम्‌ । 
वभूबुर्गोपिकाः सद्यस्त्यक्तवा माचुषविग्रहान्‌ ॥६२॥ 
हरिश्छायां विनिर्माय तासाञ्च विष्णुमायया । 
प्रस्थापयामास ग्रहान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं घिसुः ॥६३॥ 
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विप्राश्च भार्या उद्दिश्य परमो द्विझमानसा: । अन्वेषणं प्रकुर्वन्तो दृहशुः पथि कामिनी: 
ुटटोचुब्राह्णाः सर्वे तास्ते च विनयान्विता: । पुळका ड्ितसर्वाड्राः प्रसन्नचदनेक्षणा:॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः । 
अह्दोऽतिधन्या यूयश्च दृष्टो युष्मामिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थघेद्याठो ऽप्यनर्थकः 
चेदे पुराणे सर्वत्र विद्वद्भिः परिकीतिताः। हरेविभूतयः सर्घाः सर्वेणां जमफो हरिः | 
तपो जपो तरतं ज्ञानं वेदाध्ययनमर्चनम्‌ । तीर्थस्नानमनशनं सर्घेपां फलदो इरिः ॥६८॥ 
श्रीकृष्णः सेवितो येन कि तस्य'तपसां फलैः । 
प्राप्तः कट्पतरु्येन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
कृष्णो हृद्ये यस्यतस्य कि कर्मभिः छतैः। कि पीतसागरस्यैच पौरुपं कूपलडुने ॥ 
इत्येवमुक्तवा विप्राश्च गृहीत्वा कामिनी चराः । 
आजग्मुः स्वगृहं हएार्ताभिः सा्धञ्च रेमिरे ॥७१॥ 
तासां ततोऽधिकं प्रेम क्रीडासु सवकर्म लु । दा क्षिण्यंमाययाश्तयात्राह्मणानामतर्कितम्‌ 
अथ नारायणः सोऽयं चलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पूर्णत्र्सनातनः ॥ 
इत्येबं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मवक्‍्त्रात्‌ किभूयः श्रोतुमिच्छसि 
ह नारद्‌ उबाच | 
ऋषीन्‍्द्र केन पुण्येन वभूव विप्रयोषिताम । सुनीन्द्रयोगसिद्धानां दुळंभा गतिरीद्वशी ॥ 
इमाः का चा पुण्यचत्यः पुरा तस्थुमंहीतलूम । 
आजम्मुः केन दोषेण चद्‌ सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
सप्तषोंणां रमण्यश्च रूपेणाप्रतिमाः पराः | शुणवत्यः सुशीलश्च घर्मिष्ठाश्न पतिव्रताः 
नवीनयोघनाः सर्वाः पीनश्रो णिपयोधराः । दिव्यच्लपरीघाना रत्नाळड्कारभूषिताः ॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभाः स्मेराननसरोरुहा: । मुनीनां मोहितं शक्ता मानसं चक्रचक्षुषा ॥७६ 
इट्टा तासां स्तनश्रोणिसुखानि सुन्दराणि च | अनलश्चकमे ताश्च मदनानलपीडितः ॥ 
अझिस्थानस्थितानाञ्च शिखया सुरतोन्मुखः । 
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सुणृट्टा चाड्ानि तासाञ्च बभूव हतचेतनः ॥८१॥ 
पतित्रता न जानन्ति पतिपादाव्जमानसाः । अद्निरङ्गानि तासाञ्च दर्श दशं सुमोह च ॥ 
वहेः सानसं ज्ञात्वा भगवानङ्गिरा सुनिः । शशाप तं चेत्युचाच सवेभक्षो वभूच द ॥ - 
वहिः चेतनो सूत्वा तुष्टाच मुनिपुङ्गवम्‌ । घ्रोड़या नम्रचद्नश्चकम्पे ्रह्मतेजसा ॥८४॥ 
क्रुद्धो छुनिः परस्पाः कामिनीश्च शशाप ह । यात यूयं पापयुक्ता मानुषीं योनिमेच च 
भारते घ्राह्मणानाञ्च गृहे लभत जन्म चै । करिष्यन्ति विचाहञ्च युष्माककुलजा द्विजाः 
श्रुत्या वाकयं झुनेस्ताश्च रुरुदुः प्रेमविह्दलाः । पुराञ्जलियुताः सर्वा ऊचुस्तं विदुर्षांधरम्‌ 
सुनिपत्न्य ऊचुः । 
न त्यजास्मान्मुनिश्रे्ठ निष्पापाश्च पतित्रताः। 
अजानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यक्तुमहसि ॥८८॥ 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुमहंलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक्यामहेचयम्‌ 
खड़च्छेदाद्कज्रपातात्सवप्रहरणान्मूने । दारुणः कान्तविच्छेद्‌ःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
ब्रह्मिष्ठानां गुणवतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌। 
एचम्भूतान्‌ कथं त्यचा यास्यामः पथिचीतलम्‌ ॥६१॥ 
यास्यामो यदि चिप्रेश कदात्रागमनं बद्‌ । अज्ञानस्पशेदोषश्च न स्यान्नो विधियो धितः 
अहल्यया पुनः प्राप्त: खामीन्द्रस्य प्रधेषणात्‌ । 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद्‌ चजिता घयम्‌ ॥६३॥ 
विचारं कुरु घमिष्ठ वेदवेदाङ्गपारग। विश्वकर्तुश्व पुत्रस्त्वं सवेवेद्षिदां चर ॥ ६४ ॥ 
अन्येषाञ्च भयात्कान्ता बजन्ति शरणम्पतिम्‌। 
स्वकान्तभयसंचिग्नाः शरणं क॑ बजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभयं देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताम्य पव च । पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्मक्षमः ॥ 
दुर्बल: सबलो घापि खबस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यविक्रयं कतं ` न चान्यो रक्षितुं क्षम 
कामिनीनां वचः श्रत्वा द्याळमंनिपुङ्गवः । 
प्रणा रुरोद तासाञ्च निरीक्ष्य मुखपङ्कजम्‌ ॥६८॥ 
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चेदवेदाङ्कपारशो ज्ञानिनां योगिनां घरः । पत्नी विच्छेदविषये सूच्छां प्राप तथापि सः | 
सर्वे बभूवुः शोकातां विरहो द्विग्नमानसाः । 
. निरीक्ष्य तासां चक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कृत्वा विळापं सुचिरं सर्ववेदविदां वरः । भ्रातृभिश्च सहालोच्य ता उबाल शुचातुरः 
अङ्गिरा उवाच । 
- यूयं *्टणुत घक्ष्यामि वचनं सत्यमेव च । 
स्वकमेभो गिनाम्भोगमाकर्माच श्रुतो श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुन्भोगो नहि वेदेनिरूपितः 
शुभाशुभञ्च यत्कस्मे भारते कृतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कम्म जन्मकोटिशतैरपि ॥ 
परञुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुङक्ते स नराधमः । 
. स पच्यते काळसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥१०५॥ 
न खा देवे न सा पैत्ये पाकार्हा पापसंयुता । 
तस्या आलिङ्गने भर्ता भ्रएश्रीस्तेजला हतः ॥१०६॥ 
देवता: पितरस्तस्य हव्यदाने च तपणे | सुखिनो न भचन्त्येचमित्याह कमलोद्भवः ॥ 
तस्माद्यलेन भार्याया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्भर्ता निञ्चितं नरक ब्रजेत्‌ 
पदे पदे खाचधानः कान्तां रक्षति पण्डितः | 
न ब्रती न स्थळी योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०६॥ 
कलत्रं पाकपात्रश्च सदा रक्षतुमहेति । परस्पर्शादशुद्धाच शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
स्वकान्तऱ्व परित्यज्य परंगच्छति या5घमा। कुम्भीपाकं सा प्रयाति यावच्चन्द्रदिवाकरो 
चात यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे। उ त्तिष्ठति विदूराब्वेत्‌ कुचेन्ति दण्डताडनम्‌ ॥ 
. सपंप्रमाणाः कीराश्च तीक्ष्णदंष्द्राः सुदारुणाः । दशन्ति प॒श्चलींतत्रसततञ्च | दिवानिशम्‌. 
वि्ताकारश्द्च करोति शाश्वतस्मिया । न ममार प्रहारेण सूद्मदेहविघारिणी॥११४ 
मुहर्ताद्ध सुखं भुक्ता लोकेऽत्र यशसा हत्ता । पतिता परळोके च गतिमेतादृशीं लभेत्‌ 
परस्पृष्टा च या नारी या स्पृहां कुरुते परम्‌ । 
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सापि डुएा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्गचः ॥११६॥ 
तस्मान्नारी परेयेत्नादहुए। कतिभिः छता । असूय्यंम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताश्च पतिव्रताः 
स्वच्छन्द्गामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तदुष्टा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 

स्वामिसाध्या च या नारी कुळधर्मभिया स्थिता। | 

कान्तेन साद सा कान्ता वेकुण्डं याति निश्चितम्‌ ॥११३॥ 

यात यूयश्व पुथिचीं मानुषी योनिमीप्सिताम्‌ । 

कृष्णद््शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ ॥१२०॥ 

हरिणा निर्मिताश्‍्छाया युष्माकं योगमायया । 

ता चिप्रमन्दिरै स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो शुचम्‌ ॥१२१॥ 
थुनरंरोन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशयः: | युष्माकं मम शापश्च वभूच च वराधिकः ॥ 
इत्येचमुत्तचा ख़ मुनिर्विरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद वभूबुविप्रयो पितः 
-दृत्त्वान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुहरिमन्द्रिम्‌ । वभूव निश्चितं तासां शापश्च सम्पदो ऽधिकः 
निन्द्या नीचाच्च सम्पत्तिविपत्तिमंहृतो वरा । अहो सद्यः सतां कोपश्चोपकाराय कल्पते 
विना विपत्तेमं हिमा कुतः कस्य भवेडुचि । भूताः कान्तपरित्यागान्सुक्ता त्राह्मणयो षितः 
इत्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमुत्तमम्‌ । अहो पुण्यवतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णाख्यानं पिप्रेन्द्र नूलं नूलं पदे पदे । 

न हि तसिः श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
ऱयावद्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छतं शुरुवक्त्रतः । चद्‌ मां घाञ्छितंयत्तेकिभूयः्रोतु मिच्छसि 

[ नारद्‌ उचाच । 
यद्यच्छ तं त्वया पूर्वं गुरुवकत्रात्‌ छृपानिभे।। मङ्गं छष्णचरितं तन्मे ब्रूहि जगदुगुरो ! 
उघाच। ` | 
श्र॒त्वा देवषिवचनस षिना रायणः पळ । अपरं छृष्णमाहात्म्यं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१३१ 
इति भ्रीत्रह्मवैघर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकषष्णजन्मखण्डे 
चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताषो नामाष्टादशो ऽध्यायः । | 
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कालीयदमनाख्यानम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा याळकेः साथ वळदेवं चिना हरिः । जगाम यमुनातीरं यत्र काळीयमन्द्रम्‌ ॥१ 
परिपक्कफळं सुक्ूचा यमुनातीरे घने । स्वेव्छामयस्तृटूपरीतः पपौ च निमेळं जलम्‌॥ 

गोकुलं चारयामास शिशुभिः सह्‌ कानने । 

घिजहार च तेः साथ स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥३॥ 

क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वाळकाश्च मुदान्विताः । 

शुक्तचा नवतृणं गावो विषतोयं पपुर्मने ॥ ४॥ 

चिषाक्तञ्च जलं पीत्वा दारुणान्तकचेए॒या । 

ज्वालाभिः कालकूटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यज्ञः ॥५॥ 
ष्टा सतं गोसमूहं गोपाश्चिन्ताकुला भिया। विषण्णचद्नाः सर्वे तपूचुम घुसूदनम्‌॥६॥ 

ज्ञात्वा स्व जगन्नाथो जीचयामास गोकुलम्‌ । 

` उत्तस्थुस्तत्‌क्षणं गाचो दद्वशुः थ्रोहरेमुखम्‌ ॥७॥ 
कृष्णः कद्म्चमारुह्य यसुनातीरनीरजम्‌। पपात सर्पभवने नागमध्ये नराकुतिः ॥ ८॥ 
शतदहस्तप्रमाणञ्च जळोत्थानं वभूव ह। वाला हष घिषादञ्च मेनिरे तत्र नारद्‌ ॥ ६॥ 
सर्पो नराकृति दृष्टा काल्यः क्रोधचिहलः । जग्राह श्रीहरिं तूणं त्तळोहं यथा नरः॥ 
द्ग्थकण्ठोद्रो नागश्चो ह्विगनो त्रह्मतेजसा | प्राणा यान्त्येवमत्तवा च चकारोद्वमनंपुन 
भग्नदन्तो' रक्तमुखः छष्णवद्राङ्गचर्षणात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगवानुत्तस्थी मस्तकोपरि। 
नागो विश्वस्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्तुमुद्यतः | चकार रक्तोद्वमने पपात मूच्छितो सुने 

दृष्ट्या तं मूच्छितं नागा रुरुदुः प्रेमघिहलाः । 

केचित्पछायिता भीताः केचित्‌ प्रविषिशुविल्म ॥ १४ ॥ 
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मरणाभिमुखं कान्तं दृष्ट्या सा सुरसा सती । 

नागिनीमिः सह प्रेम्णा रुरोद्‌ पुरतो हरेः ॥१५॥ 
पुराञ्जलिणुता तूणं प्रणस्य श्रीहरि भिया। श्रत्वा पादारषिन्दे च तमुवाच भियाकुला॥ 

सुरसोचाच | 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । ` 

पतिः प्राणाधिकः रन्नीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७॥ 
अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु वधमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुवन्धो ! । 
अखिलशुयनवन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८॥ 

न्रिनयनविथिरोषाः षण्सुखश्चास्यसङ्कः स्तवनविषयजाड्याः स्तोतुमीशा न वाणी । 

न खळु निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तघनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवेच ॥ 
कुमतिरहमविज्ञा योपितां काधमा वा क सुवनगतिरीशश्चक्षुपो गोचरोऽपि। 
विधिहरिहरशोपैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमचुजमीरां स्तोलुमिच्छामि तं त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविषयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
कलिकलुपनिमग्ना वेदवेदाङ्गशास्त्रश्रचणचिपयमूढ़ा . स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

शयानो रत्नपययङ्के रत्नभूषणभूषितः । 

रल्लभूषणमूषाङ्गी राधावक्षसि संस्थितः ॥२२॥ 

चन्दनो क्षितसर्वाङ्गः स्मेराननसरोरहः । 

परोद्यतप्रेमरखाम्मोधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३ ॥ 

मलिकामालतीमाळाजालेः शो मितशेखरः। 

पारिजातप्रसूतानां गन्धामो दितमानसः ॥ २४ ॥ 
पस्को किळकळध्वानै्रमरश्चनिसंयुतैः । कुखमेछु विकारेण पुलका ङ्कितषिग्रहः ॥२५॥ 
प्रियाप्रदत्ततास्वूल भुक्तवान यः सदासुदा। वेदा अशक्ता यं स्तोतुं जड़ीभूताचिचक्षणाः 
तमेनिर्वचनीयञ्च कि स्तौ मि नागचल्लभा । चन्देऽद त्वत्बदाम्भोजं ब्रह्मशरोषसे चितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गाजाहचीवेदमातभिः । सेवितं सिद्धसद्धेश्व सुनीन्द्रेमेउमिः सदा ॥ 

४२ ० 
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निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । 
स्वयं प्रकाशाय परावराय पराबराणामधिपाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
हे कृष्ण हें कृष्ण सुराखुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश । 
मुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३० ॥ 
घर्मेश घर्मोश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्वनिरूपितश्च । 
सर्वेश सर्वात्मक सवेचन्धो जीचीश जीवेश्वर पाहि सत्प्रझुस्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्येचेःरुतचनं कृत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरा । विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थ नागेशवल्लभा 
नागपल्लीकृतं स्तोत्रं त्रिलन्ध्यं यः पठेन्नरः । स्वेपापात्‌ प्रसुक्तल्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपद्म्‌ 
इहळोके हरेभेक्तिमन्ते दास्यं लमेदु धुवम्‌ । लभते पाषेदो भूत्वा लालोव्यादिचतुण्यम्‌ 
नारद्‌ उवाच । 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वनन्द्नः । 
प्रह्ोत्फुलनयनः किमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्व महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उचाच । 
नारद्स्यःघचः श्रुत्वा भगवान्‌ सचेदु्शनः । उचाच परमाख्यानं मधघुदृन्द्‌ पदे पदे ॥३७ 
नारायण उचाच । 
नागपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीकषष्णस्तामुघाच ह। पुराञ्जलियुतां पादे पतितां! भयविह्वलाम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच 
उत्तिष्ठोऽत्तिष्ठ नागेशि घरं घृणु भयं त्यजञ । गृहाण कान्तं हे मातर्मद्वरादजरामरम्‌॥ 
काछिन्दीहदमुत्स्रज्य स्घकीयं भवनं त्रज | ३६॥ 
सत्रां स्वगोष्ठ्या साद्धख्च गच्छ घत्से त्वमी प्लितम्‌ । 
अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः । 
मत्‌पादपद्मचिह न गरुड्स्त्वतपति शुभे ॥ ४१ ॥ 
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कुत्वा च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति मतपदम्‌। 

त्यज त्वं गरुडाट्टीति शीघ्रं रमणकं रज्ञ । 

हदा निर्गच्छ चत्से त्वं बरं वणु यथेण्लितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णस्य चच: शुतवा प्रखन्नवदनेक्षणा । उवाच साश्रुनेत्रा खा भक्तिनप्रात्मकन्धरा 

खुरसोचाच । 

बरं दास्यसिचेन्मह्मं घरदेश्वर हे. पितः | त्वत्पादाब्जे इढ़ांभक्ति निश्चलांदातुमहेखि ॥ 
नन्मनस्त्वतपदास्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा । तब स्म्वतेबिस्स्टतिर्मे कदापि न भविप्यति 

स्चकान्ते मम सौभाग्यं कान्तोऽयं ज्ञानिनां वरः । 

इत्येचं प्रार्थनीयञ्च परिपूर्णं कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येच्ु्चा सर्पी प्रतस्थौ पुरतो हरेः | शारत्पार्वेणचन्द्रास्यं ददर्श भ्रीहरेमंखम्‌ ॥ 
छोचनास्यां पपौ वक्त्रं निमेपरहितं सती । सर्वाङ्गपुळको द्विजा सानन्दाश्चुपरिप्ळुता ॥ 
सुन्द्रं वालक इट्टा पुत्रस्नेहं कुवेती । उवाच पुनरेवेद्‌ भत्तयुद्रेकपरिप्लुता॥ ७६ ॥ 
न यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सर्पःकरोतु संसारंकुरु मां निज्रकिकरीम्‌ 

न वाञ्छा मम हे कृष्ण सालोक्यादिचतुश्ये । 

त्वत्पदास्भोजसेचायाः कलां नाहेति षोड़शीम्‌॥ ५१॥ 

चिना त्वतपादसेचाञ्च यो घाञ्छति वरान्तरम्‌ । 

भारते दर्लभं जन्म ळः्ष्वाऽसो वञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपल्ीवचः श्रत्वा स्मेराननस रोरुः । प्रसनमानसः श्रीमानो मित्येवसुचाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्र्ललारनिर्मितः । आजगाम रथस्तूणसुद्दी्स्तेजसा सुने ॥५४ 
पार्पदप्रवरेयक्तो घल्रमाळापरिच्छदः । शतयक्रो घायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 

अचरुह्य रथात्तर्ण श्यामला: श्याम किङ्कराः । 

प्रणस्य कृष्णं तां नीत्वा जग्मुर्गोलोकसुत्तमम्‌॥ ५६ ॥ 
इरिइछायां विनिर्माय ददौ सपाय तेजसा । सच किंश्चिन्न बुबुधे मो हितो विष्णुमायया 
अचरुह' सर्प घूध्नें: कृष्णः करुणानिधिः । ददौ हस्तञ्च रूपया शीघ्रं कालीयमस्तके॥ 
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सम्प्राप्य चेतनां स्यो ददर्श पुरतो हरिम्‌। पुटाअलियुतां साथुपूर्णाऱ्न खुरसांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरि सद्यो रुरोद प्रेमविहलः । भ्तयुद्रेकात्साशुेत्रां पुलका ङ्कितविभ्रहाम्‌॥६०। 
तृष्णीम्भूताञ्चतां इट्टा समुघाच कृपानिधिम्‌ । मदीशवरस्य सततं योग्यायोग्येसमाङ्पा 
श्रीकृष्ण उचाच | 

चरं वृणु त्वं कालीय यस्ते मनसि वतेते । त्वं मे प्राणाधिको घत्स सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमनुगुह्ामि योऽतिभक्तो ममांशजः । किश्चिस्वद्दमनं इत्वा प्रसाद्‌ हि करोम्यहम्‌ 
त्वदंशाजातान सर्पा श्च हन्तियो मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्य निश्चितम्‌ 
मत्पादपद्मचिहे यः करोति दण्डताइनम्‌ । द्विगुणं ब्रह्महत्याया भविता तस्य किल्विपम्‌ 
लक्ष्मीर्यास्यति तद्रेहाच्छापंदत्त्वा सुदारुणम्‌ । वंशायुयशसांददानिभेचितातस्यनिश्चितम्‌ 

घुवं घषेशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा॥ ६६ ॥ 

त्वत्प्रमाणाः कोटसङ्का द्‌ंशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 

भोगान्ते जन्म ळव्ध्वा च तन्सृत्युचे हि दशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य चंशो द्रचानाञ्च त्वदुवेशाद्वधविता भयम्‌ । ये च त्वद्ठंशजान्‌ दृष्टा सुपदाडु मदीयकम्‌ 
प्रणमिष्यन्ति भ्तयाते मुच्यतेसचेपातकात्‌। गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज् भीर्तिखगाधिपात्‌ 
मत्पदाङ्कसूथ्नि इट्टा त्वां भक्त्या प्रणमिष्यति | तब त्वह्वंशजानाञ्च गरुड्ाग्नभयं कंचित्‌ 
सर्वेषां ज्ञातिसपांणां घरोऽद्य भव मद्वरात्‌ । चरं कि परमं घत्स घाज्छितं घस्याघुना 
भयं त्यत्तचा कथय मां त्घदीयं डु:खभ ञ्जनम्‌ । श्रीकष्णवचनंश्रुत्चाकाळीयः कम्पितो भिया 

पुराञ्जल्युतो भूत्वा तमुचाच भुजङ्गमः । 

कालीय उचाच। : 

वरेऽन्यस्मिन्‌ मम बिभो चाऽछा नास्ति घरप्रद !। ७३ ॥ 
भक्तिस्टुति त्वत्पदाव्जेदेहिजन्मनि जन्मनि। जन्मन्रह्मकुले चापितिर्य्यग्यो निषुचासमम 

तद्भवेत्‌ सफलं यत्र स्मृतिस्त्वञ्चरणार्बुज्ञे। 

तन्निष्फळः स्वगेचास्रो नास्ति चेत्‌ त्वतपद्स्स्रतिः ॥ ७५॥ 

त्वत्पादृध्यानयुक्तस्ययत्तत्स्थानञ्चतत्परम्‌ । क्षणं चाको टिकदपंचापुरुषायुःक्षयोऽस्तु पा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


is 4 SO 


¢ sss ss 


sa 5 .. > 


ऊनरविशो ऽ्यायः ] % नागराजङृतश्रीङष्णस्तो त्रम्‌ # ६६१ 


यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलोऽथचा । 
तेषाञ्चायुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पादाव्जसेचकाः ॥ ७9 ॥ 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोका्तिभीतयः। इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुलेभे ॥ 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेचनं चिना । सुजीर्णपटखण्डरुय संमं नूतनमेच च 
पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ सालोक्यादिचतुएयम्‌ । 
संप्रा्रत्वन्मनुत्रह्मञ्ननन्ताद्‌ यावदेव हि ॥ ८० ॥ 
ताचत्‌ त्वद्भावनेनैय त्वद्वणोऽहमचुग्रहात्‌। मां च भक्तमपक्क चा विज्ञाय गण्डः स्वयम्‌ 
देशादु दूरस्च न्यक्कार चकार दुढभक्तिमान्‌। भवता च दुढ़ाभक्तिदेत्ता मे वरदेशवर ॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तुं क्षमोऽधुना । 
त्वत्पादपया चिह्ाक्त दृष्टा श्रीमस्तक मम ॥ ८३॥ 
खदोष॑गुणय॒क्त मां सोऽधुना त्यक्तुमद्देति । ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तद्वध्यो5हमीश्वर 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरं चिना । यं देवेन्द्राथ्न देवाश्च सुनयो मनवो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुपोर्गाचरः स मे । 
भक्तानुरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो चिसो ॥ ८६ ॥ 
सशुणस्त्वञ्च खाकारो निराकारश्च निर्गुण: । स्वेच्छामयः सचेधामसरवेचीजं सनातनम्‌ 
सर्वेषामीश्वरः साक्षी सर्वात्मा सबेरूपधक्‌। त्रह्मेशशेषधमेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतं यमीशं ते जाड्या: सपेस्तोष्यति तं विभुम्‌ । 
हे न ! करुणासिन्धो ! दीनवन्धो ! क्षमाघमम्‌ ॥८६ ॥ 
खलस्वभावादक्षानात्‌ कृष्ण ! त्वख्वितो मया । 
नाखलब्ष्यो यथाकाशो न हृश्यान्तो न लंध्यकः ॥ ६० ॥ 


; न स्पृश्यो हि न चाघय्येस्तथा तेजस्वमेव च । इत्येचसुक्तवा नागेन्द्रःपपात चरणाम्बुजे 
ओमित्युक्त्वा हरिस्तुष्टः सवं तस्मै चरं ददौ । नागराजङतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
तद्वश्यानाञ्चतस्यैच नागेभ्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां कृत्वैव स्वछ शक्तःसदा भुवि 
'चिषयीयूषयोमेदो नास्त्येव तस्य भक्षणे । नागम्रस्ते नागघाते प्राणान्ते विषभोजनात्‌ 
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स्तोत्रधवणमात्रेण सुस्थो भवति मानवः । भूर्ज इत्वा स्तोत्रमिदं कण्ठे वा दक्षिणेकरे 
बिर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेभ्यो5पि न तद्वयम्‌ । 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिप्ठति॥ ६६॥ 
चिषाञ्निचञ्जभीतिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इदलोके हरेमेक्ति स्ट्तिश्च सततं रमेत्‌ ॥ 
अन्ते च स्वकुळ पूत्वा दास्यञ्च लभते शुचम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
नागेन्द्राय घरं दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्वर: ॥ ६८ ॥ 
उवाच मधुरं घाक्यं परिणामसुखावहम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणक यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥६६ ॥ 
साडू स्वगोष्ट्या नागेन्द्र यमुनाजळवत्मेना । थ्रुत्वानागो हरेराज्ञां रुरोद प्रेमविह्वलः 
कदा द्रक्यामि त्वत्पादूपद्ं नाथेत्युचाच ह। प्रणस्यशतङ्त्चञ्चस्रियागो प्ठ्यामहेश्वरम्‌ 
जगाम जलमार्गेण नागेन्द्रो विरहातुरः । यसुनाहदतोयञ्च वभूवारुतकदपकम्‌ ॥१०२ |] 
प्रसन्ना जन्तवः सर्वे वभूवुस्तेन नारद्‌ । गत्चा ददश भवनं यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ १०३ ॥ 
आज्ञया च इपासिन्धो निमितं विश्वकर्मणा । 
तत्र तस्थो च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ २०४ ॥ 
निःशड्भोहपेयुक्तश्न दरिभावनतत्पर: | इत्येचं कथितं सर्च हरेश्चरितमद्गतम्‌ ॥ १०५ ॥ 


सुखदं मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उवाच | 
महपंचंचनं श्रुत्वा नारदो हर्षविहलः । ऋषिं पप्रच्छ सग्देहं सर्वसन्देभञ्जनम्‌ ॥ १०६॥ 
नारद्‌ उचाच। 
कथं विहाय कालीयः स्वपूर्वभचनं परम्‌ । जगाम यमुनातीरं तन्मे ब्रूहि जगद्शुरो ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 


*्ट्णु नारद्‌ वक्ष्येदद्रमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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यच्छ तं धर्मचक्‍त्रान्मे मलये सूर्य्येपर्बणि । कृष्णाख्यानप्रसड्रेन सुप्रमापश्चिमे तटे ॥ 
प्रच्छ भर्म पुलहः कथितं सुनिसंसदि । इद्माख्यानमाश्चय्यंसुवाच तं कृपानिधिः ॥ 
तत्र श्रतं सयाचिप्र निचोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणाः प्रतिसंचत्सरं भिया ॥ 
कार्सिकीपूर्णिमायान्तु कुर्वन्ति गरुड़ाचेनम्‌ । पुष्पैधूपेश्ध दीपेश्च नेवेद्येवेलिभिमुदा ॥ 
पुष्करे च महातीर्थे खुल्मातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालीयो न चकारात्यहंकृतः॥ 
नागपूजोपकरणं चलाद्वक्षितुसुद्यतः । चंक्रुनिचारणं नागा नीतिमूचुर्मदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
न शक्ता घारणे ते चेत्याविरभूतः खगेश्वरः । इट्टा खगेश्वरं नागा काळीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्तया च युयुधुर्याचत्सूय्योद्यं सुने। पक्षीन्द्रतेजखा सर्वे समुड्धि्ाः पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणां जग्मुः सर्वेषामभयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌ दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं ददर्शह । स्ख॒त्वा हरिपदाम्मोजं कालीयो युयुथेसुने 
मुहर्तश्च तयोर्युद्धं वभूचातीवदारुणम्‌। पराजितश्च नागेन्द्रस्तेजसा गरुडस्य च ॥११६ 
भिया पळायनं कृत्वा जगाम यसुनाहदम्‌। न तं सौभरिशापेन खगेन्द्रो गम्तुमीश्वरः॥ 
तत्र तस्थौ मिया नागो जग्मुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
कथं तु सौरेः शापो बभूव गरुडाय वे । कथं न शक्तो गन्तुं तं हद्यमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उवाच । ' 
दिव्यं वर्षसहस्रञ्च वर्षाणां तत्र खौभरिः। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दऽ्यो ङ ष्णपदाग्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूरे च यस्ुनाजळे। गणेन खाड निःशाड्कः करो ति भ्रमणं सुदा ॥ 
पुच्छसुत्फाल्य बहुधा परितः परमेच्छ्या। मुनि प्रदक्षिणीछृत्य यात्यायाति सुदान्वितः 
शकुळं खुमहात्मानं दर्श दशां खगाधिपः । जग्राह चञ्चुना तूर्ण मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मीनमुखं ददर्श कोपचक्षुषा । प्रकोपतो सुनेद्वेद्दा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
तमुचाच सुनीन्द्रश्च पुनरादातुसुद्यतम्‌। मीनश्च गरुड्त्रासात्तस्थो मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिरुवाच । 
गच्छ दूरं गच्छ दूरं खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतं जीचमुस्वणम्‌ 
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श्री कृष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्वद्विधानकोटिशःकृष्णःसष्टुंशक्तश्चयादकान्‌ 
करोमि भस्मसात्तूणं त्वाञ्च भ्रूभङ्गळील्या । ाहनञ्च त्वमीशस्य न चयं तव किङ्करः 
अदप्रभृति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णञ्च भस्मसाद्वविता भुवम्‌ ॥ 
मुनीन्द्रस्य चः शरुत्वा प्रचचाल खगेश्वर । स्मारं स्मारं कृष्णपादं तं प्रणम्य जगामह 
अदप्रभृति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हद्स्यश्चुतिमात्रेण कम्पो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
इतिह्दासश्च कथितो यः श्रुतो धर्मचकत्रतः | सरहस्यं श्रुतिल्लुखं प्रकृतं श्टणु मङळम्‌ ॥ 
विज्ञाय सुचिरं चाला नोत्तस्थौ तज्जलाद्धरिः । चक्रुविषादं मोहाच्च रुरुदुयेसुन तरे ॥ 
स्ववक्षो घातनश्चक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुछाः। 
केचिन्निपत्य भूमो च मूच्छा' घरापुहरि विना ॥ १३६ ॥ 
हद्‌ प्रवेष्टु केचिच्च विरहेण समुद्यताः । केचिद्नोपाळचाळाश्च चक्रुश्च तन्निवारणम्‌ ॥ 
कत्वा विळापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्तु समुद्यताः । तेषां केचिञ्ज्ञानचन्तो रक्षाश्वक्रु:प्रयत्लत: 
केचिदूचुश्च हाहेति छृष्ण कृष्णेति केचन। केचिद्वरुंप्रबृत्तिञ्च प्रयुयुर्नन्दखन्निधिम्‌ ॥ 
केचित्सम्मी लितास्तत्र शोकमो भयातुराः । 
इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्सूनो हे कृष्ण प्राणेम्योऽप्यधिक प्रिय । 
हे बन्धो दशेनं देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि॥ १४१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे केचिदुन्बालका नन्द्सन्निधिम्‌ । संप्रापुरतिलोछाश्र रुदन्‍्त:शो कचिहला: 
ee 
गत्वासम्मीलिता: सेरुः कर ता | री र Se 
सा नि शोक ' | हदं विशन्तीमस्वांतां केचिज्वकुनिवारणमू 
र ri तः । केचिद्विललपुस्तत्र मूर्च्छा प्रापुश्ध केचन 
हदं विशन्तीं तां राधां घारयामास काश्चन । मूर्च्छा प्रापसाशोकान्मृतेबच सरित्तरे 
चिळप्यातिभृशं नन्दो मूर्च्छा' प्राप पुनः पुनः । 
भूयोऽपि रोदनं त्वा भूयो मूर्च्छामवाप इ ॥ १४८ | 
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चिळपन्तं भृशां नन्दं यशोदां शोककशिताम्‌ । 

गोपांश्च गोपिकाश्चैच राधिकामतिमूच्छिताम्‌॥ १४६॥ 

रूदतो वाळकान्‌ सर्चान्‌ वालिकाश्व शुचान्विताः । 

सर्चा श्च बोधयामास वलळश्च ज्ञानिनां वरः ॥ १०० ॥ 

श्रीवळदेच उचाच । 

गोपा गोपालिका वाळाःसर्वेश्णुतप्रह्वचः । हे नन्द ज्ञा निता भ्रे्ठगर्गचाक्यस्सृतिकुर ॥ 
जगह्विभर्तुः रोपस्य संदर्तुः शाङ्करस्य च । विधातुः संविधातुश्च शुचि कस्मात्पराजयः 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 

विद्यप्तानो5प्यविद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३॥ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एच च । 

अपि सर्वेश्वरो चाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५३ ॥ 

नात्मा दूएयो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि द्ृश्यकः । 

नाग्निप्रसतो न हिंस्यश्चापीदमाध्यात्मिका विदुः ॥ १५५॥ 

चिग्रहोऽस्यैव कृष्णस्य भक्तध्यानार्थमेच च। 

ज्योतिःर्चरूपस्य चिभोर्नाद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
जळप्लुते च ब्रह्माण्डे जळशायी जनार्दनः । यज्ञाभिपद्यजों ब्रह्म तस्येशस्य हदे चिपत्‌ 
मशकश्चेत्‌ क्षमो ग्रस्तुं त्रह्माण्डमखिलंपितः। न तथापि तदोशं तं ग्रस्तं सपे: क्षमोभवेत्‌ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमदुत्तमम्‌। निगूढं योगिनां सारं संशयच्छेद्कारणम्‌ 
चळदेचचचः श्रुत्वा गर्गचाक्यमजुस्मरन्‌ । तत्याज शोकं नन्दश्च ब्रजाशच व्रजयो षितः 
` प्रबोधं मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका । वन्धुविच्छेदबिषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छष्णमुत्पतन्तं जळान्मुने। दहशुस्तं सुप्रसन्ना बजाश्च त्रजयो षितः॥ १६२ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अल्निग्धवस्त्रमस्निग्धमलुस्तचन्दनाजनम्‌ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूङश्च वंशीचद्नमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 
यशोदा वाळक हुट्टा कत्वा घक्षसि संस्खता | चुचुम्व घदनाम्भोजं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 
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क्रोड़े चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी मुदा । निमेषरहिताः सर्व ददृशुः श्रीमुखं हरेः 
प्रेमान्या वाळका सर्वे चक्रुराङिङ्गनं हरे: । पपुश्चक्षश्चकोरेश्च मुखचन्द्रश्च गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावासिर्षेएयामास तेः सर्वेः सहगोकुलम्‌ ॥ 
दुष्टा शैळप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे। प्रणाशं मेनिरे सर्च भयमापुश्च सङ्ूटे ॥ 
श्रीकृष्णंतुएचुःसर्व सम्पुणाञ्जलयो बजाः। वालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभ क्तिनन्रात्मकन्धराः 
वाला ऊचुः । 
यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्येच नः कुलम्‌। तथा रक्षां कुरु पुनर्दाचाग्नेमेचुसूदन ॥ 
त्वमिएदेवतास्माकं त्वमेच कुलदेवता । सरणा पाता च संहत्ता जगताञ्च जगत्पते ॥ 
घहिर्चा बरुणो घापि चन्द्रो घा सूय्ये एच घा । यमःकुवेरःपचन इशानाद्याश्च देचताः ॥ 
ब्रह्मेशशेषधर्मन्द्रा सुनीन्द्रा मनचः स्मृताः । मानघाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः 
ये ये चराचराश्चैव सचे तच विभूतयः । आविभांवस्तिरोभावः सर्चेपाञ्च तवेच्छया ॥ 
अभयं देहि गोविन्द्‌ घहिसंहरणं कुरु । चयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 
इत्येचमुत्तचाते सर्वे तस्थुध्यांत्वापदास्चुजम्‌। दूरीभूतस्तुदावाग्नःश्रीरष्णासतद्वष्टितः 
दूरीभूते च दाचाझौ ननृतुस्ते मुदान्विताः | सर्वांपदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । घहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 
शत्रुत्रस्ते च दाघाग्नी विपत्ती प्राणसंकरे । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा तु सुच्यतेनात्रसंशयः 
श्ुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र बिजयी भवेत्‌। इह लोके हरे क्तिमन्तेदास्यं लमेद्शुघम्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 
दाचाग्निमोक्षणं कृत्वा तेः साद्व शएणु नारद्‌ । जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरभवनोपमम्‌ ॥ 
त्राह्मणेम्यो धनं नन्दः परिपूणंददो मुदा । भो जने कारयामास ज्ञातिषर्गा श्चयान्धचान्‌ 
नानाविधं मडळ हरेनामाचुकीत्तेनम्‌। चेदांश्च पाठयामास विप्रद्धारा सुदान्चितः ॥ 
एवं सुसुदिरि सचे बृन्दारण्ये गृहे गृहे। ्रीकुष्णचरणाम्भोजध्यानैकतानमानसाः ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व इरेश्वरितमङ्गलम्‌। कलिकिल्विपकाष्ठानां दहने दृहनोपमम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे 
थ्रीकृष्णजन्मखण्डे काळीयद्मनदाचाग्निमोक्षणं नामैकोनिंशो ऽध्यायः । 
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विंशोऽध्यायः 
त्रह्मणा गोवत्सादिहरणस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा वालकः साथ वलेन सह माधवः । 
झुक्तचा पीत्बानुलिप्श्च घृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 
म्रीड़ाञ्चकार भगवान कौतुकेन च तेः सह । 
क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं तहु गोकुळं ययो ॥ २॥ 
तस्य प्रभाचं विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः । 
जहार गाश्च सर्घाश्च वत्सांश्च वालकानपि ॥ ३॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः । पुनश्चकार तःसं योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बलेन वालकः साथ क्रीड़ाको तुकमानसः 
.एचं चकार भगवान वर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिवेलेन सह बालके: ॥६॥ 
ब्रह्मा प्रभाव॑ विज्ञाय लज्ञानप्तात्मकन्धरः । आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरवरमूलके ॥ 
ददर्श ष्णं तत्रैच गोपालगणचेएतम्‌ । यथा पार्वणयब्द्रञ्च विभान्तं भगणैः सह॥८॥ 
रलर्सिहासनस्थञ्ञ हसन्तं सस्मितं सुदा । पीतवस्त्रपरीधानं उघलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥६॥ 
रलकेयूरघळ्यरलमञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्माभ्यां ्चकपोलस्थलोञ्उचलम्‌॥१०॥ 
कोटिकन्दर्पलाचण्यं ळीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमा चितविग्रहम्‌ ॥११ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविभूषितम्‌ । 
नचीननीरदश्यामं प्रो द्विननचयौचनम्‌ ॥ १२॥ 
माळतीमाल्यसंयुक्तं मयूरपिच्छचूडकम्‌। स्वाङ्गसौन्दय्यं दीप्त्या च इतभूषणभूषितम्‌॥ 
शरतपार्वणचन्दरस्य प्रभासुष्टास्यखुन्द्रम्‌। पकविम्बाधरो्ठञ्च खगेन्द्रचञ्चुनासिकम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रभामोदनलो चनम्‌ । सुक्तापङक्तिचिनिन्येकद्न्तपरङ्क्तिमनो हरम्‌ ॥ 
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कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्ज्यलम्‌ । 
शान्तश्न :राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६॥ 
एवंभूतं प्रभु इष्वा प्रणनामातिविस्मितः । दर्श दर्शमीश्वर तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७॥ 
यद्‌ दुष्टं हृद्यास्मोजे तदूपं घहिरेच च | या मूर्तिः पुरतो दा सा पश्चात्परितस्ततः ॥ 
तत्र वुन्दाचने सर्व दृष्टा छृष्णसमं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तद्रूपं तत्र तस्थौ जगदुशुरुः ॥ 
गावो वत्साश्च वाळाश्च लता गुदमाश्च चीरुधः। स॒वं वृन्दावन ब्रह्मा श्यामरूपं द्द्शे ह 
दृष्ट्येवं परमाञ्चय्यं पुन्ध्यानञ्चकार ह। ददर्श चिजगदु ब्रह्मा नान्यत्‌ कृष्णंविना सुने 
क च वृक्ष: क वा शेलः-कव मही कब च सागराः | 
क्च देवा: क्व च गन्धां सुनीन्द्राः क्च च मानवाः ॥ २२॥ 
क्च चात्मा कव जगद्वीजं कव स्वर्गाः गाव एव च। 
सर्वञ्च स्वदुशा प्रह्मा ददश मायया हरेः ॥ २३॥ 
क्व कृष्णो जगतां नाथः कव चा मायाविभूतयः । 
सच कृष्णमयं इट्टा किश्चिजिचंक्तुमक्षमः ॥ २४ ॥ 
कि स्तौमि कि करोमीति मनसैचं प्रगृह्य च । 
तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कर्तृः समुद्यतः ॥ २५॥ 
सुखं योगासन कत्वा बभूव सम्पुराञ्जलिः । पुलकाडूतसर्वाडूः साश्रुनेत्रोऽतिदीनचत्‌ 
इडां सुपुञ्नां मध्याञ्च पिडला नलिनीन्धुराम्‌ । नाड़ीषट्कश्च योगेन निवध्यचप्रयतनतः 
सूळाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धं परमाज्ञाख्यं पट्चक्रश्च निवध्य च ॥ 
ङ्गनं कारयित्वा च तं परचक्र क्रमा द्विधिः । ब्रहमएन्ध्रं समानीय चायुपूर्णञ्चकार ह ॥ 
नियध्य वायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 
तं वायं भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा | जज्ञाप परमं मन्त्रं तस्येवच दशाक्षरम्‌ 
मुहत्तेश्व जपं त्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्वुजञम्‌ । ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वतेजोमयं सुने ॥ 
तत्तेजसोऽम्तरे रूपमतीव सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं सुरलीहस्तं भूषितं पीतवाससा ॥३३॥ 
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श्रतिसूळस्थळन्यस्तञ्चलन्मकरकुण्डलम्‌ । ईपद्धार्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥३४ 
यदु हूए ब्रह्मरन्ध्रे च हृदि तदुवहिरेच च । दृष्ट्या च परमाश्चय्यं तुणाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
यत्‌ स्तोत्नश्च पुरा दत्तं हरिणेकार्णवे मुने । तमोशं तेन बिधिना भक्तिनम्रात्मकन्धरः 
च्रह्मोचाच । 

सर्वस्वरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम्‌ | 

सर्वा निर्वचनीयं तं नमामि शिचरूपिणम्‌॥ ३७॥ 
नचीनजळदाकार श्यामखुन्द्रविग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निलितं साक्षिरूपिणम्‌॥ 
रुवात्मारामं पूर्णकामं जगट्ठयापि जगत्परम्‌ । सद स्वरूपं सर्वेषां बीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सर्ववरं सर्चशक्तसमर्धितम्‌ । सर्घाराध्यं सवंशुरुं सवमङ्गछकारणम्‌ ॥४० ॥ 
सर्चेमन्तर्वरूपञ्च खर्चलम्पत्‌करं घरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तो मिस्वेच्छामयं वि्चुम्‌॥ 
शक्तीश शक्तिचीजञ्च शक्तिरूपधरं चरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनोकासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपालं कर्णधारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । 

आत्मर्वरूपमेकान्तं लिप्त निलित्तमेच च ॥ ४३ ॥ 

सशुणं निर्गणं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्धरूपिणम्‌। 

सर्चे न्ट्रियाधिदेचं तमिन्द्रियालयमेच च ॥ ४४ ॥ 
सर्वेन्द्रियर्रूपञ्च विराडरूपं नमाम्यहम्‌। चेद्‌ च वेद्जनकं सचवेदाड्रूपिणम्‌ ॥४५॥ 
सर्वमन्त्रस्चरूपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्सारतरं द्रव्यमपूचेमनिरूपिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्घतन्त्रमस्वतन्त्रञ्च यशो दानन्द्नं भजे । शान्तं सवंशारीरेषु तमदृएटमनूइकम्‌ ॥ ४७ || 

_ च्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां शुरु भजे । 

रासमण्डलमध्यस्थं रासोलासससुत्सुकम्‌॥ ४८॥ 
गोपीभिः सेव्यमानश्च तं राधेशं नमाम्यहम्‌ । सतां सदेव सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्त्रवीजं मन्त्रराजं मन्तरद्‌ं फलदं फलम्‌ 
मन्त्रसिद्वस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌ । खुखं डुःखञ्च सुखदं दुःखद्‌ पुण्यमेच च ॥ 


पुण्यप्रद्ञ्च शुभदं शुभवीजं नमाम्यहम्‌ । इत्येचं स्तवनं इत्वा द्त्वा गाश्च सचालकान्‌ 
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निपत्य दण्डवद भूमी रुरोद प्रणनाम च । ददृश चश्चुर्न्मीदय चिधाता जगतां मुने ॥ 
त्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । 
इह लोके सुखं सुत्वा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌॥ ५४ ॥ चि , 
लभते दास्यमतुलं स्थानमीश्वरसन्निधो । लव्ध्वा च रूप्णलान्निध्यं पापद्प्रवरोभवैत्‌ 
श्रीतारायण उवाच । 
गते जगतकारणे च त्रह्मलोके च त्रह्मणि । श्रीकृप्णो चारकैः सार्धजगामस्वालयंचिशुः 
गायो वत्साश्च वालाश्च जम्मुर्वर्पान्तरे ग्रहम्‌। श्रीहृण्णमायया सर्वे मेनिरे ते दिान्तरम्‌ 
गोपा गोपालिका: किञ्चित्‌ तकितुं न क्षमास्तदा । 
यो गिनः कृत्रिम सर्च कि नूलं चा पुरातनम्‌॥ ५८ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्च श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। सुखदं मोक्षदं पुण्यं सरवेकाळलुखाचदम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
गोवत्सवालकहरणप्रस्ताचो नाम विशोऽध्यायः । 


य 


एकर्विंशो ऽध्यायः 
इन्द्रयागवणनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदानन्द्युक्तश्च नन्द्गोपो त्रज्ञे मुने । दुन्दुभि चादयामाख शक्रयागरुतोद्यम: ॥ १ ॥ 
दृधि क्षीरं घृतं तक्र नवनीतं गुड़ं मधु। एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्वन्त्विति बुचन्‌॥ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालका: । 
वाळिकाश्च द्विजा भूयो वेश्या: शूद्राश्च भक्तितः ॥ ३॥ 
इत्येचं आवयित्वा च स्वयमेव मुदान्वितः । यएिमारोपयामास रम्यस्थाने सुचिस्तृते॥ 
ददौ तत्र क्षीमवसत्रं मालाजाळं मनोहरम्‌। चन्दनागुर्कस्त्रीकुडुमद्रवमेव च ॥ ५॥ 
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सात: छता हिको भक्तया धुत्वा घौते च वाससी । 

उचाख स्वर्णपीठे च प्रक्षालितपदाम्युजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपाचेश्च ्राह्मणेश्च पुरोहितैः । गोपालेगों पिकाभिश्व वाळाभिः सह वाळकेः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्सुर्नेगरवासिनः । महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ ८॥ ` 
आजग्युर्सुनयः सर्वे उवळन्तो त्रह्मतेजसा । शान्ताः शिष्यगणेः साड वेदवेदाङ्गपारगाः 
गर्गश्च गाळवश्चैच शाकर्यःशाकटायनः। गोतमःकरुषःकण्यो चात्स्यःकात्यायनस्तथा 
सोभरिर्वामदेचश्च याज्ञवस्ययश्च पाणिनिः | ऋृष्यश्टङ्गो गोरसुखो भरद्वाजश्च चामनः॥ 
कृप्णह्वैपायनः शएङ्गी सुमन्तुर्जेमिनिः कचः । पराशरश्च मैत्रेयो वैशम्पायन एच च ॥ 

ग्राह्मणाश्च कतिविधा भिश्चका चन्द्नस्तथा । 

भूपा वेश्याश्च शूद्राश्च समाजग्मुमंहोत्सवे ॥ १३॥ 

दृष्टा सुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीठात्‌ ससुत्तस्थी ब्रजाश्चोत्तस्थुरैव च ॥ १४ ॥ 

पणस्य वासयामास सुनीन्द्रान विप्रभूमिपान । 

तेषामनुमति प्राप्य तत्नोचास पुनर्मुदा ॥ १५ ॥ 
पाकश्च यएिनिकटे कर्ततमाज्ञाश्वकार ह । पाकप्राज्ञं ब्राह्मणानां शतमानीय खाद्रम्‌ ॥१६ 
तत्र रत्नप्रदीपाश्व जञ्चलुः परितस्तथा । अन्धीभूतश्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीकृतम्‌ ॥ 
नानाविधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । नेवेद्यञ्च वहुविधमपूर्व सुमनोहरम्‌ 
तिहळड्डुकपूर्णञ्च मण्डकानां सहस्मकम्‌ । स्वस्तिकः परिपूर्णश्च य्िस्थानश्व नारद ॥ 
कलशानां सहस्रञ्च पूणं शर्करया सुने !। यचगोधूमचूणांनां लड्ड़कमेधुरेचेरेः ॥ २० ॥ 
घुतपक्वैचिप्रकृतेः पूर्णानि कलशानि च । वृक्षपक्चानि रम्याणि चारुरम्भाफलानि च 
फलानि परिपक्वानि कालदेशोड्भवानि च । क्षीराणां कुम्भळक्षाणिद्ध्नां तावन्तिनारद्‌ 
मधूनां कुम्मशतकं सपिः कुम्भसहस्नकम्‌। कलशानां त्रिलक्षाणि तक्रपूर्णा नि निश्चितम्‌ 

घरानां पञ्चलक्षाणि गुड़पूर्णानि निश्चितम्‌। 

चिष्णुतैलेन पूर्णश्च कलशानां सहस्मकम्‌॥ २४॥ 
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वुषेन्द्राश्व वहुविधा भोगाहेद्रव्यवाहकाः | नानाविधानि पात्राणि सौचर्णराजतानि च 
स्वर्णपीठानि च ग्रह्मन्ताजगुर्येिखन्निधिम्‌। 
चस्त्राणि वरणार्हाणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
नानाचिधानि बाद्यानि चारूणि मधुराणि च। 
चादकाः स्वरयन्त्राणि घादयामासुरुत्सचे ॥ २७ ॥ E 
छागळानां सहस्राणि महिषाणां शतानि च । पेषकाणाश्च लक्षाणि ह्यानयामासतत्रच 
' शतान्येच गण्डकानामाजग्सुर्य थ्सिग्निथिम्‌। 
प्रोक्षितानि च सर्चाणि रक्षितानि च रक्षकेः ॥ २६॥ 
चाळकानां बालिकानां वृक्षाणां वृक्षयो पिताम्‌ । 
युचानां युवतीनाञ्च संख्यां कत्तुश्च कः क्षमः ॥ ३०॥ 
गायकानाञ्च सङ्गीतं नत्तेकानाश्व नत्तेनम्‌ । भुत्वा इष्वा जनाः सर्वे सुसुहुः खुमहोत्सचे 
रम्भोर्ईशी मेनका च घुताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती विप्रचित्तिस्तिछोत्तमा 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदाळखा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजग्सुरुत्सचे ॥ 
तासां नत्येनगीतेन स्तनास्यश्रो णिद्शेनात्‌ । रूपेणचक्रद्रप्ट्याच सूच्छों प्रापुश्चमानचाः 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालवाळकेः साधं वलेन वलशालिनः 
दृष्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हपेबिह्ृला: । उत्तस्थुराराद्वीताश्च पुलकाङ्कितविद्नद्दः 
क्रीड़ास्थानात्‌ समायान्तं शान्तं खुन्द्रविग्रहम्‌ । 
चिनोदसुरलीवेणुश्टङ्गशब्द्समग्धितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सद्रत्वखारभूषामिभूषितं कौस्तुभेन च । चन्द्नाशुरुपड्टेन चितं श्यामविग्रहम्‌ ॥३८॥ 
शरन्मध्याहपदमस्यं पश्यन्तं रतनद्पेणे । चास्चन्दूनचन्द्रेण कस्तूरीविर्दुना सह ॥३६॥ 
शशाङ्कनयथाकाशंभाळमध्यघिराजितम्‌। मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्ष:स्थलो ज्ज्वलम्‌ 
घकपडङ्तया यथाकाशंशारदीयं सुनिर्मेहम्‌। चारुणापीतघस्त्रेणशो भितं श्यामविग्रहम्‌ 
चिभान्तं विद्युता शश्चन्नवीनं नीरदं यथा । 
कुन्द्प्रसूनेर्गज्लाभियेद्धधक्रिमचूडकम्‌ ॥ ४२॥ 
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यथेन्द्र्धनुषा साति विभान्तं भगणेनेभः। रत्नकुण्डळदीप्त्याचस्मितचक्त्रं सुशोभितम्‌ 
शारत्प्रझुलपझञ्च चुमणेः किरणेयंथा ॥ ४३॥ 

विभ्रक्ष्रियचैश्याञ्च सुनयो चछ्षा सुने। प्रणम्य घासयामास्‌ रत्नसिद्दासने शुमें॥४४॥ 

उयाख रत्नपीठे ख तेपां मध्ये जगत्पतिः । यथा यभौ शारञ्चन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 
शरुत्वा तश्ुश्ूस्ते सर्वे जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


च्छायं शुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । दृष्टा महोत्सचं शीघ्रमुवाच पितरं हरिः 


सर्वेपां दुलभां नीति नीतिशाख्विशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

भो भो चछ्लवराजेन्द्र कि करोषीह सुव्रत । आराध्यः कश्चका पूज्ञाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 

फलेन खानं कि वा कः साध्यः साधनेन च | 

देवे रुऐ भवेत्‌ कि चा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८॥ 
तुऐो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ । काचिद्ददात्यत्र फलं परत्रे नेह काचन ॥ 
काचिञ्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदविहिता पूजा सर्वेहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमधुना वा ते किसु चा पुरुषक्रमात्‌ । दृष्टी देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 

साक्षात्‌ खादति देवस्ते घा साक्षात्‌ कि न खादति । 

` साक्षाद्‌ सुङ्क्ते च यो देवः सुप्रशास्तं तद्चेनम्‌॥ ५२॥ 

साक्षात्‌ खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनादंनः । ब्राह्मणे परितुए्टे च सन्तुष्टाः सवंदेचताः ॥ 
'किं तस्य देवपूजायां यो नियुक्तो द्विजाचेने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः सर्वदेवताः 
देवाय द्त्वा नैवेद्यं छ्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतञ्च नेवेद्य पूजनं निष्फळ भवेत्‌ ॥ 
चिप्राय देचनेवेद्यं दानात्‌ ्ुवमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्द्रिम्‌ 

द्स्वा देवाय नेवेयं मूढो भुङ्क्ते स्वयं यदि । 

दत्तापहारी देवस्वं सुता च नरकं त्रजेत्‌ ॥ ५७॥ 
देवदत्त न भोक्तव्यं नैवेद्यञ्च चिना हरे: । प्रशस्तं सर्वदेवेणु विष्णुनेवेद्यमोजनम्‌ ॥५८॥ 
अन्ने विष्ठा जळं मूत्र यद्विष्णोरनिवेदितिम्‌ । स्वेषाञ्च क्रममिदं घ्राह्मणानां चिशोषतः 
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न दत्त्वा चर्तु देवायदत्तंविप्राय चेतसुधीः.। सुक्तवा विप्रमुलेदेवास्तुषटाः स्वगंप्रयान्तिच 
तस्मात्‌ सर्वप्रयल्ेन विप्राणामचेनं कुरु | प्रशस्तफलदातणामिद्द लोके परत्र च ॥६१॥ 
जपस्तपश्च पूजा घा यज्ञदानं महोत्सचम्‌ । 
सर्वेषां कर्मणां सारं विप्रतु्टिश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 
ब्राह्मणाना शरीरेषु तिष्ठन्ति सर्वदेवताः । पादेषु सर्वतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिषु i 
पादोदके च चिप्राणांतीर्थतोयानि सन्तिच | तततस्पर्शात्‌ सवेती्थेषु्जानजन्यफलंरमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिमावेन चछ्च । सप्तजन्मकृतातू पापान्‌झुच्यते नात्र संशयः 
पापं पञ्चविधं रत्वायो विप्रप्रणमेद्‌ द्विज: । स स्नातः सचेतीर्थेषुसवेपापात्‌ प्र्ुच्यते 
त्रा्मणस्पर्शमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । दर्शनानसुच्यते पापादिति वेदे निरूपितम्‌ 
अप्राज्ञो वाथ प्राज्ञो चा प्राह्मणो चिष्णुचिग्रहः । 
प्रिया: प्राणाधिका घिष्णोय विप्रा हरिसेविनः ॥ ६८॥ 
द्विजानां हरिमक्तानां प्रभावो डुलेभः श्रुतो । येपां पादाव्जरजसा सद्य: पूता घसुन्धरा 
तेषाञ्च पादचिह यत्तीथं तत्‌ परिकीत्तितम्‌। तेषाञ्च स्पशेमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आलिङनात्सदालापाततेषासुच्छिएभोजनात्‌। दर्शनात्स्पशेनाच्ेवसवेपापातसुच्यते 
श्रमणे सर्यतीर्थानां यतपुण्यं स्नानतोभवेत्‌ । हरिदासस्य विग्रस्यतत्‌ पुण्यंदर्शनाळभेत्‌ ` 
ये चिप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नश्च सुञ्जते। उच्छिएभोजनात्तेपां हरेदास्यं लभेन्नरः ॥ 
न दत्त्वा हरये भक्तया सुञ्जते चेद्‌ भ्रमादपि । » 
पुरीषसद्वशं स्तु जलं मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
द्रश्वेद्वरिमक्तश्च नेवेद्यमोजनोत्सुकः। आमान्नं हरये दत्त्वा पाकं कृत्वा च खादति 
चिप्रक्षत्रियचेश्यानां शाळग्रामशिळाचेने 1 अधिकारो न शूद्राणां इरेरप्यचेने तथा॥७६॥ 
द्रव्याण्येतानि गोपेन्द्र विग्रेम्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभूतानिसर्चाणि भ विष्यन्तिनसंशयः 
अन्नञ्च सर्चजीवेभ्यः पुण्याथंदातुमहति । दत्वा घिशिएजीचेभ्यो चिशिएंफलमाप्जुयात्‌ 
अतो दृत्त्वा माचुपेभ्यो लभतेऽएयुणं फलम्‌ । 
द्राणां द्वियुणं पुण्यं वेश्येम्योऽन्नं प्रदाय च ॥ 3६ ॥ 
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द्स्वान्नंक्ष रियेर्यो ऽ पिवेश्यानां द्विगुणंभवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतशुणं विप्रेम्यो ऽन्नंप्रदायच 
विप्राणाञ्च शातणुणं शास्त्रज्ञे त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेचिप्रे लभेद्शुवम्‌ 
सचान्नंहरये द्त्वाशुङक्तेभत्तयाचसादरम्‌ । विष्णबेविप्रभक्ताय दस््वादातुश्चयतफलम्‌ 
तत्‌ फलं लभते नूनं भक्तत्रामणभोजने । भक्ते तुए हरिस्तुणो हरो तुएऐच देवताः॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा सूलनिपेचनात्‌ । 
व्याण्येतानि देवाय यद्येकरुमे प्रयच्छति ॥ ८४॥ 
सर्चे देवाश्च र्णाश्चेद्देवेकः कि करिष्यति । .अथवाद्धेश्व चस्तूनां देहि गोवर्धनाय च ॥ 
गा चर्धयति नित्यं यस्तेन गोचर्धेनः स्मृतः | गोवर्धनलमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च | 
तीर्थल्नानेपु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने ॥ ८७॥ 
सर्वत्रतोपचासेषु सर्वेष्येव तपःखु च । यत्‌ पुण्यश्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेबने॥८८ 
भुवः पर्यटने यत्तु खवंचाक्येषु यद्धवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सवेयज्ञेषु दीक्षायाञ्च ऊभेन्नरः ॥ 
तत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च॥ ८६॥ 
भुक्तवन्तीं तृणं यश्च गां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति। 
सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेछु च । तदुगुह्मेषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येच सदा पितः 
गोष्पदाक्तसुदा यो हि तिलकं कुरुते नरः । तीर्थस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिएन्ति यत्रैव तत्तीथं परिकोत्तितम्‌ । 
पाणांस्त्यक्तवा नरस्तत्र सद्यो सुक्तो भवेद्‌ चुचम्‌॥ ६३ ॥ 
त्राह्मणानां गचामङ्गं यो इन्ति मानचाघमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान विप्रांश्च गाश्च ये श्नन्ति मानवा: । 
काळसूत्रञ्च ते यान्ति यावच्चरद्रद्ाकरो ॥ ९५ ॥ 
इत्येचसुक्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद्‌ । आनन्द्युक्तो नन्दश्च तसुवाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
पौर्वापरीयं पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । खुद्च टिसाधनीसाध्यं सर्वेशस्यमनोददरम्‌ ६७ 
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शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याज्ञीवन्ति जीधिनः । 
पूजयन्ति त्रजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
महोत्सचो चत्सरान्ते निर्षिघ्नाय शिवाय च । इत्येचं वचनं श्रुत्या वलेन सह माधवः 
उञ्चेञहास स पुनरुवाच पितरं सुदा ॥ ६६॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
अहो श्रुतं घिचित्रं ते घचनं परमादुतम्‌ । उपहास्यं लोकशास्त्र॑ वेदेष्वेच बिगहितम्‌ ॥ 
निरूपणं नास्ति कुत्र शक्राद्‌ वृष्टिः प्रजायते । अपूचं नीतियचनं श्रुतमद्य सुखात्तच ॥ 
शु नीति श्रुतिमतां हे तात नानयं बदे । चचनं सामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सवतः ॥ 
प्रश्ने कुरुष्व मन्त्रांश्च चिषिधानपि संलदि । हुषन्तु परमार्थश्च किमिन्द्राद्‌ चृष्रिच च 
सूय्यांद्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । 
तेम्योऽन्नानि फळान्येच तेभ्यो जीचन्ति जीविनः ॥ १०४ ॥ 
सूय्यंग्रस्तञ्च नीरञ्च काळे तस्मात्समुद्ठचः । सूर्य्या मेघाद्यः सर्वे विधात्रा ते निरूपिताः 
यत्राब्दे यो जळघरो गजश्चसागरो मतः । शस्याधिपोनुपो मन्त्रीविधात्रातेनिरूपिताः 
जलाढकानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्देऽव्देर्त्येच तत्‌ सघं करपे करपे युगे युगे ॥ १०७॥ 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ | दुद्यादु घनाय तद्‌ दद्याद्वातेन प्रेरितोघनः ॥ 
स्थाने स्थाने पथिव्याञ्च काले काले यथोचितम्‌ । 
इरोच्छयाचिभूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिचन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यश्च महत्‌ क्षुद्रश्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कर्म केन तात निधार्यते 
जगश्चराचरं सर्च इतं तेनेश्वराज्ञया । आदो चि{नमितं भक्ष्यं पश्चाञजीच इति स्मृतः ॥ 
अभ्यासात्‌ स स्वभाचो हि स्वभावात्कर्म एच च | 
जायते क्मेणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२ ॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशोकमरया न च । समुतर्पात्तवपद्चिया कविता घा यशोऽयशः ॥ 
पुण्यश्च स्थगंघासश्व पापं नरकसंस्थित: । भुक्तिर्मक्तिटरेदांस्यं करणा घटते नणाम्‌॥ 
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सर्वेषां जनको दीशाश्चास्यासः शीलकर्मणाम्‌ । 

धातुश्च फलदाता च सर्च तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
विनिर्मितो विराटेन तत्वानि प्रकृतिजगत्‌ । कूमंथ्व रोषो धरणी चात्रह्मस्तम पव च 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कूम '्रत्तेरोषं विभत्तिसः । शेषो वसुन्धरां पूर्थ्नासाच सर्वश्चराचरम्‌ 
यस्याज्ञया सदा घाति जगतूप्राणो जगत्त्रये । तपतिभ्रमणं कृत्वा भूगोल सुप्रभाकरः 
दहत्यग्निः सञ्चरते सत्युश्व सर्वेजन्तुपु । विभत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिच 

स्तरे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मञ्जन्त्यधोऽशुना । 

तमीशं भज भक्तया च शाक्रः कि कर्तुमीश्वरः ॥ १२०॥ 
ग्रह्माण्डञ्च कतिविधमाचिभूंतं तिरोहितम्‌ । विधयश्च कतिविधा यस्य भ्रूभङ्गलीलया 
ऱत्योस्र त्युः कालकालो विधातुविधिरेव सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
अहोऽएाविंशदिन्द्राणां पतने यदहनिशम्‌ । विधातुरेय जगतामएो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषाद्यस्य पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । पवंभूते तिष्ठतीशे शक्रपूजा विडम्बनम्‌ ॥ 
इत्येचसुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद्‌ । प्रशशंसुश्च सुनयो भगचन्तं सभासदः ॥ 
नन्दः सपुळको हृषः सभायां साश्रुलोचनः । आनन्द्युक्ता मनुजा यदि पुः पराजिताः 

श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 

क्रमेण चरणां तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह ॥ १२७॥ 
पर्वतस्य सुनीन्द्राणां चकार पूजनं मुदा । बुधानां ब्राह्मणानाञ्च गचां वह श्र सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाप्तौ च क्रतौ च सुमहोत्सवे । नानाप्रकारवाद्यानां चभूव शब्द उल्बणः ॥ 
जयशब्दः शङ्कशव्दो हरिशब्दो वभूव द । वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गवः ॥१३०॥ 
चन्दनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रियः । 

उच्चैः पपाठ पुरतो मङ्गं मड्गरलाएकम्‌ ॥ १३१ ॥ 

कृष्णः शैलान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्ति पिधाय च । 


चस्तु खादामि शेळोऽस्मि वरं वृण्वित्युचाच ह॥ १३२ ॥ 
उघाच नन्दं श्रीकृष्णः पश्य शेळ पितः पुर: । षरं प्रार्थय भद्रं ते भविता चेत्युचाच ह 
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हरेदास्य हरेति चरं चघ्रे ख बह्वः । द्रव्यं स्तवा घरं दत्वा सोउन्तर्धानश्वकार ह 
सुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्चैव भोजयित्वा च गोपपः । 
चन्दिभ्यो ब्राह्मणेम्यश्व सुनिभ्यश्च धनं ददो ॥ १३५ ॥ 
सुनिभ्यो ब्राह्मणेम्योऽपि दत्त्वा नन्दो सुदान्वितः । 
रामकृष्णो पुरस्कृत्य खगणः स्चाल्यं ययी ॥ १३६ ॥ 
रौप्यं चस्त्रं सुवर्णञ्च घरमश्चं मणि तथा । भक्ष्यद्रव्यं वहुचि'घं धन्दिने डिण्डिने ददो 
स्तुत्या नत्चा रामकृष्णो सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
ययुरप्सरसः सर्वा गन्धर्वाः किन्नरास्तथा । राजानो चछ्वाःसर्वे चागता ये महोत्सवे 
सर्व प्रणस्य भ्रीकृष्णं ययुः सादरपूर्वकम्‌ ॥ १३८ || 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभङ्ग वहुविधां निन्दां श्रुर्वा सुरेश्वरः 
मरद्विर्चारिदेः साड रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६॥ 
जगाम नन्‍्दनगर इृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सचे देवा ययुः पश्चाद्‌ युद्धशा्रविशारदाः ॥ 
शरन्नान्रपाणयः कोपाद्र्थमारह्य नारद । चायुशव्देमेंघशब्देः सेन्यशव्देभेयानकेः ॥ १४१ 
चकम्पे नगरं सर्च नन्दो भयमघाप ह। भार्य्या सम्वोध्य स्वगणसुचाच शोककातरः 
रहःस्थळं समानीय नीतिशाखविशारद्‌ः ॥ १४२ ॥ 
॒ नन्द्‌ उचाच । 
हे यशोदे समागच्छ वचनं शएणु रोहिणि । 
रामकृष्णो समादाय घज दूरं अजात्‌ प्रिये ॥ १७३ ॥ 
बालका वालिका नायों यान्तु दूरं भयाकुछा:। वरूघम्तश्चगोपाला स्तिष्उन्तुमर्समीपतः 
पश्चाच्च निग मिप्यामो वयश्च प्राणसङ्कटात्‌ । इत्युक्तवा चलवश्रेष्टःसस्मार श्रीहरिंभिया 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः । 
काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुणाच श्रीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
इन्द्र: खुरपतिः शक्रो दितिजः पचनाग्रजः । सह्नाक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एव च। 
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विड़ोजाश्च शुनाखीरोमरुस्वान्‌ पाकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूदनः 

ञ्जहस्तः कामखखो गौतमरीब्रतनाशनः । वरत्रा वासचश्चेच दधी चिदेहमिश्षुकः ॥ 

जिष्णुश्च घामनभ्राता पुरहूतः पुरन्दरः । दिचस्पतिः शतमखः खुत्रामा गोत्रभिद्विसुः ॥ 

खेखर्पसो कलाराति्स्भमेदी खुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश्च्यचनस्तुरापाण्मेधचाहनः ॥ 

आखण्डलो हरिहयो नसुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा चृपश्चेच देत्यदपेनि दनः ॥१५२॥ 
पट्चत्यारिशन्नामानि पापन्नानि विनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 

स्तोत्रमेतत्‌ कोथुमोक्तं नित्यं यदि पठेन्नरः । मह्दादिपत्तो शक्रस्तं वञ्चहस्तश्च रक्षति ॥ 

अतिव्रृष्रिशिळाबृष्ि वञ्चपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता वासवःस्वयम्‌ 

यत्र गेहे स्तोमिदं यश्चजानाति पुण्यचान्‌। न तत्र वञ्रपतनं शिलावृष्िश्व नारद ॥ 

श्रीनारायण उवाच । M7 

स्तोत्र नन्‍्द्सुखाच्छ_त्वा चुकोप मधुसूदनः । उवाच पितरं नीति प्रज्यळन्‌ त्रह्मतेजसा 
क स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीतिं ममान्तिके । 

_ क्षणाद्ध भस्मसात्‌ कर्त क्षमोऽदमचलील्या ॥ १५८॥ 
` गाश्चवस्सांश्च चाळांश्च योषितो या भयातुराः। गोवद्धनस्य कुहरे संखाप्य तिष्ठ निमेयम्‌ 
वालस्य वचनं श्रुत्वा तब्बकार सुदान्चितः । हरिदधार शेळन्तं वामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दी्तोऽपि रत्नतेजसा। अन्धीभूतश्च सहला वभूच रजसाच्तम्‌ ॥ 
सचातो मेघनि करश्चच्छादगगनं सुने । चरन्दाचने वभूचातिद्वृष्टिरेच निरन्तरम्‌ ॥ १६२॥ 
{राळा बएिर्वञ्रवृिरुङकापातः खुदारुण: । समस्तं पवतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
चिफळर्तव्समारम्भो यथानीशोद्यमो सुने। इट्टा मोघञ्च सत्सवं सद्यः शाक्रश्चुकोप ह 
जग्राहामोघकुलिशं दथी च्यस्थिविनि्मितम्‌। इष्वा तं घञ्रहस्तश्च जहास मधुसूदनः ॥ 
सहस्तं स्तम्भयामास वज्जमेवातिदारुणम्‌। सह्दामरगणेमेघञ्चकार स्तम्भनं चिसुः ॥ 

____ सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते मित्तो पुत्तलिका यथा । 
हरिणा जृम्मितः शाक्रः सद्यस्तन्द्रामबाप ह ॥ १६७॥ 
ददर्शं सचे तन्द्रायां तत्र छृष्णमयं जगत्‌। द्विसुजं सुरळीहस्तं रत्नालङ्कारभूषितम्‌॥ 
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पीतचस्मपरीधानं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । इपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुम्रहकातरम्‌ ॥ १६९६ 
चन्दनो झषितसर्घाङ्गमेतत्‌ सबं चराचरम्‌ । द्ृष्टयादुंततमं तत्र सद्यो सूच्छामचाप ह ॥१७० 
जजाप मन्त्रं तत्रेच प्रदत्तं शुरुणा पुरा । सहस्रदलपरास्थं द्द्शो ज्यो तिरुल्वणम्‌ ॥२७२ 
तत्रान्तरे दिव्यरूपमतीचखुमनोहरम्‌ । नवीनजलदोत्क्ेश्यामसुन्दरविग्नहम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सद्रत्नसारनिर्माणं ज्वळन्मकरकुण्डलम्‌। ज्वलन्मणोन्द्रमकरकिरीटोज्ज्वळशोखरम्‌ ॥ 
ज्वलता कौस्तुभेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌ । 
मणिकेयूरचल्यमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अन्तवेहिः समं इएचा तुएाच परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
इन्द्र उचाच। 
अक्षर परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं स्वेय्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेवाये नानारूपधरं घरम्‌ | शुक्ररक्तपीतश्यामं युगानुक्रमेण(णेन)च॥१,७७॥ 
- शुक्ततेज: स्वरूपञ्च सत्ये सत्यस्घरूपिणम्‌ । त्रेतायां कुडुमाकारं ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा ॥ 
दवापरे पीतवर्णश्च शोभितं पीतवाससा। कृष्णबणं कलौ ष्णं परिपूर्णतमं प्रसुम्‌ ॥ 
नबधाराधरोत्ङएश्यामसुन्द्र विग्रहम्‌ । नन्दैकनन्दनं बन्दे यशो दानम्दनं प्रभुम॥१८०॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌ । घिनोदमुरलीशब्दं कुन्तं कौतुकेन च ॥ 
रूपेणाप्रतिमेनेच रत्नभूपणभूपित्म्‌। कन्दर्पो टिसौन्दर्य्य विश्वन्तं . शान्तमीश्चरम्‌ ॥ 
क्रीड़न्तं राधयासाधं बृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । 
कुत्रचि न्निजेनेऽरण्ये राधावक्षःस्थळस्थितम्‌॥ १८३ ॥ 
जलक्रीडां भरकुचेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकवरीभारं कुर्वन्तं कुन्नचिद्दने ॥ 
कु्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । राधाचर्वितताम्बूळं गृहत कुत्रचिन्मुदा ॥ 


पश्यन्तं कुत्नचिद्राधां पश्यन्तीं चक्रचक्षुपरा । दततवन्तञ्च राधायै कत्वा माळाञ्च कुत्रचित . 


कुत्रचिद्राघयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गले माला उतचन्तञ्च कुत्रचित्‌ 
साधं गोपालिकाभिश्च चिद्दरन्तश्ञ कुत्र चित्‌ | 
राधां ग्रहीत्वा गच्छन्तं विहाय ताञ्च कुचित्‌ ॥ १८८॥ 
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विप्रपत्नीदत्तमन्नं सुक्तचन्तञ्च कुत्रचित्‌। भुक्तवन्तं तालफलं वालकेः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
चरन्नं गोपालिकानाश्च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ चालकोः सह 
कालीयमूध्निपादाव्जं दत्तवन्तञ्च कुत्रचित्‌ । घिनोदमुरलीशाव्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्सुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ चाळकेः सह। स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
पुरा दत्तेन शुरुणा रणे ब्त्रासुरैण च । कृष्णेन दत्तं रूपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
एकादशाक्षरो मन्त्रः कचचं सवेलक्षणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे प्रह्मणा पुरा ॥ 

कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो शुरवेऽङ्गिरखा सुने । 

इद्मिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ ॥ १६५॥ 
इहप्राप्य हुढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । जन्मसृत्युजराव्याधिशो केभ्योसुच्यतेनरः 

न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ 

नारायण उवाच । 


न्द्रस्य वचन श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । परीत्या तस्मै चरं द्त्वा स्थापयामास पचतम्‌ . 


प्रणस्य च हरि शक्रः प्रययो स्वगणेः सह ॥ १६७॥ 
गहरस्था जनाः सर्वे प्रजग्मुगहराद गृहम्‌। ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूर्णतमं चिसुम्‌॥ 
पुरस्कृत्य ्जञस्थांश्च प्रययौ स्वाळयं हरिः ॥ १६८॥ 
तुएाच नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌। पुलका ङ्कितसर्वाङ्गो भक्तिपूणोश्चुलोचनः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
नमो व्रह्मण्यदेचाय गोव्राह्मणहिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः । नमो त्रह्मण्यदेवाय त्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रित्रह्माण्डधामधाम्ने नमोऽस्तुते । नमो मत्स्या दिरूपाणां जीवरूपायसाक्षिणे 
निटिप्ताय निर्गणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूलात्स्थूलृतमाय च । सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नम 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय ध्यानासाध्याय यो गिनाम्‌ । 
त्रह्मचिष्णुमहेशानां घन्द्याय नित्यरूपिणे ॥ २०३ 
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धाम्ने चतुणों घर्णानां युगेष्वेव चतुरं च । शुक्ळरक्तपीतश्यामाभिधानणुणशालिने ॥ 
योगिने योगरूपाय शुरवे योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरचे नमः | 
यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा चिष्णुयंस्तोतुमक्षमः । यंस्तोतुमक्षमो स्द्रःशेषो यं स्तोतुमक्षमः ॥ 
यं स्तोस्तुमक्षमो धर्मा यंस्तोतुमक्षमोरचिः । यंस्तोतुमक्षमो लम्योदरश्चापि पड़ाननः 
यं स्तोतुमक्षमाः सर्वे सुनयः सनकाद्यः । कपिलो न क्षमःस्तोतु सिद्धेन्द्राणां शुरोशुसः 
न शक्तो स्तवनं कत्तं नरनारायणावृषी । अन्ये जड़धियः केवास्तोतुंशक्ताःपरात्परम्‌ 
वेदा न शक्ता नोचाणी नच लट्षमीःसरस्वती। नराधास्तचने शक्ता किस्तुचन्तिविपश्चितः 
क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराधं क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणसिन्धो दीनवन्धो भवाणेचे ॥ 
पुरा तीथे तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्त: सनातनः । स्वकीयचरणास्भोजे भक्ति दास्यञ्चदे हिमे 

त्रह्मत्चममरत्वं चा सालोक्यादिकमेच चा | 

त्चत्‌पदाम्भोजदास्यस्य करां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ २१३ ॥ 

इन्द्रत्वं चा सुरत्वं घा संप्रात्ति सिद्विस्वर्गयोः । 

राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सवं त्रह्मत्वादिकमीश्‍चर । भक्तसङ्गक्षणाद्धस्य नोपमा ते किमईति ॥ 
त्वद्गक्तोयस्त्वत्सद्ृशः कस्त्वां तकितुमीश्चर:। क्षणार्डालापमात्रेण पारंकत्तं' सचेशचरः 


I SP I -.«<--> न्न 


भक्तसङ्गाद्गवत्येव भक्ति कत्तमनेकधा । त्वद्गक्तजळ्दालापजळसेकेन वर्द्धते ॥ २२७॥ ˆ 


अभक्ताळापतापात्तु शुप्कतां याति तक्षणम्‌ । 

तदुयुणस्म्ृतिसेकाच्च घद्धेते ततक्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ |; 
त्वद्धकत्यडुरसुदुभूतं स्फीतं मानसजं परम्‌। न नश्यं घद्धनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 
ततः सम्पाप्य ब्रह्मत्वे भक्तल्य जीवनाय च । ददात्येच फलं तस्ये हरिदार्यमनत्तमम्‌ 
संप्राप्य दुछभं दास्यं यदि दासो यभूष ह। सुनिश्चयेन तेनैव जितं सर्व भयादिकम्‌॥ 
इत्येचमुस्वा भक्त्याच नन्द्स्तस्थोहरेः पुरः । प्रसन्नवदनः छृष्णोददौ तस्मेतदीप्सितम्‌ 

एवं नन्दूहतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । यी 

खसुद्ठढां भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं लमेद्धरेः ॥ २२३ ॥ 
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तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीर्थ च धरया सह । 
स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुळभम्‌ ॥ २२७ ॥ 
हरे: पड्क्षरो मस्त्रः कवचं सर्वरक्षणम्‌ । इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुऐेन पुष्कर ॥ 
तदेच कवचं स्तोत्रं ख च मन्त्रः खुदुलंभः । ्रह्मणोंऽरोन सुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्त्रः स्तोत्रश्च कवचमिश्देवो गुरुस्तथा । 
या यस्य विद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्ये कथितं स्तोत्रं श्रीकृष्णाख्यानमहुतम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं भववन्धविमोयनम्‌ 
इति भरी ब्रह्मचेवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
इन्द्रयागभञ्जनं नामेकचिशतितमो ऽध्यायः । 


CC nen rn amend 


द्वाविंशो ऽध्यायः 
घेतुकासुरोपार्यानवर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
एकदा राधिकानाथो वलेन सह वालकः । जगाम तत्तालबनं परिपकफळान्वितम्‌ ॥१॥ 
वृक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च धेनुकः । कोटिसिहसमवलो देवानां दर्पनाशन: ॥ 
शरीरं पर्वतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईपापङ्क्तिसमा दन्तास्तुण्ड पर्वतगहरम्‌ ॥ ३॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोळा भयानका । कासारखह॒शा नाभिः शब्द्स्तस्य भयानकः 
दष्टा तालवनं वाला हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ छृष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोरुहाः ॥ 
र वाला ऊचुः । 
हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनवन्धो जगतपते । महावरूवलश्रातः समस्तवलिनां घर ॥ 
अवधानं कुरु विभो क्षणादं नो निवेदने । श्षुघितानां शिशुनाश्व भक्तानां भक्तवत्सल 

खादूनि सुन्द्राण्येच पश्य ताळफळानि च । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८४ | $. ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 


भङ्क्तं चालयितं वृक्षान्‌ पातितुञ्च फलानि च॥ ८॥ 
नानाचर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुलंभानि च। 
आज्ञां करोपि चेत्‌ कृष्ण चेष्टा कत्त' चयं क्षमा: ॥ ३॥ 
~ न [a 1-1 
किन्त्वत्र देत्यो वलवान्‌ खररूपी च धेनुकः । अजितत्रिदरोः सर्चेमंहावलपराक्रमः ॥ 
९ fo ७ . 
डुनिवार्यश्व सवषां कंसस्य सचिवो महान्‌ | हिंसकः खबंजन्तूनां चनानामस्ति रक्षिता 
सुविचाय्यं जगतकान्त वद नो घदतां चर । युक्त कार्येमयुक्तं वा कत्तव्यमथवा न घा 
बालकस्य चच: थत्वा भगवान्‌ मधुसूदनः । उवाच मधुरं वालान्‌ चचनंतत्लुखाचहम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
कि घो देत्याट्गयं वाळा यूयं मतसहचारिणः । 
इषान्‌ भङ्ततवा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४॥ 
आएछण्णाहा समादाय चाळका वलशालिन: । उत्पेतुत्र क्षशिखर श्लु धिताश्च फलाधिनः 
क सादूनि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्कानि नारद ॥ 
जड दभभ्युत्र काश्च चाळ्यामासुरेव । केचित्‌ कोलाहलञ्चक्रुननतुस्तत्र केचन ॥ १७ 
अवरुह्य तरुभ्परश्न चालका बलशालिनः त ददश 
| | (ता लिन: | फलान्यादाय गच्छन्तो ददू दत्यपुदुचम्‌ 1१८ 
महावळ महाकायं घोरं गदेभरूपिणम्‌ । आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुर्वन्तं शब्दमुट्चणम्‌ 
ळे ड hn ब दळ 
त इट्टा रुदढुः सच फळानि तत्यज्ञुभिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रचक्ुवेहुधा सुशम्‌॥ 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिघ्रे । 
५ 
हे सङुपंण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानचात्‌ ॥ २१ ॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण 
i हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनवन्धो 1 
1 गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण 
य ये व रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 
चाथ शुभेष्शुमे था खुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 


त्वया चिनान्यं शरणं भवाणंचे न नोऽस्ति हे माघच रक्ष रक्ष ॥ २३॥ 
न्र्‌ 
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वाळाबां विछुचं दृष्टा वलेन सह माघवः । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सल: ॥ 
भयंनास्तिभयंनास्तीत्युक्तवाडुद्रावसत्वस्म्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो निर्भयं दत्तवानशिशन 
इट्टा कृष्णं चळं वाळा ननृतुविजहुभेयम्‌ । हरिस्य्यृतिश्वाभयदा सर्वमडुलदायिका॥२७॥ 
श्रोकृष्णो दानवं दृट्टा ग्रसन्तं पुरतः शिशुन्‌ । वळं सम्वोध्य वलिनसुचाच मधुसूदन: 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दानचो वळिपुच्ोऽयं नास्ना साहसिको वली । गदभो ब्रह्मशापेन शत्तो दुर्वाससा पुरा 
पापिष्ठो मम बध्यो5यं सहावळपराक्रमः । अहमेनं घघिष्यामि त्वं रक्ष वाळकान्‌ चळ ॥ 
आदाय वालकान्‌ सर्चान्‌ दूरं गच्छेत्युचाच ह । 
तान्‌ गृहीत्या वलः शीध्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१ ॥ 
दृष्टा कृष्ण दानवेन्द्रो महाचळपराक्रमः। जग्रास लीलया को पाञ्ञ्चलदञ्चिशिखोपमम्‌॥ 
चभूचातिदाइयुक्तो मर्तुकामोऽतितेजसा । उज्ञग्राख पुनर्देत्यो विभुं तेजस्विनं भिया ॥ 
उज्कितं खन्ततमीशञ्च इट्टा दैत्यो सुमोच ह॒ । अतीचसुन्द्रं शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
कृष्णद्शनमात्रेण वभूचास्य पुरा स्स्वतिः । आत्मानं बुबुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशन्तं दृष्टा तुष्टाव दानवः । यथागमं यथा जन्म शुणातीतं श्रुतेः परम्‌॥ 
दानव उचाच | 
घामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुयशभिक्षुकः । राज्यहर्ता च भ्रीहर्ता खुतलस्थलूदायकः | 
वलिभक्तिवशो घीरः सर्वेशो भक्तचत्सलः । 
शीघ्रं त्वं हिस मां पापं शापाद्रभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुनेद चाससः शापादीइशं जन्म कुत्सितम्‌ । सरुत्युरुक्तश्च सुनिना व्वत्तो मम जगत्पतेः 
पोड़शारैण चक्रेण सुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भक्ति कुरु मोक्षद ॥ 
त्वमंशेन चराश्च समुद्धत घसुन्धराम्‌ । वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्ष निषूदनः ॥ 
त्वं नसिंहः स्वयं पूणो हिरण्यकशिपोर्चधे । प्रह्मदानुम्रहार्थाय देवानां रक्षणाय च ॥ 
त्वञ्च वेदोद्धारकत्तां मीनांशेन दयानिधे । | 
नुपस्य ज्ञानदानाय रक्षाय सुरचिप्रयो: ॥ ४३ ॥ 
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शेषाधारश्च कूर्मस्त्वमंरोन सृणहेतवे । चिश्वाधारश्च रोपस्त्वमंदोनापि सहस्मङ्भक ॥ 
रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्तां च सिन्धो सेतुविधायकः 
कळ्या पर्शुरामश्च जमदशिखुतो महान । त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
अंदोन कपिलस्त्वञ्च सिद्धानाश्च शुरोर्गरः। मातृज्ञानप्रदाता च योगशास्त्रविधायक: 
अंरोन ज्ञानिनां शरेष्ठौ नरनारायणात्रपी । त्वञ्च धर्मसुतो भूत्वा लोकचिस्तारकारकः ॥ 
अधुना छष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां जीवरूपः सनातनः ॥ 
यशोदाजीचनो नित्यो नन्देकानन्दवधंन: । 
घ्राणाघिदेचो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५० ॥ 
चसुदेच छुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः। अयोनिसम्भवः श्रीमान्‌ एथिवीभारहारकः ॥ 


पूतनाये मातृगति प्रदाता च कृपानिधि: । वलकेशिप्रळम्वानां ममापि मोक्षकारकः ॥ ` 


स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन। प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
हे नाथ यादेभीयोनेः समुद्धर भवार्णचात्‌ । मू्खसत्वदक्तपुत्रोऽहं मामुद्धर्चु' त्वमसि 
वेदा घ्रह्माद्यो यञ्च मुनीन्द्रास्स्तोतुमक्षमाः । 
कि स्तौमि तं गुणातीतं पुरा दैत्योऽधुना खर: ॥ ५५ ॥ 
एवं कुरु कृपासिन्धो येन मे न भवेज्जनुः । इट्टा पादारचिन्दं ते कः पुनमेचनं ्रजेत्‌ ॥ 
बरह्मस्तोताखरःस्तोता नोपद्दासितुमईंसि । सदीशवरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्येसमाछपा 
इत्येचमुत्तवा देत्येन्द्रस्तस्यौ च पुरतो हरे: । प्रसन्नवदनः श्रीमानतितुएो चभूच ह ॥५८॥ 
| इदं देत्यक्ततं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
सालोयसा्टिसामीप्यं लीलया लभते हरेः ॥ ५६ || 
इह लोके हरेभे क्तिमन्ते दास्यं सुदुर्ळभम्‌। ` 
चिद्यां श्रियं सुकवितां पुरपौत्रान्‌ यशो ळमेत्‌॥ ६० ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
थ्रुत्वाचुमेने देत्येन्द्रश्तवनं करुणानिधिः। कथं करोमि संहारमी हूशं भक्तमित्यदो ॥ 
अनुमन्य स्सृति तस्यसंजहारहरि: स्वयम्‌ । नहि युक्तोषधस्तोतुदु वेक्तुविधिरीश्चरात 


५ 
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दानचो मायया विष्णोविखस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्तिं कण्ठदेशे तद्धिष्टानं चकार ह 
उचाच श्रीहरिदैत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो मत्तुंकामो देवग्रस्तो विचेतनः 
दैत्य उवाच । 
झुचं त्वं मर्तुकामोऽसि डुर्वुद्धे सानवार्भक । अद्य प्रखापयिप्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ 

आयासि जीचनाकाङशझ्षी मम ताळचनं शिशो । 

न यास्यसि पुनर्गेहं वान्धचं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 

देवा: कस्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतसमा सुचि ॥ ६७॥ 

न हि संहारकर्त्ता च मां संहत्तु षमः शिचः । 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न झत्युः काल एच च ॥ ६८॥ 

मम ताळतरून्‌ भङ्त्तवा पातयित्वा फलानि च । 

अहड्टारोऽति सहस्रा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
कस्त्वं चद्‌ बरो सत्यं कमनीयोऽतिलुन्द्रः । दुलंभं जीवनं दातुं मह्यं कथमिहागतः ॥ 
इत्युक्तवा मस्तके इत्वा प्रेरयित्वा तु तं चली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्सुखः 
यातयित्वाच तं भूमौ विषाणाम्यां जघानसः | कृष्णाडुस्पशेमात्रेणतद्विषाणी बभञ्जतुः 
दैत्यो भम्नविषाणश्व तमीशं कोपतो सुने । जग्रास चचेणं कत्तु भग्नदन्तो वभूव ह ॥ 
तेजसा दग्धचत्तत्रश्च तमुज्जग्राह ततक्षणे | जज्वाल व्यथितः कोपाइदार खुरतोमहीम्‌ 
चूर्ण यित्वातु लांगूलं शब्दं कत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुडुचर्वालकाभिया 
यळञ्च प्रेरयामास मस्तकेन महाबळी । बलो सुषि ददौ तस्मै सूच्छामाप ततोऽखुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निधिम्‌ । चज्ञसुष्ट्याच व्यथितःपुनमूच्छामचापसः 
पुनश्च चेतनां प्राप्य ससुत्तस्थी व्यथाकुलः। उत्ससजे वहल्लेड(ण्ड) सूरश्च यमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलपराक्रमः | इत्वा शिरसिगो विन्दं घूणेयामासदानचः 
पातयामास भुमौ तं घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षंत ताडयामास माधवः 
यथा केशापद्दरेण मानवस्य भवेदु व्यथा । तथा चमूच देत्यस्य ताउन्वक्षस्य ताड़नात्‌ 
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गोवर्धनं समुत्पाट्य घातयामास तं विशुः। पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महासुने ॥ 
पर्चेतस्य प्रहारेण सूच्छामाप महाचलः | वभूच पलिताङ्गञ्च रुधिरञ्च समुदुधहन ॥८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुपासुरः । गृहीत्वा पर्वतश्रेष्ठं प्रेयामास मात्रवम्‌ ॥ 
दृष्टा शेलमुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदनः | जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डचत्प्रभुः ॥ ८५॥ 
ूर्वस्थाने पवेतं तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । गृहीत्वा देत्यकर्णाग्रं पातयामास दूरतः॥ 
उत्पत्य च मद्दाचेगाच्चकार वेएनं हरेः | पूथिचीं घर्षयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेग च ॥ 
प्रगृह्य श्रीहरि वेगात्कृत्वा मूध्नि महासुरः । उत्पपात मनोयायी छीलया लक्षयोजनम | 
प्रहरञ्च तयोयुद्धं निक्षे च बभूव ह । ततो गृहीत्चा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥८६॥ 
पुनमुहत्त युद्धञ्च बभूच भूतळे तयोः । मुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
मद्गक्तस्प बलेः पुत्र धन्यंत्वञ्जीचनं परम्‌ । स्घस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्चाणतां बज 
मदनं स्वस्ति वीजं परं निर्घाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सर्वपरं लभ स्थानं मनोहरम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्ता श्रीकृष्णः सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ । 
सूय्येकोरिसमं दीप्त्या जग्रा तत्‌ सुदर्शनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च पोड्शारमनुत्तमम्‌ | 
चिच्छेद लीलया बध्यं ब्रह्मघिप्णुमहेश्वरैः ॥ ६४॥ 
पपात मस्तकं भूमो दानचस्य महात्मन: | 
तेजःसमूह उत्तस्थो शतसूरय्यसमप्रभः ॥ ६५ | 
चिळोषय इरिलोकं संग्छिए' कृष्णपदाग्वुजे । 
सम्भाप्य परमं मोक्षमदो दानवपुङ्गघः ॥ ६६ ॥ 
RE सुराः Sh सुनयश्च भशं सुदा । पारिजातप्रसूनानाअक्र्स्ते पुष्पवर्षणम्‌ ॥ ` 
नेदुढु न्दुभयः स्वगे ननृतुआप्सरोगणा: | जगु्गेन्धवेनिकरास्तुषठुदर्मनयो मदा ॥६८॥ 
य स सुनयो हपविहळाः । थेनुकस्य घर्घ झा तत्राजग्मुश्ववालका: 
चलश्च वलिनां भ्ेषटस्तुष्टाष पुरुपोत्तमम्‌ । तुष्ट्वुर्वालका: सर्व ननृतुश्च मुदास्विताः ॥ 
दृत्त्वा छृष्णवलाभ्याञ्च प्रपक्तानि फलानि च । सर्षाणिभक्षयामासुर्बाला:प्रहृ्टमानसाः 
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त्रयोविशो ऽध्यायः ] # दुर्घाससः शापेन बलिनन्दनस्य गदंभत्वम # ६८६ 
भुत्तवा पीत्वा हरिः शीघ्रं वलेन वालकेः सह। जगाम स्वालयं ब्रह्मन्निहत्य दानचेश्‍वरम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्च महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

घेचुकवधो नाम द्वाविशोष्ध्यायः । 





त्रयो विशो ऽध्यायः 


ुर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गदेभत्वम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
केन पापेन यळिजो गर्देभत्वमचाप ह । दुर्वासाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन चा नाथ वलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसँकत्वमुक्तिश्च संप्राप दानचाधिपः ॥ 
सने सर्व खुचिस्ताय्ये घद्‌ सन्देहभञ्जन । अहो कविसुखे काव्यं नूलं नूलं पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

श्एणु वत्स प्रचक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मेचकत्रात्‌ पवते गन्धमादने ॥ 
पाझकल्पे च वृत्तान्तं विचित्रं सुमनोहरम्‌ । नारायणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र करपे कथा चेयं तत्र त्वमुपबहणः । आकडट्पजीची सभ्रीकः सुन्द्रः स्थिरयोचनः॥ 
पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः शएङ्गारतत्‌परः। चरेण त्रह्मणस्त्वञ्च सुकण्ठो गायनेश्‍वर: ॥ 
अनुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दरं मुखपड्भजम्‌ । निमेपरहिताः सवाः कामचाणग्रपी डताः ॥ 

तासां प्राणैश्च घरितो विधिना त्वमिव शतम्‌ । 

'दिघानिशं सहचरा न जीवन्ति त्वया विना॥ ६॥ 
पुष्पोद्याने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे। गहरेषु च शेळानां कन्दरेषु नदीषु च ॥ 
. काननेषु च रम्येषु शमशाने जन्तुवर्जिते । यथामनोरथं ताश्च कीडाञ्चक्रुस्त्वया सह ॥ 
तदा दैवाह्वियेः शापाद्‌ भूत्वा दासीखुतो भघान्‌। 
अधुना घ्रह्मणः पुत्रो वैष्णवो च्छिष्टभोज़नात्‌॥ १२॥ 

४४-- 
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असंख्यकल्पजीची च बैष्णघप्रवरो मदान्‌। ज्ञानदृष्ट्या सर्वदर्शी म्ियशिष्यश्घ' धूजेरे 
तस्य कल्पस्य वृत्तान्तं मुने मत्तो निशामय! चिस्ताय्यंदैत्यवृत्तान्तंक्थयामिछुधो पमम्‌ 
पकदेच वलेः पुनो नाम्ना साइसिको बली । 
स्वतेजसा सुरान जित्वा प्रतस्थो गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्दूनो क्षितस्ांङ्गो रल्लभूपणभूषितः। र्सिदासनस्थश्च यहुसैन्यसमन्वितः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नानावेशविधा यिनी ॥ 


चारुचम्पकचर्णाभा रल्लाभरणभूपिता । नवयौवनसम्पन्ना कामवाणप्रपी डता ॥ १८॥ 
इबद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यचस्त्रं खुविश्रती । घक्रभ्ूभङ्गयुक्ता सा गजेन्द्रमन्द्गासिनी ॥ 


स्तनमूर॑ मुसेन्दुञ्च इद्वा साहसिको युवा । घायुना मुक्तवस्त्रायास्तस्यामूच्छासचापह 
सा द्दशे वले: पुत्रमतीचसुमनोहरम्‌ । प्रझूलमाळतीमालां विभ्रतं नचयौचनम्‌ ॥२१॥ 
शरत्पाचेणचन्द्रास्यं स स्मितं सुमनोहरम्‌ । 
हुट्टा तं चिस्मिता कामात्‌ कराक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 
क्रीड़ाये चन्द्रछोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थो केन छलेनेच मत्ता शएङ्गारलाळखा 
दश दशाञ्च तस्यास्यं प्रहस्य घक्रचक्षुषा | मुखस्याच्छाद्नं चक्रे वाससा सा. पुनः पुनः 
पुलकाडूतसर्चाडू धमेकर्मसमन्वितम्‌ । वभूष काममत्ताया योनी कण्ड्यनं जलम्‌ ॥ 
विसस्मार शशधर वलिपुत्रमनोरथा । भहो को वेद भुवने ढुल्ञेयं पु श्चलीमनः ॥२६॥ 
पुंश्वल्यां यो हि विश्वस्तो चिधिना स चिडुस्बितः । 
यहिष्ङृतश्च यशसा धर्मेण स्वकुलेन च ॥ २७ ॥ 
चाञ्छितं नूतनं प्राप्य चिनश्यति पुरातनम्‌ । 
सदा स्वकमेसाध्या सा को घा तस्याः प्रियोऽप्रियः ॥ २८॥ 
देवे कर्मेणि पैत्र्ये च पुत्रे बन्धौ न भत्तेरि। 
दारुणं पुंश्चलीचित्तं सदा शउङ्गारकमेणि ॥ २६ ॥ 
प्राणाधिकं रतिशं साखतद्रष्ट्या च पुंश्चली । रत्षप्रदं रत्नविज्ञं विषद्रए्या हि पश्यति ॥ 
सचषां स्थळमस्त्येच पुंश्रलीनां न कुत्रचित्‌। दारुणा पुंश्चलीजातिर्नरघातिम्य एघच ॥ 
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निष्छतिः सर्वभोगान्ते सर्वेपामस्ति निश्चितम्‌ । 
1. न पुश्चलीनां विप्रेन्द्र यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ३२॥ 

अन्यासां कामिनीनाश्व कीरं हन्तुञ्च या दया । 

सा नास्ति पुंश्वलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तं ह्वा हिनस्त्येय लोपायेनावलीळया। रतिज्ञ नूतनं प्राप्य विपतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
पृथिव्यां यानि पापानि पुश्चळीष्येचभारते । तिष्ठन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्टाःस न्तियेचन 
पुंश्चलीपरिपक्वान्नं खवेपातकनिश्चितम्‌ । देवे कर्मणि पैत्र्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌ 

अन्नं चिष्ठा जलं सूत्रं पुंश्चळीनाञ्च निश्चितम्‌ । 

द्वा पितृभ्यो देवेभ्यो सुवा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३७॥ . 
शतवषं काळसूत्रे पचत्येव सुदारुणे। घोरान्धकारे छृमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
पुं्चदयञ्नञ्च यो भुङ्क्ते देवाद्यदि नराधमः । सप्तजन्मकृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयुः थ्री यशसां हानिरिद लोके परत्र च। तस्मायल्ाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम्‌॥ 

पुंश्वलीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्विमेवेद भुघम्‌ । 

स्पर्शने च महापापं तीर्थ्रानाद्विशुध्यति ॥ ४१॥ 
स्नानं दानं व्रतञ्चैच जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फळ पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं वृथा ॥४२ 
कथितं कुलराख्यानं दुर््ञयञ्च यथागमम्‌ । संचादञ्च तयोस्तत्र प्रकृतं श्टणु नारद्‌ ॥४३॥ 
ख पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्ृष्ट्येच बळे सुतः । कामातुरः प्रमत्तश्च जगाम कुळ्रान्तिकम्‌ 
उचाच कुटिछापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। ्रोडया घासंसावकत्रमाच्छन्नंकुचंतींसुदा 

साहसिक उचाच । 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 

स्वयं कव यासि कं सुभ्रू पुण्यचन्तं मनोदरम्‌॥ ४६ ॥ 
कल्पान्ते तपखा पूतं भोक्तुं त्वामेव छुन्दरि। यं तं यासि याहिसात्व॑ भ्त्यंमांकर्तमहस्रि 
क्तीणीहि रतिपुण्येन मां भृत्यं रतिलोळुपम्‌ । श्टज्ञारलो छुपा त्वञ्च शउङ्गारंदेदि कासुकि 

त्वया सह ममाश्लेषो. विधिना च विनिर्मितः । 
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निरूपितं यत्तेनैव घार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 
वाक्यं पीयूषसद्वशं सस्मितं बद खुन्दरि। शीघ्रं सुजळतापाशीवेन्धनं कुरु निजेने ॥५०॥ 
आसनं देहि कल्याणि स्घोरं कनकसन्निभम्‌ । 
स्तनमण्डलक्ुम्भञ्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय ॥ ५१॥ 
तीक्णास्त्रेण कटाक्षेण जजेर कुरु भामिनि। कामसपेक्षतं पादस्पर्शन नीरुजं कुड्‌ ॥५२। 
अधघरोष्ठासृतं स्वादु देहि मे क्षुधिताय च । पक्वदाडिमचीजामं दन्तं दशय खुन्दरम्‌ ॥ 
गम्भीरनासि त्रिवली द्रएुमिच्छामि सुन्दरि । 
नीवीप्रमोक्षणं कत्त॑मिच्छा मे घत्त॑ते सदा ॥ ५४॥ 
श्रोणि पश्यामि ळलितां सुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याह्ृपद्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌॥ ५५ ॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय । सा च तद्वचनं श्रुत्वा..तसुघाच स्मरातुरा। 
द्ृष्ट्यात कामवाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ 
तिलोत्तमोघाच | 
पतिस्त्वत्सद्रशो नाथ कामिनीनां मनी पितः | 
चलिपुत्रोऽसि धर्मिष्ठो रूपवान्‌ गुणवान्‌ युचा ॥ ५७॥ 
शङगार्रानपुणः कान्तः कामशासत्रवशारदः । सदा मनोकश्ञःस्रीणां त्वं सुवेशश्चस्चभाचतः 
सुवेशं सुन्दूरं शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणम्‌ । शङ्गारञ्ञ गुणज्ञ त्वां युवानंरसिकंशुचिम्‌ 
सत्रीमनोज्ञं द्याङुञ्च वलिष्ठं सन्तमीश्चरम्‌। दातारमनुरक्तञ्च कान्तमिच्छति. कामिनी 
एते सर्वे गुणाः कान्त सन्ति कान्ते त्वयि शुचम्‌ । 
त्वां न घाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अविज्ञाश्व चञ्चिताः ॥ ६१॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो गृ दात्‌ । 
वेशं त्वा तु चन्द्राथं यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२॥ 
अन्याश्छेषणमात्रेण भचिता धर्मळङ्घना । याश्च धान्न रक्षन्ति तासाञ्च जीवनं वृथा ॥ 
चन्द्राश्लेषं न जानन्ति यास्ता मूढाः प्रकीसिंता; । 
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ता एव मातुगर्भस्था न प्राज्ञाः पौरुपेरसे: ॥ ६४ ॥ 
स्चचद्यौ सद्नश्चन्द्रो मरुत्वान्नलकूबरः । एभि्ना छिङ्गिता यास्ता घञ्चिता रतिकर्मसिः 
दिवानिशं मानलं मे तेषां कऋीड़ाञ्च चिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवो निपुणो रतिकर्मणि 
सन्द्रशुङ्गारमाश्लेषमाखापसश्ताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिलोत्तपावचः श्रुत्वा जहाख यळिनन्द्नः । 

सच्ामध्च सपुळकस्तासुचाच रहःर्थले ॥ ६८ ॥ 

साहसिक उवाच । 

त्रह्मणा निमिता त्वञ्च कौतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो वरा चाप्खरखां विद्ग्धरसिकेशवरी ॥ ६६ ॥ 
सुन्दोपछुन्दयोर्नाशनिमित्तेन प्रयत्नतः । सर्वरूपणुणाधारा विधिना च इता पुरा ॥७० 
सवं जानासि सर्वज्ञे विज्ञे सुस्तकर्मणि । हषेण श्रोतुमिच्छामि वद्‌ वो मानसं वचः ॥ 
अतिप्रियश्च को चा च कःस्वभाचोवरानने । अवश्यंगोपनीयश्च श्रोतुमिच्छामि सुन्दरि 
गन्धर्वाणां झुराणाश्च राज्ञां पुण्यवतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 

अखुरस्य बच: श्रुत्वा प्रहस्य खा तिलोत्तमा । 

सुखमाच्छाद्यामास चिलोक्य घक्रचक्षुषा ॥ ७० ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमञ्यक्तपम्ततिगोपनम्‌ । उवाच मानसं वाक्यमज्ञातं चिदुषामपि ॥७५ 

तिलोत्तमोचाच । 

कथनीयं साहसिक पुंश्चलीनां मनोचचः । ख्रीजातीनाञ्च सर्वासासुपहासकरं परम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि दुक्ष्यं चरितं योषितामपि । विशेषतोऽपि दुर्जयं पुंश्चलीनां मनोचचः ॥७9 

वेद्वेदाङ्गशास्त्रान्तं सर्च जानाति पण्डितः । 

कान्त नान्तं चिज्ञानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 

विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्ञादपि च योषिताम्‌ । 

युचा सचेस्वहत्तां चेत्ग्राणेभ्योऽपि परः प्रियः ॥ ७६ ॥ 
युचानं सुन्दर दृष्टा ह्यार्ता भवति पुंश्चली । विशेषतः सुवेशश्च इष्ट्यैच हतचेतना । 
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निमेषरहिता तस्य लोचनाभ्यां पपी सुखम्‌ ॥ ८० ॥ 
योनौ जलं क्षरेत्तस्याः सद्यः कण्डूयनं भवेत्‌ । 
मनोऽतिलोळमस्थैय्यं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे | 
जड़ीभूतं शरीरञ्च प्रदग्धं मदनानलात्‌ ॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्र्दसि सालापं कुरुते स्फुटम्‌ । सकराक्षं स्मेरचक्त्र दर्शयित्या पुल: पुनः 
तथा यदि चशं कत्तु न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दर्श यित्वातमन्तर्चाळ्यंस्फुटंबदेत्‌ 
डुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि । तत्तुल्यं तत्पर प्राप्य तं चिस्मरति पुंश्चली 
पुश्चलीनामप्रियः कः कः प्रियो चा महीतले । 
योऽतिश्एङ्गारनिपुणः स च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५॥ 
पूवेजारं पति पुत्रं भ्रातरं पितरं प्रसूम्‌ । विशिष्ट नूतन प्राप्य सवं त्यजति छीलूया॥८६ 
न दानेन न मानेन खत्येन स्तवनेन वा | नोपकारेण प्रीत्या चा सा साध्या झुरतिविना 
शयने भोजने चापिस्वग्नज्ञानेदिचानिशम्‌ । नित्यं सतपुरुपाश्लेषंस्मरन्तिकुळराः स्त्रियः 
शुह्ञारनिषुणानाश ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुंश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ 
सचांसा ङुलूरानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हृद्धचनं श्टणु ॥६० 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेप्रगेषु च । युचानो रतिशूराश्च कामशास्त्रविशारदाः ॥६१ 
विशेषत: शशधरे स्नेहो मे विद्यते पर: । ततोऽतिरिक्तः सर्वस्मादपि कामः प्रियो मम 
_ प्रियो मे कामसट्कशो न भूतो न भविष्यति । 
य क स्मरणात्‌ तूणं सुस्निग्धं मानसं भम ॥ ३३॥ 
इत्येचं कथितं सचमात्मनो योषितामपि । भाज्ञां कुरुमहाराज यास्या मिचन्द्रसन्निधिम्‌ 


चन्द्रस्थानात्तघ स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तव देत्येन्द्रकरिष्या मिनसंशयः 
ओणी सुकठिनां mores [हर 
सकराक्षं स्मेरमुंखं कपोलं पुलकाश्वितम्‌ ॥ : ६८ ॥ 
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रहःस्थानं समासाद्य कामेन दतचेतसा । 
पुळकाश्वितसर्वाडी लोचनाभ्यां पपौ सुखम्‌ ॥ ६६॥ | 
तस्य रूपञ्च वेशश्च दरा दर्श पुनः पुनः । सुखस्याच्छाद्नं भावात्‌ कुर्वन्तीसूक्ष्मचाससा 
अतिळाभातुरां इट्टा सुप्राज्ञो वलिनन्दनः । पप्रचछकामिनीं कामी भावं विज्ञातुसुत्छुकः 
साहसिक उवाच | 
कि करिष्यति मां सत्यं घद पडुःजळोचने | कार्य्यान्तरं करिष्यामि सुचिरंस्थातुमक्षमः 
कामिनीषु वलात्कारो न धर्मो धमिणां प्रिये । 
बिरोषतोऽतिविदुषां नास्माकं स्वकुलोचित: ॥ १०३ ॥ 
शङ्कार देहि घागच्छ रतिं कर्तृः सुरान्तिके। कःक्षमोचा घशीकतुं पु्धळींबहुगामिनीम्‌ 
दानचस्य वचः श्रुत्वा शुष्ककण्ठौष्ठताळुका । आत्मानमधमंमन्या सिद्यमानास्मराखतः 


तिलोत्तमोबाच। | 
कथमेचं ब्रूहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः । 


कथं घा कोपयुक्तोऽसि कुरु काय्यं मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ ` 

त्वामेवं घिसुखं छत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 

तचाभिशापात्ततरैच सद्यो विघ्रो भविष्यति ॥ १०७॥ 
विद्दारं कुरु भद्रं ते करिष्यर्तिहरिः स्घयम्‌। पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 
अवमन्य स्त्रियं मूढो यो याति पुरुषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पार्वती सती ॥ 
तिलोत्तमाषचः श्रुत्वा जहास बलिनन्दनः । कामशास्त्रेछु निष्णातस्तद्गाचं बुचुधे सुधी: 
भावे विहाय भाघज्ञः कामशास्त्रविशारदः । करे धृत्वा समाश्लिष्य चुचुम्बसुखपङ्कजम्‌ 
जगाम च तया सारद गन्धमादनगह्ृरम्‌। ददर्श तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुषिचजितम्‌॥ 
संस्याप्य रल्ञदीपांश्च धूपञ्च सुमनोहरम्‌ । शय्यां रतिकरीं कृत्वा सुष्वाप च तया सह 
नानाप्रकारश्उङ्कारञ्चकार काममोहितः । तिलोत्तमा तं बुबुधे सुरादपि षिचक्षणम्‌॥ 
चिपरीतरतौ तुरा वभूष रसिकेश्वरी । दिवानिशं न बुबुधे नवसङ्गममूच्छिता ॥११५॥ 
तिलोत्तमा कामभावाद बलिपुत्रमुघाच ह । छत्चा घक्षसि प्राणेशां स्तनयोरन्तरे सुदा 
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| तिलोत्तमोचाच | 

कदा द्रक्ष्याम्यहं कान्त सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभदिनं कदा मे भविता पुनः ॥ 
अयि कि रूपमाश्चय्यं गुणो चा तव दानव । भ्र॒वंश्टङ्गारनिपुणस्त्व्रत्परो ना स्तिकश्चन 

मां विस्मरसि कालेन पुरुषः षट्पदो यथा । , 

स्त्रीणां सत्पुरुपाग्छेष आजीचं मनसि स्थितः ॥ ११६॥ 
सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सहिच्छेंदो दुःखहेतुरमरणादति रिञ्यते 
पीयूषभोजनात्स्वर्गचासादपिचदुळंमः । सत्सङ्गमः सुलमयोऽप्यसत्सङ्गो विषा धिकः 

. क्षणं ति महाराज पुनरारिङ्गनं कुरु । त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतला सह 

इत्येचसुत्तवा कुछरा रत्वा वक्षसि सादरम्‌ । पुमङ्गलङ्गोतपुलका सूच्छामाप सुखेन च 

कुलटा लिङ्गनाळापात्‌ सोऽतिकामी वभूच ह । 

यथा दीप्तः कृष्णवर्त्मा वर्घते इविषाधिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 


पुनश्चकार शएङ्गारमसुरोऽएचिधं मुने | चुम्वनञ्च नवविधं यथास्याने यथोचितम्‌ ॥ 


रे क्ोड़ां चकार विविधां पुनः । किङ्किणीनां कडुणानां वभूच शब्द उल्चण: 
मुनेद॒ वांससस्तेन ध्यानभड़ो वभूच ह । अदुष्टस्य तयोस्तत्र घरमीकाच्छादितस्य च ॥ 
योगासनं कुरयेतश्च गन्धमादनगहरे । ध्यायतश्चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
न पपात तयो हू टि: समीपस्थे महामुनी । 
कामात्मनोने हि ज्ञानं कामेन इतचेतसोः ॥ १२६ ॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्बळन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददश पुरतस्तौ तु सुनिरुन्मीद्य लोचने ॥ 
दिचानिशां न जानन्तौ संयुक्तौ काममो हितो ॥ १३० ॥ 
दृश चुकोप तेजस्वी स्द्रांशो भगवान्‌ विझुः । उवाचतो विहारान्ते रक्त पडुजलो चन: 
ध्यानप्राप्तपदाम्भो जविच्छेदो द्विमानसः ॥ १३१ ॥ ऽ | 
पत त दुर्वासा उचाच | 
उत्तिष्ठ गदभाकार पुरुषाधम । भक्तप्र 'बलेः पुत्र: 
देवो घा मानवो घापि ban अ क22 
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रज्ञां कुर्वन्ति सततं स्वजातौ च पशुन्‌ चिना ॥ १३३ ॥ 
ज्ञानळज्ञाबिहीना च खरजातिविरोषतः । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खरयोनि शजाघुना ॥ 
तिलोत्तमे त्वमुत्तिष्ठ छञ्जाद्दीनाच पुंश्चली । पतादशीस्पृहा देत्ये बज योनिञ्च दानवीम्‌ 
इत्येचखुक्तचा स सुनिस्तल्थी तत्ररुषा ज्वलन्‌। तौच तुष्टुवतुर्भीताबुत्थाय त्री ड़ितो मुनिम्‌ 
साहसिक उघाच। 
त्वंत्रह्मात्वञ्च विष्णुश्चत्वञ्चसाक्षान्महेश्वरः । हुताशनस्त्वंसूय्येश्च सणि स्थित्यन्तकारकः 
झमाणराथं भगवन्‌ कृपां कुरु छपानिघे । सूढ़ापराधं सततं यः क्षमेत्‌ स॒ सदीश्वरः ॥ 
_ इत्येवसुत्तवा दैत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो सुनेः | कृत्वा तृणानि दशने पपात चरणास्तुजे ॥ 
तिलोत्तमोचाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो कपांकुरु । विधिरष्ठीच सवषां मूढा सुत्रीजातिरेषच 
ततोऽतिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा | 
ळञ्जाभी तिचेतनाश्च न सन्ति कामुके विभो ॥ १४१ ॥ 
इत्युक्तवा रोद्नं त्वां जगाम शरणं मुने । घिना विपत्तौ केषाञ्चिजज्ञानं भवति भूतले 
तयोहुंट्टा च वैकद्यं बभूव करुणा मुनेः । उवाच ताभ्यामभयं दत्त्वा सुनिचरो सुने ॥ 
दुर्वासा उचाच । 
अतिशापः प्रसादो घा भवेद्देवेन दानव । सत्कीत्तिरपकीत्तियां प्राकनप्रभचा घुचम्‌॥ 
विष्णुभक्तवलेः पुत्रः सद्वंशप्रमवो जनः । 
जनकाद्विष्णुभक्तोऽसि जानामि त्वां खुनिश्चितम्‌॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिएतिनिश्चितम्‌। यथाश्रोरष्णपादाङ्कः काळीयचंशमस्तके 
संप्राप्य गादंभीं योनि घत्स निर्वाणतांत्रज । पूर्वेछष्णाचेनफलंन हि लुत्तंसतां चिरात्‌ 
बृन्दारण्यं ताळषनं घज शीध्रं ्रजान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्तवा हरेश्चक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भषिष्यसि । श्रीकृष्णपोत्रात्छेषेण पुनः पूताभ विष्यसि 
इत्येवुच्वा ख सुनिविरराम महामुने । तौ जग्मतुर्यथास्थानं प्रणम्य मुनिपुङ्कघम्‌॥ 
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इत्युक्तं सवंवृत्तान्तं देत्यस्य. खरजन्मन: । तिलोत्तमा वाणपुत्री ह्युपानिरुद्धकामिनी ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमाबलि- 
पुत्रयोत्रेह्मशापप्रस्तावो नाम त्रयोविशोद्ध्यायः । 


चतुविशोऽध्यायः 
कन्दली दुर्वाससो? परिणयः । 
श्रीनारायण उवाच | 
निगूढं भृणु वृत्तान्तं मुनेदु चांससो मुने। अहोऽस्य दारसंयोगः कथं तदृध्वरेतलः। १॥ 
इटगातयोश्च भ्ृङ्गारंमुनिः कामीवभूषह । ज्तिन्द्रियोऽसत्संसर्गाद्दोषः सांखागक्तो भवेत्‌ 
सहसा तस्य हृदये बभूव सुरते स्पृद्दा। तपस्तप्त्वा तत्र दृध्यो कामिनीं मदनातुरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । प्रार्थयन्त्या पति सन्तमौ वश्च सुतया सह॥ 
उरुद्धवो ब्रह्मणश्च पुराकरपे तपस्यतः । ऊध्वंरेताश्च योगीन्द्र और्वस्तेन इति स्खुतः ॥ 
तस्य जानूद्रवा कन्या कन्दली नाम विश्रुता । 
दुर्वाससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
सखुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुनेदुर्चाससः पुरः। तस्यौ महाप्रसन्नश्च ज्वलदञ्चिशिस्ोपमः ॥ 
मुनीन्दो5पि मुनीन्द तं पुरो इटवा ससम्घ्रमः । प्रजवेन समत्तस्यौः ननाम च मुदान्वितः 
भोर्चो दुर्वांससं तत्र समास्छिष्य मुदान्वितः । उचाच सुनये सवं कन्यकाया मनोरथम्‌ 
(शनीची मचे उचाच | न 
ख्याता [म मम कन्यामनोहरा । रौ त्वामेचध्यायन्तीश्चत्वाचाचिकचकत्रतः 
अयो निसम्भचा कन्या चेळोक्यं मोहितुं क्षमा । सर्चरूपशुणाधारा दोषेणैकेन संयुता 
अतीवकल्हाविष्टो कोपेन कडुभाषिणी । नानाशुणयुतं दर्यं न त्यजेदेकदोषत्तः ।१२॥ 
भवस्य चनं शुत्वा हर्षशोकान्वितो सुनिः | ददशे कन्यां पुरतो शुणरूपसमन्वितामः 
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शरत्पार्यणयन्द्राख्यां शरत्पडुजळोचनाम्‌ । ईपद्धाल्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
नययौचनलंयुत्तां पश्यन्तीं वक्रचक्षषा । रत्लाळङारशोभाढ्यां षहिशुद्धांशुकान्विताम्‌ ॥ 
शुनिर्मुमोह तां इट्टा कामवाणप्रपीडितः । उचाच तं मुनिश्रेष्ठ ढद्येन विदूयता ॥ १६ ॥ 
दुर्वासा उघाच । 
नारीरूपं निशुवने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌। व्यघधानं तपस्यायाः सततं मोइकारणम्‌ ॥ 
कारागारे य संसारे दुर्वहं निगड़ं परम्‌ । अच्छेद्यं शञानखड्डेश्ध महद्भिः शाङ्करादिमिः ॥ 
सङ्गिच्छायातिरिक्तश्च कर्मभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रिया दिन्द्रियाधाराद्विद्यायाश्च मतेरेपि ॥ १६॥ 
आदेहंखङ्गिनी छाया भोगान्तंभोग एवच । देहेन्द्रियाणि जीचान्तं चिद्याचेचावशीलनम्‌ 
मतिश्चैवाचशीळान्तासुर्त्रीजन्मनिजन्मनि । यावज्जीवीचसुस्त्रीकोन तावजन्मखण्डनम्‌ 
याच्च जीविनो जन्म ताबद्गोगः सुखाघहः । परं सुनीन्द्र . सवेस्माद्धरिपादाव्जसेचनम्‌ 
ध्यायतः कष्णपादाव्जं मम पिन्नो वभूव ह । न जाने कमंदो पेण केन चा पूर्वजन्मनः ॥ 
पुंश्चल्या सह शङ्गारं इट्टा देत्यस्य मन्मनः । वभूव कामसंयुक्तदत्तं धात्रा च ततूफलम्‌ 
किन्त्वहं तच कन्यायाः कट्रक्तिशातकं सुने । 
भ्रचं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५॥ 
सर्वतो ऽपिपरा निन्दा ख्रीकट क्तिसहिष्णुता । अतीव निन्दितः सत्खु स्त्रीजितोभुचनत्रये 
तचाज्ञां मस्तके कत्वा ग्रहीप्यामि सुतांतव। उपेतां कामिनीं त्यत्तवा कालसूत्र॑ंयजेन्नर 
रहस्युपस्थिातां कामात्‌ पुश्चली चे जञिते स्त्रियः । [ 
परित्यजेद्वमैभयादधर्मान्नरकं अजेत्‌ ॥ २८॥ 
इत्येचमुत्तचा दुर्घासा विरराम हरेः पुरः । मुनिर्वेदोक्तविधिना ददौ तस्मै सुतां सुने ॥ 
स्वस्तीत्युचाच दुर्चाला मुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमर्पणं कृत्वा मोदाव्येच रुरोद ह 
मूर्च्छामवाप स मुनिः स्वकन्याविरदातुरः । अपत्यमेदशोकौघःस्वात्मारामं न सुञ्चकति ` 
क्षणेन चेतनां प्राप्य योधयामास कन्यकाम्‌ । 


मूच्छितां तातविच्छेदादरुदन्तीं शोकतसंयुताम्‌॥ ३२॥ 
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् आवे उवाच | | 

श्टणु घत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं खुदुलेभम्‌। हितं सत्यश्च वेदोक्तं परिणामछुखावहम्‌ 
स्वकान्तश्च परो वन्घु रिह लोके परत्र च । 
न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो गुरुः ॥ ३४ ॥ 


€ ०७६ ०६ € 


देवपूज्ञाव्रतं दानं तपश्चानशनं जपः । स्नानञ्च सवंतोथणु दीक्षा सचंमखेषु च ॥ ३५॥ 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च घ्राह्मणातिथिसेचनम्‌ । 

| सर्वाणि पतिसेवाया: कलां नाहंन्ति पोड़शीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

किमेतेः पतिभक्ताया अभक्तायाश्चभारते । यदादुःखो सुखारम्मे साकाङक्षःप्रथमो भवेत्‌ 

पतिसेवा परो धर्म: सर्वशास्त्रेषु पठ्यते । स्वप्ज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाथिकम्‌ । 
हट्टा तच्चरणास्भोज सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८॥ 

परिहासेन कोपेन भ्रमेणावज्ञयामुने । कटूक्ति स्यामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यस्ि 

स्त्रियो चाग्यो निडुएायाःकामतोभारतेशुवि । परायश्चित्तं श्रुतौ नास्तिनरक ब्रह्मणः शतम्‌ 


सर्वधमेपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मक्रतं पुण्यं तल्या नश्यति निश्भरितम्‌ 


दर्वाकन्यांवोधयित्वाजगाममु निपुङ्गवः। स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थौर्त्रीलद्दितोस्ुदा - 


सम्भोगेच्छावृते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । 
| अहो सुकृतिनां कामो घाञ्छामात्रेण सिध्य ति ॥ ४३॥ 
शय्यां रतिकरीं इत्वा सुनिधेष्ठोमहासुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुष्वाप निजनेप्रियाम्‌ 
नारीरसानसिज्ञः स्यादाजन्म सुनिपुङ्चचः। तथापि झुरतो विज्ञः कामशास्त्रविशारदः 


विद्ग्धाया घिद्ग्धेन वभूव सङ्गमः समः । संव 
' समः । संवभूव गृहासक्तस्तपरुत्यक्त्चा : 
करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह । रडी र 
सुनीन्द्रो बोधयामास नीतिवाक्येन .कामिनीम्‌ ॥ ४३ 
° सा तन्न चुवुधे किञ्चित्‌ करोति कलहे स्पृद्दाम्‌। 
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तातप्रदत्तज्ञानेन सा न शान्ता यभूच ह ॥ ५० ॥ 
न जद्दाति प्रयोधेन स्वभावो दुरतिक्रमः । नित्यं कटूक्ति कान्तंसा करोति हेतुना विना 
जगत्‌ प्रकम्पितं येनतया कोपात्‌ ख कम्पितः । तयाइतां कटूक्तिश्च क्षमसंस्थाचकारद्द 
चोधयामाख तां नित्यं सद्यो मोहाइयानिधिः । कटूक्तिशातकं पूणं तत्कालेनः वभूच ह 
क्षमां जकार कृपया कट्रक्तिञ्च शाताधिकाम्‌। पल्लीकट्ूक्तया नियतं प्रदग्ध मानसं मुनेः 

तस्याः कट्टक्तिकारिण्याः कमे पूणं वभूंय ह। 

स्वात्मारामो दयालुश्च कोपं त्यक्तं न सक्षमः ॥ ५५॥ 
शशाप कामिनीं मोहाद्वस्मराशिभवेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूव ह 
एवमत्युच्छ्रितानाञ्च न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मखादुभूते प्रतिचिम्चः ख चात्मनः 

जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो ह्युवाच विनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८४ 

जीव उवाच । . 

हे नाथ सवंदर्शी त्वं सततं ज्ञानचक्षुषा । सवं जानासि सर्वज्ञ किमहं वोधयामि ते ॥ 

सदुक्तिर्वा कट्टक्तिर्घा कोपः सन्ताप एच च । 

लोभो मोहम््र कामश्च श्लुतूपिपासादिकञ्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
स्थौल्यंका्इ्यञ्च नाशश्च दृश्याद्वश्ये समुद्गबम्‌ | सवंशरीरधर्मश्च न जीचस्य न चात्मनः 
सत्वं रजस्तम इति शरीरं त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नानाप्रकारञ्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्बातिरिक्तञ्चकिञ्चिदेबरजो धिकम्‌ । तमोऽतिरिकंकिञ्चिच्चनसमंकुत्रचिन्सुने 
सत्वोद्याउच मुक्ती च्छाकमेंच्छाचरजोयुणात्‌ । तमोशुणाज्ञीबहिसाकोपोऽहङ्कारपचच 
कोपात्कटू क्तिनियतं कटूच्यां शत्र॒तामवेत्‌। तयाचाप्रियता सद्य: शत्रु: कः कस्यभूतळे 

को घा प्रियोऽप्रिय: कः कि मित्रं को रिपुर्भेचेत्‌ । 

इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 

प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां भर्त्तः प्राणाधिका प्रिया । 

बभूव शत्रुता स्यो दुरुत्या च क्षणाद्‌ द्योः ॥ ६७॥ | 
यदृतं तद्गतं सवं कामदोषेण चे प्रभो । क्षमापराघं निखिल कि कतेव्यं चदाधुना॥६८॥ 
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कि करोमि क यामी तिभविता कुत्र जन्म मे। तवनान्यस्य जायाहंभविष्यामि जगत्त्रये 
इत्येवमुस्वा जीवश्च मौनीभूतो वभूव ह। मूच्छामचाप स मुनिः शोकेन. हतचेतनः ॥ 
स्वात्मारामो महाज्ञानीजदारत्रेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विदग्धानांसवेशो कात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्स्यक्तुं समुद्यतः । तत्र योगासनं इत्वा चकार बायुधारणस्‌ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम ब्राह्मणो भक: । 
दण्डी चक्री रकघासा विश्रत्तिलकमृत्तमम्‌॥७३॥ 
सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । बयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेदविदांवरः 
इ्टा तं सम्प्रमेणेच दुर्वासाः प्रणनाम ह । वासयामास तत्रैच पूजयामास भक्तितः ॥ 
उचाच व्राह्मणचडुदत्वा तस्मै सदाशिषम्‌ । तद्दर्शनादाशिषा च सर्च दुःखं गतं सुने ॥ 
शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तपघाचचिचक्षणः । पीयूषतुस्यं नित्योऽयं नीतिशाख्रविशारद्‌ः 
शिशुरुघाच । ॒ ॒ 
सवं जानासिसवंज्ञ गुरोमंन्त्रप्रसादतः । किं तत्त्वं त्वामहं चिप्र पृच्छामिशोककातरमू 
ब्राह्मणाना तपो धर्मेस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वधमं वै परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ [ 
का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुघनत्रये । . 
मूर्खाणां वञ्चनां कत्त करोति मायया हरिः ॥ ८० | 
मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्वश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थितिः 
'एकानशा च भगिनी घसुदेचछुता हरे: । पाबेत्यंशसमूदुभूता सुशीला 
करपे कल्पे सुन्दरी सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां PT 
कन्दूळी कन्द्ळीजातिमेचिष्यति सा ति ला 
: मद्दीतले । शुभदा फछदा कान्ता सङ्ृत्सूता सदले 
कल्पान्तरे शान्तरूपा. तव पत्नी भविष्यति । RE 
- लि धुती थुत्तम्‌ ॥ ८५॥ 
मु जनादुनः । ऽन्तर्धानञ्चकार 
मुनिः सवे भ्रमं त्यक्तवा तपस्यायां मनो न अहो र 
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'पश्चविशो ऽध्यायः ] & दुर्वांससं प्रति और्वशापः # . ७०३ 


देत्यस्ताळचनं गत्वा बभूव गर्दभाइतिः। तिलोत्तमा वाणपुत्री वभू समये मुने ॥८८॥ 
देत्थेन्द्रो विश्णुचक्रेण प्राणांस्त्य्तचा सुचाञ्छितम्‌ । 
खंप्राप चरणास्भोजं मुनेरपि खुदुलंभम्‌ ॥ ८६॥ 

काले तिलोःतमा सूत्वा जगाम स्वालयं पुनः । कृष्णपोत्राळिङ्गनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येवं कथितं श्रुत्वा श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ | | 
पदे पदे झुन्द्रञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ ६१ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे ताळमक्षणप्रसङ्गे वलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः । 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति औवशापः । 
| तारद्‌ उवाच । 
श्रुतं किमहुतं प्रह्मन्‌ हरेश्चरितमङ्गलम्‌। विशेषतस्तव सुखे ह्यतीव खुमनोहरम्‌ ॥ २ 
सुतायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ दुर्वाससो सुने । 
समागत्य कि चकार तन्मे प्रहि तपोधन ॥ २॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
सरस्वतीनदीतीरे तपस्यां कुर्वतो मुनेः । पपात धौतमूरध्वांच्य घायेमाणऱ्ञ चायुना ॥३। 
पृथिव्यां पतितंवस्त्रे तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सबं कन्यासस्वन्धिसडुटम्‌ 
जगाम शोकाविष्टो5पि तूणं जामातुराश्रमम्‌। सिषेचपृथिवीरेणून, शश्वन्नयनविन्दुना 
रात्वाळयसमीपञ्च विप्रः कातरमानसः । हे वत्से कन्दलीत्येवसुवाच च पुनः पुनः ॥ 
*्बशुरस्य स्वरं ज्ञात्वा दुर्वासा भयचिह्दल:। घदिवेभूच शीघ्रश्ध पपात चरणास्वुजे ॥३॥ 
अणस्य श्वशुरं शोकाहिललाप भ्शं पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघ्रमुचाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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७०४ * त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीछष्णजन्मखण्डे 


जामातरं शोकयुक्त . भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । महाशोकादश्रुपूर्णरक्तपट्कजो चनः | 
कोपात्‌ कम्पितवान्‌ शश्वत्‌ संततः स्फुरिताघरः ॥ ६॥ 
ओवे उवाच । 
अन्न ब्रह्मन्नत्रिवंश्य पोत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वरपदोषे बहुतरः कृतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वज्ञन्म शङ्करांशेन शिष्यस्तख जगदुगुरोः । 
चेदवेदाडुविज्ञत्म सर्वज्ञो गुणघान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुसूया महासाध्ची कमलांशा तव प्रसू: । न जाने केन दोपेण तच वैताहशी मति: ॥ 
गुणवान्‌ जनको यस्य माता गुणवतती सती । 
तयोः पुत्रो दयाहीनो गतिः सूक्ष्मा श्रृतेरहो ॥ १३॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
महागुणान्विता स्वल्पदोषेण परिमिश्चिता ॥ १४॥ 
` घागदुष्टायाश्च दण्डो हि परित्यागः श्रुतौ श्रुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५ ॥ 
मद्पत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । पराभवस्तच महान्‌ भविष्यति न संशयः 
महतां श्नुदरजन्तूनां सर्वेषां जीचिनां सदा । 
स्पष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
बक सुनिधेष्ठो चिलप्यच पुनःपुनः । हेवत्से वत्स इत्युत्तवा जगामस्थालयंरुषा 
सुनी दुर्वासा चिळळाप भुशं पुनः । शानेन विस्मृतः शोको चभूव द्विगुणःपुनः 
शोकानलो दि फालेन संच्छन्नो 
का ्ञानमस्मना । चन्धुदशेनशुष्केन्धदानेन घडता 
स्मार स्मारं परियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः |. - : 
र बोधयित्वा श्रमं सवं तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१ ॥ 
इत्येवं कथितं सवं मुनेः शापस्य कारणम्‌ । बभूच तस्य काठेन दुःसहश्च पराभचः ॥ 
नारद्‌ उघाच । 
दुषांसाः शङ्करस्यांशः. शिबतुल्यश्च तेजसा । तेजस्वी. को महानेव चकार. तत्पराभचम्‌, 
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पुनः ॥ 


| 
| 


पश्चविशो ऽध्यायः ] # अस्वरीषोपाल्यानम # ७०५ 


ई नारायण उचाच | ` 

. अस्बरोबो हि राजेन्द्र: सूय्येचंशससुद्धव: । श्रीकृष्णचरणास्भोजे तन्मनः सन्ततं मुने ॥ 
न राज्येणु त भार्य्याखु न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्तं पूवेकर्माजितासु च 
ध्यायसेऽदनिशं असी स्वप्नेज्ञाने हरिसुदा । महान जितेन्द्रियःशान्तो विष्णुत्नतपरायणः 
एकाद्शीतरतः कछष्णपूजासु तत्परः । सर्चेकमेसु लिप्तश्च कर्ता छष्णापितेषु च ॥ 
सुतीक्ष्ण पोड़शारं तब्बक् नाम सुद्शेनम्‌। तेजसा हरितित्यश्व सूब्यंकोटिसमप्रभम्‌॥ 
त्रह्मादिभिः स्तूयमानं पूजितञ्च सुरासुरे: प्रभुणा रचितं शश्वद्रक्षाये नृपसन्षिधी ॥ 
एकाद्शीनतं कत्वा द्वादशीदिचसे सति । स्नात्वा विघायपूजाञ्च कालेन विधिपूर्वकम्‌ 

त्राणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनार्थसुचास ह ॥ ३०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्षुधितो सुने। दण्डीछत्री शुक्कवासा विश्रत्तिलकसुञ्ञ्चलम्‌ 


जटिळोऽतिइशास्त्रस्तः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । तत्राजगामभगचान्‌ दुचांसा नृपतेःपुरः . 


स च दृट्टा सुनीन्द्रश्च तमुत्याय प्रणम्य च। द्त््वापाद्ञ्च संप्रीत्या स्वणेसिहासनं ददो 
तस्मै दत्त्वाशिषं विप्रः समुवास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते षद्‌ मामिति॥ ३४॥ 
नपस्य चचनं श्रुत्वा प्रोचाच सुनिपुङ्कवः । मां भोजय नुपश्रेष्ठ ञ्लुधात्तोऽ्मुपागतः ॥ 
किन्त्वघमर्षणमन्त्रन्तु जप्त्वा यास्यचिरैण हि। 
क्षणं प्रतोक्ष्यतां रांजन्नित्युचाच गतो सुनिः ॥ ३६ ॥ 
गते विप्रे तु राजपिश्चिन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌ । विलोक्य घिगतप्रायां द्वादशी भयसंयुतः 
एतस्मिन्नन्तरै तत्र समायान्तं शुरं सुंदा । नत्वा निवेद्य स्वेन्तु नृपतिः समुवाच ह॥ 
नायातिसु निशादूंलःप्रया तिद्वादशी तिथिः । सड्टेऽस्मिन्‌विधेयञ्चषिविच्यविधिपूचेकम्‌ 
शीघ्र चद्‌ सुनिश्रेष्ठ भद्राभद्रञ्च मामिति ॥ ३६॥ 
भुत्वा नृपो क्ति त्वरितम्ुवाच सुनिपुङ्गवः । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त परिणामखुखाचदमू ॥ 
घशिए उचाच। 
द्वादश्यां समतीतायां त्रयोदश्यान्तु पारणम्‌। 


| ४५ 
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७०६ ॐ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उपवासफलं दत्वा .्रतिनं दन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१॥ ` 


्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । भक्ष्यद्व्यं सुरातुल्यमित्याह कमलद्गचः ॥ 


न भोजयित्वा मूढृश्चेदतिथि समुपस्थितम्‌ । 
| स त्रस्तः श्वुघितो भुड्क्ते कुम्भीपाके व्रजेदु घुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतवर्ष तत्र तिष्ठन्नरश्चाण्डालतां त्रजेत्‌ । व्याघियुक्तो दरिद्रश्च भवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ 
अतो 5तिसूक्ष्मं कि ब्रूमो5घुना परमसंकरे । रक्षां कुरु द्योधेमं समालोक्य घदामि ते ॥ 
उपचासफलं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌ । भुक्तवा शीघ्रमपो राजन्तद्र॒क्षणमभक्षणम ॥ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम मद्दासुने । 
वुभुजे तञ्जळं किञ्चित्‌ छृष्णपादाम्युजं स्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
एतस्मिननन्तरे ्रह्मम्नाजगाम मुनीश्वरः । चिच्छेद कोपात्सर्वज्ञः खजरां नपतेः पुरः ॥ 
तत: समुत्थितः शीघं पुरुषोऽञ्निशिखोपमः । खड्गहस्तो मददाभीमोराजेन्द्रं हन्तुसुद्यतः 
हरेशवक्रञ्च तं दृष्टा सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद त्यापुरुषं ध्राह्मणं छेत्तसुद्यतम्‌ ॥५० 
टा सुद्शेनं विप्रो दुद्राच भयविहळ: । द्विज: पश्चात्तं ददर्श ज्वळद्ग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
्रह्माण्डक्रमणं छत्वा निविण्णोइतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 
त्राहि द विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा चेन्द्रं पप्रच्छकुशलंमुने 
स कथयामास वृत्तान्तं मूळतो ऽधिकम्‌ । 
थुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तमुवाच भयाकुळः॥ ५४ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
हरिदासं घत्स शं गतोऽसि कस्य तेजसा | रक्षिता यस्य भगवानतत्कोहन्ताजगत्त्रये 
क्षुद्राणां महताउचेब भक्तानां रक्षणाय च। ररक्ष सन्ततञ्चकं भ्रीहरिभक्तचत्सलः ॥५६ 
यो मूढ़ो वेष्णवं द्वेि बिष्णुप्राणसमं द्विज'] तस्य संहारकर्तारं संहदर्तमीश्वरो | हरिः 
शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ घत्स-त्राणं न चाधुना । कवर 
अन्यथा त्वां मया साधे हनिष्यति सुदर्शनम्‌ ॥ ५८॥ 
कि ब्रह्मलोकं ब्रह्माण्डं दग्धं शक्त क्षणेन यत्‌। 
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पः्वविशो ऽध्यायः ] * अस्वरोषोपाख्यानम्‌ # ७०७ 


तेजसा यिष्णुतुद्यं यत्‌ केनान्येन निवायंते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्या ततो दुद्राव ब्राह्मण: । चस्तो जगाम केळासं शङ्करं शरणं मिया 
कृपानिधान मां रक्षेत्युवाच शङ्करं भिया | न हि पप्रच्छ कुशल सर्वज्ञो ब्राह्मणं शिवः 
उचाच दीचदीनेशः संहता जगतां क्षणात्‌ | स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं वचनं शएणु ॥ 

शङ्कुर उवाच । 

पोत्रस्त्वं जयतां 'धातुरचेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातासि सर्वज्ञ मूखेतुल्यन्तु कमं ते ॥ 
चेदेछु च पुराणेषु चेतिहासेषु सवंतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढवत्‌ ॥ 

अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च आदित्या वसवस्तथा | 

धमेन्द्री च खुराः सर्व सुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५॥ 

आविभूतास्तिरोभूता यस्य भ्रूमड्डलोछया । 

'तस्य प्राणाधिकं भक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 

अहं ब्रह्मा च कमला दुर्गा घाणी च राधिका । 

न हि भक्तात्पराः प्रेरणा भक्ताश्च सरवतः प्रियाः॥ ६७॥ 
रुद्रांश्च महतो भक्तान्‌ शश्वद्रक्षति यत्नतः । सर्वान्तरात्मा भगवान चक्रेण दुःसहेन च 
नियुज्य चक्रदुर्वाय्यं स्वात्मतुल्यञ्चतेजखा । तथापि न प्रतोतिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ 
स्चकीयणुणनास्वाञ्च श्रचणाद्तिसंभ्रमः । भक्तसङ्गे भ्रमत्येव छायेष सन्ततं हरिः ॥ 

कान्ता प्राणाधिक्षा शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 

भक्तान्‌ दवेष्टि स्वयं सा चेत्तूणं त्यञ्यति तां प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
सर्वेषाञ्न प्रिया विप्राः स्वशरीराद्‌पि द्विज । त्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यश्वहरेरपि॥ 

ईएचरस्य प्रियः को घाप्रियः को चा जगत्त्रये । 

यः शिएस्तं भजेच्छश्वद्‌ ध्यायते सततं सदा ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डौघे जळप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति 
भज ब्राह्मण गोचिन्द्‌ं स्मर तस्य पदाम्बुजञम्‌। सर्वापदो विनश्य न्ति-श्रीहरेः स्मरणादपि 
अज शीघ्रञ्च वेकुण्ठे वैकुण्ठः शरण्यं तच । दास्यत्येचाभयं तुभ्यं करुणासागरो चिसुः॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे व्यासं कैलासं चक्रतेजसा । यथा च सूय्येकिरणेः सुप्रदीत्त महीतलम्‌ ॥ 
दग्धा ज्वालाकरालेश्व सर्वे केलासवासिनः । राहि त्राहीत्येवसुत्तवा शङ्करं शारणंययुः 
ट्टा चक्रं दुषिषहं शङ्करः करुणानिधिः। पार्वत्या सह संप्रीत्या ब्राह्मणायाशिषं ददौ 

तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चेःश्वरसञ्चितम्‌ । 

कृतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु विज्चरः ॥ ८० ॥ 

पावर्युवाच। 

यत्‌ प्रभोमेम पुण्येषु ब्राह्मणः शरणागतः । 

ममाशिषा महाभीत्या शीघ्र भवतु चिञ्चरः ॥ ८१॥ 
इत्येचसुक्तवा कृपया चिरराम शिवा शिग्रः । मुनिः प्रणम्य देवेशं वैकुण्ठं शरणं ययौ ॥ 
गत्वा चेकुण्ठभचनं मनोयायी मुनीश्वरः । दुष्टा सुदर्शन पश्चाद्विवेशान्तःपुर॑ हरे: ॥ 
दद्शं श्रीहरि बिगर सत्लसिहासनस्थितम्‌ । शङ््यक्रगदापञ्धरः पीतास्वरं परम्‌ ॥ ८४॥ 

श्याम चतुभुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ | 

रल्लालङ्कारशोभाळ्य' रलमाळाविभूषितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इपद्धास्यप्रसन्‍्नास्य॑ भक्तानुग्रदकातरम्‌ । सद्गज्ञनसाररचितं किरीटोज्ज्चलशेखरम्‌ ॥८६ 
पाषेदप्रचरैन्द्र्व सेचितं शवेतचामरैः । पद्मासेवितपादाव्ज॑ सरस्वत्या स्तुतं पुर: ॥ 
छनन्दनन्दकुसुद्मचण्डादिमिराचृतम्‌ । गुणानुषाद्‌ गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम्‌ ॥ 
एवम्भूतं प्रभु इटा दण्डवत्प्रणनाम च । तुशच सामवेदोक्तस्तोरेण परमेश्वरम्‌ ॥८४॥ 

दुर्धासा उचाच | 

त्राहि मां कमलाकान्त चाहि मां करुणानिधे ।. 

दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ . 
बेदवेदाङ्गसंसष्टुषिधातुश्च स्वयं विधे। सुत्योस्‌ त्युः कालकाळ त्राहिमां सङ्कटाणंचे 
सहारकतुः संहारः सवशः सवकारण । महाविष्णुतरोरवाज रक्ष मां | भवसागरे ॥ ६२॥ 

'शारणागतशोकातेभयत्राणपरायण । भगघन्नच मां भीतं नारायण, नमोस्त ते 
देवाच यवत वेदा स्तोतु न ह गमो ते ॥ ६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


षज्वविशो5ध्याय: ] # अस्वरीषोपाख्यानम्‌ # 3०६ 


सरस्वती जड़ीभूता कि स्तुचन्ति विपश्चितः ॥ ६४॥ 
शेण: सहस्वक्‍्त्रेण ये स्तोतुं जडतां बजेत्‌। पश्चवक्‍त्रो ज़ड़ीभूतो जडीभूतश्वतुर्मुखः 
श्रुतयः स्स्टतिकर्तारो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 
सोऽहं विप्रश्च वेदज्ञः शिष्यः कि स्तोमि मानद ॥ ६६ ॥ 
भनूनाश् महेन्द्राणामष्टाचिंशतिमे गते । दिवानिशं यस्य विधेरषोत्तरशतायुषः ॥ ३9 
तर्यपातो भवेद्यल्य चश्षुरुमोळनेन च | तमनित्र॑चनीयञ्च कि स्तौमि पाहिमांप्रभो ॥ _ 
इत्येचं स्तवनं कृत्या पपात चरणाम्बुजे । नयनास्थुज़नीरेण सिषेच भयबिहलः ॥ ९९॥ 
दुर्वाससा इतंस्तोत्र हरेश्च परमात्मनः। पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्गलननामकम्‌ ॥ 
यः पठेत्‌संकरग्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारा पणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रुप्रस्ते दस्युभीते हिस्नजन्तुसमन्विते ॥ 
वेश्तिराजसेन्येन मग्नपोते महाणंचे । स्तोत्रर्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशय: ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवर्त महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे दुर्वांसलाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
नारायण उवाच | 
मुनेश्व स्तवनं श्रुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सल: । प्रहस्योचाच मधुरं पीयूषजृष्टिवन्मुदा ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भविष्यति चरेण मे । किन्तु मे घचनं नित्यं शटणुसत्यंसुखाचहल्‌ 
अन्येषाञच भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ । 
स्वमूत्तिमन्ति शाख्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति हि ॥ १०६ ॥ 
कर्मवेदषिरुद्धञ्च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति विद्वात्‌ ज्ञात्वा सच जीवन्सताधिकः 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वेष्णघानाञ्च महिमा श्रुतः सर्चेश्च संतः ॥ 
अहं प्राणा यैष्णचानां ममप्राणाश्च वैष्णवाः । तानेव द्वेऐियो सूढ़ो ममासूनाञ्च हिसकः 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ कळत्रांश्च राज्यं लक्ष्मी विहाय च । 
च्यायन्ते खततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
परा भक्ता न मे प्राणा न च लक्ष्मीने शङ्करः । न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः 
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न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा । न गोपी नच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येबं कथितं सवंसत्यं सारञ्च वास्तवम्‌ । न प्रशंसापरं तेषां तेच प्राणा धिका:प्रिया: 


मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानहीनाश्च घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयञ्चिरम्‌ . 


ये ह्विषन्तिच मद्भक्तान, प्राणानामधिकंप्रियान्‌ । तेषां शास्तात्वहं तूणंपरत्र निर्य ञ्चिरम्‌ 
प्रभावो ऽहञ्च सर्वेपामीश्वरःपरिपालक: । नचव्यापीस्वतन्त्रो ऽहं भक्ताधीनो दिचा निशम्‌ 
गोळोके वाथ वेकुण्ठे द्विभुजञ्च चतुभुंजम्‌ । रूपमात्रमिद्‌ं शश्चत्प्राणा मे भक्तसन्निधौ 
यदुक्त भक्तद्त्तञ्च भक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं ्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदस्ृतो पमम्‌ ॥११८॥ 
अम्चरीषं नृपश्रेष्ठं निरीहं तमहिसकम्‌। कथं हंसि दयाशील सर्वप्राणिहिते रतम्‌ ॥ 
द्यां कुचेन्ति ये सन्तः सततं सर्वजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिच ये मूढ़ास्तेषां हन्ताहमेचच । 
भक्तानां हिसकं श्रुमहंरक्षितुमरक्षमः । अम्वरीषाल्यं गच्छ स त्वां रक्षितुमीशवरः॥ 
CE नारायण उवाच | 
इद्‌ वाक्यञ्च तच्छ _त्वात्राहणोभयचिहृलः | विषण्णमानसस्तस्थौस्मरनकृष्णपदास्वु जम 
एतस्मिन्नन्तरे र्मा भवान्या सह शङ्करः । धर्मशचेन्द्राद्यो देवा आजग्सुमुनिषुङ्गवाः ॥ 
मणम्य तुष्टुवुः सचे परमात्मानमीश्चरम्‌। पुरकाञ्चितसर्वाङ्गा भक्तिनप्नात्मकन्धरा: ॥ 
| ब्रह्मोचाच । । 
स्वात्मस्वरूप निलिप्त भक्ताजुप्रहकातर । भक्तापराधजनकं रक्ष ब्राह्मणपुडुवम्‌ ॥१२५॥ 
उ महादेव उचाच | 
दीनबन्धो जगन्नाथ नायंविप्रो जगदुवहिः। कृतापराधं दीनः्ञ पाहीमं शरणागतम्‌ ॥१२६ 
भक्त एवाम्वरीपस्ते न द्विजा न खुरा वयम्‌ । सर्वेषामीश्‍वरस्त्वः्ञ रक्ष चिप्र कृताग 
क धमे उचाच। हट 
सवषां जनकस्त्वश्व पाता दण्डरुदीश्‍वरः । शिशुहेतो: शिशु 'इन्ति पितेत्येचं कुतःप्रभो 
' इन्द्र उवाच | 
छृपया समता शश्‍वत्सवेंषु जीविषु प्रभो । अपराधफल भूतमधुना पातुमईस्रि ॥१२६॥ 
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रुद्र उचाच । 

शान्ति कर्तुं सछुचित्मुचितं साम्प्रतं कुरु । कृतकुण्ठस्य-मूलस्य पालन कतुमहेसि ॥ 

दिक्पाल उवाच £ 

कृतापराधं विधळ छेत्तमहंसि न श्रुतौ । अपराघशमं इत्वा सदा पाति सदीश्चरः ॥ 
ग्रहा ऊचुः । 

यो द्वेष्टि सैज्णचं सूढ़स्तं साः सर्वदेषताः । पीड़ां कुर्मो घयं शशवत्पश्चात्त्वं पातुमहेसि 
सुनय ऊचुः । 

नाथ पिग्रे पराभूते सर्वे जीचन्मृता बयम्‌। दण्डं विधातुमेकस्य भवेलव्ञा स्चजातिषु॥ 
अत्रिरुवाच । 


त्वयैव दत्तः पुरो मे क्रोधी त्वत्सेवकः सदा | 
न कं विभेति त्रेळोक्ये तेजस्वी तेजसा तव ॥ १३४ ॥ 
लक्ष्मीरुचाच । 
क्षमापराधं भगघन्‌ आह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुचन्ति देवा विप्राश्च न विप्र हन्तुमर्हसि ॥ 
सरस्वत्युचाच । 
चोधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंश्चुतिम्‌। भगवानस्वामी सर्वेपां सचां अरपातुमदेसि 
पाषंदा ऊचुः । 
भवतः स्स्ृतिमात्रेण सर्वेषां सवेमडुलम्‌ । भवेत्सर्चापदो यान्ति पाहीम॑ शरणागतम्‌॥ 
नत्तेका ऊचुः । 
दारिद्रघभञ्जन चयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌ । भिक्षां नो साम्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्यच 
एतेषां स्तचनं चत्वा प्रभुः शरणषरसलः । ्रहस्योबाच बचनं खवेसन्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीभगघानुचाच । 


सर्च श्रणत मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखावहम । चिप्ररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्ञयाध्चवम्‌ ` 


किं त्वयं यातु चैकुण्ठाद्म्वरीषालयं पुनः। करोतु पारणं तन्न राजः खुभीतये सुनिः॥ 
विप्रस्तस्यातिथिमंत्वा निर्दोषं शशुसुद्यतः 1 खुदशेनन्तु तं रक्ष्यं ब्राह्मणं इन्तुमुद्यतम्‌ ॥ 
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पूर्ण घर्षमयं भीतो भ्रमत्येव भुवं सुदा । उपचासी:स राजेन्द्रः सस्त्रीकश्च शुचः न्वितः। 
ततोऽहमुपचासी च भक्तोपवासकारणात्‌ । स्तनान्धं वाळक इट्टा न भुङक्ते जननीयथा 
ममाशिषा सुनिश्रेष्ठः सद्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य दिंखाञ्च भञ्चक्रं न करिण्यति 
_ अहमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 
भक्तदत्तञ्च यद्वस्तु प्रीत्या कृत्या सुधोपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
लक्ष्मीद्त्तञ्च यद्द्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दातुमीश्वरः ॥ 
है सुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ घत्स नृपालयम्‌ । सर्वे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु सुनयो गृहम्‌ 
इत्युच्चा श्रीहरिस्तूण ययौ खान्तःपुरंमुदा । ययुःसर्वे मुदा युक्ताःप्रणम्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुदर्शनश्व तच्चक्रं सूय्येको टिसमप्रभम्‌ ॥ 
* उपोष्य घत्सरं राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सिंहासनस्थो दृद पुरतो सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणस्य सादर मुदा । 
भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं वुभुज्ञे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सुख्चा तुही द्विजश्रेष्टो युयुजे परमाशिषम्‌ । जयाम स्वालयं तूर्ण' प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 
उचाच पथि पिप्रेन्द्रो मनसा चिस्मयाकुल: ॥ १५३ ॥ 
महात्म्यं दुलभमदो चेष्णचानामिति द्विज: ॥ १५४ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
११4 नाम पञ्चविशोऽध्यायः। 





षड्विंशो ऽध्यायः 


एकाद्‌शीत्रतविधानवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 


दादशीलद्भने दोषः शरुतस्त्वन्सुखतो सुने । पराभवो मुनेश्वेव नृप त्राणं हरेरद्दो ॥ १॥ 
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अधुना ओलुमिच्छामिसर्चेषामीप्सितञ्च मे । एकादशीध्रतस्यास्य विधानं षद्‌ निश्चितम्‌ 
अहो श्रुतो श्रुतं किञ्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीनां कारणमुखाच्छोतुं कोतूहलं मम ॥ ३॥ 
नारायण उचाच | 
'यकादशीव्रतभिदं देवानामपि दुलेभम्‌। श्रीकृष्णप्रीतिज्ञनक तपः श्रष्ठं तपस्विनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्च यथा कृष्णो देचीनां प्रकृतिर्यथा । आश्रमाणांयथाविप्रो वैष्णबानां यथाशिवः 
यथा गणेशः पूज्यानां यथा चाणी विपश्चिताम्‌ । 
शार्ञ्राणाञ्च यथा वेदास्तीर्थांनां जाहवी यथा ॥ ६ ॥ 
तैजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां चेष्णवो यथा । 
धनानाञ्च यथा विद्या खङ्भिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७॥ 
प्रमथानां यथा रुद्रःधेयसाञ्च यथा मतिः। आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलानां यथा मन 
शुरुस्जीणां यथा माता यन्धनाञ्च यथा पतिः! वलिष्ठानां यथा द्वं काळःकळ्यता यथा 
सुशीळञ्चेव मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा सुने । 
यथा कीर्ति: कीतिमतां शृहिणाञ्च यथा गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खलो हिंसकानां दुष्टानाञ्चैव पुंश्चली । तेजस्विनां ग्रदेशश्च सहिष्णुना यथा क्षितिः 
यथाऽसृतं भक्षणानां दाहकानां यथानलः । यथा श्रोर्धनदातृणां सतीनाञ्च यथा खती॥ 
ग्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्सांयथा 
वृक्षाणाञ्च यथाऽश्वत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
यथा मार्गो हि मासानातूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ 
आदित्यानां यथासूय्यो रुद्राणां शङ्करोयथा । यथा भीष्मोवसूनाञ्च वषाणांभारतंयथा 
देवर्षोणां यथात्वञ्च ब्रह्मबोणां यथा भ्गुः | नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
यथा सनत्कुमारश्च यो गिनांज्ञानि नां घरः । ऐरावतो गजेन्द्राणां पशुनां शरभो यथा 
यथा हिमाद्रि: शैलानां मणीनां कोस्तुभो यथा । 
सरस्वती नदीनाञ्च यथा पुण्यस्वरूपिणी ॥ १८॥ 
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` गान्धर्चाणां चित्ररथो यथा भ्रष्टश्च नारद । यथा कुवेरो यक्षाणां सुमाली रक्षसां यथा | 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा चरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं रुचायस्झुचोमचुः | 
सुन्दरीणां यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । | 
एकादशीत्रतमिद्‌ं त्रतानाञ्च घरं तथा ॥ २१॥ | 
कत्तेव्यञ्च चतुर्णाञ्च वर्णानां नित्यमेच च । यतोनां चेष्णघानाञ्च ब्राह्मणानां घिरोषतः | 
सत्यं सर्वाणि पापानि त्रह्महत्यादिकानि च । सत्येवौद्नमाथित्य श्रीछष्णत्रतचासरे ॥ | 
भुत्तवेतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरकं ध्रुवम्‌ ॥ २४॥ 
एकाद्शीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च। ` 
कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गळितन्याधियुक्तश्च ततः सपसु जन्मसु । पश्चान्युक्तो भवेत्पापा दित्याह कमलोद्गचः ॥ | 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वादशीलडुने दोषो मयोक्तश्च श्रुतः पुरा॥ | 
द्शमीळडूने दोषं निवोध कथयामि ते। पुराश्रुतो धर्मे वक्त्राह्वेद्सारोदुधृतो ऽपि च॥२८ 
दशमीं यः कलामात्रा सूढो ज्ञानेन लड्ूयेत्‌ । 
Co याति श्रीस्तद्ग्रहात्तर्ण शापं द्रवा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ 
इह तद्वंशहदानिश्च यशोहानिभवेदु षम्‌ । अन्ते मन्बन्तरशतमन्धक्रूपे चसेद्‌ द्विज ॥ 
दशम्येकादशी चापि द्वादशी यत्र बासरै । तत्र भुक्ता परदिने उपोष्य त्रतमाचरेत्‌ ॥ 
द्वादश्याश्च अतं त्वा च्रयोद्श्याञ्च पारणम्‌ । द्वादशीळंघने दोषो घ्रतिनां तग्न विद्यते 
सम्पूर्णेकादशी यत्न प्रभाते किञ्चिदेच सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि वर्धते 
पश्दिण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ । कुवेन्तिगृहिण: पू्ंञ्चैच यत्यादयस्तथा 
परत्रानशन कत्वा नित्यकृत्यं समाचरेत्‌ । चते जागरणं सर्व ेत्रेवाचरेद बुधः ॥३५॥ 
तत्पू्वेदिधसे नित्यं बतं छत्वा परेऽहनि । एकाद्श्यां क चरेत्‌ 
ह दृश्या व्यतीतायां पारणन्लु समा 
वेष्णचानां यतीनाञ्चःविधचानां तथैष च । 


सर्षाः समा उपोष्यास्ता भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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शुक्कामेय तु छुवेन्ति गृहिणो वेष्णवेतराः। नें छृष्णाळडुने दोषस्तेषां वेदेछु नारद ॥ 
शयनी योधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । 
सेबोपोष्या ग्रहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६॥ 
इत्येनं चाथितो ब्रह्मन्निर्णयो यः श्रुतौ श्रुतः। ्रतस्यास्य विधानञ्च निवोधकथयामिते 
कृत्वा इदिप्यं पूर्वाह्णे न च भुङक्ते पुनजेलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तशयनमाचरेत्‌ 
न्रा झुहुत्ते चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च । 
नित्यक्कत्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रतोपचासं सङ्हण्य श्रीकृष्णप्रीतिपूचेकम्‌ । 
कृत्या सन्ध्यातर्पणञ्च चिधायाहिकमाचरैत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यणूजादिने इत्वा अरतद्रव्यं समाहरेत्‌। इत्वा षोडशोपचार प्रहृष्टं विधिवोधितः 
आसनं घसनं पाद्यमश्यं पुष्पानुळेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नेचेद्यं यज्ञसूत्रञ्च भूषणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धस्नानीयताम्वूळं मधुपक पुनजेलम्‌ । पतान्याहृत्य दिवसे घतं नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
उपविश्यासने पूतो धृत्वा धौतेयवाससी | 
आचम्य श्रीहरि नत्वा स्घतिचाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 
आरोप्य मङ्गलघरं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्तं मुनिभिमुंदा ॥ 
चेद्षटकं समाचाह्य पृथक्‌ धान्येः समाचरेत्‌ । पूजां पश्नो पचारेश्च प्रकट श्व चिचक्षणः 
गणेश्वरं दिनकरं घहि विष्णं शिवं शिवाम्‌ । 
सम्पूज्यैतान्‌ प्रणम्याथ ब्रतं कुर्य्याद्वरि स्मरन्‌॥ ५०॥ 
नाराध्य वेद्षट्कञ्च यदि कमे समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकञ्चापि तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
इत्येचं कथिनं सवं अताङ्गभूतमेच च । कण्वशाखोक्तमिएञ्च बतं णु महासुने ॥५२॥ 
सामचेदोक्तध्यानेन घ्यात्वा कृष्णं परात्परम्‌ । 
पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनध्यांनं समाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
ध्यानं टण निगूढश्च सर्वेषामपि घाञ्छितम्‌ । न प्रकाश्यमभक्ताय भक्तप्राणाथिकंपरम्‌ 
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नचीननीरदो यद्वत्‌ श्यामशुन्द्रविग्रहम्‌ । शरत्पार्चणचन्द्राभाविनिन्यास्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
शरत्सूर्य्योद्याव्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । स्वाङ्गसौन्दर्यशोभाभी रलभूगणभूषितम्‌ 
गोपीलोचनकोणेश्च प्रसन्नेरतिसूचकेः । शश्वन्निरीक्ष्यमाणं तत्प्राणेरिय विनिमितम्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्ाससमुत्सुकम्‌। राधाचक्त्रशरचन्द्रसुघापानचक्ोरकम्‌ ॥ 
कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थळसमुञ्डचलम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालेबिराजितम्‌ ॥ ५६॥ 
सद्रत्नसारनिर्माणं किरीरोउबळशेखरम्‌ । विनो दमुरलीहस्तन्यस्तं पूज्यं सुरासुरे: ॥६० 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं प्रह्मादीनाञ्च चन्दित॑म्‌ । कारणं कारणानां यं तमीश्वस्महं भजे॥ 
, भ्यात्वाऽनेन तमावाह्य चोपहाराणि पोड़श । द्वा संपूजयेद्डक्त्या मन्त्रैरेभिश्च नारद्‌ 
आसनं स्वर्णनिर्माणं रन्ञसारपरिच्छदम्‌ । नानाचित्रविचित्राढ्य' गृह्यतां परमेश्वर ॥ 
चहिमक्षालितं वस्र निमितं विश्वकर्मणा । मूत्यानिर्वचनीयञ्च ग्रह्मतां राधिकापते ॥ 
पादपर्षानाह्च सुवर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुचासितं शीतलञ्च गृह्यतां करुणानिधे ॥६५ 
इद्मघ्य पवित्रञ्च शङ्कृतो यसमन्वितम्‌ । पुष्पं दू्षांचन्द्नाक्तं गृह्यतां भक्तवत्सल ॥ 
सुचासितं शुङकपुष्प चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । सद्यस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सर्वकारण ॥६७॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मोशीरमुत्तमम्‌ । सर्वे प्सितमिदं कृष्ण गृह्यतामनुरेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ह इक्षविशेषस्य नानाद्रव्यसमन्वितः । जुगन्धियुक्तः सुखदो भूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
सुप्रदीसो रल्लखारविनिमितः । पुनर्ध्वान्तनाशवीजं दीपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
नानाचिधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च। ` 
क चोष्यादीनि पचित्राणि स्वात्माराम प्रग्रह्मताम्‌ ॥ ७१ ॥ 

a ळी । गृह्यतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
र 1 जाउचल्यमानञ्च गृह्यतां नन्दनन्दन ॥७३॥ 
प्रधानो बणनोयश्च सघेमङ्गछकमेणि । परह्यतां दीनवन्धो गन्धोऽयं मङ्घलप्रद्‌ः ॥७४॥ 
धात्रीश्रीफळपत्रोत्थं चिष्णुतेळमनो हरम्‌ । चाञ्छितं सेलोकानांभगचन मिया 

वाञ्छनीयञ्च सर्वेषां कपूरा दिलुवालितम्‌ । मया निवेदितं ना ग तिगृहात 
एथ तास्वूल प्रतिगृह्यताम्‌ 
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षड्विशो ऽध्यायः ] # प॒काद्शीब्रतनिरूपणम्‌ + | ७१७ 


सर्वेषां प्रीतिजनकं खुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रलसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रगरह्मताम्‌ ॥ 
निर्मल जाहुबीतोयं खुपवित्रं खुचासितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च गृह्यतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति पोड़शोपचारान्‌ द्त्वा भक्तो सुदान्वितः । 
सन्त्रेणानेन पुष्पाणि माद्यं दत्त्वा प्रयल्लतः ॥ ७६॥ 
नानाप्रकारपुष्पेश्व ग्रथितं शुह्णतन्तुना । प्रवरं भूषणानाञ्च माव्यञ्च गृह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलि द्द्यान्यूलमन्त्रेण च ब्रती । कुर्ात्तत्स्तवनंभत्तयापुराञ्जलियुतः खुधीः 
भक्त उचाच | | 
हे इष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मामुद्धर भयानके ॥ 
शतजन्मक्ततायालाडुद्विझिस्य मम प्रभो । स्वकर्मपाशनिगड़ेबेद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३। 
प्रणतं पादपओ ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाङ्वीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च वेद्तः । घस्तु मन्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पूणं कुरु प्रभो 
वेदो क्तचहिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मेणि । त्वन्नामोच्चारणेनेच सवं पूणं भचेद्धरे 
इति स्तुत्वा तं प्रणस्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
महोत्सचं विधायाथ कुर्य्याज्ञागरणं त्रती ॥ ८७ ॥ 
छृत्वा त्रतोपचासश्च यंदि निद्रां निषेवते । पुनरेव जले सुङ्क्ते ्रतार्घफलभाग्भवेत्‌ ॥ 
यल्लेन च हचिष्यान्नं सछदेव समाचरेत्‌ । मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र श्रीकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
देहि मे विष्णुरूप त्वे ब्रतोपवासयोः फळम्‌॥ ६० ॥ 
एवं यः कुरुते भत्तया भारते ब्रतमुत्तमम्‌। पूर्वान्‌ सप्तपरान्‌ सप्तस्वात्मानसुद्धरेद्॒ुवम्‌ 
मातरं भ्रातरञ्चेव श्चश्रृञ्च श्वशुरं खुताम्‌। जामातरं तथा स्रत्यसुद्धरैन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येचं कथितं चिप्र श्रीकष्णचरितत्रतम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे एकाद्शीवत- 
निरूपणं नाम षड्चिशो ऽध्यायः । 
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सत्तविशोऽध्यायः 
गोपीमस्त्रापहरणे जयदुर्याब्रतकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
श्एणु नारद्‌ वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां वस्जहरणं चरदानं मनीषितम्‌ ॥१॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो हिताः । 
कत्वा हविष्यं भक्त्या च यावन्मासं सुसंयुताः ॥ २॥ 
स्नात्वा सू्य्यंसुतातीरे' पाचेती चालुकामयीम्‌ । 
कत्वाचाह्य च मन्त्रेण पूजां कुर्वन्ति नित्यशः ॥ ३॥ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीङङुमशच मनोहरेः । नानाप्रकांरपुष्पैश्च माल्येवेहुबिधेरपि ॥ ४ ॥ 
थूपेदोपेथ्च नेवेद्येवंस्त्रेनांनाफळेर्मुने | मणिमुक्ताप्रवालेश घाद्यै्नानाविधैरपि ॥ ५॥ 
हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि खुत्रते 
अन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं घिधाय च | ततः कत्वा तु संकट्पं पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥७॥ 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सवीजक; | 
ओं श्रीदुर्गाये सर्वेषिप्नविनाशिन्ये नम इति ॥ ८॥ 
पुष्पं माल्यञ्च नेवेद्य धूपं दीपं तथांशुकम्‌ । 
र द भक्त्या ददुः सर्चा सुदान्विता: ॥ ६ ॥ 
लिया भक्तया चमं मन्त्रं सहस्नधा । जपं कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमुः शिरसाभुवि 
सर्वेमडुल्माडुल्ये सर्वकामप्रदे शिवे । देहि मे वाञ्छितं देवि नमस्ते शङ्कर प्रिये ॥११॥ 
इत्युत्तचा च नमस्कार त्वा द्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 
नवेद्यानि च सर्वाणि ब्राह्मणेभ्यो ययुर हम्‌ ॥ १२ ॥ 
व श्रीनारायण उवाच | 
स्तचराजं £टणु सुने तुष्दुचुयंन पावतीम । 
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सप्तविशो ऽध्यायः ] * त्रह्मरत जयदुर्गास्तो त्रम्‌ # ७१६ 
या गोपाडूना: सर्वां सर्वांभीएफलप्रंदाम्‌ ॥ १३ ॥ धर 
जगत्येकार्णवे घोरे चन्द्रसूय्येविवजिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दत्तं पुरा त्रह्षणे ळ हरिणा जळशायिना। तस्मै दत्त्वा सर्वमिदं निद्रां .भेजे जगत्पति 
नामिपझे जयत्ञ्एा मुना केटभेन च । पीडितः परितुष्टाव सूलप्रक्तिमीश्चरीम्‌ ॥१६ 
ओं नमो जयदुगांये । 
ब्रह्ोचाच । 
दुगे शिवे ऽसये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गळं देहि नमस्ते सरवमडुळे ॥१७ 
देत्यनाशार्थवचनो दकारः परिकीर्तितः । उकारो विघ्ननाशार्थचाचको चेद्सम्मतः ॥ 
रेफो रोगप्चवचनो गश्च पापन्नवाचकः | भयशत्रुप्चवचनश्चाकारः परिकीर्तितः ॥१६॥ 
स्म्वत्युक्तिस्मरणाद्यसल्या एते -नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 
अतो डुगां हरेः शाक्तिहरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 
विपत्तिवाचको दुर्गश्चाकारो नाशवासकः । 
दुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः। तं ननाश पुरा तेन वुधेदुर्गा प्रकोतिता॥ 
शश्च कल्याणचचन इकारोत्कृएवाचकः । समूहचाचकश्चेव धाकारो दातृचाचकः ॥ 
श्रेयःखंघोत्ङष्टदात्री शिवा तेन प्रकीतिता । शिवराशिमूंत्तिमती शिवा तेन प्रकीतिता ॥ 
शिवो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातूचाचकः । 
स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 
अभयो भयनाशोक्तश्चाकारो दातृचाचकः । प्रददात्यमयं सद्यः सा5मया परिकीतिता॥ 
राजश्रीचचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीतिता 


माश्च मोक्षार्थचचनो याश्च प्रापणवाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिक्कीतिता ` 


चारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी सूता 
। . ` निर्गणस्य च नित्यस्य घाचकश्च सनातनः । 
सदा नित्या निर्गणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 
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जयः कल्याणघचनो यकारो दातृबाचकः । 

जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 
सर्वमङ्गलशन्दश्च संपूर्णेश्‍वय्येचाचकः । आकारो दातृवचनस्तदवत्री खर्वमङ्गछा ॥३२। 
नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌। नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ ३३॥ | 
तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बसूच जगतां पतिः । मधुर्कटभौ दुर्गान्ती ब्रह्माणं हन्तुसुद्यतो ॥ 

स्तोत्रेणानेन स व्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह | 

साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ ॥ ३५॥ 
श्रीकृषष्णकचचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकम्‌ । दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकार ह. 
स्तोत्रं कुचेन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कवचेन चे! निद्राचुत्रहतः सद्यः स्तोत्रस्येच प्रभावतः ॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनादंन: । शक्तया च दुर्गया साधं शङ्करस्य जयाय च ॥ 
सरथं शङ्करं मूध्ति कृत्वा च निर्भेयं ददौ । अत्यूध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददो॥ 
स्तोत्रस्येच प्रभावेण संप्राप्य कघचं विधिः । बरञ्च कघचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितम्‌ 
ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रश्च कचचं चरम्‌ । तिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरौ ॥ 

त्र्स्त्रञ्च णृद्दीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि समरन्‌ । 

स्तो्ञ्च फचचं प्राप्य जघान त्रिपुर हरः ॥ ४२ ॥ 

स्तोअेणानेन तां दुर्गा कृत्वा गोपालिका: स्तुतिम्‌ । 

लेभिरे श्रीहरि कान्तं स्तो तस्यास्य  ्रभाचतः ॥ ४३ ॥ 
गोपकन्याृतं स्तोत्र सर्चमजुलनामकम्‌। घाब्छितार्थप्रदं सद्यः सर्व विज्ञचिनाशनम्‌ ॥ 

त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तञ्च. मानव: | 
क च क धापि ख दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 
शत्रुअस्ते च संग्रामे र ओर ्रह्मशापे मका सोत मापात 

3 वन्धुसेदे च दुस्तर ॥४७॥ 

स्थानञ्रऐे धनभ्रटे जातिञ्नऐे शुचान्विते । पतिमेदे पुत्रमेदे खलसर्पचिषान्बिते ॥४८॥ 
स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। घान्छित लभते सद्यः स्वैश्वर्य्यमनुत्तमम्‌ 
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इहलोके इरेभेक्ति इढाऱ्य सततं स्मृतिम्‌ । अन्ते दास्यश्च लभते पार्वत्याश्च प्रखादतः ॥ 
इति श्रोत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपकन्याकृतं स्चेमङ्कळस्तोत्रं समात्तम्‌ । 

अनेन स्तयरःजेन तुष्ट्युनित्यमीश्‍वरीम्‌ । प्रणेमुः परया भक्त्या याघन्मासं घजाडुनाः 
एवं पूर्ण य मासे य खमातिदिवसे तथा । स्नातुं प्रजग्मुर्गाप्यश्व घस्त्राण्याधाय तत्तरे 

नानाविधानि द्रव्याणि रत्नसूल्यानि नारद्‌ । 

पीतळो हितशुछ्ञानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
तोरावृतान्यसंख्या नि तेश्च तीरं सुशोभनम्‌ । चन्दनाणुरकस्त्रीवायुना सुरभीकृतम्‌॥ 
नेवेद्ेश्च यद्विधेः काळदेशोद्गवैः फले: । भूपे प्रदीपेः सिन्दूरैः कुङ्कमेश्च घिराजितम्‌॥ 

जले क्रीड़ोन्सुखा गोप्यो वभूवुः कोतुकेन च | 

नझाः कऋ्रीड़ाभिरासक्ताः श्रीङृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 

दृष्ट्या कृष्णश्व चस्त्रोणि द्रब्याणि विधिधानि च। 

घासांस्यादाय घस्तूनि चखाद शिशुमिः सह ॥५७॥ 

गत्वा दूरञ्च गोपालास्तस्थुः सर्वे मुदान्विताः। 

घस्त्राणि पुञ्जोक्ृत्यादौ ऊचुः स्कन्धेऽतिलोळपाः ॥५८॥ 
श्रीदामा च सुदामा च वसुदामा तथैव च । सुवलश्च सुपाश्वश्व शुभाङ्गः सुन्दरस्तथा 
चन्द्रभानुवीरभानुः सूय्यंभानुस्तथेव च । घछुभानू रत्नभाजु गोपालाद्वादश स्मरताः ॥ 
श्रीकृष्णो बलदेचश्व प्रधानाश्च चतुदेश । गोपा हरेवंयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुने ॥ 
चस्त्राण्यादाय ते सर्वे तस्थुरैकत्र दूरतः | शतशः पुञजिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्सुखाः॥ 

किञ्चिदत्र समादाय कत्वा च पुञिकां सुदा । 

समारुह्य कद्स्बाग्रमुवाच गोपिकां हरिः ॥६३॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 
भो भो गोपालिकाः सा विनष्टा त्रतकमेणि | 
कृत्वा विधान मद्वाक्यं श्रुत्वा क्रीड़त मन्मथात्‌ ॥६४॥ 
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सङ्कल्पते बताह च मासे मङ्गलकमेणि । यूयं नगताः कथं तोये बरताङ्कगदानिकारिक्णाः ॥ 
परिघेयानि घासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च | 


ब्रतार्हाणि च घस्तूनि केन नीतानि घो5घुना ॥६६॥ , 
ते तु नग्ना यास्तातितां रुटोषरुणःस्वयम्‌। घरुणाजुचरा घासश्चकुर्वस्लुघिनिष्ट तिम्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्च बतस्य कि भविष्यति । _ 
घ्रताराच्या कथं सा च घस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुटाच बलिरीश्वरीम । युष्माकमी हुशीदेचीनशात्ताचस्लुर रक्षणे ॥ 
कथे ्तफलं साचो दातुं शक्तासुरेशवरी । फलं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वकमेणि 
श्रीकृष्णस्य घचः शरुत्वा यिन्तामापुतरजस्त्रियः । दद्दशुयेसुनातीर घस्त्रघस्तुविहीनकम्‌ 
चक्रुषिषाद्‌ं तोये च नग्नास्ता रुरुदुभ शम्‌ । 
क्च गतानि च घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 
कृत्वा विपादं तत्रैच तपूचुर्योपकन्यकाः। पुटाजलियुता: सर्वा भक्त्या विनयपूर्चेकम्‌ ॥ 
' गोपालिका ऊचुः । 
परिञेयानि घस्त्राणि किकरीणां सदीश्वरः । निवोधयात्मानमेव स्पशं कर्त्त त्वमहेसि 
बताहाँणि च चस्तूनि देवखानि च साम्प्रतम्‌ । अद्त्तानि नोचितानि ग्रहीतुं वेद्विह्नद 
देहि धोतानि घृत्वा च करिष्यामो बतं यम्‌ । 
चस्तुनान्येन गोविन्द घस्तूनां भक्षणं कुरु॥७६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र श्रीदामा घस्त्रपुञ्जिकाम्‌ । दर्शयित्वा च ताः सचां दूरं दुद्रावततपुरः 
दृष्ट्या सचस्त्रं गोपाळं सवांसामीश्वरीपरा । सर्वाघयस्याश्चोघाच कोपयुक्ताजलप्छ॒ता | 


श्रीरांधिकोचाच। 


हे खुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधवि । कद्म्बमाले हे कुन्ति यमुने सचेमङ्गरे॥9६ _ 
' हे पद्ममुखि साघित्रि पारिजाते च जाहवि। खुधामुखि शुभे पद्य हे गौरि हे स्वयंप्रमे 


कालिके कमले दुर्गे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गळु चाम्बिके सति सुन्दरि 


` कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि । यूयं सवाः समुत्थाय वदुध्वानयत घलभम्‌ ॥ 
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सवचां राधाज्ञया तूं समुत्थाय जलात्‌ क्रुधा । 
प्रजस्भुगापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूर्णं सहस्नशः। प्रजग्सुस्तेन रूपेण कोपादारकलोचनाः॥ 
चेगेन दुदुवुः सवाः श्रीदामानश्च वालिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं विश्रन्तं चस्त्रपुञ्जिकाम्‌ 
जगामशीधं श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन डुदुवुर्गोप्यस्तत्पश्चादचलसंयुताः॥ 
पस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेएयामाछुराशु ता: 
मिया प्रदुद्ुचुर्वाला यत्र कृष्ण: सहांशुकः ॥ ८७ ॥ 
श्रीकृष्णसदितान्‌ वालान्‌ घर्‍यामाखुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुरषेक्राणि माघवम्‌ ॥ ८८॥ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । कद्म्वद्वक्षः शुशुभे चस्त्रेर्नानाविधेरपि 
वस्नाणां पुञ्जिकाः सर्वाः स्कन्धेषु घिनिधाय च | 
उचाच गोपिकाः कृष्णः परिहासपरं घच: ॥ ६०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भोभो गोपालिकानम्नाइदानीं कि करिष्यथ । घस्रयाच्जांप्रकर्तुश्नकुरुताशु पुराञ्जलिम्‌ 
गत्वा चदत युष्माकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्रं घस्राणि याच्ञां इत्वा पुराञ्जलिम्‌॥ ६२॥ 
अन्यथाहं न दास्यामियुष्मभ्यमंशुकानि च। युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेऽधुना 
त्रताराध्या च या देवी सा घा मे कि करिष्यति । 
इत्येवं कथितं सवं ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः । 
चीक्ष्य ळोचनकोणेन प्रजग्मू राधिकान्तिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चक्रुनिवेदनं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ । श्रुत्वा जहास खा राधा बभूच कामपीड़िता 
शरुत्वा लासाञ्च वचनं पुळकाञ्चितविग्रदा । न जगाम हरेः स्थानं त्रीड्या सस्मितासती 
जले योगासनं कत्वा दध्यौ रुष्णपदाम्वुजम्‌ । 
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ब्रह्मेशानन्तु धमाणां वन्द्यमीष्सितदं परम्‌ ॥ ६८॥ 

स्मार स्मारं पदाम्भोजं साश्चसम्पूर्णलोचना । भावा तिरेकात्प्राणेशन्तुशब निर्शणंपरम्‌ 
राधिकोचाच । 

गोळोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवळभ । हे दीनचन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तुते ॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोंदानन्द्वधेन । नन्दात्मज सदानन्द्‌ नित्यानन्द नमोऽस्तु ते.॥ 
शतमन्योमेन्युमझ त्रह्मद्पचिनाराक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२॥ 
शिषानन्तेश ब्रह्मेश घ्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ त्रह्मवीज नमोऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोबोंज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज गुणाधार शुणीश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्चरूपक । तपस्तपस्विन्तपसां बीजरूप नमोऽस्तुते ॥ 
यदनिचेचनीयञ्च चस्तुनिवंचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोर्बोज सर्वचीज नमोऽस्तु ते ॥ 

अहं सरस्वती लक्ष्मीदुर्गा गडा श्रुतिप्रसूः । 

यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मे नमो नमः ॥ १०७॥ 

स्पशेने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च द््‌वानिशम्‌ । 

पवित्राणि च-तीर्थानि तस्मै भावते नमः ॥ १०८॥ 

इत्येवसुत्तवा सा देवी जले संन्यस्य चिग्रहम्‌ । 

मनःप्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थी स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ 


a ४० -“+- 
ses 


राधाकृतं हरेः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। हरिभक्तिश्च दास्यञ्च लमेद्राधागतिश्ुवम्‌ | 


चिपत्तौ यः पठेद्गक्ष्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌ । चिरकाळगतं द्रव्यं हृतं नएञ्च लभ्यते 


बन्घुव द्विभवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः परेद्धक्त्या परां निव॒ तिमाप्चुयात. 


पतिमेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च सडडुरे । मासं भक्तया यदि पठेत्सद्यः स दर्शनं रमेत्‌ ॥ 
भक्त्या कुमारी स्तोत्रञ्च शएणुयाद्वत्सरं यदि । 
थ्रीकष्णसद्वशं कान्तं गुणचन्तं लभेदु धुवम्‌ ॥ ११४ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे श्रीकष्णजन्मखण्डे राधाकृतं श्रीकुष्णस्तो तं समाप्तम्‌ । 


जलस्था राधिका ध्वात्वा भ्रीकृष्णचरणाम्वुजम.। 
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स्तुत्वेचःवश्वुरुन्मीट्य इट्टा छुष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५ ॥ 
दद्श यशझुचातीरं घस्त्रद्रव्यमयंसुने । दृष्टा तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारे यदु द्रव्यं संस्थितं पुश । वस्ेश्व सहितं सवं तत्प्रापु्गॉपकन्यका: 
जलादुत्थाय ताः सर्वा त्रतं छत्वा मनीषितम्‌ । 
खंभाप्य च चरं देव्यस्ताः सर्वाः स्वालयं ययुः ॥ ११८॥ 
नारद्‌ उचाच । 
घ्रतस्य कि विधानश्च कि नाम कि फळं प्रभो । 
कानि द्रव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६॥ 
व्रतान्ते कि रहस्यञ्च वभूव सुमनोहरम्‌ । 
व्यासं कृत्वा महाभाग वद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 
सूत उघाच । 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्गवः । कथां कथितुमारेमे कवीन्द्राणां गुरोगरुः ॥ 
नारायण उचाच। 
सर्च घतचिधानञ्च मत्तो बरस निशामय । ख्यातं गौरीवतं नाम मार्गेमासि कृतंस्त्रिया 
पुंसाञ्च घमंकामार्थमोक्षदं छष्णमक्तिदम्‌। देशामेदे प्रसिद्धञ्च वतं पौघापरं स्मृतम्‌ ॥ 
कामदं कासुकानाञ्च फळं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूर्वदिवसे वस्त्रं प्रक्षाल्यसंयता 
- प्रातश्च मार्गसंक्रोन्त्यां भक्तया गत्वा सरित्तरम्‌ । 
शृत्वा धौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देषषट्कञ्च सम्पूज्य 'छत्वा-चाघाहनं घटे । गणेशश्च दिनेशञ्च वह नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दुर्गा पञ्चोपचारैश्च सम्पूज्य बतमारमेत्‌ । घराधःपिण्डिकांृत्वाचतुरस्नां खुचिस्तृताम्‌ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैथ्य सुसंस्कृताम्‌ ॥ १२७॥ 
निर्माय वालुकानाञ्च दुर्गा दशभुजां पराम्‌। धृत्वा कपाले सिन्दूरं तद्धश्वन्दनेन्दुकम्‌ 
तां ध्यात्वाऽऽवाह्दयेहदेचीं ततो भूत्वा पुराज्ञलि। इमं मन्त्रंपद्त्वादीततःपूजांसमारमेत्‌ 
हे गौरि शङ्कराधांङ्गि यथा त्वं शाङ्करग्रिया । | 
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तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुलेभाम्‌ ॥ १३० ॥ | 
इमं मन्त्रं पठिता तु ध्यायेद्देचीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामवेदोक्त निगूढ सर्वेकामद्म्‌ । 
*टणु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ्च दुलभम्‌ । | 
ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ ॥ १३२॥ | 
शिवांशिचग्रियांशेचां शिवषक्षःस्थलस्थिताम्‌ । ईपद्धास्पप्रसन्नास्यांसुप्रतिणांशुळोचनाम्‌ | 
नवयौचनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌। रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभुषितास्‌ ॥ १३४ ॥ | 
रत्नकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलचिराजिताम्‌ | माळतीमाल्यसंसक्तकघरीं भ्रमरान्विताम्‌ ॥ । 
सिन्दूरतिंलकं चारु,कस्तूरीविन्दुना सह । चहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीरां खुमनोहराम्‌॥ | 
मणीन्द्र्सारसंसक्तरल्रमालासमुञ्ञ्चलाम्‌ । | 
पारिजातप्रसुनानां मालाजालानुलस्विताम्‌ ॥ १३७ ॥ | 
सुपीनकठिनश्रोणीं बिभ्नतीञ्च स्तनानताम्‌। | 
नवयोनभारोधादीषन्नत्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८॥ | 
ब्रह्ादिमिस्स्तूयमानां सूर्यको रिसमप्रभाम्‌ । पक्कषिम्चाधरोष्ट्ीञ्च चारुचस्पकसन्निभाम्‌ | 
सुक्तापङ्क्तििनिन्येकद्न्तराजिविराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवी शरञचन्द्रमुखीं भज्ञे॥ | 
ध्यात्वेचं मस्तके पुष्पं चिन्यस्य च ब्रती मुदा । 
पुष्पं ग्रहीत्वा भक्तया च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ | 
द्त्वा षोड़शोपचारान्‌ प्रहएं तत्र नित्यशः । पूर्वोक्तेनेच मन्त्रेण मुदा भक्त्या ब्रते तरती | 
पूर्वोक्तेनेच स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । | व 
रुत्वा प्रणामं भक्या च संयतः »्टणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
त्रतं त्रतचिघानञ्च फलञ्च स्तोत्रमदुतम्‌ | 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गोरीत्रतकथां शुभाम्‌॥ १४३॥ 
त्तं केन इतं पूर्व भूमौ केन प्रकाशितम्‌। 
पततत्सवं सुविस्ताय्ये ब्रतसन्देहभञ्जन ॥ १४५ ॥ 
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श्रीनारायण उचाच । 
कुशध्यजस्य हि खुत्ता नाग्या वेदवती सती । तया कृतं अतमिद्‌ं महातीर्थे च पुष्करे ॥ 
समापिदिषसे लाक्षादवभूध जगदस्विका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूय्येको टिसमभरभा ॥ 
शातकुरभयि निर्माणरथस्था परमेश्चरी । इषद्धास्यप्रसन्नास्या तामुचाच सुसंयताम्‌॥ 
पार्वत्युचाच । 
हे वेदवति भद्रन्ते बरं चृणु यथेष्सितम्‌। तच त्रतेन तुष्टाहन्तुम्यं दास्यामि वाञ्छितम्‌ 
पार्वेतीचचनं श्रत्वा हट्टा तां हएमानसाम्‌ । पुटाज्ञलियुता साध्वी प्रणम्योवाच नारद॥ 
वेदचत्युचाच । 
देवि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीषितम्‌ । - 
चरैऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति इढ़ां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 

श्रत्वा वेद्चतीचाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवरह्य रथात्तू्ण तामुवाच हरिग्रियाम्‌॥ 
| पावेत्युचाच । | 
ज्ञातं सर्व जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मी: स्वयं सती । भारतं पाद्रजसा पूतं कतुं समागता 
त्वत्पाद्रजसा साध्वी सद्यः पूता घसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
त्रतन्ते लोकशिक्षार्थं तपश्चर तपखिनि। नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
._ आराचतरणे विष्णव॑सुधामागमिष्यति रामो दाशरथिः पूणः कतुं द्स्युषिनिग्रदम्‌॥ 
ब्रह्मशापाच्य च्युतयोरमोक्षणाय च भक्तयो । अयोध्यायाञ्च त्रेतायामाविभांचो हरेरपि॥ 
" त्वमेच मिथिळां गच्छ विधाय शिशुषिग्रदम्‌ । 

त्वामिमां प्राप्य जनकोऽप्ययो निसम्भचां सुताम्‌ ॥ १५८ ॥ 

'पाळयिष्यति यलेन. सीता त्वञ्च भविष्यसि । 

गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां विषाहं करिष्यति॥ १५६॥ 

नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे कल्पे भविष्यसि । 
-इत्यु्तवा तां संमालिड्र्य पार्वती खाळ्यं ययौ ॥ १६० ॥ 

गत्वा सा मिथिलां साध्वी शिशुरूपं पिधाय च। 
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लाडुरूस्य च रेखायां सुखात्तस्थो च मायया ॥ १६१ ॥ 
विलोक्य जनकस्ताञ्चनग्नां मुद्रितलोचनाम्‌ | तप्तकाञ्चनचर्णाञ्च स्द्न्तीं तेजसान्विताम्‌ 
दृष्टा ताञ्च शुहीत्वा च इत्वा घक्षसि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितत्रेवचाग्‌ बभूबाशारीरिणी ॥, 
अयो निसम्भवां कत्यां कमलां ग्रहणं कुरु । नारायणस्ते जामाता भवितेत्येयमेच च ॥ 
श्रुत्वातदा देवचाणी गृहीत्वा कन्यकामषिः। गत्वाद्दौ स्वकान्ताये पालनाय सुदान्वितः 
सा लब्धयोवना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं त्रिज्ञगतांपतिम्‌ 
प्रकाशितं घशिष्ठेन पृथिव्यां भक्तिभावतः । राधा इत्वा ब्रतमिद्‌ श्रीकृष्णप्राणवह्ञभम्‌ ॥ 
गोपाड्नाश्च तं परापुर्वेतस्यास्य प्रभावतः । इत्येवं कथिता विप्र कथा गौरीत्रतस्य च 
भारतेच तमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं कृष्णतुल्यञ्च सा प्राप्रोति न संशयः 
इति गोरी्तकथा समाप्ता । 
श्रीनारायण उघाच । 
एवं घ्तञ्च चक्रुस्ता याचन्मासञ्च गो पिकाः । पूर्वस्तोत्रेण तां देवी तुष्टुवुश्च दिने दिने 
समातिदिवसे गोप्योबतंकृत्वासुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्ट चुः परमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राप कान्तश्च रामं राजीवलोचनम्‌ 
जानक्युघाच । 
शक्तिस्वरुपे स्वेषां सर्घाधारे गुणाश्रये । सदा शङ्करयुक्त च पति देहि : नमोस्तु ते ॥ 
सटिस्थित्यन्तरूपेण सुष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 
सटिस्थत्यन्तवीजानां बीजरूपे नमो5स्तु ते ॥ १७४ ॥ 
हे गौरि पतिमर्मश्ने पतिब्रतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पति देहि नमो 
Zane ऽस्तु ते ॥ १७५॥ 
सबंमङ्गलमाङ्गल्ये सव॑मङ्गसंयुते । सर्वमङ्गलवीज्ञे च .नमस्ते सचेमङ्गले ॥ १७६ ॥ 
€ः की 
सबं प्रिये सवंबीजे सर्वाशुभविनाशिनि । सर्वेशे सर्वजनके 
नमस्ते शाङ्करप्रिये ॥ १७७॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि | साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्त ते 
सरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
्ुत्तुष्णेच्छा दया द्धा, निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । 
तास्तव कलाः स्रा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६ ॥ 
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लज्जामेधातुश्पिशिशान्तिसम्पत्तिवृद्ययः । एतास्तव कलाः सर्वाः सवेरूपे नमोऽस्तु ते 
दृषटादृष्टस्वरूपे च तयोर्वीजफलप्रदे । खर्चानिवंचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१८१ 
शिवे शङ्करखौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि । हरिक्रान्तञ्च सौभाग्यं देहिदेषि नमोऽस्तुते 

स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समापतिदिवसे शिघाम्‌ । 

नमन्ति परया भक्या ता भन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३॥ 

इह कान्तखुखं भुत्तवा पति प्राप्य परातपरम्‌। 

दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य यात्यन्ते कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 

इति भ्रीत्रह्मनैचर्स महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं पार्वेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

समाप्तिदिचसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 

देचीं प्रणस्य स्तुत्वा च व्रतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५॥ 
गोसहस्रं ्राह्मणाय सुचर्णशतकं सुदा । विप्राय दक्षिणां दत्त्वा स्वग्रहं गन्तुसुद्यता ॥ 
च्राह्मणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ | चाद्यानि वादयामास भिक्षुकाय धनं ददौ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । आविर्वेभूच गगनाउ्ञ्चलन्ती त्रह्मतेजला ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या यो गिनीशतसंयुता । सिंहस्था च दशभुजा रल्लालड्कारभूषिता ॥ 
शातकुम्भमया दिव्याद्र्लारपरिच्छदात्‌। अवरुह्य रथात्तूर्णमाछिङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 

ष्ठा गोपाङ्गना देवीं प्रणेसुश्च सुदान्विताः । 

आशिषं युयुजे दुर्गा घाञ्छासिद्धिमे विष्यति ॥ १६१॥ 

गोपिकाभ्यो चरं दत्त्वा ताः सम्भाष्य च सादरम्‌ | 

उवाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुदा ॥ १६२॥ 

पार्वेत्युबाच-। 

राधे सर्वेश्वरपाणादधिके जगदम्बिके । बतन्ते लोकशिक्षाथं मायामाचुषरूपिणी ॥ 
गोलोकनाथं गोलोकं श्रीशैलं गिरिजातरम्‌। थ्रोरासमण्डलं दिव्यं इन्दाचनमनोहरम्‌ 

चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसद्दारकम्‌ । 

चिदुषः कामशास्त्राणां किञ्चित्‌ स्मरसि खुन्दरि ॥ १६५॥ 
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श्रीकृष्णार्धाडूसम्भूता छृष्णतुल्याच तेजसा । तघांशकल्या देव्यःकथं त्यंसानुषी सती | 
भवती च हरे: प्राणा भषत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति दयोभंदः कथंत्यं मायुषीसती 
षश्टिवर्षसहस्नाणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाव्जं कथं त्वं साचुषीसती ॥ | 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विधाय च । | 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६९ ॥ | 
सुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठो मनुवंशसमुद्गवः । त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्वं माडुषी सतो | 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्मूपां चकार पृथियीं भरगुः । तव मन्त्रेणकचचात्कथं त्वं सानुषी सती * 
शाङुरात्याप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धंरत्या च पुष्करे । जघानकातेवीय्येश्व कथंत्वं माडुषीसती | 
बभञ्ज दर्पाइन्तश्च गणेशस्य महात्मन: | त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं मानुषी सती॥ | 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कतंमीश्वरः । ररक्षागत्यमतप्रीत्या कथं त्वं मानुषी सती | 
कर्पे कल्पे तच पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । | 
ब्रतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया रतम्‌ ॥ २०५॥ | | 
अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च । भूमी तचाधिष्टानञ्च कथं त्वं मानुषी सती ॥ | 
अयोनिसम्मवा त्वञ्च जन्मसृत्युजरापहा । कलावतीसुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती | 
त्रिषु मासेष्चतीतेषु मधुमासे मनोहरे। निजने निर्मळे रात्रौ सुयोग्ये रासमण्डले ॥ | 
सर्वाभिर्गोपिकाभिश्च साधं बुन्दाचनेचने। हर्षेण हरिणा साधं क्रीड़ा ते भविता सति | 
विधात्रा लिखिता क्रीड़ा कर्पे करपे महीतले । तव श्रीहरिणा सार्ध केनराधेनिवार्य्यते 
यथा सौभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासौभाग्ययुक्तात्चं भव कृष्णस्य सुन्दरि 
यथा क्षीरेछु धाचल्यं यथा घह्णौ च दाहिका । 
सुषि गन्धो जले शेत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तच ॥ २१२॥ 
देवी था माबुषीचापिगान्धर्वीराक्षसीतथा । त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभविष्यति 
परात्परो युणातीतो ब्रह्मादीनाञ्च घन्दितिः । स्वयं छृष्णस्तवाधीनो मद्दरेण भविष्यति 
ब्रह्मानन्तशिवाराध्यो भषिता त्वद्वशः सति । 
ध्यानासाध्यो दराराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥ २१५ | 
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त्वश्वमाग्यवतीराधेस्मीजातिषु न ते परा । कृष्णेनलारंपश्चात्‌ त्वंगोळो कञ्चगमिष्यसि 
इत्युत्तवा पाती सद्यस्तत्रेचान्तद्‌ंघे सुने । साथ गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
एतस्मिन्नन्तरे छष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा दद्शे श्रीकृष्णंकिशोरं श्यामखुन्दरम्‌ 
पीतवस्न्रपरीधानंनानालड्भारभूषितम्‌ । आजानुमाळतीमालावनमालाविभूषितम्‌॥२१६॥ 
इपद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं शरत्प्ुजलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सद्रलसुकुटोड्ज्वळम्‌ । पक्कदाडिमवीजाभदशनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
चिनोदझुरछीहस्तन्यस्तळीलाखरोर्हम्‌। कोटिकन्द्पछावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

शुणातीतं स्तूयमानं ब्रह्मानन्तशिचादिभिः । 

ब्रह्मरूपं त्राह्मण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्जल्यं मङ्कलाधार मङ्गलं मङ्गळप्रदम्‌॥ 
इट्टा तद्गतं रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं दृष्टा सूच्छिता राधा कामवाणप्रपीड़िता 
दृशं दर्श सुखास्भोजं सस्मिता घक्रलोचना । मुखमाच्छाद्यामाख त्रीड़या च पुनः पुनः 
दृश हरिस्तामुचाच प्रसम्नघद्नेक्षणः। गोपालिकासमूहानां सर्वेपां पुरतः स्थितः ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 

प्राणाधिकेराधिके त्वंवरंब्णुमनीषितम्‌। भो भो गोपालिकाःसघा वरंब्णुतवाञ्डितम्‌ 

कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा घरं चब्रे च राधिका । 

गोपाछिकाश्च प्रहष्टाः सवशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६॥ 

राधिकोचाच । 
त्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो !। पातु भक्तिरसं पद्मे मघुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्ति सुदुलेभाम्‌ 
तच स्मृतौ गुणे चित्तं खप्ने ज्ञानेदिवानिशम्‌। भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 
| गोपालिका ऊचुः । 

यथाराघां तथा नश्च प्राणबन्धो दिघानिशम्‌ । भविष्यसिप्राणनाथोरक्ष्यसि प्रतिजन्मनि 
आसाञ्च घचनं श्रत्वा तथास्त्वेचसुचाच ह । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ यशोदानन्दचधेनः | 


~ 
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क्रीडापद्यं राधिकायै सहस्रदलसंयुतम्‌। ललितां माळतीमाळां ददो प्रीत्या जगत्पतिः 
मालासमूहं पुष्पाणि गोपीम्यो गोपिकापतिः । 
प्रहस्य परमप्रीत्या प्रददावित्युवाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
त्रिषु मासेष्वतीतेष यूयं क्रीडा मया सह । रासमण्डलरम्ये च वृन्दारण्ये क रिष्यथ ॥ 
यथाऽहुञ्च तथा यूयं न हि मेदः श्रुतौ श्रुतः । 
प्राणा अहञ्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ 
बत॑ चो लोकरक्षाथं न हि स्वार्थमिदं प्रियाः । सहागताश्च गोलोकाद्रमनशञ्च मया सह 
गच्छत स्वालयं शीघ्रं चोऽहं जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशय; ॥ २४०॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूर्येसुतातरे । तस्थुर्गोपालिकाःसर्वा घीद्यक्कष्णंपुनःपुनः 
सर्चा: प्रहएचद्ना: सस्मिता वक्रलोचना: । प्रीत्या चक्षुश्चकोराभ्यां सुखचन्त्ं पपे 
ताः शीध्रं प्रययुगेह जयं दर्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुभिः साधं प्रसन्नः स्वाळयं ययौ 
इत्येवं कथितं सवे हरेश्चरितमङ्गम्‌ । गोपीनां घश्त्रहरणं सरवेलोकसुखावहम्‌॥२४४॥ 
इति थ्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकाचस्तरहरणं नाम सप्तविंशोऽध्यायः | 


जा आस 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
रासकड़ाप्रस्ताववणनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच | 
न्रिषु मासेष्वतीतेष तासाञ्च हरिणा सह । घद केन प्रकारेण बभूच तनुसङ्गमः ॥ १ ॥ 
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कुतूहलं भषधि से इदं श्रोतुं नवं नचम्‌। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीत्तंन ॥ ३॥ 
कथा पुराणखाराणां रासयात्रा हरैरहो | 
इरिळीराः पृथिब्यान्तु सर्चाः श्रुतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
सूत उघाच । 
नारदस्य घचः शरुत्या अृपिर्नारायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्नास्यः प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उघाच । 
एकदा श्रीहरिनेत्त घनं वृन्दावन ययौ। शुभे शुक्तत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये सुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामाळती कुन्द्साथचीपुष्पवायुना । बालितं कळनादेन मधुञ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपल्लचसंयुक्त पुंस्को किळरुतश्रुतम्‌ । नचळश्षराखवाससंयुक्तं सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन खुचासितम्‌ । कपूरान्वितताग्वूलभोगद्रव्यसमन्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसूनेश्चस्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितेः । 
रतियोग्येविरचितेरनांनातट्पेः सुशो भितम्‌ ॥ १० ॥ 
दीघं रत्लप्रदीपैश्व धूपेन सुरभीकृतम्‌ । नानापुष्पैश्च रचितं माळाजालेविराजितम्‌ ॥११॥ 
परितो घत्तुलाकारं तत्रैच राखमण्डलम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुसंस्ङृतम्‌॥१२॥ 
पुष्पोद्यानैः पुष्पितैश्च युक्तं क्रीड़ासरोचरेः। हंसकारण्डचाकीणेजेलकुङुरकूजितेः ॥ 
क्रीड़नीयैः सुन्दरेश्ध सुरतश्रमद्दारिमिः । शुद्धर्फटिकसंकाशतोयपूर्णः छुनिमंलः ॥१४॥ 
द्‌धिपूर्णशुक्कघान्यजलेनिर्मञ्छनी तम्‌ । 
रम्भास्तम्भसमूहेन जुन्द्रेण सुशो मितम्‌॥ १५॥ 
आप्रपल्ल॒घयुक्तेन सूत्रबन्धेन यारुणा । भूषितं मङ्कलघरेः सिन्दूरचन्दनान्वितेः ॥ १६ ॥ 
माळतीमाल्यसंयुक्तर्ना रिकेलफळान्वितेः । स रासमण्डळं इट्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
चकार तत्र कुतुका द्विनो दसुरलीरचम्‌। गोपीनां कामुकीनाञ्च कामवर्धनकारणम्‌॥१८॥ 
तच्छ त्वा राधिका खद्यो सुमोह मदनातुरा । बभूव स्थाणुबद्देहा ध्यानेकतानमानखा ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राच सा ध्व निम्‌ । 
उचाख सा समुत्तस्थौ समुद्विझा पुनः पुनः ॥ २०॥ 
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त्यत्तवा चावश्यकं कमं निःससारादुतं गृहात्‌ । ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुद्शिम्‌ 
घ्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मन: । तेजसाच द्योतयन्ती सद्रल्लसारभूषणे: 
वहिबंभूबुस्तास्त्रस्ता घरेण हृतचेतना: । 
कुळधमं परित्यज्य निःशङ्काः काममोदिताः ॥ २३ ॥ 
यस्त्रश्वयस्याश्च ताः सुशीलादयः स्ताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४॥ 
तासां पश्चा्युर्गोप्यस्तासां संख्यां नियोध मे । समावेशेन वयसा रूपेण च शुणेन च 
ययुः खुशीलासङ्गेन सहस्राणि च षोड़श। ययुश्चन्द्रमुखीपश्चात्सहस्राणि च षोडश ॥ 
एकाद्शासहस्जाणि माधव्यात्यश्च निर्ययुः । जग्मुः कदस्बमालाल्यः सहस्राणि त्रयोदश 
ययुः कुन्तीचयस्याश्च सहस्लाणि दश स्स॒ताः । 
चतुदेशसहस्जाणि ययुस्ता यमुनाचुगाः ॥ २८॥ | 
जाहृवीसहदचारिण्यः सहस्नाणि ययुनेव । 
ययुनेच सहस्राणि पद्मस्तुख्याल्य एष च ॥ २६ ॥ 
साविधश्याल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुत्रंजात्‌ । 
'पारिजातावयस्याश्च सहस्राणि ययुदृश ॥ ३० ॥ 
स्वयंग्रभानुगाः सप्त सहस्राणि ययुनंजञात्‌ । 
ययुः जुधामुखीगोप्यः सहस्राणि चतुदेश ॥ ३१ ॥ 
शुभाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदेश । पद्मानुया ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
गौरी पझा ययुर्गोप्यः सहस्नाणि चतुदंश । ययुः सर्वमङ्गळाल्यः सहस्राणि च षोड़श 
कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । निर्ययुःकमळाल्यश्चसहस्राणित्रयोदश 
डर्गाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोडश । ययुः सरस्वतीपश्चात्सहस्ताणि त्रयोदश ॥ 
प्रजग्मुभारतीपश्चात्सहस्त्नाणि दृश घजात्‌ । अपर्णासहचारिण्यः सहस्ताणि चतुदेश ॥ 


रतिपश्चाद्वयस्याश्च सहल्लाणि ययुदेश। गङ्गावयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुर्दश ॥३१ 
प्रजग्मु रम्बिका पश्चात्सह्राणि च षोड़श । 
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सतीपश्चाद्ययुोप्यः सहस्राणि योदश ॥ ३८॥ 
लन्दिनीसहचा रिण्यः सहस्राणि ययुदंश | प्रययुः खुन्द्रीपश्चात्सहस्नाणि त्रयोद्श॥३६ 
ययुः कष्ण म्रियापश्चात्खहस्नाणि च षोड़श। ययु्मेधुमतीपश्चात्सहस्राणि च पोड़श ॥ 
यथुश्चः्पानुगा गोप्यः सहस्राणि त्रयोदश । 
अन्दनादयो ययुः पश्चात्सहसत्राणि च षोड़श ॥ ४१॥ 
सर्वा वभूशुरेकत्र तत्र तस्थुः पळं सुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च माळाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ 
चारुचन्द्नहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुत्रेजात्‌ । शवेतचामरहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुमंदा॥४३ 
तत्रायथुगोपकन्याः काश्चित्‌ कुडुमबाहिका: ॥ ४४ ॥ 
काश्चित्‌ तत्राययुर्ोप्यस्तास्दूळपात्रचादिकाः । 
यावत्काञ्चनवस्राणां घाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 
काश्चित्तत्राययुः शीध्रं यत्र चन्द्राचळी सुदा । 
सर्वाश्चैकत्र संभूय सस्मिताश्च सुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
'विघाय राधिकाचेशां स्थानाद्च प्रययुमुदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जयं पथि ॥ 
प्रापुत्र न्दाचनं रम्यं दश रासमण्डलम्‌ । स्वरेभ्यः खुन्दर दृश्यं राकापतिकरा न्वितम्‌ ॥ 
सुनिजेनं कुसुमितं चासितं पुष्पचायुना । नारीणां कामजननं सुनिमोहनकारणम्‌ ॥४६ 
शुश्चवुस्तत्र ताः सर्वाः पुंस्कोकिलकरध्चनिम्‌ । 
अतिसूक्रमकलञ्चापि भ्रमराणां मनोद्रम्‌॥ ५० ॥ 
प्रसूनमधुमत्तानां अ्रमरीखङ्गसङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 
सर्वाभिराळिमिः साधं ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 
राधामारात्तु संघीक्ष्य रुष्णस्तत्र सुदान्वितः ॥ ५२॥ 
जगामानुबरजं प्रीत्या सस्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसङ्घानां राळङ्कारभूषिताम्‌ 
दिव्यचस्रपरीधानां सस्मितां वक्रळोचनाम्‌। गजेन्द्रगामिनीं रम्यांसुनिमानसमो हिनीम्‌ 
नवीनचेशवचयसा रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलध्रोणिनितम्यानां भाररोषान्पितां पराम्‌ ॥५५ 
चारुचम्पकचर्णाभां शरञ्चन्द्रनिसाननाम्‌। बिभ्रन्ती कवरीमारं माळतीमाल्यसंयुताम्‌॥ 
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राधा ददर्शं श्रीकृष्णं किशोरं श्यामखुन्द्रम्‌ । नचयौचनसम्पन्नं र्राभरणभूषितम्‌ ॥५३- 


कन्दर्पको टिछावण्यलीलाधाममनो हरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्ती घक्रचछुषा 


परमादुतरूपश्च स्चेत्रानुपमं परम्‌। विचित्रवेशं चूड विभ्रन्तं सस्मितं सुदा ॥ ५६ ॥. 
वक्तळोचनकोणेन दशं दर्श पुनः पुनः | सुखमाच्छादयामास त्रीड़या सस्मित! ससी ॥ 


सूच्छांमचाप खा सद्यःकामवाणप्रपीड़िता । पुरकाञ्चितसर्चाङ्गी यभूच हृतचेतनः ॥६१॥ 


कराक्षकामवाणेश्च विद्ध: क्रीड्ारसोन्सुखः । 
मूच्छा प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरिः ॥ ६२ ॥ 


पपात सुरली तस्य क्रीड़ाकमलसुञञ्वलम्‌। द्वितीयं पीतचस्त्रश्च शिखिपिच्छं शरीरतः | 


क्षणेन चेतनां प्राप्य ययो राधान्तिकं सुदा । 
कृत्वा घक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्व सः ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समाश्लिष्यचुचुस्वह 
मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा सुने । 
जगाम राघया साथ रसिको रतिमन्द्रम्‌ ॥ ६६॥ 
रल्रप्रदीपसंयुक्तं रल्नदर्पणसंयुतम्‌। चारुचम्पकशय्याभिश्चन्द्नाक्ताभां राजितम्‌ ॥६७॥ 
करूरा न्चिततास्वूलै भोंगद्रव्येः समन्वितम्‌ । ` 
उचाख राधया साधे कृष्णस्तत्र सुदान्वितः ॥ ६८॥ 
राधाप्रदत्तताम्दूलं चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी कृष्णद्त्तं ताम्वूलं चुसुजे सुदा ॥६६॥ 
दत्तं चषिततास्वूळं राधाये प्रभुणा सुदा । चखाद्‌ भक्त्या सा तूणं प्रहस्य मद्नातुरा ॥ 
राधाच्ितताम्वूळं ययाचे माधचो सुदा । न ददौ राधिका भीता पपात चरणाम्चुजे॥ 
पत्तस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्सुखः । सुष्वाप राघया साथ रतितल्पे मनोहरे॥७२ 
श्ट्द्वाराटप्रकाण्य चिपरीतादिकं चिभुः | नखद्न्तकराणाशञ्च प्रहार्च यथो चितम्‌ ॥७३॥ 
कामशास्त्रेषु यदुगोप्य॑ चुम्वनाष्टविधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्वरः 
अङ्गैरङ्गानि प्रत्यङ्ग प्रत्यङ्गानि स्मरातुरः | चकाराश्लेषणं तत्र कामुकीनां खुखाचहम॥ 
>उङ्गारकुशलौ तौ तु कामशास्त्रसुपण्डितौ । रतियुद्धविरामश्च न बमूच द्वयोरपि ॥७६॥ 
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एवं गुहे गुहे रम्ये नानासूत्ति विधाय च। रेमे गोपाङ्गनाभिश्च सुरम्ये रासमण्डले ॥$७ 
गोपीनां नचळक्षाणि गोपाधाश्व तथैच च । लक्षाण्यष्टाद्‌श सुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
मुक्तकेशानि मझानि विच्छिन्नभूषणानि च। 
घेशोख्छिचानि मत्तानि सूच्छितानि स्मरेण च ॥ ७६॥ 
कडुणालां 'सवि्किणीनां घळ्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रल्ननूपुराणाञ्च शब्दयुक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
एबं रत्वा स्थलक्रीड़ां ययुस्तानि जलं सुदा । 
इत्था तत्र जलक्तीड़ां परिश्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तूणं जळात्सषुत्याय वासांसि परिधाय च । दद्दशुर्मखपद्यानि सद्र्दर्पणेछु च ॥८२॥ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीद्रव्याणि पुष्पमालिकाः । सुदा परिदधुस्तानि सम्मापुञ्चेतनानि च ॥ 
सकपूरः्च तास्वूछं भुक्तवा सर्वाणि कौतुकात्‌ । दददशुमुखपद्यानि सद्रले दर्पणेऽमले ॥८४ 
काचित्कामालुरा कृष्णं बलादाकृष्य कौतुकात्‌। हस्तांद्वशीं निजग्राह बसनञ्च चकर्ष ह 
काचित्कामप्मत्ता च नग्नं त्वा तु माधचम्‌ । 
निजग्राह पीतवस्त्रं परिहास्यं पुनद्‌ंदौ ॥ ८६ ॥ 
युक्ति शटण्बित्येचसु््चा काचित्संग्रह्म स्वामिनम्‌ । 
चुचुम्ब गण्डे विम्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७॥ 
सस्मितं सकराक्षञ्च सुखचन्द्रस्तनो्ततम्‌। काचिच्छोणिसुळलितां दर्शायामासकामतः 
काचित्कान्तं करे कृत्वा संस्थाप्य श्रोणिदेशतः । 
चकार चूड़ानिर्माणं माळतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ ८६॥ 
काचिच्ूड़ां खमाङष्य मयूरपिच्छकं ददौ । शुञ्जां माल्यञ्च चूड़ायां वेश्यामास काचन 
पर्दो स्वामिने कामात्‌ प्रेमचर्धनहेतवे । काचित्काञ्चित्समाकष्य नग्नांछत्वातु कामतः 
मेपयामास कृष्णस्य कोड़े चन्दनचचिते । ननृतुश्च जग॒ः काश्चित्‌ कान्तंहत्वातुकामतः 
नतेनं कारयामास तञ्च काचिदुवळेन च । कृष्णश्च घस्त्रं कस्याञ्च विचकर्ष कुतूहलात्‌ 
काञ्चित्‌, कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्येचिदंशुक ददौ । 
कृष्णो राधां समाकृष्य वासयामास घक्षसि ॥ ६४ ॥ 
४७ 
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तस्याश्च कबरीं रम्यां खुनिर्मा णञ्चकार ह। सिन्द्रच ददौ भारे कस्तूरीयिर्दु भिःसह 
अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दुं कौतुकात्तदथो ददौ । पत्रावलीं सुललितां सुकपोले चकार ह ॥ 
बहिशुद्धांशुकं चार परिधार्य्यप्रयत्लतः । ददौ सद्रल्मञ्जरै ग्रहीत्वा चरणाम्डु् ३9 ॥ 
नखनिर्मार्जनं त्वा सुन्द्रं यावकं ददौ । भूषणेभूषितां कृत्वा सम्प्ररिप्याचुरेपनः॥६८ 
द्वा च माळतीमालां चुचुम्ब च पुनः पुनः। चारुलोचनपदुमे च चकाराञनसयुते॥ ९९ 
प्रददौ नासिकामध्ये दुर्लभ गजमौ क्तिकम्‌ । श्रोणिद्रो च स्तनयोनंखच्छिद्रं चकार ह 
चकार दन्तदळनं पक्कविस्वाघरे घरे । सरसश्च तरे रम्ये पुण्योद्याने छुनिजेने ॥ १०१ ॥ 
बहिश्वन्द्रोदये रस्ये पुष्पचन्द्नचचिते । अशुर्चन्द्नाक्तेन वायुना खुरभीकृते ॥ १०२॥ 
श्रमरध्बनिसंयुक्ते पुंस्को किळरतश्रुते । वहुमूत्तीः संघिधाय यो गिनां परमो शुरू: ॥१०३ 
पुनश्चकार शृङ्गारं गोपीनां चित्तहारकः। किडू'णीनां कडुणानां नुपुराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
शङ्गारोद्रेकतस्तत्र वभूष सुन्द्रो घरः । मूच्छामवापुस्ताः सर्वा नवसङ्गममात्रतः॥१०५ 
चभूवुरचलास्पन्दाः पुलकाञ्चितविग्रहाः । भरङ्गारविरते भूते संग्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नसरदन्तप्रहारञ्च प्रचकार परस्परम्‌ । कृष्ण: करख्हाघातं ददो तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 
श्रोणीदेशे सुकठिने नखचित्रं चकार ह। 
नोची विस्रंसिता तासां कबरी क्ुद्र्घण्टिका ॥ १०८॥ 
दूरीभूतं सुवसनं खुचेशं सुमनोहरम्‌ । आलिङ्गनं नवविधं चुम्चनाष्टविधं सुदा ॥१०३॥ 
शृङ्गारं पोड़शविघं चकार रसिकेश्वरः । अङ्गरङ्गानि प्रत्यङ्गः प्रत्यङ्ञानि च योषिताम्‌ 
चकारालिडून प्रीत्या कामुकीनाञ्च कामुकः । 
नारीणां पोड़श कला: शङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 
कलामेदैन तदुभेदं कामशास्त्रविदो चिदुः। प्रहृतं द्वादशविधं चकार रसिकेश्चरः ॥११२ 
निरूपितं कामशास्त्रे चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । 
क्रीड़ारम्मे च मध्ये च घिरती कमे यो पिताम्‌ ॥११३॥ 
प्रीत्यर्थमपि कत्तंव्यं चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ ।. 
गोपीकङ्कणरैलाभिः पादाळककचि हितः ॥ ११४॥ 
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शुशुभे छृष्णदेहश्व यथाद्रिगेरिकेण च । एवम्मूते पूर्णराससंभूते रासमण्डले ॥ ११५ ॥ 
समाजग्मुः खुराःसर्चेखकलत्राश्वसाचुगा: । खुवर्णस्यन्दनस्थाद्यकीतुकात्स्वगणावृता: 
पुळझाञ्चितसर्चाङ्गाः कामवाणप्रपीडिता: । 
पयो झुनयश्चेब सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७ ॥ 
विद्याघरश्च गन्धर्चा यक्षराक्षसकिन्नराः। खरुत्रीकाश्च समाजग्सुददुशुश्च मुदान्विताः ॥ 
दिऽ्यस्यम्द्नमार्ह्य शातकुम्भविनिमितम्‌ । 
झुशो सिञ्च सणिना रलसारपरिच्छद्म ॥ ११६:॥ ` 
चहिशुद्धांशुकेनेब वेष्टितं सुमनोहरम्‌ । श्वेतचामर्‍युक्तश्च सद्रलदर्पणाम्वुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्रं चित्रयुतं मनोयायिम नोहरम्‌ । खदरत्नसारनि्माणकळशोञ्ञ्वलरोखरम्‌॥१२१ 
समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
घासपाशवे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
पुरतः कार्तिकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गळाक्षादयः सवे पार्षदाः परितस्तयोः ॥ 
कषेत्रपालाद्यः सर्वे तथाएौ भैरवेशवराः । 
वक्षःस्थळस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रळोचना ॥ १२४ ॥ 
भारत्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथल्थितः। वामे सप्तपंयस्तस्य दक्षिणे खनकाद्यः ॥ 
सुचर्णस्यन्द्नस्थाश्च ध्मः साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
वक्षःस्थलस्थिता तस्य सूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६॥ ` 
पश्यन्ती पूर्णराखञ्च खकामा चक्रलोचना । परितः पापंदाः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
शच्या खह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
स्वाहासाधं स्वयं बहिः सूर्यश्च संज्ञया सह ॥ १२८॥ 
समाजगाम कामश्च रति इत्वाच वक्षसि । स्वे ग्रहाश्चद्क्पाला आजग्मुःसकलत्रका: 
भाकारास्थाश्च दहदशुः सरासं रासमण्डलम्‌ । केचिच्च सुमुहुस्तत्र मूर्च्छामापुश्च केचन ॥ 
सुहत्तश्च सुराः सर्वे सस्मिताश्च मुदान्विताः | चन्दनद्रवव श्श्व पुष्पव णिञ्च. चिक्षिपुः॥ 
कस्तूरीयुक्तमाल्यानां वृ एिश्वक्रुमुंनीश्‍वराः । रासं इट्टा देवपत्न्यः कामवाणप्रपीडिता:.॥ 
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स्थरे रतिरसं कृत्वा जगाम यमुनाजलम्‌ । राधया सह कृष्णश्च पूणेत्रहसनातनः ॥ 
गोपीमिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीकृष्णरूपिकाः । 
प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीडाञ्चक्रुजेले सुदा ॥ १३४॥ 
जलं ददौ राधिकायै सकामो माधवः स्वयम्‌ । 
ददौ सा च माधषाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वस्त्रं जग्राह तस्याश्च खाच नम्रा वभूव ह। मालाञ्चिच्छेद कवरी चकार शिथिलांहरिः 
सिन्दूरपत्रकं लुप्त वेशञ्च जळताडनैः । भ्रूविचित्रमोष्ठरागं लुप्त कज्ललछोचनम्‌ ॥१३७॥ 
ताञ्च नम्मां समार्लिप्य निममज्ज जळेइरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीड़ां सुतस्थो च तयासह 
ताञ्च नग्नां दशेयित्वा गोपिकां बीड़या नताम्‌ । सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यछुनाजळे 
सा वेगेन समुत्थाय वलाज्ञग्राह माधवम्‌ । गृहीत्वा मुरलीं कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
शुद्दीत्वा पीतवसनश्चकार तं दिगस्वरम्‌ | घनमालाशञ्च चिच्छेद्‌ ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरिं पुनः समाङष्ण प्रेपयामास पाथसि । गम्भीरे स्रोतसि सुने निममञ्ञ जगत्पतिः ॥ 
उत्थाय माधवः शीक्न तां गृहीत्वा प्रहस्य च । कृत्यावक्षसि नाञ्च चुचुम्वच पुनःपुनः 
एचन्ता मूत्तयः सर्वा गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । । क्रीड़ां चिचक्रर्यसुनातीरनीरे मनोहरे॥ 
दीरं गत्वा तया साधं हरिनंग्नश्च मझ्या । सातं ययाचे बसनं सच तां सस्मितां सतीम्‌ 
राधिकायै ददो वस्त्रं रम्यां माळाञ्च माधवः । प्रददौ हरये वस्त्र चंशीं रासेश्वरी तथा 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीं सबां्गे कङ्ुमा न्विताम्‌ । 
छृष्णस्य परया भक्त्या ददो श्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७ ॥ 


निमाय 'चूडां छलितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनेर्माळतीव्यैश्चकार वेएनं पुनः ॥ 
श्रीकृष्णो राधिकायाश्च कवरीं सुमनोहराम्‌ । कृत्वाकुन्तलसंस्कारं निर्ममे पत्रकाबलीम्‌ 


नलाडू स्तनयोरूवॉदरस्येव घनं सुदा | दत्वातां चासयामास चहिशुद्धांशुकेन वे ॥१५१ 


चन्दनागुरुकस्तूरीङुङ्कमानां द्रवेण सः । इत्वा घक्षसि संलिप्य चुचुम्बच सुहुर्मृुः ॥ 
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अलक्तकश्चरणयोनखेषु च ददो पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विद्धों च पृथक्‌ पुथक ॥ 
पुनः भजग्मुस्ता सत्ताः सुन्दरं रासमण्डलम्‌ । पूर्णेन्दुचन्द्रिकायुक्त रतियोग्यं सुनिजनम्‌ 
माधचीकेतकीकुन्द्माळतीनां मनोहरैः । चम्पयूथीमलिकानां पुष्पेश्च सुरभीकृतम्‌॥१५६ 
इट्टा च स्फुरितं पुष्पश्चयनं कत्तंमीश्वरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 
का श्नि्चियोजयामाख मालानिर्माणकमेणि । काश्चित्‌ ताम्वूलसंज्जेपुका श्रिच्चन्दनघर्ष णे 
माळायन्दूनतास्वूळं गोपीद्त्तञ्च सुन्दरी । ददो ष्णाय संप्रीत्या खस्मिता घक्रलोचना 
काश्चिस्तियोजयासासुः कृष्णसड्रीतकमेणि। खुदङ्गसुरजादीनां घादनेषु च काश्चन ॥ 
एवं रासे रति इत्वा लीलया हरिणा सह । विजहार च सर्वत्र निर्जनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
पुप्पोद्यानेछु रम्येणु सरखाञ्च तरेषु च । कन्दरे कुन्द्रै रम्ये नदेषु च नदीषु च ॥१६२॥ 
अतीचनिर्जनस्थाने शमशाने गिरिगहुरे! घाञ्छितेषुच नारीणां चयस्त्रिशद्वनेषु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीचने रम्ये कदस्वकानने तथा । तुललीकानने कुन्द्चने चम्पककानने॥१६४॥ 
निस्वारण्ये मझुवने जस्वीरकानने तथा । नारिकेळचने पूगचने च कद्लीचने ॥ १६५ ॥ 
वद्रीकानने चिदवचने ना रिङ्गकानने । अश्वत्थकानने यंशचने दाड़िमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने ताळचने 'चूतघने तथा । केतकीकाननेऽशोकचने खजूरकानने ॥ १६७ ॥ 
आ्रातकवचने जम्वूगहने शालकानने | करकीकानने पचने जातिवने मुने ॥ १६८ ॥ 
न्यम्रोधगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहृ्टकेसरवने सर्वतो5पि बिळक्षणे ॥१६६॥ 
एवं रेमे कोतुकेन कामात्त्रिशद्दिवानिशम्‌ | तथापि मानसम्पूर्ण न च किश्चिदुवभूव हो 
न कामिनीनां कामश्च शङ्कारेण निचत्तंते । अधिकं वद्धेते शभ्वच्यथा प्रिघु तथारया॥१७१ 
जसुर्देचाः स्वगेहश्च देव्यश्च सुनयस्तथा। ते सर्वे प्रशशंसुश्च विस्मयञ्च ययुर्मदा ॥ 
गेहे गेहे नुपेन्द्राणां लेभिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाझिनांरोन देव्यः शउङ्कारलालंखाः 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे रास- 
_ क्रीडाप्रस्ताबो नाम अष्टाचिशोऽध्यायः । 
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ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
रासक्रीड़ाबणेनम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वाः काममत्ततया मुने । अतिप्रौढ़ाश्च मानिन्यो नेश्चरं मेनिरे पतिम्‌ 
काश्चिदूचुरदो ष्णं सस्मिता घक्रलोचना। माळतीपुष्पमुत्तोल्य देहि मे मालिकामिति 
काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रोड़ेऽस्मांश्च कुचिति । 
` गृहीत्वा श्रीहरेः स्कन्धमारुरोह च काचन ॥ ३ ॥ 
उवाच काचिइपेण प्रमत्ता प्राणवल्लमम्‌ । स्घकीयपीतवसनं परिधारय मामिति॥ ४ ॥ 
उवाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति। 
उचाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्वा कुन्तलसंस्कार क्रु मे कवरीमिति। काश्चित्संग्ररयामासुः श्रीखण्डं घलुवाय च 
्वाङ्गवेशविधायिन्यो भूपाथं थुतिमूडतो: । उवाच काचित्‌ कामेन पर सङ्केतपूर्यकम्‌ 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च। 
काचिज्ग्राह सुरलीं वछादाकृष्य माधवम्‌ ॥ ८॥ 
जहार पीतघसनं इत्वा नञ्च कामिनी । कामिन्यः काश्चिदित्यूचुर्मा निन्यो मधुसूदनम्‌ 
अळक्तकद्रचं देहि पादयोनंखरेषु च। उवाच काचित्प्रेम्णा तं गण्डयोः स्तनयोमेम ॥ 
नानाचित्रविचित्राब्य कुरु पत्राचलीमिति। रुत्वानुमानं मनसा द्ृष्ट तासां प्रमत्तताम्‌ 
माधघो राधया साडमन्तर्धानं चकार ह । अतीच निर्जने स्थाने सुदा स्वेच्छामयो विभुः 
कलामानप्रकारञ्च शङ्गारञ्च चकार ह । पच॑ते पर्वते रम्ये द्वीपे 
करे तर दीना सर्नु बहे पह ह ज १ 
कालिन्दे च पुलिन्दे च मन्द्रे गन्धमादने । मनोहरे कुन्दचने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
पुष्पभद्रापुलिनजे पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । सर्वत्र रमणं कृत्वा राघावेशं चिधाय च ॥ 
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` जगाम सळयद्रोणीं रस्याञ्चन्दनवायुना । शय्यां पुष्पमयीं कृत्वा तत्र रेमे तया सह ॥ 


अतीवसुखुसम्भोगान्मूच्छा संप्राप्य राधिका । 

छत्या वक्षसि गोचिन्दं पुलकाञ्चितचिग्रहा ॥ १८॥ 

हुट्टा तां मूच्छितां कृष्णो घनश्रोणिपयोधराम्‌ । 

चिळुप्तवेशां कामातां' नां शिथिळक्कुन्तलाम्‌ ॥ १६॥ 
चेतनां कारयामास इत्वा वक्षसि तन्द्रिताम्‌। चासयामासचसनं राधाया मेखलाम्वरम्‌ 
कचरीं रचयामास किश्चिद्वामेनचङ्किमाम्‌। माळतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुष्पेश्च वेशिताम्‌ 

तस्याः कपाले सिन्दूरतिळकं सुन्दरं ददौ | 

गण्डयोः स्तनयो श्चित्रां च कार पत्रिकां सुदा ॥ २२॥ 
साळक्तकांश्च नखरान्‌ चित्रितान्‌ पदपझयोः । नखे:छत्रिमपद्मानि निममे श्रोणिवक्षसो: 
उत्थायाथ तया साद्ध जगाम ह सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपझ्ानां राजिभिश्च विराजितम्‌ 
निर्मेळरुफरिकाकारजळपूर्ण मनोहरम्‌ । हंसकारण्डचाकीणं जल्कुक्करकूजितम्‌ ॥२५॥ 
मधुळुश्घमश्चुस्राणां पद्मस्थानं सुपद्मजम्‌ | चारुणा कलशब्देन शब्दितं शश्वदेव हि ॥ 

तत्र स्ात्चा जळक्रीडाञ्चकार ह तया सह्‌ | 

जलं ददौ राधिकायै सुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ 
सहस्दळपद्े च गृहीत्वा माधवः स्वयम्‌ । पकं ददौ राधिकायै ररक्ष स्वार्थमेककम्‌॥ 
चन्द्‌ नाशुरुकस्तूरीककुमद्र्बमी प्लितम्‌ । स्वाङ्गं दत्वा राधिकाये लिलेप राधिकेश्वरः 
ततो गच्छन्तया साद्धं ददर्श पुरतो घटम्‌ । अतीषो त्तुड्गशाखाग्रमतिविस्तृतमेच च३०॥ 
मूळे योजनपर्य्यन्तं छायया परिवेष्टितम्‌। उचास तत्र गोविन्दः केतकीवनसन्निधो ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन चायुना सुरभीकृते । चित्रं रहस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 

प्रहर्षितश्च श्रीकृष्णः कथयामास राधिकाम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशो सुनिएुङ्गघम्‌॥ ३३॥ 
आगच्छन्तञ्च तं दृष्टा प्रसन्नचदंनेक्षणम्‌। न इट्टा हृदये रूपमीशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 


ऽयाना द्विरतमग्रे च पश्यन्तं बहिरेव तत्‌ । सर्वाचयषवक्रञ्च कृष्णं खव दिगम्वरम ॥३५ 
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नास्नाऽएचक्रं जटिल ज्जलन्तं ्रह्तेजसा । सुखतोऽद्निमुद्विरन्तं तपोराशिमिचो त्थितम्‌ 
अहो कि बा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌ । नखश्मश्रुसुदी्ेश्व शान्तं तेजस्विनं परम 
पुराञ्जलियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌। 
ट्टा हसन्तीं राधां तां वारयामास माधवः ॥ ३८॥ | 
प्रभावं कथयामास सुनीन्द्रस्य महात्मन: । अथ प्रणम्य गोविन्द तुष्टाव झुनिषुङ्गवः ॥ 
यत्‌ स्तोत्रश्च पुरा दत्तं शङ्करेण महात्मना ॥ ३६॥ 
र अष्टावक्र उवाच | 
गुणातीत गुणाधार गुणवीज गुणात्मक । गुणीश शुणिनां वीज गुणायन नमोऽस्तु ते 
सिद्विस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धितिद्धगुणाधीशसिद्धाना गुरवे नमः 
हे वेदवोज बेद्ज्ञ वेदिन्‌ वेदविदां घर । वेदाज्ञातो5लि रूपेश घेदक्षेश नमोस्तु ते ॥४२ 
ब्रह्मानन्तेश दोपेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । सर्व सर्वेश सर्वेश वीजरूप नमोऽस्तु ते ॥४३ 
प्रृते प्राकृत प्राज्ञ प्रकतीश परात्पर । संसारवृक्ष तड्चीज फळरूप नमोस्तु ते ॥ 
सश्स्थित्यन्तवीजेश सश्टिस्थित्यन्तकारण | 
महाविराट्‌ तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५ ॥ 
अहो यस्य त्रय: स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेशवरा: । 
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त्रिंशोऽध्यायः 
राधाश्रीकृष्णसंवादवणनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
महासुने रहस्यञ्च शरुतं ब्रह्मन्‌ किमदुतम्‌ । सत्ते सुनी किश्वकार श्रीकृष्णो भक्तवत्सल:॥ 
_ श्रीनारायण उचाच | 
ट्टा सृतं मुनि कृष्ण: संस्कारं कर्नमुद्य॑तः । इत्वा घक्षसि तद्देहं रुरो दोच्येयंथा' नरः ॥ 
याहुभ्याश्च खमाश्छिष्य पिपेषो द्रिक्तमोहतः। निर्गतं भस्मनिकरं शवाद्धज़ाडुघर्षेणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिहदीनं तच्छरीरश्च महात्मनः । षष्टिवेषसहस्ताणि निराहारः ङतो मुने ॥ 
दुग्ध छो हितमांसास्थि ज्वलता जठराग्निना । याह्यज्ञानघिहीनस्य हरिपादाव्ञचेतलः ॥ _ 
चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 
कृत्वाऽग्निकाय्यं तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 
ददो चितायामग्निञ्च काएं दत्त्वा शवोपरि। 
ज्चलितायां चितायाश्च मूर्च्छामाप क्षणं चिञ्चुः ॥ ७ ॥ 
तेदेहे भस्मसादुभूते नेदुडुन्दुभयो दिवि । चभूष पुष्पवृष्टिश्च ततक्षणाद्नगनाद्हो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रलसारबविनिभितम्‌ । स्यन्दनञ्च मनोयायि चस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 
पाषेदप्रवरैयुक्तं श्रीक्रष्णसद्वशीेरैः । आविवंभूच गोलोकात्सुन्द्रं पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
अघरुह्य रथात्तूर्णं पाषेद्प्रवरा हरेः । सर्वे समानरूपास्ते प्रणस्य राधिकेश्वरो ॥ ११ ॥ 
शतवन्तं सूक्ष्मदेहं प्रणमय्य सुनीश्वरम्‌ । रथे रुत्वा तु तं देदं जग्मुर्गोलोकसुत्तमम्‌ ॥१२ 
गते झुनीन्द्रे गोलो कं ज्रन्दाचनचिनो दिनी । वभूब विस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 
श्रीराधिका उघाच । 
कोऽयं नाथ सु निभ्रेष्ठः सर्वाचयवषङ्क्मिः । भतिखघोऽञ्जनाकारस्तेजीयानतिकुत्सितः ॥ 
. कथं चा निगंतं भस्म देदादस्य किमदुतम्‌ । 
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साक्षाद्विलीनं यत्तजस्त्वत्पादाव्जे;नळोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यचान्‌ सद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदन ते बभूवह 
त्वया इतश्च सत्कारमश्रुपूर्णेन चक्षुषा | सवं विचरणं तूर्णं संन्यस्य कथय प्रभो ॥ 
राधिकाचचनं श्रृत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथां कथितुमारेमे युगान्तरगतासपि ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
रहस्यमष्टाचक्रीयं विख्यातं सर्वतः प्रिये । पञ्चाच्छोष्यसि कालेन प्रसङ्गे बिदुपांसुखात्‌ 
अष्टावक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुवनत्रये । परिपूर्णं यद्यशसा जन्मनः तञ्जगत्त्रयम्‌ 


छृष्णस्य चचनं श्रुत्वा चिमनस्का हरिप्रिया। उवाच मधुरं यल्लाच्छुष्ककण्डीएतालुका 


राधिकोचाच । 
यत्तुषाळोर्मनः पूर्ण न यभूच सुराम्बुधौ । स वितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः ॥ 
वेदानां वेदवक्तुणां चिधातुजेनकस्य च | 
महाविष्णोरीश्‍वरस्त्वं कोऽन्यो चक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकाचचनं थुत्वा तुष्टः छृष्णो वभूष ह । उचाच गोपनीयश्च रहस्यं परमाडुतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उघाच 


श्टणु कान्ते परक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्च पापं प्रणश्यति 
मदाविष्णोर्ना भिपझाहुवभूय जगतां विधि: । ममांशस्य मत्कल्या जळाकीर्णे जगत्त्रये 
पुत्रा वभू ुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्वलन्तो त्रहतेजसा ॥ 
शिशवः पञ्चवर्षोया नझा अज्ञानिनो यथा | वाह्यज्ञानविहीनाश्च ब्रह्मतत्त्वविशारदाः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवानेते चत्वार एच्च च ॥ २३॥ 
तानुवाच जगद्धाता रृष्टि कुरुत पुत्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्चाक्ये प्रययुरूतपसे मम॥३० 
विधाता विमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च। पितुद्‌ः:खाय प्रभवेत्‌ पु्रश्चेदचचस्करः ॥३१। 
ज्ञानेन निमंमे पुत्रान्‌ स्वाङ्गेछु च तपोधनान्‌ । 
वेद्वेदाङ्गचिश्ञांश्च ज्चळतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२ ॥ 
अत्रिः पुलस्त्यः पुलहो मरीचिश्च गुरङ्गिराः । क्रतुवेशिष्ठो घो दुश्च कपिलश्चासुरिःकचिः 
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शङ्कुः शङ्कुः पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः । बहुकालं तपस्तप्त्वा चक्कुःस्रष्टि तदाज्ञया 
कलत्रचन्तस्ते सचे संसार कर्तुसुन्सुखाः । वभूबुः पुत्रपौत्राश्च सर्वेषाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदस्तु च कथा वही सुनिवंशानुकीत्तंनी। चारों पुष्पस्चरूपा च प्रकृतं श्टणु सुन्दरि ॥ 


' प्रचेतः खुतः श्रीमानसितो सुनिपुङ्गवः। सकलत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वर्षसहस्तकम्‌ ॥ ३७ 


न चभूच झुतस्तस्य घाणांस्त्यक्तं समुद्यतः। तं सम्वोद्धं वभूवाथ सत्या वागशरीरिणी 

सथं व्यजसि घराणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌। 

सिद्धं कुरु गृहीत्वा च मन्त्रं शाङ्करवकत्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेयी ते सद्यः साक्षाद्ग विष्यति । घरेणाभीए्देव्याश्व पुरस्ते भविता धुघम्‌, 
रुत्वेतश्चरितं विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । योगिनामप्यगम्यञ्च शिवलोकं निरामयम्‌ 

स्क्ळतरो यथा योगी तुएाव योगिनां गुरुम्‌ । 

पुटाञ्ञलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ४२॥ 

असित उवाच। 

जगद्शुरो नमस्तुस्यं शिवाय शिवदायं च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
मृत्यो त्युस्वरूपेण शरत्युसंसारखण्डन। सुत्योरीश स॒त्युचीज सृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
काळरूपं कल्यतां काळकालेशकारण । कालादतीत कालस्य कालकाल नमोस्तु ते॥ 
गुणातीत गुणाधार शुणयीज गुणात्मक । गुणीश शुणिनां वीज शुणिनां गुरवे नमः ॥ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रझभाचनतत्पर। त्रह्मचीजस्वरूपेण ब्रह्ममीज नमोस्तु ते ॥ ४७॥ 
इति श्रुत्वा शिचं नत्वा पुरस्तस्थौ सुनीश्वरः । दीनवत्साशनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 
असितेन इतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । वर्षमेकं हघिष्याशी शङ्रस्य महात्मन: । 
स रमेद्वेष्णचं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ | भवेडनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डितः 

अभार्य्यो लभते भाय्यां' छुशीलाञ्च पतिब्रताम्‌ । 

इद्दलोके सुखं भुत्तचा यात्यन्ते शिवसन्निधम्‌॥ ५१॥ 
इद्‌ स्तोत्रं पुरा द्त्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥५२ 

इति शरीब्रह्मचैचर्ते महापुराणे शिवस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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श्रीकृष्ण उचाच | 
समाकण्ये मुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शाङ्करः स्वयम्‌ । 
उचाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥ ५३॥ 
शङ्कर उचाच । 
स्थिरो भव मुनिधेष्ठ जानामि तच वाञ्छितम्‌। 
पुत्रस्ते . भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः ॥ ५४॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुळ सर्वेपाञ्च सुदुर्लभम्‌ । इः्युत्तवा च ददौ मन्त्रं तवैव पोड़शाक्षरम्‌ 
स्तोत्रं पूज्ञाविधानञ्च कवचं परमादुतम्‌ । संलारविजय़ं नाम पुरश्चरणपूर्वंकम्‌ ॥५६॥ 
वरं दातुमिष्टदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो रुद्रः स तं नत्वा जगाम ह॥ 
जजाप परमं मन्त्रं खोऽसितः शतवत्सरम्‌ । साक्षादुभूत्या घरस्तमे त्वयाद्त्तःपुरासति 
पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोघुते तिच । चरं द्रवा त्वमगमो गोलोकं मम सन्निधिम्‌ 
कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन वभूव ह । त्रहिष्ठी देवलो नाम्ना कन्दर्पसमसुन्दरः ॥ 
खुयक्षनूपते: कन्यां रल्मालाचतीं सुदा । तां सुन्दरीं विचाहेन जग्राह सर्वमो हिनीम्‌ ॥ 
स्थाने स्थाने च रहसि शतबपं तया सह। स रेमे निपुणश्रेए: स्रीणां रमणकर्मेणि ॥ 
कालान्तरे स विरतो यभूव मुनिपुङ्गवः | सुखं सर्व॑ परित्यज्य धर्मिष्ठः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
उत्थाय रात्रो शयनाद्विरक्तश्च तपोधनः । स यथौ तपसे कान्ते गन्धमादनपचते ॥६४ 
निद्रां त्यक्तवा च ततूकान्ता न दृष्टा स्वामिनं सतो । | 
बिललाप भृशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना | ६५॥ 
उत्तिष्ठन्ती निविशन्ती रुरोदोच्यमुहुमुडु: । तप्तवात्रे यथा धान्यं यभूच तन्मनस्तदा॥६६॥ 
आहारञ्च परित्यज्य प्राणांस्तत्याज तुन्दरी । चकार तनूसुतल्तस्याःकर्मे निर्हरणा दिकम्‌. 
तपश्चकार स सु निरगेन्धमाद्नगहृरे। दिव्यं घर्षेसहस्रञ्च मम भक्तो जिते न्द्रियः ॥६८॥ 
तं ददर्श ह देवेन रम्भा शङ्गारलोळ्पा । अतीव सुन्दर शान्तं कन्दर्पमिव सुन्दरम्‌ ॥ 
सा च तं कथयामास निजेने समुपस्थिता । SF 
विधाय वेशं यल्लेन त्रेलोकयचित्तमो दिनी || ३० ॥ 
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त्रिशो ऽध्यायः ] + देवळरल्ञावद्योःपरिणयः # ७४६. 


रम्भोचाच । 
निवोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 


त्यक्तवा कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१॥ 
त्वं घरेडु वरः पृथ्व्यां वरारोहा स्वयं घरा । विद्ग्धाया विदग्धस्य दुर्लभो नवसडूम 
यज्ञं कुथेन्ति भूपाळा भारते स्वगहेतुकम्‌ । स्वर्गेभोगनिमित्तञ्च भोगसारा चयं सुने ॥ 
स्तनयोयुग्मधूयोम खुन्दरं मुखपङ्कजम्‌। हास्यभ्रूभङ्गसहितं इष्टा को न भवेत्खुखी ॥ 
ञ्रीरसः सुखसारश्च सुनीनाममिषाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निर्जने चातिदुलेभः 

देवो चा दानवो चापि गन्धर्वो चाथ राक्षसः । 

सञ्रीसुखेण्वप्यचिज्ञेयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 

रहरूयुपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 

गात्रलोमप्रमाणाव्दं कुम्भीपाके वसेद्‌ घुचम्‌ ॥ 99 ॥ 
सत्यं तस्याश्च वघभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मोहिनीशापादपूज्यो भुवनत्रये | 
येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चल्ली । स्वामिपुत्रस्ववन्धूनां न तथाघातकं रुपा 
परं प्रियञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तु सा तु दक्षिणा 
पुंश्चली हिस्नजन्तुभ्यो नरघातिभ्य पच च | दुष्टा शश्वद्याद्दीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
त्यज ध्यानं मुनिश्रेष्ठ भुंक्ष्वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाञ्च ग्रहीत्वासुचिरसुखम्‌ 
स रम्भावचन श्रुत्वा ताझुचाच भयाकुलः । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌॥ 

देवळ उचाच । 

शण रम्भे प्रवक्ष्यामि वेद्सारपर घचः । कुलधर्मोचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
धर्मोऽयं युक्तकाले च स्वयोषिति रतो द्विजः | सर्वत्र पूजितः शश्वद्हिलोके परत्र च 
प्राह्मणःक्षत्रियो वैश्यो योरतःपरयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टाळक्ष्मी हादपि 
इहातिनिन्द्यः सर्वत्र नाधिकारी स्वकर्मछु । परत्रैवान्धक्रूपे च यावद्धषेशतं घसेत्‌॥ 

आह्या चोपस्थिता स्री च गृहिणा न तपस्विना । 

त्यागे दोषः कामिनीनां शापभाक्‌ पापभाग्गृही ॥ ८८ ॥ . 
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ब्रह्माजगद्धिधातापि न विरक्तःकलत्नवान | त्यागेदो पस्तत्कदा चिन्नास्माकत्यक्तयो षिताम्‌ 
स्वभार्याञ्च परित्यज्य यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । यशोधनायुपांहानिर्भवेज्ञीचन्छतस्य च 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
सुसम्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ६१ ॥ 
निष्कामेन च बुद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । सुवेशं सुन्दर मातर्य॒चानं पश्य खुन्दरि ॥ 
इत्येचं चचनं शरुत्वा चुको पाप्सरसांचरा । उवाच भूयोबाक्यं तं अस्ता प्रस्फुरिताधरा 
रम्भोवाच । 
चारुचम्पकवर्णाभ: कन्दपेसमखुन्दर: । तपःप्रभावात्सधोकः सुवेशः सम्मतः स्त्रियाः 
त्वया विनान्य॑-क॑ यामि को चास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 
पुश्चली त्वां परित्यज्य का जीचति स्मरातुरा ॥ ६५॥ 
शीघं मां भज विप्रेन्द्र दग्धां कामाग्निना सदा | 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
'न चेच्छापं प्रदास्यामि चद्‌ वेद्धिदां घर मां घा दारुणशापं घा सत्वरं स्वीकरू प्रभो 
दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्वात्मा घा इतिसन्ततम्‌ | नवशङ्गारपीयूषपाननिर्चाणतांत्रजेत 
स्वान्तदु:खेन दुःखातों योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 
तं शापं खण्डितुं शाक्तो न घिधाता जगत्पतिः ॥ ६६॥ 
द्विजोरम्भावचःभुत्वा वभूषध्यानतत्परः । नोवाचकिञ्चिन्मौनस्थःसातं कोपाच्छशापह 
हे वक्रचित्त ते विप्र सवांचयवघक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकार' रूपयोचनचजितम्‌ ॥ १०१॥ 
अतीचषिकृताकारं..्िषु लोकेषु गदितम्‌ । पुरातनं तपो नएं सयो भवतु निश्चितम्‌ ॥. 
इत्युत्तचा पुंश्चली कामात्कामलोकं जगाम सा । अचिरेण सुनीन्द्रश्च न ददश हरेः पदम्‌ 
पदारचिन्दविरदात्ससुद्विम्ञो बभूव ह । स्वाङ्ग इद्वा  चिक्ृतं पूर्वपुण्यचिचजितम ॥ 
द : छृत्वापझिकुण्डं शोकेन भाणांस्त्यक्त समुद्यतः। . . . 
मया ट्टो घरो दत्तो दिव्यज्ञानेन वो धितः || १०५ || | 
'आश्‍इवासश्चरुतः प्रीत्या ततः शान्तो. चभूष ह । भङ्कान्यएो च चक्राणि दृष्टातूणं महामुनेः 
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छकनिशोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ # ७५१ 
अष्टाचक्रेति तन्नाम कौतुकेन मयां कतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्वाक्यात्‌ मळ्यद्रोणी मिमामागम्य सत्वरः । पश्‍िषेसहस्ताणि चकार परमन्तपः || 
तपोऽवसाने मङ्गको सया युक्तः छतः प्रिये । सचेस्मिन्प्रलये नए न मद्गक्तः प्रणञ्यति॥ 
सुचिरेणैव तपसा उवळता जठरास्तिना । त्यक्बाह्दारस्यान्तरश्च. भस्मपूर्ण तपो मनेः ॥ 
आगतं मल्यद्रोजि सनिहेतोर्मम प्रिये । अष्टाचक्राञ्च म्गक्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 
चम्भूतस्तपोनिष्ठः पौत्रो ब्रह्मणो स॒निः । 
निष्कलः पुश्चलीशापाद्‌ ब्रह्माऽपूञ्यो यथा पुरा ॥ १११॥ 
इत्येचं कथितं सबं रहस्यञ्च महात्मनः । सुखद पुण्यदं गूढं किं भूयः ओतुमईसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्षष्णजन्मखण्डे 


राधाप्रश्‍ने नरिशत्तमो ऽध्यायः । 


एकत्रिशो ऽध्यायः 


ह्मणः शापकारणकथनम्‌ । 

श्रीराधिकोघाच । 
किमाश्चय्यं श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना श्रोतुमिच्छामि र्मणः शापकारणम्‌ 
यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः । स कथं कुलराशापादपूज्यश्च वभूच इ॥२॥ 

श्रीकृष्ण उचाच | 
मन्वन्तरे रेवतश्व खुचन्द्रो नपपुंगवः ॥ तपस्वी वेष्णवश्नेष्ठो ज्ञानी परमधामिक: ॥ ३ ॥ 
स च पूर्व तपः कुवेन्नाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मळ्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥७॥ 
तपश्चकार राजेन्द्रो चर्षाणाञ्च सहस्जकम्‌। जीणं तस्य शारीरश्च कठोरैण तपस्विनः ॥५ 

वस्मीकाच्छादितं देहं इट्टा घाता इपानिधिः। 
.. आजगाम वर दातु तपःस्थान सुनिजनम्‌ ॥.६॥ 
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कमण्डलुजलेनैध मम देहोद्ववेन च। सिषेच तश्च मंन्त्रेण मया दत्तेन योगवित्‌॥»॥ 
कमण्डळुजलस्पशांदुत्थाय नृपतिः स्वयम्‌ । 
ननाम भक्त्या जगतां स्रष्टारश्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८॥ 
स॒ तं नमन्तं राजानमुवाच कमलोद्भवः । घरं वृण्विति राजेन्द्र यत्ते मनसि घाञ्छिततम्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घरं घव्रे परात्परम्‌ । ममैच चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेच च ॥१०॥ 
कृपया च घरं ब्रह्मा द्त्तचानभिचाञ्छितम्‌ । 
स॒ च तत्‌ पुरतस्तस्थो कामदेचसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा ददश रथमुत्तमम्‌ । आकागाच्षिपतन्तं चै शातसूर्य्यखमप्रभम्‌ ॥१२॥ 
तेजसाच्छादितं सर्च सुप्रदीप्तं दिशो दश | 
रलेन्द्र्सारनिमांणं शातचक्रसमन्वित्म्‌ ॥ १३ ॥ 
अमूल्यरत्नरचितं विचित्रकळशोज्ञ्चलम्‌ । 
सुक्तामाणिक्यद्दीराणां माळाजालैश्च राजितम्‌ ॥१४॥ 
सत्रत्नदपंणेदीसेरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यबस्थ्रेश्व शवेतचामरकोरिभिः ॥१५॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालैः सुशो मितम्‌ । 
ट मनोयायि महाश्चय्यं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ 
वेएतं पाषेदेदिब्ये रत्नभूषणभूपितैः । चतुर्भुजैः श्यामळेश्च ज्वलद्विः स्थिरयौचनैः ॥१७ 


€! 


पीतबस्त्रपरीधानेश्चन्दनागुर्चचितैः । इट्टा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नृपतिमुंदा ॥१८॥ . 


सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृष्िवेभूच ह । नेवुदुन्दुभयः स्वरगे चानकाश्च मनोहरम्‌ ॥१६ 


ऋषयो सुनयः सिद्धाः प्रकुर्वन्तो सुदाशिषम्‌ । प्रशशंसुः सुराः सर्वे राजानं हर्षनिर्भरा: . 


राजा च पा५षेदान्ध्यात्या तद्रपश्च वभूष ह। 
पाषंदास्तं रथे कृत्वा नीत्वा जगसुमंमाळयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पार्षदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके | 

ततः स्वमन्दिरं यान्तं ददर्श मोहिनी विधिम्‌ ॥२२॥ 


पुष्पोद्याने च रस्ये च पुष्पचन्द्नवायुना । सद्यो सुमोदद तं द्वष्टा प्रदग्धा अदनानले)॥२३ | | 
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| “ र | विलोकय दम्तनयला जुगोप सस्मितं सुखम्‌ । सिन्दूरचिन्द्‌ दधती कस्तूरी विन्दुना सह 
`) चारुचस्पऊदर्णांभा सततं स्थिरयौचना । बृहन्नितम्वयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 


च कामिनी शश्बद्न जेन्द्रमग्द्गामिनी ॥२७॥ 
पएुरूफा छितसर्चाडी मूच्छों संप्राप घत्म॑नि। 
सञ्ञिरीकष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन ॥२८॥ 
सविकारं न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
| प्रह्मलोकञ्च संप्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 

सकामा खा च कुल्या बभूष हतचेतना । दिघा निशश्चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुर्मखम्‌ ॥ 
सच जारं घिसस्मार तत्याजाहारमीश्चरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुर्वती क्षणम्‌॥ 
तत्तपाचे यथा शस्यं भ्रमत्येव यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरे रम्भा बिद्ग्धाप्सरसां घरा ॥ 
गृच्छन्ती कामलोकं सा सकामा तेन घत्मंना। 

ह्वा सदचरीं-तत्र शुष्ककण्डोएताळुकाम्‌ । अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 
EE रम्भोघाच । 1 

_फथमेचंविधा त्वं हि चैलोक्यचित्तमोहिनी । घद शीघं महाभागे रम्मा5हं चेतनं कुरु ॥ 

समुद्दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सितम्‌ । 

कुलटा सर्वेसीभाग्या न षयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 

सर्वे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुचनत्रये । 

यान्ति प्राणा यतः काले का लज्जा तत्र जीविनाम्‌ ॥३६॥ 

न चात्मनः पुर: कश्चित्‌ प्रियोऽस्ति भुवनत्रये | 
` कान्ते पत्यौ रुचचन्धौ च स्नेहो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 

सम्बन्धः स्वात्मनो यावत्ताचत्‌ स्नेहो५स्ति तत्र चे । 
येषु यन्मानसं शश्वत्तेषां प्राणास्त एव हि ॥३८॥ 
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गच्छन्ती कामलोकञ्च सकामां पश्य मां .प्रिये।.. .. . ... , 
सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ 
निबद्धय नीवीं केशांश्च रत्वा वेशमभीर्सितम्‌ । मुनिमोइनवीजश्च तन्मोहं झुर मोहिनि 
कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं प्रभावश्च ख्रीजातीनां जगत्त्रये॥४१॥ 
सुचाभिप्रायश्च सुरती न प्रकाश्यः कदाचन । स्वन्तं कान्तंस्वाचुरक्तसञ्यींसहचरोंविना 
तस्माद्यत्नेन हृद्वाक्यं प्रकाश्यञ्च प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपद्दासाय मरणायेथ कटपते ॥ 
तस्याश्च वचनं श्रुत्वासस्मिता सा सुलञ्जिता। हृद्यञ्च कथयामास यद्धेतोस्ताइशीगतिः 
मो हिन्युचाच । 
याचद्‌ हठो मया रम्भे निर्जने चतुराननः । तावन्मनो मेऽतिद्ग्धं शश्वन्मनसिजानलैः 
न दृत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न दि रोचते। जानामि नाहमुद्यं यामिनीशदिनेशयोः ॥४६ 
अधुना न हि भेदो मे सततं रघजज्ञनयो: । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्यालिङ्गवमेच च 
क्षणं विज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । | 
कामउवालाकळापेश्च स्वर्णाकारं कलेघरम ॥४८॥ 
अनाहारेण चेदानीं वभूव द्गथशेळचत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयनं कतुमुद्यता ॥४६॥ 
धिगस्तु पुश्चलीजाति मामेच च विशेषत: । कमुपायं करिष्यामि चद्‌ रम्मेति साम्प्रतम्‌ 
लजां वापि शरीरं घा चिखूजामि च कि द्वयोः ॥५०॥ | 
मो हिनीचचनं धुत्वा प्रहस्याप्सरसां घरा । तामुचाच हितं नीतमुपायं शुभकारणम्‌॥ 
रस्भोबाच | 
एवमेतदहो मद्र भद्रस्य कारणं तव । सर्च त्वपनयिष्यामि शएणूपायं भयं त्यज ॥५२॥ 
CRN RS FF ice बना 
1 कामसहा 
भज कामं तपः त्वा पुष्करे बज मो दिनि । सद्यःसाक्षात्‌ स भवितादयालुय षितांप्रभुः 
इत्युत्तवा तामप्सरसां प्रचरा काममन्तिकम । 
जगामेन्द्रियशान्त्यथं सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ 
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'ददर्श नि्जेनस्थ्च मोहिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव मुग्धं कत्तुञ्च समारेभे पुरःस्थिता ॥ 

क्षणं नगते शुखिरं खुगानेत क्षण जगौ । सङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 
विधाता जगतां तस्याः श्रुत्वा सङ्गीतमीण्सितम्‌ | | 
पुछका खितलर्चाज्रो मुमोह साश्रुलोचनः ॥६०॥ 

-ुट्घा सुग्थं अघु्चेक्नं मोहिनी हृणमानसा । कळाप्रमाणं भावञ्च चकार तत्र लीलया ॥ 
स्वाङ्गं सन्द्शोयामाल स्पेरभ्रूमडपूवेकम्‌ । का रज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः॥ 
विज्ञाय ब्रह्मा तद्वाचं नतचवनत्रो वभूच ह । प्रदाय तस्य दानञ्च विरत: श्रीहरि स्मरन्‌॥ 
विज्ञाय ्रह्मणो भाष॑ शुष्ककण्डोएठताळूका । हतोद्यमा सा तुएाच कामं कामप्रदं वरम्‌ 

| मो हिन्युवाच । 
खर्चे न्ट्रियाणां प्रचर विष्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तदेव कर्मेणां बीजं तदुद्भव नमोऽस्तु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वर: । 
नमो व्रह्मन्‌ जगत्स्रएस्तढुद्गव नमोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
सृष्टि: सर्वशरीरेषु दुष्टश्च योगिनामपि | जगत्‌साध्य दुराराध्य दुर्निचार नमोऽस्तु ते 
सर्वाजित जगज्जेता जीवजीव मनोहर । रतिबीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 
शश्वद्यो षिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । 
योषिद्वाहन योषारुत्र योषिद्वन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
पतिसाध्यकरारोषरूपाधार गुणाश्रय । सुगन्थिवातस चिव मधुमित्र नमो:स्तु ते ॥ 


"पुष्करे च तपः कृत्या कामं सम्प्राप्य मोहिनी । जगाम तेन सारथेश्च त्रझलो कमनामयम्‌ 


शश्वद्यो निक्ृताधार स्त्री सन्दशनवर्धन । विदग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 


अळपा येषु ते नाथं तेषां. ज्ञानचिनाशनम्‌ । 
अनूहरूपभक्तेषु रपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ . 
-तपस्विनाञ्च तपसां विप्नबीजावलीलया । 
मनः सकामं मुक्तानां कर्त शाक्त नमोऽस्तु ते ॥७३॥ 
तपः साध्याश्च राध्याश्च सदैवं पाञ्चभौतिकाः । पञ्चेन्द्रियक्ताधार पञ्चचाण नमो ऽस्तते 
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मो हिनीत्येषमुत्तवा तु मनसा सा विधेः पुरः । घिरराम नघ्रचक्त्रा वभूच ध्यःनतत्परा॥ 
उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनो हरम्‌ । 
पुरा दुर्वांससां दत्तं मो हिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भत्तया यदा पठेत्‌। 
अभीष्टं लभते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ वम्‌ ॥७9॥ 
चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌ । भवेद्रोगी श्रीयुक्तः कामदेवसमप्रभः । 
चनितां-लभते साध्वीं पत्नी त्रेलोक्यमो हिनीम्‌ ॥७८॥ 
इति श्रीब्रह्मचेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीङष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रशने मोहिनीङृतस्तोत्रप्रसङ्गो नामैकत्रिशो ऽध्यायः । 





द्रत्रिशत्तमोऽध्यायः 
त्रह्ममोहिन्योः संवाद! । 
. श्रीकृष्ण उचाच । 
मोहिनीस्तच नेनेच कामस्तुी यभूच ह । चकार शरसन्घानमन्तरिक्षे स्थितः स्वयम्‌ ॥ 
मन्त्रपूतं महास्त्रश्च चिक्षेप पितरं सुदा । वभूव चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः ॥ 
क्षणं निरीक्षणं चक्रं मो हिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञान प्राप्य तदा धाता घिरराम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ 
बुबुधे मनसा सर्च चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि चिधाता क्रोधविह्लः ॥४॥ 
हे काम यौचनोन्मत्त मूहेश्वय्येण ग्ितः। भविता दर्षभडस्ते गुरोम हेळनादि ति ॥५॥ 
हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह | ब्रह्मणः शापभीतश्च शुष्ककण्ठो एतालुकः ॥ 
इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम्‌ । [ 
चतुवेकत्रश्च पश्यन्तीं सस्मितं घक्रचक्षुषा ॥$॥ 
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द्वात्रिशात्तमो ऽध्यायः ] # ब्रह्मो हिन्योः संवाद: # ७५७ 


मातमों हिनि गच्छ त्वं निष्फल कमे चात्र ते । 

शातस्तच!भिप्रायश्च नाहं योग्यो5स्य कर्मणः ॥८॥ 
चेदे जुगुप्लितं कम तदेव कर्त्तमक्षमः । वेदकर्त्ता स्वयमहं व्यवस्थाकारको भवे ॥६॥ 

अकीत्तियेंद्यक्तुश्व निन्द्यञ्च किमतः परम्‌ । 

उपस्थित ख या योषिद्त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रुती थ्रुतमितित्याज्या सर्वेदेवतपस्चिनाम्‌। अहोसर्वे; परित्याज्या पुंश्चलीच विशेषतः 
घनायुःप्राण्यशर्सां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्येतत्परा शश्वत्परकार्य्येविना शिनी 
निष्ठुरानवधातिश्यः सर्वापदुवीजरूपिणी। विदयुद्दीतिजले रेखा लोभान्मैत्री यथाभवेत्‌ - 
परद्रोद्दायथा सस्पतकुळटाप्रेम तत्समम्‌ । सर्वेभ्यो हिस्थजन्तुम्यो विपद्वीजासदेच हि 
यो विश्‍वसेत्तां खंसूढो विपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीधन्या चञ्चिता कामुकेःसदाः 

यूनां सम्पत्रुवरूपा च विषतुल्या तपस्विनाम्‌ । 

त्वमेचाप्सरसां श्रेष्ठा सवेदा खिस्योचना ॥ १६ ॥ 
तवेच कर्मयोग्यश्व युचानं पश्य सुन्द्रिः। त्वं बिद्ग्धा च यो पित्‌सु विद्ग्धान्वेषणं कुरु 
विदग्धाया चिद्ग्धेनसङ्गमो गुणचान्‌भवेत्‌ । जरातुरो5हंब्रद्धश्व तपस्वी वेष्णवो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिःपुंश्चलीषु मे । अये वत्सेगच्छ शीघं घिहाय पितरञ्चमाम्‌ _ 
नास्नाऽदञ्च जगत्स्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमित्रञ्च जयन्तं नलकूवरम्‌ ॥ 

स्वर्चेद्यौ चन्द्रतनयं दितिपुन्रांश्च सुन्द्रान्‌। 

कामशास्त्रेषु निप्णातान्‌ रतिकर्म विशारदान्‌ ॥ २१ ॥ 

या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा विदग्या च कामुकी । 

सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्रथयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
स्त्री चेत्‌ प्रयाति पुरुषं विपरीतं विडम्बनम्‌ । सर्वेषाश्चेच रलानां स्त्रीरत्नं दुलंभं परम्‌ 
स्वयंप्रार्थयतेस्चामी न तुस्वामिनमेष च । योषिज्ञातिष॒धिकताश्चर्वयंयाःससुपस्थिताः 

भवेद्‌ दूरं स्वल्पमूद्यं रज्ञं स्वयमुपस्थितम्‌ । 

नित्यं पुमान्‌ स्त्रियं याति स्त्री वा याति च न प्रियम्‌॥ २५॥ | 
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७५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे.. 


लोकाचारेषवेदेषुन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुडक्तेयः कालेशास्त्रोक्तविधिपूर्वक्त्‌ 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परवस्तुष । कः कस्य शत्रुरवळे निशामय जगत्त्रये 
स्वेन्द्रियाः शात्रचः सर्च शत्रुता यन्निमित्ततः। वेदोक्ताचरणे सब मित्रश्च जगतां जगत्‌, 
कृते वेदचिरुद्धे च मित्रं शत्रर्भवेद्‌ भ्चम्‌ । वेदोक्तं कृतवन्तश्च हरिस्तुष्टो दिघानिशम्‌ ॥ 
हरो तुए जगत्तुएं तस्मिन रुऐ भवो रिपुः । 
कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्वीजातिश्च कुत्र चा ॥ ३० ॥ 


स्चकीयाचरणात्सर्चं भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रङृतेरंशा नारायणविनिमिता ॥ 


। . दुःशीलापुंश्चली निम्द्यासुशीला च पतित्रता। पतित्रतास्तु त्रिविधाः पुश्चलीछुच यो षितः 
तासामेचंविधानास्ति स्चयंयातिपरप्रियम्‌ । स्रीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येवंछुळकञ्जला 
भवे रत्येस्वयं दृष्टावेशं छृत्वाप्रयातितम्‌ । क्षोमितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्रव्यमसाध्यकम्‌ 
वेकुल्यान्नहि तत्साध्यं सामान्यमेच केचलम्‌ । इत्येचसुत्तवा जगतां घिधाता चिरराम च 

वक्त समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥ ३५ ॥ 
मोहिन्युचाच । 
ज्ञातं सर्व जगद्धातश्चरितं तच साम्प्रतम्‌ । त्वया निवोधितानी तिर्मनो मे न स्थिरंभवेत्‌ 
भूतं त्वयि विशिष्ट याघद दृष्ट: क्षणे भवान । [ 
त्घद्वकहुष्टिमात्रेण सर्च जाराश्च चिस्सृताः ॥ ३७ || 
देहं कामा झिना दग्धं यदा त्यक्तुं समुद्यता । निसिपेच च मां रम्भाप्रददो मन्त्रमीहुशाम्‌ 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता । स मधुस्तघ शापेन स जगाम हतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिंता । सर्वा्धेष्चेच मे जाड्यंवभूच सास्प्रतंचिभो 
छपां कुरु कृपासिन्धो न मां हन्तु त्वम्ईसि । 
तवाशछेषणमात्रेण चिज्चराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

त्वमेवजगतां धाता कुलराऽहञ्च कर्मणा । सन्तो गर्वं न कुचेन्ति कर्म ्राध्याश्च जीचिनः 

कश्चित्‌ प्रयाति यानेन वद्दन्ति तञ्च केचन । करं गृह्णाति नुपतिः कर्मणा ददृति प्रजाः ॥ 

कश्चित्‌ सिहासनस्यश्च नुपपात्रश्च कश्चन । कर्मणा वाहकाः केचित्‌ केचिद्वाइनपाळकाः 
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द्वातरिशत्तमोऽध्यायः ] + ब्रहममो दिनीसंचादघर्णनम्‌ + ५५६ 
शूकरीजठरं कश्चित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कश्चिच्छच्याश्च जठरं तच पुत्राश्‍च केचन 
केचित्‌ इत्वा 'हरेभेक्ति कर्मणा तस्य पार्षदा; । 


केचिट्टयन्ति कृमयो विष्ठायां देघदोषतः ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राळेन्द्ाः केचिञ्चस्वस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं चिण्मूतरे तत्रपच्यते 
कर्मणाकर्चि दि्ह्रेन््ःुराणां प्रवरःस्वयम्‌ । केचित्सुरानराःकेचित्‌ केचिच्नश्षुद्रजन्तवः 
केचि्च कर्मणा चिप्रा घणंश्रेष्ठा महीतले । केचिदुभूपा वैश्यशूद्राः केचिञ्चम्लेच्छजातयः 
केचितूस्यकमेणा प्राज्ञा ज्ञानेनसवंदाशनः । केचिन्पूर्खाःकेचिद्न्धाः स्राडगहीनाश्चकेचन 

केचिच्छास्ञं योधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकमेणा । 

केचित्‌ पउन्ति सर्वाथं जानन्ति शुरुचक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 
भवन्ति कमेणा केचिद्देहे स्थावरजङ्गमे । तपस्वी नवघाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कमेणा 
काचित्स्चकर्मेणासाध्वीपूज्येह च परत्र च। काचिद्वेश्यातदाहदारंुंक्ते छत्वाडुविक्रयम्‌ 
स्वर्चेश्याहं खुरपुरे जुरभोग्या सुपूजिता । येषामालिङ्गनेनेच कमणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मनः स्वभाचवीजञ्च स्वभावः कर्मचीजकः । तत्कमं फलचीजञ्च सर्वेषां जनको हरिः 
फलं ददाति नियतं कमंद्वारा विभुः स्वयम्‌ । सर्वेभ्यो बलवान्नित्यं कमेरूपी जनादंनः 

कुतो हेतोनिन्द्ताऽ ˆ त्वयेच भत्सिंता कथम्‌ । 

जगत्स्नष्टुरीश्वरस्य पादाव्जं द्रष्टुमागत्ता ॥ ५७॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्तियोगिनः। तमीश्वरंपति कत्त॑मिच्छया स्वयमागता 
गत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येहपरत्र च । कस्य चितपादरजसायशसाभान्तियो षितः 
इत्युक्तवा मोहिनीशीघ्रं गत्वोचास हरेःपुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकस्पेकुलराभयात्‌ 
सस्मिता चक्रनयना कामभावं चकार ह । स्वाङ्कश्च दर्शयामास कामबाणप्रपीड़िता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सर्वयोगचित्‌। आघिभूय पश्चवाणान्निचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं समुद्वेगं योजस्तम्मितकारणम्‌। उन्मत्तवीजं ज्वळदं शश्वच्चेतनहारकम ॥ 

एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनो ऽप्यन्तरिक्षस्थितःः स्वयम्‌ । 

किङ्ुरान्‌ प्रेषयामास संमोद्दाय पितुमुंदा ॥ ६४॥ 
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७६० क ब्रह्मवेचत्तेप्राणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वसन्तं को किलालीश्च गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याम्यन्तरं गत्वा तद्विकारं चकारह 
पुंस्कोकिलः कलं रावघुचाच तत्समीपतः। षट्पदः सुन्दर सूदं ज्ञुगुब्जे पुरत; स्थित: . 
शश्वद्ववौ गन्धवहदो मन्दोऽतिशीतलः प्रिये । सन्ततं मुद्तिस्तत्र वभ्राम झा मशु स्वयम्‌ | 
पुळकाञ्चितसर्चाङ्गो बभूव जगतां विधिः। ददर्श मोहिनीभावं प्रहस्य च पुनः पुनः ॥ 
अतीचचक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । विधाता बुबुधे सवे सवेवन्चनिवन्थनम्‌ ॥ ६६॥ 
नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि भिया । 
तुएव मनसा कृष्णं शान्तं हृतपङ्जस्थितम्‌ ॥9०॥ 
दवभुजं सुरछीहस्तं हरि पीताम्बरं परम्‌। अतीवकमनीयश्च किशोरं स्थिर्यौ वनम्‌ । 
रत्नारङ्कारभूषाढ्य सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 
घ्र्ोचाच । 
रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे। दुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बहुखडुटे ॥ ७२ ॥ . 
भक्तिविस्टतिबीजे च विपत्सोपानदुरुतरे । अतीचनिमेलज्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥9३॥ | 
जन्मोमिसडूसहिते योपिन्नक्रौघसडुले । रतिस्नोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर एच च ॥ | 
प्रथम्रार्नतरूपे च परिणामचिषाल्ये | यमालयप्रदेशाय मुक्तिद्वारातिविस्खते ॥ 9५ ॥ 
चुद्धया तरण्या विज्ञानेरुद्धरास्मानतः स्घयम्‌ । 
स्वयञ्च त्वं कर्णधार: प्रसीद मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भचकर्मणि | 
सन्ति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ७७ | | 
कुरु। त्वं महेश महाज्ञाता दु:खप्नं मां न दर्शय 
इत्युक्तवा जगतां धाता घिरराम सनातन: । 
ध्यायं ध्यायं मत्पदाब्जं शश्वत्सस्मार मामिति ॥८ ०॥ 
ब्रह्मणा च इतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । 
स चेवाकर्णविषये न निमग्नो भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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मम मायां विनिजित्य ख ज्ञानं लभते धुचम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्गक्तप्रवरो भवेत्‌ 
इति श्रीत्रह्मयैचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
त्रहामो हिनीसंचादो नाम द्वात्रिशो5ध्यायः । 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
्रह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः | 
श्रीकृष्ण उवाच । 
कृत्वा ब्रह्मा हरे: स्तोत्रं तस्थो तस्याः समीपतः । 
मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्त निचारयन्‌॥ २ ॥ 
दिव्यज्ञानाडुदोनेच मया दत्तेन राधिके । उचाच मोहिनी तश्च परिहासपरं चः ॥ २॥ 
र मो हिन्युचाच । 
इङ्गितिनेच नारीणां सद्यो मत्त॑भवेन्मनः । करोत्याङ्ृप्यसम्भोगं यः स एवोत्तमो विभो 
जात्या स्फुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि यः। 
पश्चात्‌ करोति श्टट्टारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४॥ 
पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तया च यः। 
तया न लिप्तो रहसि स झीवो न पुमानहो ॥५॥ 
युही तपस्वी कामी वा त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌। ब्रजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्च भवे दिह 
नएशी्चे एरूपश्च भ्रए्ुद्विभंवेद्‌ ्ुवम्‌। स सद्यः ह्लीवतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
उत्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरु स्मरार्णवे । निमझां दस्तरे घोरे कर्णधारभयानके ॥ ८ ॥ 
अतीच नि्ेनस्थाने सर्वजन्तुविचजिते । छुगन्धिचायुना रम्ये पुंस्को किळरुतश्रुते ॥ ६ ॥ 
[ सततं त्वन्मनस्कामां दाखीं जन्मनि जन्मनि । 


' _ - क्रीणीहि रतिपुण्येनासूल्यरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०॥ 
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इत्युक्त्वा मोहिनी सद्यो जगत्षटुश्च ब्रह्मणः । ` 
घिचकपे घरं घस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ 
विज्ञाय समयं घाता तामुवाच भयातुरः। पियूषतुल्यं बचनं घरं विनयएूऽंकम्‌ ॥ १२॥ 
त्रहोवाच । 
श्टणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुटम्‌ । 
न कुरु त्वञ्च त्रेलोक्ये ख्रीजातीनामपत्रपाम्‌ ॥१श॥ 
त्यज मामस्विके पुत्रं बुद्धं निष्काममेव च। त्वत्कम॑योग्यरसिकं युवानं पश्य खुस्मिते 
निषेकाह्लभते पत्नी शुरुमत्तुः शुभाशुभम्‌ । मन्त्रशिह्पमपत्यञ्च सर्चमेतन्न यत्नतः ॥१५॥ 
त्वया सह मम रते निवन्थो नास्ति सुचते । श्षुद्द महद्वा यत्‌ कर्म सर्च देचनिवन्धकम्‌ 
इत्युक्तचन्तं ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्वुजम्‌ । विचक्ष पुनर्वेश्या कामेन हतचेतना ॥१७॥ 
एतस्मिचन्तरे शीध्रं स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌। आजस्मुर्मनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अत्रिः पुळस्त्यः पुलहो घ शिष्टः क्रतुरङ्गिराः । भूगुमेरीचिःकपिलो घोढुःपश्चशिखोरुचिः 
आञुरिश्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो वृहस्पति: । उतथ्यःकरकःकण्वःकश्यपो गौतमस्तथाः 
सनकश्च सनन्दश्व कर्देमश्थ सनातन: । सनतकुमारों भगवान योगिनां परमो गुरु ॥ 
शातातपः पिप्पलश्व शङ्कुः शङूः पराशर: मार्कण्डेयो लोमशश्च सुकण्डश्व्यचनस्तथा 
दुवांसाश्च जरतकास्रास्तीकश्च विभाण्डकः | अष्यश्टङ्गो भरद्वाजोवामदेवश्चकौ शिकः 
ष्टवेतांश्च तपो निष्ठानागतांश्च मुनीश्वरान । तत्याज मोहिनी शीध्रं घीड्याकमलोद्ववम्‌ 
तत्रोबास जगद्धाता तद्वामपाश्चेतश्च स्रा । प्रणेसुम॑नयस्तञ्च भक्तिनन्रात्मकन्धराः ॥२५ 
क ब्रह्मा वासयामास तान्‌ विभुः। तेषु मध्ये प्रजज्वालयथातारासु चन्द्रमा 
च्छुमुनयो देवं कथमेषा तचान्तिके स्वर्वेशयानाञ्च प्रचरा मो हिनीत्येचम्ेव च॥२७॥ 
श्रुत्वा सुनोनां चचनसुचाच तान्‌ प्रजापतिः | 'खीजातीनाश्च चच | 
घ्रह्मोचाच । 
अपूच नृत्यगांतश्च चिरं इत्वा शुभावहा । उबासेय॑ परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः पुरः 
इत्युत्वा जगतां धाता जहास मुनिसंसदि । जहसुर्मुनय: सचे सर्वज्ञास्तत्र राधिके ॥ 


नं ऊज्ञाच्छादनमेच च 
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सवं रहस्यं चिज्ञाय जगत्‌ स्ञएुश्च मानसम्‌ । सद्यश्चुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्चाङ्गकस्पसाना खा कुलटा कुटिछानना । रक्तपडुजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥३२॥ 

उत्थाय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता । 

संचोध्योधाच ब्रह्माणं खरुत्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३॥ 

मो हिन्युघाच । 

अये व्रन्‌ जगन्नाथ चेदकता त्वमेच च। कि चा वेदप्रणिहितं कमं कि तद्विपर्ययम्‌ ॥ 

चिजारं प्रनसा स्वेन कुरु वेदविदां शुरो ! । 

स्वकन्यायां यत्सुपृहा स कथं दससि नतेकीम्‌ ॥ ३५॥ 
निर्मिताहमीशचरैण रुवर्चेशया सर्वगामिनी । खतां कर्मचिरुद्धं यत्तद्त्यन्तचिडस्वनम्‌॥ 

दासीतुस्यां विनीताश्च देवेन शरणागताम्‌ । | 

यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भचाचिरम्‌॥ ३७ ॥ 
अचिरादपंभड्ठ ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निचोध घचनं त्रह्मनवेश्यायाश्च तु साम्प्रतम्‌ 

तवेच घचनं स्तोत्रं गृह्णाति यो नरः सदा । 

भविता तस्य विघ्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌॥ ३६॥ 

भविता वार्षिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 

तच माघ्याञ्च संक्रान्त्यां न न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
करपान्तरेऽत्र करपे घा देहे देद्दान्तरेषत्र घा । पुनः पूजा न भघिता या गतासा गतेचच 
इत्युत्तचा मोहिनी शीध्रं जगाम मदनालयम्‌ । तेन साड रति इत्वा वभूच विज्वरा पुनः 
पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्य चिललाप भृशं पुनः । अयं कथं मया शो जगद्विधिरतिप्रियः 
स्ववेश्यायां गतायाञ्च सुनयो डुःखिता भृशम्‌ । स्वयंषिधाता जगताञ्चकस्पे नतकन्धरः 
उपायं सुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं बज चेकुण्ठमित्युक्तवा ते गरद्दान्‌ ययुः 
धह्मा जगाम शरणंमम मूर्त्यन्तरं परम्‌ । शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणाभिधम्‌ः 
गत्वा घिषण्णबद्नः प्रणम्य च चतुर्भुजम्‌ । तत्राघास जगत्कत्तां नातिदूरे समीपतः ॥ 
रहस्ये कथयामास शुष्ककष्ठोष्ठतालुकः । दीनवन्धुं दयासिन्धुं विपत्तारणकारणम्‌॥ 
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श्रुत्वा रहस्यं तत्सवं प्रहस्योचाच तं विसुः । 
सत्यं सारं हितं वाक्यं जगताञ्च सुखाचहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
स्वयं त्वं वेदषिदस्रि विदुपाञ्च शुरो गुरुः । त्वया कृतश्च यत्‌ कमे इह केन न तत्‌ कतम्‌ 
स्रीजातिः प्रकृतेरेशा जगतां बीजरूपिणी । ख्रीणां बिड़म्वनेनेच प्रकृतेश्च जिड़स्वनम ॥ 
न तद्वारतवपञ्च पुण्यक्षेत्रमचुत्तमम्‌ । ्ीडाक्षे्े ब्रह्मलोके कस्तवे न्द्रिय निग्रहः ॥ ५२ || 
यदि तद्वारते देवात्कामिनी समुपस्थिता । 
स्वयं रहसि कामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियैः ॥ ५३ ॥ 
त्यक्तवा परत्र नरक ब्रजेदिति बिड्म्वतः । भवेदेच हि दुःखार्ता शापं दद्याञ्च तं शुचम्‌ । 
विहाय स्वकऊन्नञ्च यो ग्र॒ह्मति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशय: ॥ ५७ ॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्चान्‌ दशापरान्‌ । 
त्यक्तवा स्वस्चामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌ ॥ 
अ याचचन्द्रदिचाकरो । स्वर्वेश्या च दिचं याति सततं कुलधर्मतः ॥ 
| सो5पराधी तस्या अप्यचमानत; | तमुपायं करिष्यामि शप्तो यत्र विशुध्यति 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनश्च भर्चार्णचे । एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदाजगाम हरेः पुरः । 
द्वारपाल: शीघ्रगामीत्युधाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
दारपाळ उवाच | 
अन्यत्रह्माण्डाधिपतित्रेह्मा दुरामुख; स्वयम्‌ । द्वारे तिएन्महाभक्तस्त्वां द्रण र्चयमागतः 
दारपाळवच: थुत्वा स चेषानुमतिं ददौ । द्वारपालाज्ञया घ्रा तुणशघागत्य भक्तितः ॥ 
स्तोत्नेरतिविचित्रेश्व चतुवेक्त्राभुतैरदो । स्तुत्योचासाज्या विष्णोः इत्वा पथ्चाच्यतुर्मुखम्‌ 
नारायणो द्वारपालानित्युचाच चतुभुजान्‌। भागन्तुकं जनमपि प्रवेशयत सादरम्‌ ॥ 
पतस्मिन्नतरे तत्र ब्न्दावनविनो दिनि । आजगामातिप्रणतो ब्रह्मा शतमुखः स्वयम्‌ ॥ 
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दिव्यैः सतोचरेश्च तुष्टाव निगूहुमतिसुन्दरैः । स्तुत्योधास घरे: स्तोत्रैः सर्वेषामभ्रुतैरहो॥ 
तद्नन्तरयोरग्रे अतया शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधौ सभायाञ्च तत्र तिष्ठति ततक्षणे ॥ 
आजगासा ठिश्झाण्डाधिपो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहस्रवद्नःश्रीमान्‌ भक्तया नम्रात्मकन्धरः 
स्तुत्वोयास अरैः स्तोत्रेः सर्चेषामश्चुतैरहो । तञ्च पप्रच्छसर्वेषां ब्रह्माण्डानाञ्च ब्रह्मणाम्‌ 

घाता. विषरयिणाञ्चेच सुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६ ॥ 
चतुर्मुखस्य ताम्‌ दृष्टा दर्पेभङ्गो वभूच ह । आत्मानं विष्णुसद्रशं मन्यमानरुय दुर्पतः ॥ 

अन्यान्‌ स दशेयामास ब्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन हरिः । 

दृष्टा ख रूपया तत्र मृततुल्यं चतुर्मखम्‌ ॥ ७१ -॥ 

याचन्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्ध्रमाणाश्च ब्रह्माण्डा ब्रह्मणः सन्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायणं प्रणस्याशु जग्मुस्ते स्वालयं प्रति । स मेने चिधिरात्मानमत्यद्पं बिषयाधिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं चिष्णुळंजञानन्रंचतुर्सखम्‌ । चद्‌ तत्‌ किमिदं इषं स्वप्नबद्गघताध्ुना ॥ ७४ 
नारायणवचः श्रुत्वा चिधिरित्युक्तवांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तव मायासमुद्भवम्‌ 

इत्येवसुत्तवा स विधिस्तस्थी संसदि लज्ञया । 

सर्चान्तर्य्यामी भगवान्‌ तस्योपायं विनिर्ममे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मचैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मो दिनीशापत्रह्मद्पंभङ्गो नाम त्रयस््त्रिशोऽध्यायः । 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
जाहूव्या जन्मशृत्तान्तः । 
श्रीकृष्ण उचाच | 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र शाङ्करः समुपस्थितः । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषण: स्वयम्‌ 
व्याप्रचर्माग्वरधरो नागयज्ञोपचीतकः । स्वर्णाकारजराभारमधेचन्द्रशञ्च संदधत्‌ ॥ २॥ 
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त्रिशूलपद्विशकरो विप्रत्‌ खद्वाङ्गमुत्तमम्‌। सद्रल्नलाररचितस्वरयन्त्रकरो सुदा ॥ ३॥ 
घाइनादचरुह्याशु भक्तिनघ्रात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं वामे चोबाल भक्तितः ॥ 
आज्ञसमुर्मुनयः सर्वे सुराः शाक्रादयस्तथा। आदित्या बखवो र्द्रा मनवः 'सिद्चारणाः 
पुळका ञ्चितसर्याङ्ञास्तुएूचुः पुरुपोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिवं सचे सुराश्च नश्रकन्धराः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगी । इत्वाऽतीव सुतालञ्च स्वरयन्त्रसमन्वितः | 
आवयोश्च गुणाख्यानं रालसम्यन्धि सुन्दरम्‌ । 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्ठेकतानेत्र चेकमानेन चारुणा । पदभेदिरामेण गुरुणा लघुना ऋमात्‌॥ ६॥ 
गमकेनातिदीर्घण मदेन मधुरेण च । भवेति दुळभं जूए प्रीत्या स्वेन विनिर्मितम्‌ ॥१० 
युझकाञ्चितसर्वाङ्गः साश्ुनेत्रः पुनः पुनः । तदेव श्रुतिमात्रेण सूच्छां' प्राप्य विचेतनाः | 
चभूच रुद्ररूपाश्च सुनयः पुरतः प्रिये । स्ट्ररूपाः सुराः सर्वे विधातृहरिपाषेदाः ॥ १२॥ 
नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ | जलपूर्णञ्च वैकुण्ठं दृष्टा त्रस्तो ऽहमीश्वरि 
गत्वा मूर्तोचिनिर्माय सर्वाश्च ताइशीरिति। तत्सुवरूपास्तद्स्त्राश्च तत्रुचच।हनभूषणा 
तत्स्घभाचास्तन्मनस्कास्तत्तद्धिधपमानसाः । स्थानं निर्माय परितो बैकुण्ठस्यचतुर्दिशि 
तद्धिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमालयम्‌ । शरीरजञा सुराणां सा यभूच सुरनिम्नगा | 
मुक्तिदा च सुमुक्षणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६ ॥ 
को टिजन्माजितं पापं विविध पापिनामहो । यस्याश्च स्पशवायोश्चसम्पर्केणचिनश्यति 
किया र खान प्राणेशि स्पर्शद्शेनयो:फळम्‌ । किमुतस्तानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ 
सबेतीरथातपरं पृथ्व्यां पुष्करं परिकीत्तितम्‌ । वेदो क्तञ्चतदेचास्याःकलांनाह तिपो डशीम्‌ 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्सृता । गामागता स्रोतसोंऽशाद्नङ्ञा तेन प्रकीत्तिता 
जानुद्वारा पुरा दत्ता जह.ना तोयकोपतः । तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहुचीतेनकीसिता 
भीष्मः स्वयं बसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मसूः ॥ २२॥ 
'घारामिस्तिस्रभिः स्वगं परथिचीमतळं तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिनी 


न 
शि a 5 1 (GI Se IS OS ५4: Tis) 


'अधानराधय़ा स्वगेसाच मन्दाकिनीस्ऱता । योजनायुतबिस्तीर्णाप्रस्येचयोजनास्खता 
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चतुल्लिशो 5व्याय: ] # जाहृव्या जन्मवृत्तान्तः # ७६७ 


` ख्ीरतुदयजला शशवदत्युत्तुडुतरद्धिणी ।.बैकुण्ठादु ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वर्ग समागता ॥ 


स्वर्गाद्विभाद्रिसार्गेण पृथिचीमागता सुदा । सा धाराळकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्रिता 
रुद्स्फ/टरसड्ाशा वहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धुं पाचकरूपिणी ॥ 
अतो सागरवंदोश्यो निर्वाणसुक्तिदा यिनी l वेकुण्डगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा 
अतोऽपि व्ृत्युखमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 
आदो पादो च संन्यस्य मुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
'गड्ठासोपानभारह्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आत्रह्मलोकं संलंघ्य रथस्थाश्चनिरापदः 
देवात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ छृतपातकेः | लोमप्रमाणचर्षञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३२॥ 
ततो भोगो भवेत्तेषां निश्चितं पापपुण्ययोः। अति स्वदपेन कालेन काळव्यूहञ्च विभ्रताम्‌ 
ततःपुण्यचतां गेहे ल%ध्चा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चळांभक्ति भचन्ति हरिरूपिणः 
सृतद्विज्ञानां देहांश देचाच्छूद्रा वहन्ति चेत्‌ । पदप्रमाणवपेञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाञ्च खाहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च कृपामयी 
जन्मपुण्यचतां गेहे कारयित्वा च भारते । 
स्थळं ददाति चेङुण्ठे निश्चितं जन्ममि स्त्रिभिः ॥ ३६ ॥ 
यात्रां छृत्वा तु यः शुद्धो स्नातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । 
पद्मप्रमाणवषेश्न चेकुण्ठे मोदते शुचम्‌ ॥ ३७॥ 
गङ्गां प्राप्याचुषङ्कण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते स्वेपापेम्यः पुनयेदि न लिप्यते 
कलो पञ्चलहस्नाब्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभाष:कलेरहो 
कलो दशसहस्ताणि वर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्टन्ति च पुराणानि प्रभाचस्तत्र कः कलेः 
अतलं याति या धारा सा च भोगवती समता । 
पयःफेननिभा शश्वदतिवेगचती सदा ॥ ४१॥ 
आकरामूल्यरल्लानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्चतत्तीरेक्रीड्‌ न्ति स्थिरयौचना 
स्वयं देवी च चेकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌ । सहल्लयोजनाप्रस्थे देच्य च लक्षयोजना 
अस्या विनाश: प्रळ्ये नास्त्येव डुददितुमेम । नानारल्लाकरं दिव्यं तत्तीरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
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इत्येचं कथितं सर्व जाहचीजन्मपुण्यदम्‌ । ब्रह्मणश्च प्रतीकारों माहिनीशापंतः श्यंणु ॥ 
इति थ्रीव्रह्मवैचरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मरूण्डे 
जाहवीजन्मप्रस्ताचो नाम चतुस्त्रिशो ऽध्यायः । 


नन mmr rr oS 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
नारायणश्च प्रह्मणमुचाच कृपया पुनः । इष्टा गङ्गाञ्च सर्वेषां मम सायाञ्च मेनिरे ॥१॥ 
2225 श्रीनारायण उवाच । 
उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अत्र स्नात्वाभिशत्तस्त्वंपूतो भव ममाज्ञया 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पशं घाञ्छन्ति तानि च | 
चेष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 
तथापि शापसुक्तस्त्वमत्र प्रक्तिहेळनात्‌। अहङ्कारश्च सवेषां पापवीजममङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
शीघ्रं त्वं गच्छ गोलोकं ममालयपरात्परम्‌ । 
प्रकृत्यंशां मङ्गलदां तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५॥ 
प्रति भज कल्याणखुष्टिवीजस्वरूपिणीम्‌। अहो कहपान्तपर्य्यन्तं तपस्तप्तं त्वयाधुना 


तथ मन्तरं न ग्रहन्ति केऽपि वेश्यामिशापतः । यद्न्यदेचपूजायां तच पूजा भविष्यति ॥ | 


त्वमेच जगतां धाता स्वात्मारामश्च योपितः। सर्चेरूपी च पूजा च संवंदेहेषु सर्वतः ॥ 
तदा ममाज्ञया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाइवीजळे । शीघ्रं जगाम गोळोकंमांप्रणस्यजगद्शुरुः 
ते देवा सुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्वाळ्यं सुदा । सुनिर्मलं मम यशो गायन्तश्च पुनः पुनः । 
चिधिरागत्यगोलोकसंप्राप्यभारतींसतीम्‌ । सर्वे चिद्याधिदेचींतां मद्गक्त्राव्ज चि निर्मिताम्‌ 
बागीश्वरीश्च संप्राप्य ब्रह्मा प्रमुदितः स्वयम । कामास्त्राणाञ्चव्यापारमनुमेनेस्वयंषियुः 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] {.- ङ राधाश्रीकष्णसंचादवर्णनम्‌ ई ७६६ 


तत -आगत्य मां नत्वा प्राप्य त्रेलोक्पमो दविनीम्‌ । 

कीड़ा क्षार भगवान्‌ स्थाने स्थानेऽतिनिजने ॥ १३॥ 
रति विरतं कृत्वा विरराम स्वयं विधिः । वागीश्‍वरीमुवाचेदं त्वे वे ब्रह्मा च कर्मणा 

काचित्‌ स्वकर्मणा साध्वी पूज्या च स्थिरयौचना । | 

'सर्वेज कमेयोगञ्च युवानं पश्य खुन्दरि ॥ १५ ॥ 
- विद्ग्धाया 'चिदग्वेन सङ्गमो शुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरोऽहंतृद्धश्चतपस्चीयैष्णवो द्विज 
| ` . अस्वतन्नः पराधीन: का रतिः पुंश्चलीषु मे । आजगाम ब्रह्मलोकं पुनरेच निजालयम्‌ ॥ 
दृदशुत्नह्मठोकऋस्थस्तां देवीं कौतुकान्विताम्‌ । अतीवखुन्दरारम्यांशुभ्रवर्णाश्वसस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुचदनां शरत्पड्डुजलोचनाम्‌ । पक्कविस्वप्रभासमुए दीतौ छाघरपळवाम्‌ ॥ १६॥ 
सुक्तापङ्क्तियि निन्येकद्न्तपङ्क्तिमनोदराम्‌ । रल्लकेयूरवळ्यरलनू पुरशोभिताम्‌ ॥ २०॥ 
रत्लकुण्डळ्युग्मेन कणेसूळविराजिताम्‌ । रलेन्द्र्सारहारेण वक्षःस्थलसमुञ्ञ्चलाम्‌ ॥२१ 
वहिशुद्धांशुकं सूक्ष्मं विञ्चतीं नचयौचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 

चोणापुरतकहरुताञ्च व्याख्यासुद्राकरां घराम्‌। ते च निमेञ्छनंङत्वाचक्कुः परममङ्गलम्‌ 
पुरीं प्रवेशयामासुब्रेह्माणं भारतीं सुदा । ब्रह्मा तया सह क्रीड़ां चकार ख दिवानिशम्‌ 
अतीच सुखसम्भोगे निम्नः सततं मुदा । गूढं सर्वपुराणेषु कि,पुनः श्रोतुमिच्छतलि ॥ 
श्रीनारायण उंवाच । 

प्राणेशवचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । भूयोऽपि परिपप्रच्छ कौतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
० श्रीराधिकोवाच । 

त्रह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌ । 

न कमक्षेत्र लि फलदाता च कर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

उपस्थितायास्त्यागे च महान दोषो हि योषितः । 

ज्ञात्वा देच चिधाता स कथं तत्याज मोहिनी न्‌ ॥ २८॥ 

श्रीनारायण उवाच । 

राधिकावचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । पाझकटपस्य वृत्तान्तमुवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ 
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श्रीकृष्ण उवाच । 


श्टणु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सित्तम्‌ । अकथ्यंगोपनीयञ्च सहतामभिनिन्दितम्‌ 


एकदा च प्रजा:खष्टुं विधाता प्रेरितो मया । ससजे मनसा पुत्रानञ्चळन्तो ब्रह्मतेजसा _ 
सनकञ्च सनन्दश्च खनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं वोढुश्च कवि पञ्चशिखं विभुम्‌ ॥३२ 


असितं कपिळं सिद्धं सिद्धान्ममकलद्गचान्‌ । 
तान्‌ नयान्‌ पञ्चचर्पायान्‌ पिता स्रष्टु जगाद ह ॥ ३३ ॥ 
प्रजाः स्रप्टं प्रेरकञ्च जनकं तेऽचमन्य च । प्रजग्मुस्तपसे तूणं ममाचनपरायणाः ॥३४ 


तदा रो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ विनिमेमे । रुद्र।नेकाद्श चरान्‌ रुदतो भीमविग्रहान्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरखा पुनः पुत्रान्‌ दि निमेमे । 
योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिग्रहे ॥ ३६ ॥ 
बरिष्ट पुलहञ्चेव क्रतुमा ङ्गिरसं तथा। भृगुप्तत्रि पुलस्त्यश्च दक्षं कर्दममेच च ॥३७॥ 


मरीचिश्च विनिर्माय प्रज्ञा: सष्टुं नियुज्य च । प्रहृएमानलः पुत्रं कन्यैकाञ्च ससजे ह॥ | 


कृष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेघो वभूय ह। कन्या षोड़शवर्षोया रत्लभूषणभूषिता ॥ 
उघाच पुत्रं स विधिः सुदीपं पुरतः स्थितम्‌ । 
दुनिवाय्यं मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
च्रह्मोचाच । 
ख्रीपुंसोः क्रीड़नार्थाय मुदा घश्च विनि्मितः। ` 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यसि ॥ ४१ ॥ 





संमोहनं समुद्वेगं वीजस्तभ्मितकारणम्‌ । उन्मत्तवीजं जलद्‌ं शश्वच्चेतनहारकम ॥४२ 
प्रगरह्मेतान्मया दत्तान्‌ सर्वसंमोहनं कुरु । दुनिधाय्यों मम घरादवच चत्स अवेछु च ॥ | 


बाणान्‌ द्र्वेचमु्तवा च प्रहृएश्च जगद्विधिः । इट्टोचाच दुहितरं चरं दातं समुद्यत ॥ 
पतस्मिननन्नन्तरै कामो मनसालोच्य मन्त्रणाम्‌ । 


कत्त शह्मपरीक्षाञ्च वाणांश्रिक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५ | 
मन्तरपूतेश्च वाणेश्च दुर्वार्य्ये: स्मरणेन च । अतिवृद्धी महायोगी मूच्छितो हतचेतनः ॥ 
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क्षणेन चेतनां प्राप्य ददर्शान्रे च कन्यकाम्‌ । 
तां संभोक्तुं मनश्चक्रे सा दुद्राव भिया खती ॥ ४७ ॥ 
इट्टा पश्चाउच पितरं धाचन्तं हतचेतनम्‌ । ` 
शाम शरणं शीघं श्रातणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेपां समीपे संस्थाप्य तमूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंबचः ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
अहो किमेतज्ननककर्मतेति विगहितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विये ॥ 
पश्यन्ति सततं सन्तः प्रसूमिच परस्त्रियम्‌ । ये ते संत्र पूज्याश्च परत्रेह जितेन्द्रियाः || 
त्घं स्वयं चेद्कतां च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि । 
कन्या च मातृवर्गेषु प्रविष्टा च श्रुतौ श्रुता ॥ ५२॥ 
शुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्वीच या सती । पत्नीच ्रातृसुतयो मित्र पत्नीच तत्पर 
प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नी शवश्रूः स्चकन्यकाः । 
जननी तत्खसपल्ली च भगिनी सुरभी तथा ॥ ५४ ॥ 
स्वाभीएखुरपल्लीच धात्रिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्वनाम्नाच भयात्रातुश्च कामिनी 
एता वेद्प्रणीताश्च सर्वेषां मातरः रुताः । एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति काजु च 
कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाताभयप्रद्‌ः । ॒ 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठश्राता च पितरः स्मृताः ॥ ५७॥ 
एता वहन्ति ये मूढा य एतान जनकानपि । 
पच्यन्ते नरके ते च यावद्दे घ्रझणो चयः ॥ ५८॥ 
तानन्धक्रूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुवन्ति ताडनं शश्वत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्वमेव विश्वकर्ता च शास्ता चे शमनस्य च। | 
स्वयं विधाता जगतां तेन ग्रह्ासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
भस्माकं पुरतो दृरं गच्छ कामातेमानख । न कुर्मा भस्मसात्कर्तु' शक्ताश्चजनकं चयम्‌ 
सुरा दोषसहस्राणि झन्तुमहेन्ति पण्डिताः । स्ेषनं तं विनिघ्नन्ति नीतिज्ञा:स्थगुरुंबिना 
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शन्तं यदि सर्वस्वं शपन्तं निष्ठुर गुरुम्‌ । साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभक्तितः 
ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमि्ट सुरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेषन्धकूपे च यावञ्चन््रदिघाकरो ॥ ६४ ॥ 
पुरीषं झुञ्जते नित्यं क्षुमिता यमताड़नेः । स्पप्रमाणकीटेश्व दंशिताश्च दिवानिशाम्‌ ॥६५ 
इत्येबमुत्तवा मुनयः प्रणेमुस्तत्पदाम्वुजम्‌ । सर्वे भवति देवेन प्रशान्तमनला शुचम्‌ ॥ 
उन्मुखा मुनयः सर्वे बभूवुश्च स्वकर्मणि । ब्रह्मा शरीरं सन्त्यक्तुं त्रीड्या च समुच्चतः ॥ 
योगेन भित्वा षट्चक्र सर्वान्‌ प्राणाग्निरध्य च । 
त्रहरन्ध्रं खमानीय तत्याज स्वेन वर्त्मेंना ॥ ६८॥ 
मनसा श्रीहरि स्मुत्घा नमस्कारं चकार ह। न मे मनः परद्रव्ये भविता छो छमीश्वर ॥ 
` प्राणत्यागात्‌ परं दुःखमयशश्च यशस्विनाम्‌ । 
वभूच हृदि इत्वेकं ब्रह्मा लीमश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 
कन्या तातं मृतं दुष्टा घिळप्य च भृशां मुहुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीनाचत्रह्मणि ॥ 
सतं तातञ्च भगिना दृष्टाच मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः श्रीहरिकोपात्‌ स्थात्सारामंविळप्यच 
नारायणो मद्‌शश्च कृपयागत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासब्रह्मन्ञानात्‌ जुताञ्च ताम्‌ 
ब्रह्मा पुरो हरि इट्टा घरं चतरे स्वचाञ्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शशवन्निश्चलामनपायिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
त्राणं विरसं दृष्टा तमुचाच कृपानिधि: | प्रवोधघचनं सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥७५ | 
श्रीनारायण उचाच | | 
श्यणु त्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येऽहं सुखसुत्तोल्य साम्प्रतम्‌ । 
त्यज रज्ञां जगन्नाथ हृद्यज्घररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| सत्कीतिरपक्ीतिर्वा  खुपतिष्ठाप्युपद्रचः । श्वुद्राणाञ्येव महतां भवन्त्येच रुचकर्मणा ॥ 
सर्वेषामपि सर्चेम्यः स्वकमे वल्वत्तरम्‌ । तस्मात्सन्तः प्रकुर्जन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम 
केचित्‌ कुवन्ति निमूळं सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । ङतं कर्म पर भुक्तवाहरिपादाव्जचेतसः ॥ 
कुकमंणअ्रपकीतिस्ततो छज्ञा भवेद्‌ भुषम्‌ । सुकर्मणः सुप्रतिष्टा सरव निर्मळ यशः ॥ 
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कालेन रजसा देहो चळरूपं शुभाशुभम्‌ । कीतिर्या त्रिगुणा चेच मोहश्चापयशो विधे ॥ 
ग्इणत्रणाएचादाश् जन्तूनां यान्ति काळतः। महतां तो च पूर्वोक्तौ नेतरश्च कदाचन ॥ 
सदापकीतिवंखति परस्त्रीषु च चस्तुष । 
तस्मात्तेनेच गृह्णन्ति सन्तः सघङ्केशकारणे ॥ ८३ ॥ 
स्मर मामन्तरे घ्राह्मे मदीयं विषयं कुरु । अतस्तेन मनो ळोळं भविता परवस्तुषु ॥८४ 
योपिटूपा ज मे साया सर्वेपां मोइकारिणी । लीलया कुरुतेमो हं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ 
नानाझुद्राश्रये देशे रागिणं सन्ततं रतिः। स्तनाभिपे मांसपिण्डरेऽधरे छाछालये शुचो ॥ 
श्रोणिबक्रस्तनं तासां व्वामदेचालयंसदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तो हि धर्मभीरवः 
को धर्मः कि यशास्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 
कि घुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च। घासः प्रहारस्तेषाञ्च ताड़नेः छमिभक्षणेः ॥८३॥ 
दुःखवीजं सुखं मत्वा सूढ़ाश्च देवदोषतः । पररुत्रीसेचनं प्रीत्या कुर्चेन्ति सन्ततं सुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ कर्म मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंसुदा 
विपत्तिः सन्ततं तस्य परवस्तुषु यन्मनः। विशेषत: परस्त्रीषु सुचर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
दचात्परस्त्रियं दुष्टा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । हट्टा परखुवर्णश्व हस्तप्रक्षालनाच्छुचिः ॥ 
सततं नेच संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीषु कामतः । यक्ष्मन्या थिज्ञानद्दानिलो कनिन्दाभयेनच 
तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः । 
योगिनो योगचिन्ताजु वेदार्थेषु च वैदिकाः ॥ ६५॥ , 


` साध्व्यश्च पतिसेचासु गृहस्था ग्रहकमंसु । विषयेषु विषयिणो मद्भक्ता मम सेवने॥ ६६ 


एते नियुक्ता पतेषु सभासु च प्रशंसिताः। वेदोक्ताचरणेनेच तद्विरुद्धेन निन्दित्ताः ॥६७ 
सर्वे नित्यं प्रशंसन्ति शाश्वत्सन्मार्गगामिनम्‌। ` 
हालिका अपि निन्दन्ति कुवत्मंगामिनं चिघे ॥ ६८॥ 
भविता न परस्त्रीषु परघस्तुछु ते मनः। अद्य प्रभुति जीचन्तं निषिएं मदरेण च ॥६६॥ 
मदीयचिषये बाह्ये मयादत्तं कुरु प्रियम्‌। अन्तरा मत्पदास्भोजचिन्तां विज्ञविनाशिनीम्‌ 
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कन्या भवतु मे ब्रह्मन्‌ कामदेवस्य कामिनी | रतिर्नाम परित्याज्या रत्थश्ष्ठातृदेवता॥ 
इत्येचमुत्तचा ब्रह्माणमाएवास्य कमळापतिः | जगाम नित्यं चेकुण्ठं बृन्दाचनचिनोद्नः॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे राधा- 
कृष्णसंघादो नाम पश्चत्रिशोऽध्यायः । 


षट्त्रिशोध्ध्याय: 
हरदपमङ्गवर्णनम्‌ 
श्रीराधिकोघाच | 
एतेन विपे त्रम तत्याज मोहिनीम्‌ । कथं स कुलटाशापादपूज्यः संचभूच ह॥१॥ 
कथ तस्य दृपसङ्गञ्चकार कमलापतिः | कथयस्व सर्चेबीजं सर्वेपाम्रीश्चरः स्वयम ॥२॥ 


श्रीनारायण उचाच | 
रासेश्वरीवचः श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । निणूढ़मितिहासञ्च तां वक्तृसुपचक्रमे ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 


प्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लव्ध्वा घर चरम । 
सृष्टि नानाविधां इत्वा विधाता ख चभूच ह ॥ ४ ॥ 
तपसां फलदाता च सर्वेषां शास्तिइत्‌ प्रभुः | आत्मानमी 
घह्माण्डेषु च सर्वेपु गर्वेपय्येस्तसुन्नतिः । इति मत्वा 
येषां येषां हो प्रह्माण्डेषु परात्परः । चिज्ञाय स सर्वात्मा तेपां शास्ताहमेच च॥9 
थमे बरह्मणो गवो मया चूणोछृत: शतः । शङ्करस्य च पा्वत्याश्वन्दरस्यच रवेस्तथा ॥ 
बह दु वांससश्चैच तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण 


शुद्राणां महताञ्चेव येषाङ्गघों भवेत्‌ प्रिये । एवंचिधमहं तेषां ूणोभूतं करोमि च ॥ 


श्वर ज्ञात्वा महागर्घोचभूच ह 
ब्रह्मणश्च दर्पभडु: कृतो मया ॥६। 
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एप्रच्छ रांधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविह्ला ॥ ११ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 


कस्य देन प्रभावेण महादर्पो चभूच ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य भङ्गः कतः पुरा ॥१२ 
कथयरूव प्राणनाथ सर्वेषां दरपेभञ्जन । दर्पहाभयद्‌ प्राणदानेककारणेशचर ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | | 
येन भूतं गर्वेच्यूणं श्रुतं त्रिजगतां विधेः । अन्येषां श्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शियो सदंशश्च संहरत्ता जगताञ्च यः । तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेन च गुणेन च 
ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोगंरुः । 
जञानानग्द्र्वरूपो ऽयं तस्याख्यानं शएणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगषप्रिसहस्थाणि तपस्तप्त्वा दिवानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कळापूर्णा बभूव मत्समो चिसुः 
तपसा ऐजसा शश्वत्तेजोराशिवभूच ह । सूय्येको टिप्रभावश्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ऽयायञ्च योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकालतः । तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम्‌ 
शुद्धर्फटिकसड्धाशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशूलपट्टिशकर व्याघ्रचमास्वरं वरम्‌ ॥२० 
जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताब्जचीजमाळ्या । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रः्ूड़ परात्परम्‌ 
स्वर्णाकारं जटाभारं दधतं शिरसा मुदा । शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ 
अथ स्चमीशवरं मत्वा प्रदाता सर्वेसम्पदाम्‌ | ददाति सवं सवेभ्योचाच्छितंकहपपादपः 
यो यं वाञ्छतितं तस्मै घरंद्त्वा चरेशवरः । वभूच गर्वसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
एकदा च वृको दैत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण घर्षमेक दिवानिशम्‌ ॥ 
नित्यं याति तत्समीपं इपया च छपानिधिः । घरं दातं यथाभीएं न जग्राहासुरो चरम्‌ 
घर्षान्ते शङ्करः शश्चत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्घयम्‌। रदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नख क्षमः 
सर्वेश्वय्य सचंसिद्धिं युक्ति मुक्ति हरेः पदम्‌। 
दैत्यः किञ्चिन्न शृह्णाति परितः शूछपाणिनः ॥ २८॥ 
ध्यायमानं तत्पदाब्जं इट्टा स्तो महेश्वर: | मयाचितारं निश्चेष्टं रुरोद्‌ प्रेमचिहलः ॥ 
अतीव रोद्नात्तस्य ध्यानभङ्गो बभूव । ददशे पुरतः साक्षाद्दातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया वरं बने दैत्येन्द्रो भक्तिपू्चंकम्‌ । हस्तं देच यन्मूथ्नि स भरम सवितेति च 
ओमित्युत्तचा प्रयातन्तं दुद्राव देत्यपुङ्गवः । 
मृत्युञ्जयो सृत्युभयाद्‌ दुद्राव त्रासविहलः ॥ ३२ ॥ 
पपात डमरुस्तस्य व्याघ्रचमें मनोहरम्‌ । दिगस्वरो दश दिशो भेजे दानयशीतये ॥३३॥ 
न हन्ति तञ्च कृपया भक्तश्च भक्तवत्सल: । दुष्टानुसारं साधुश्च न करोति कदाचन ॥ 
साधवोघ्नन्तिघ्नन्तश्च भृत्यंपुत्र॑ प्रियां बिना । प्रयोधितुं न शक्तश्चस्वात्यानं छपयासमम्‌ 


शिवः स्वस्ृत्युमत्वा च भीतश्चनिरहङ्कृतः । स्मारं स्मारञ्च मां भद्वेमामेब शरणंययो :: 


दृट्टा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्डो तालकम्‌ । 

हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भगविहलम्‌ ॥ ३७॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स देत्यो चोधितोमया । पृष्टश्च सचेवृत्तान्तसुचाच मां क्रमेणच 
तदा ममाज्चया तूणे वञ्चितो माययासुर: । द्रवा स्वमूर्छिन हस्तञ्च ख्यो भस्म वभूबह 
तदासिद्धाः खुरेन्द्राश्यमुनीन्द्रा मनचोमुदा । तुष्टुबुमां सुभत्तया च लज्ञयाळज्जितःशिवः 
वभूवः चूणेस्तन्गचौं जगाम वोधितो मया । घरं ददाति चरद्स्ततो यथ्यो ह्यहं शिव: ॥ 


अथ गर्वान्वितो रुद्रो हन्तुं निपुरभुल्वणम्‌ । मतच! मनसि संहर्ता सर्चेषां जगतामिति | 


कोऽयं पतडुबद्देत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌ । विहाय शलं मद्दत्तं मदीयकचचं परम्‌ ॥ 


चिरं वभूव समरं वर्षमेकं दिवानिशम्‌ । न कोऽपि जेतुं कं शक्तो द्वौ समौ समरे तदा _ | 


पृथिव्याश्व रणं इत्वा दैत्येन्द्रो मायया प्रिये। 

डर अत्यूध्चेस सपुत्तस्थी पञ्चाशत्को रियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
क द्त्य नगतूयझुः । वभूव तत्र युद्धच मासमेकं निराश्रये॥४६॥ 
प 'चच्छेद्‌ शङ्करस्यासुरो वली । रथं वञ्च देत्येन्द्रश्चापमस्राणि शङ्करात्‌ 
जघान सुएना रुद्रो दानवेन्द्र प्रकोपतः । वज्रसुएप्रहारेण स॒द्यो मूच्छामबापसः॥।४८॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य को पाद्दानवपुङ्गचः । शिवं शयानमुत्तोल्य पातयामास द 
सरथे पातिते रुद्रे देवा देवर्षयो भिया । तुष्ड्युमा परित्राहि रुष्णेत्युक्तवा पुनः पुनः ॥ 
दरः सस्मार मामेव निभयो भयकारणम्‌ । तुएाच अख्या स्तोत्रेण मया स्र 
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तदाहं कल्या शीघं वृषरूपं विधाय च । 
शयानं शडुरं धृत्वा चिषाणाभ्याझुरुक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
ददो तस्मै स्वकघचं स्वशूलमरिमदनम्‌ । प्राप्य तद्दानचस्थानमत्यूध्वेश्व निराश्रयम्‌ ॥ 
मया क्तेन शालेन जघान चिपुरं हरः | मामेच दपेहन्तारं तुष्टाव ब्रीड़ितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
नद्यः पपात देल्येन्द्रशचूणोंभूतश्च भूतले । देवता सुनयः सर्च तुप्डुबुः शङ्करं सुदा॥५५॥ 
त्याज शङ्करो दप॑ विश्नवीजन्ततो विभुः । ज्ञानानन्द्स्वरूपशच निलिप्तः सर्वकमेखु ॥ 
ततोऽहं वृषरूपेण घहामि तेन तं प्रियम्‌ । 
सम म्रियतमो नास्ति चेलोक्येषु शिचात्परः ॥ ५७ ॥ 
अनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वरः। चुद्धिभंगचती दुर्गा सूलप्रक़्तिरीश्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशक्तयो यास्ताःसर्चाः प्रश्‍तेःकला: । वागधिष्टातृदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कल्याणाधिदेचो हर्षरूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं धर्मो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सवशवय्यां धिदेवी मे खरवेगोलोकचासिनः । प्राणाथिष्ठातृदेचीत्वं सदा प्राणाधिकामम 
गोपाङ्गनास्तच कला अतएव मम प्रियाः | 
मल्लोमकूपजा गोपाः सर्वे गोलोकवासिनः ॥ ६२ ॥ 
तेजःस्वरूप: सूय्येश्च प्राणा मे वायघःस्मृताः। जळाधिदेचो वरुणः पृथिवीमे मलोद्भचा 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्गघः । इन्द्रादयः सुराःसर्चे मत्कलांशांशसम्भचाः 
एतानि सृष्टिवीजानि महदादीनि चेच हि । सर्वषां वीजरूपोऽदं स्वयमात्मा निराश्रयः 
जीवो मे प्रतिचिम्वशच कमेभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सरचेकमंसु 
भक्तध्यानार्थदेहोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । प्रकृतिः पुरुषोऽदञ्च एक पच परात्परः 
इत्येतं कथितंर घे शिवद््प विमोचनम्‌ । खष्टिवीजञ्च शएणु मे पा्चेतीदर्पमोचनम्‌॥६८॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌। पप्रच्छ राधिकादेची निगूढ्मसिचाञ्छितम्‌ 
श्रीराधिकोवाच । | 
सगवन्‌ खर्वेतस्बज् सर्वबीज सनातन । चद्‌ मे घाञ्छितं प्रश्नं सवेसन्देहभञ्जनम्‌ ॥9०॥ 
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सर्वेज्ञानाधिदेघश्च शङ्करः सर्वतत्त्ववित्‌ । 
स्वत्युक्नयः कालकालो भगवान्‌ तत्समो महान्‌॥ ७१ 
कथं चिभूतिगात्रश्च पञ्चवकत्रस्त्रिलोचनः । दिगम्वरो जटाधारी नागसद्भातभूषणः | 
ब्रपेणारति देवेन्द्रो विहाय वरवाहनम्‌ । न विभति कथं रलं सारनिर्माणसूपणम्‌॥७३॥ 
बहिशुद्धांशुकं त्यक्वा घत्ते शादूंडचर्मकम्‌ । धत्ते धत्त्रकुसुमं पारिजातं विहाय च॥ 
नास्तिरल्लकिरीटेच्छा जटायांप्रीतिरुत्तमा | दिव्यलोक परित्यज्य शमशानेणुर्पृहाविभोः 
चन्दनागुरुकस्तूरीसुगन्धिकुसुमानि च । 
त्यत्तवा स्पृहा विटवपत्रे विल्वकाएानुलेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो । भ्रोतुं कौतूहलं नाथ वर्द्दधते मे सनःस्पृद्दा ॥ 
राधिकावचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे इत्वा राधां स्ववक्षसि ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
' ग्रुगपश्सिहस्त्नाणि तपः छत्वा महेश्वर: । विरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां मनसा मुदा 


एतस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्श पुरतः स्थितम्‌ । अतोव कमनीयाङ्गं किशोरं श्यामखुन्दरम्‌ 


अहोऽनिर्वंचनीयञ्च द्वट्टा रूपमनुत्तमम्‌ । न यभूव चितृष्णञ्च लोचनास्यां त्रिलोचनः ॥ 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे । भक्तयुद्रेकान्‌ महाभक्तो रुरोद प्रेमविह्वलः ॥ 
सह्रवद्नोऽनन्तो भाग्यवांश्च चतुर्मुखः । चहु भिर्लाचमैङट्ट तुएाच चहुभिमंखेः ॥८३॥ 
पश्यामि कि घा कि स्तौमि संप्राप्य नाथमीदूशम्‌ । i 
आस्येकेन लोचनाभ्यां चतुद्धा स पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ 
स्वमानसे कुवेतीदं शङ्करे च तपस्विनि । तद्‌ वभूच चतुर्वेक्त्रं पूर्वण सह पञ्चमम्‌ ॥८५ 
पककचक्त्रं शुशुभे लोचनेश्च नरिमि स्त्रिभिः । वभूच तेन तन्नाम पश्चवक्त्रस्तरिलोचनः ॥ 
स्तवनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम । तेनाधिकानि तस्येव यभूबुोचनानि च॥८9 
चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य प्रह्मस्वरूपिणः | सत्वं रजस्तम इति तस्य हेतं निशामय ॥ 
सत्वांरोन दशा शम्भुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान्‌। 
राजसेन राजसिकान्‌ तामसेन च तामसान्‌ ॥ ८६ ॥ 
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बटत्रिशो ऽध्यायः ] ये शंकरप्रशंसाचर्णनम्‌ न ७३६ 


चक्षुषस्तामसात्‌ पश्चादललाटस्थाद्धरस्य च । 

संदारकाले संदर्त्तुरभ्रिराविभवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
कोटितालप्रमाणश्व सूय्येको टिसमप्रभः । ठेलिहानो दीघेशिखस्त्रेलोक्यं द्ग्धुमीश्चरः 
विभूतियाचः स विभुः सतीसंस्कारभस्मना । धत्ते तस्या अस्थिमाळांप्रेमभाचेनभस्मच 
स्वात्माराभो यद्यपीशस्तथापि पूर्णमव्दकम्‌ । सतीशवंग्रहीत्वा च श्षाम॑ भ्रामं रुरोद ह 
प्रत्यङ्गं जापि तस्याश्च पपात यत्र यत्र ह । सिद्धपीठस्तत्र तत्र वभूव मन्त्रसिद्धिकत्‌ ॥ 
तदा शवावशेषश्च कत्वा वक्षसि शङ्करः । पपात सूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे च राधिके 

तदा गत्वा महेशं तं छृत्वा क्रोड़े प्रवोध्य च । 

अद्द्‌ द्िव्यतत्त्वञ्च तस्मे शोकहरं. परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिवश्व सन्तुएः स्वं लोकश्च जगाम ह । मूर्त्यन्तरेण कालेन तांसंग्रापप्रियांसतीम्‌ 
दिग्वस्त्रधारी योगेननेच्छानित्येपरेविभोः । जटास्तपस्याकालीनाधत्तेऽद्यापियिषेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाडुवेशेन योगिनः । समता चन्दने पडके लो प्र॑ रले मणीश्चरे 
गरुड्द्वेषिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः। विभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌ ॥ 
वाहनं वृषरूपो5हमन्यस्तं घोदुमक्षमः । त्रिपुरस्य वधे पूणं मतकलांशससुद्धवः ॥१०१। 
पारिजातादिकं पुष्पं सुगन्धि चन्दनादिकम्‌ । मयिसंन्यस्यतेष्वेचंप्रीतिर्नास्ति कदाचन 
धत्तूरे तत्सदा प्रीतिबिल्वपत्राचुलेपने। गन्घहीने प्रसूने च योगीषे व्याधचमेणि ॥ 

दिव्यलोके दिव्यतदपे जनतायां न तन्मनः । 

शमशानेऽतीव रहसि ऽयायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आत्रह्मस्तम्बपर्य्यन्तं समञ्च मन्यते शिचः । ममानिवंचनीयेऽत्र रूपे तन्मञमानसम्‌ ॥ 
त्रह्मणः पतने नापि शूलपाणेः क्षयो भवेत्‌ । तस्यायुषः प्रमाणञ्चनाहं जानामि का श्रुतिः 
ज्ञानं शत्युञ्जयः शलं धत्ते मत्तेजसा समम्‌ । विना मया न कश्चित्तं शङ्करं जेतुमीश्चरः 
शङ्करः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिवः । ्यस्वके मन्मनःशश्वन्ञप्रियोमेमवात्परः 
ब्रह्माण्डनिकरं छन्नं मया मन्मायया सदा। स कम्पति हरं शश्यज्न च तं मोहित ' क्षमः 
न संघसामि गोलोके वैकुण्ठे तव बक्षसि। सदाशिवस्य हृदये निवद्धः प्रेमपाशतः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


$9 व - # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४| श्रीकूष्णजन्मखण्डे 


स्चरसिद्धं खुतानेन पञ्चवक्त्रेण शाङ्करः । शश्‍वद्रायति मद्राथां तेनाहं तत्समीपतः॥१११ 
सरष्टुं शक्तो हि नप्टुञ्च भ्ूभङ्गळीलयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगाञ्चयोगी शाङ्करात्‌ परः 
दिव्यज्ञानेने य:स्रष्टु नएं भ्ूभङ्गलील्या । शत्युं काळादिकं शक्तो न ज्ञानी शाङ्करात्‌ परः 
मम भक्तिश्च दास्यश्च मुक्तिश्च सर्वसम्पदः । सर्वसिद्धि दातुमीशो न दाता शङ्करातपरः 
पञ्चवक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यहनिशम्‌ । मद्रूपं ध्यायते शश्वन्न शक्तः शङ्करात्‌ परः 
अहं सुद्शेनं शम्भुस्तेजला च वयं समाः । 
ब्रह्मा स्रष्टा च योगेन नास्मासिस्तेजला समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येचं कथितं सवं शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्पमडुकि भूयः ओतुमिच्छसि 
इति श्रीव्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
शङ्करप्रशंसावर्णनं नाम परूत्रिशो ऽध्यायः । 


' सपत्रिशोऽध्यायः 
हरनिर्माल्यक्यापप्रसंगवणनम । 
राधिकोवाच | 
एवम्भूतस्यचविभोः सर्वेशस्य महात्मन: | न शास्तं कथमुच्छिएं ब्रहि सन्देहभञ्जन ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


Se Dm ९ a a ०. 


sao osm sss 


शरण देचि प्रवक्ष्येडहमितिहास पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वलदग्निशिखोपमम्‌॥ | 


सनत्कुमारो बम कला च जगाम ह। ददश सुक्तचन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः ॥३॥ 
तुशच गूढः स्तोतरेश्च प्रणम्य भक्तितो मुदा । | 
अघशेपं ददो तस्मै सन्तु भक्तवत्सलः | ४ ॥ 

भाप्तमात्रेण तच सुक्त तेनेव किञ्चन । किस्चिठरक्ष बन्धूनां भक्षणाय च दुलभम्‌ ॥ ५। 


रखद्धाश्रमे च यदत्तं गुरवे शलूपाणिने । भक्युद्रेकाद्च तत्सचं सुक्तञ्च प्राप्तिमात्रतः॥६॥ 
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भुत्तवा खुदुळेभं बस्तु ननते प्रेमविहृलः। पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः साथ्रुने्ो मुदान्वितः ॥$ 
गायन्मम झुणान्‌ भक्त्या सुकण्डःपञ्चचकत्रत्तः । 
रागभेदेकतानेन ताळमानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८॥ 
पपात डसख्हेस्तात्‌ श्ङ्गञ्च व्याघ्रचर्म च। स्वयं निपत्य पञ्चाञ्च रुदन्‌ सूच्छांमचाप ह॥ 
अतीच कमनीय सद्यं ध्यात्वेकमानसः । सहस्रदलमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हत्सरोरुहे ॥१० 
। एतस्मिन्नन्तरे देबी दुर्गा दुगेतिनाशिनी । सुदाजगाम शीघं तत्सप्रन्नचद्नेक्षणा ॥११॥ 
रुद्न्तं सूच्छितं हृष्टा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य वार्ता' पप्रच्छ कुमारं शूळपाणिन 
सबं तां फथयामास कुमारः संपुराञ्जलिः । श्रुत्वा चुकोपसा देवीशिवं प्रस्फुरिताधरा 
तां शधुसुद्यतां देवीमुत्थाय च त्रिलोचनः । योधयामास विविध तुच संपुराञ्जलिः । 
श्रुत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा दुष्ट चक्र तदुच्छिएमभक्ष्यं चिदुषामपि 
न लोकानां प्रभाचश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वसहा चकम्पे पार्वेत्तीसये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं वचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपड्ुजलोचना ॥ १७: 
अहो तपःप्रभावश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहर्ता यकस्पे शैल्कन्यका 
पाचेत्युचाच । 
त्वं पोएा जगतां पाता ममैव च विशेषतः। घक्ता चतुर्णा वेदानां जनकश्च स्वयंविसुः 
सुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 
त्वं चेत्करोषि दुनोति को घा धर्मञ्च पाति चे ॥ २० ॥ ॒ 
सदा ते परिपाद्याहं पोष्या भक्ता च किङ्करी । वञ्चिता कमेदोपेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
किञ्चिच्छुद्ं हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च घायुना। 
किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनेच सवं विष्णोनिवेद्नात्‌॥ २२॥ 
चिष्णोनिचेद्रितान्नेन यएव्याः सर्वदेवताः । पिंतरोऽतिथयश्चेवमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 
अनिवेद्यमभक्ष्यञ्च नैवेद्यमुद्रे हरे: । त्वत्तवा करोति यो भच्याः पापंद्प्रचरो भवेत्‌ ॥. 
अमृतं सवेचस्तूनां मिएसारं सुदुलंभम्‌ | विष्णोनिवेदितान्नस्य कलां नाइ तिपोड्शीम, 
हन्त्यकालिकमृत्ुं तदृतं मूढ्रञ्जनम्‌। नेवेद्यश्व हरेरेव हरितुल्य: करोत्यहो ॥ २६ ॥. 
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- यद्ठच्छया - तन्नेवेद्यं यो भुङ्क्त साघुसडुतः । पष्टिचषेसहस्राणां प्राशोति तपःफलम्‌ | 
| 
| 
| 


यो निवेद्य हरि भुङ्क्ते भक्तया भक्तश्च नित्यशः । 


किंघा तपस्यां कतां च स हरेस्तेजसा समः ॥ २८॥ 
श्रुतं पुरा त्वन्सुखतः पुष्करे मुनिसंसदि । अहं वेदविधाता न किमहं बछुमीश्‍वरी ॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः। त्वया विष्णोःप्रसादेनव शिताहं कथंप्रभो 

यतो न दत्तं नेवेद्यं विप्णोमंह्यं त्वयाधुना । 

अतो मत्तो गृहाणैतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
अद्य प्रभृति ये लोका नेचे भुञ्जते तच । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येष भारते ॥ 
इत्युक्तवा पावेती माता रुरोद पुरतो विभोः । इृष्टिःपपात तत्कण्ठे नीलकण्डो वभूवसः 

तदा शिवः शिवां भत्तया कृत्वा वक्षसि सादरम्‌ । 

तन्मानभङ्गं स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चक्षुषो नीरं संसज्य च पुनः पुनः। योधयामास विचिधैनीं तिवाक्ये्नोहरैः ॥ 
परितुएा च सा देवीं भर्तारं समुवाच ह। कलेधरञ्च त्यक्ष्यामि सैवेद्येन चिना हरेः॥३६ ` 
विभति देहं त तच सोभाग्यवद्धेनम्‌ । कथं वहामि सोभाग्यरहितञ्च कलेवरम्‌ ॥३७ | 
अपूच तब नवेद जन्मस्त्यजराहरम्‌ । कृत दुएञ्च यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च॥ | 
छिङ्गोपरि च यदत्तं तदेषागराह्ममीश्वर। सुपवित्रं भवेत्तव्व विष्णोनेवेद्य मिश्चितम्‌ ॥३६ | 
इत्येचसुत्तवा सा देवी देहं त्यक्तं समुद्यता । अस्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकारह 
| शडूर उवाच । 

. स्थिरा भव महादेचि चण्डिके जगदस्विके । ममापरा घमखिळ क्षन्तुमहेसि सुन्दरि ॥ | 
मां भ्रत्य तपसा क्रीतं पां कुरु ममोपरि ।: बह्मचिष्णुमहेशानां यीजभूते सनातनि ॥ | 
अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गुणे । सर्वशक्तिस्वरूपे च सदैव सहचारिणि ॥ 

साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । 
कृपया तद्विभोरेब मम घक्षसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सर्वेबीजस्घरूपे च महामायि मनोहरे । सर्वे सिद्धिप्रदे देवि सुक्तिदे फृष्णभक्तिदे ॥४५॥ 
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इच्छेचं श्रीहरेः खाक्षान्नाहं दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गणं बज निर्गुणे ॥ 
इत्येवञ्चु्तवा एुरतस्तस्थो च चन्द्ररोखरः। चभूच सुप्रसन्‍ना सा प्रणनाम हरं परम्‌ ॥४५७॥ 
इत्येवं पावेतीस्तोत्रं शङ्करेण छृतं पुरा । यः पठेद्विपदा ग्रस्तः ख भयादेच सुच्यते ॥४८ 
मित्रसेदो अवेद्दूरं तत्सम्म्रीतिर्भवेत्‌ पुरा । पार्वती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्द्रम्‌ 

इति श्रीत्रह्मवेवत्तं पार्वतीस्तोत्रं समाप्तम्‌। 

श्रीकृष्ण उवाच | 

श्रत्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुष्टा वभूच खा । जगाम स्व्णदीन्तूणस्नानार्थ शङ्कराज्ञया ॥ 

स्नात्वा सम्पूञ्य भक्त्या च खुरमिएश्व निर्गणम्‌ । 

चकार प्रस्तुतं शीघ्रं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१ ॥ 

शिवः स्नात्वा च सम्पूज्य त्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 

तुशव परया भक्त्या मामेव हृद्यस्थितम्‌॥ ५२॥ 
गत्वा सर्वेमहं भुक्तवा तस्मै द्त्वाभिवाञ्छितम्‌ । नेवेद्यं पावती लेमे तचमूलं समागता 
सुस्वाचरोषं सा देवी सह भत्रा मुदान्विता । तुाव शङ्करं भक्तया प्रणनाम सुहुमुहुः ॥ 
इत्येवं कथितं सवं त्वया पृष्टं सुरेश्वरि । अभिशत्तं शाङ्करस्य निर्माट्यं येन हेतुना ॥ 

इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हरनि- 
मांल्यशापप्रसङ्गो नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः 
दुर्गादपेविमोचनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 


द्पेमङ्कः श्रुतो देवि शङ्करस्य जगदुशुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुर्गादर्पचिमोचनम्‌ ॥१ 
तेजसा सर्वेदेवानामाषिभूय जगत्प्रसूः । द्धार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌ ॥ २॥ 
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निहत्य दानवेन्द्राश्च र्य देवताकुळम्‌ । लेमे जन्म ततो देवी जठरे दक्षपोपितः ॥ ३॥ 
पिनाकपाणिं जग्राह सा देवी खुरसाधनम्‌ । 


शश्वत्‌ परमभत्तया च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४ ॥ 
दक्षेण सांड दैवेन वमूब शिवशत्रुता । निरर्थकं दैवयोगात्‌ पुरा चे खुरलंसदि ॥ ५॥ 
दक्षश्चकार यज्ञञ्च तत आगत्य कोपतः। सर्वान्‌ विज्ञापयामास तत्रेव शाङ्करं विना ॥६ 
सस्त्रीका देवताः सर्वा आजम्मुद॒क्षमन्द्रिम्‌। सगणः शङ्करः कोपान्नाञगामासिमानतः 


सती पतिश्च मोहेन योधयामास यल्लतः। न तश्चाळयिन्तुं शक्ता यभूच चञ्चला स्वयम्‌ 


आजगाम पितुगहं दर्पात्तस्य चिनाज्ञया। तस्य शापेन तस्याश्च द्पभड़ी बभूव ह ॥४॥ 
न हि सम्भाषणञ्चक्रे वाङ्मात्रेण पिता च ताम्‌ । 
श्रुत्वा च निन्दां भतुश्च देह तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निगदितं सतीदर्पचिमोचनम्‌ । तस्य जन्मान्तरं नित्यं दर्पभङ्गश्चश्ूयताम्‌ ॥११ 
खेभे जन्म सतीशीघ्रं जठरे शेळयोपितः। शिषस्तस्याश्चिताभरम चास्थि जगाह भक्तितः 
चकार माळास्थ्नाञ्चमस्मना तनुलेपनम्‌ । स्मारंस्मार सतीं प्रेम्णा भ्रामं भ्रामं पुनःपुतः 
सुषाच मेना तां देवीमतीच सुमनोहराम्‌ । सी विधातुस्तस्याश्च ह्युपमा नास्ति क्त्र 
गुणप्रसूर्गणान सर्वान्‌ सवेरूपान्‌ विभत्ति सा | 
सर्वाश्च देपपत्न्यस्तत्कलां नाइन्ति पोड़शीम ॥ १५॥ 
वभूच घद्धंमाना सा शुके चन्द्रकळा यंथा । अतीच योचनस्था च शेळगेहे दिने दिने ॥ 
यभूचाकाशचाणी च तां सम्बोध्य जगत्प्रसूम्‌ । शिवे शिवश्च तपसा कठोरेण ळमेतिच 
चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता दि गर्भसम्मवम्‌ प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौचनगर्विता 
मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभति यः > 
ख मां प्रौढ़ां कथं हृष्टा गृह्वत्यत्र जन्मनि ॥ १६ || 
यो चिद्रथश्च ब्रह्माण्ड वश्राम मम शोकतः | स कथं मां न गुह्याति दृष्टा परमखुन्दरीम्‌ 
दक्षयज्ञं यो बभञ्ज मम हेतोःकृपानिधि: | स कथं मां न गरह्मातिपल्ी जन्मनि जन्मनि 
यायस्यपल्ली यो यस्या भतांप्राक्तनत:पुरा । कुतो विश्चे त्योभंदो निषेकोनान्यथाभवेत 
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सर्वेरूपगुणाधारं मत्वा खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न विज्ञाय तमीश्वरम्‌ ॥ 
खुन्दरीपु य सवासु मत्तो नास्त्येव सुन्द्री। हृदीति मर्चा गर्वेण न चकार तपः रिचा 
रूपयीचनवेशानां पुमान्‌ ग्राही स्वयो पिताम्‌ । 
शिवो मच्छ _तिमात्रेण मां गृह्णाति चिना तपः ॥ २५॥ 
दीतिमस्दा गिरिजा तस्थौ हिमगिरेग हे । शाश्वत्सहचरीमध्ये क्रीड़ोन्मत्तादिचानिशाम्‌ ' 
एतस्मिनन्तरे तूर्ण दूतः शीलेन्द्र्संसदि। उबाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उचाच। ङ 
उत्तिष्ठो त्ति शेखेन्द्र गच्छाक्षयघरान्तिंकम्‌ । आजगाम महादेवः सगणो द्रषचाहनः ॥ 
मधुपकांदिकं द्त्वा शक्तिनन्रात्मकन्धरः। पूजन कुरु शैलेन्द्र देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम ॥ 
खिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां शुरोर्गरुम्‌ । 
शृत्युञ्जयं कालकाळं घ्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपञ्च सणुणं निगणं विसुम्‌। भक्तध्यानार्थममळं दधानं देहमीश्वरम्‌॥३१॥ 
शेलो दूतवचःश्रुत्वा ससुत्तस्थी मुदान्वितः । मधुपर्का दिकं नोत्वाजगाम शङ्करान्तिकम्‌ 
देवी दूतवचः श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशामतुळं दधार वस्त्रमुत्तमम्‌ । रलेन्द्र्सारालङ्कारान्‌ रल्जमालां मनोहराम्‌॥३४।; 
पारिजातप्रसूनानां मालां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शङ्करार्थश्च मत्वा माळां मनोहराम्‌ 
रलसिहासनस्था सा ददर्श दर्पणे सुखम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साद्ध सिन्दूरविन्दुभूषितम्‌ 
आरक्तनेत्रयुगळं निर्मळाञ्जनसंयुतम्‌। शरन्मध्याहममळं यथा लिपं त्रिवेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ 
सुकोमलोष्टयुगळं तास्वूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीच सुन्दर रम्यं पक्कविम्वफळ यथा ॥ ३८॥ 
रत्नकुण्डळदीप्त्या च गण्डस्थलविराजितम्‌ । सूर्योदयेन ज्वलितं सुमेरुशिखरं यथा ॥ 
अत्यनिचंचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌। यथा सुक्तासमूहञ्च सजळं जलदागमे ॥ ४० ॥ 
गजमुक्तासमायुक्तं सुचारुनासिकोत्तमम्‌ । सुशो मितं यथा मेरु स्वणंदीजळधार्‍या॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्तकवरीभारसंयुतम्‌ । घक्तपंक्तिसुशोभाढ्य नवीनं जलद्‌ं यथा ॥४२॥ 
SE 
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तप्तकाञ्चनवर्णाभं चारुवक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌ । 
रलेन्द्रसारहाराक्त कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चारुचम्पकचर्णाभं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । यद्रीफळतुस्यञ्च चारुपत्रकशोलितम्‌ ॥४४॥ 
मध्यं मनोहरं क्षीणं निम्ननाभिस्थलोउञ्चलम्‌। अतीच सुन्दर रस्यं सुन्दर वर्तुलाकृति 
रस्भास्तम्भचिनिन्येकमूरुयुग्मं मनोहरम्‌ । 
कामालयं सुकठिनं निगूढमंशुकेन च ॥ ४६ ॥ 
स्थलपद्मप्रभासुएपदयुग्मं मनोहरम्‌ । रल्रपाशकसंयुक्तं सिद्धाळक्तकसूपितम्‌ ॥ ४७॥ 
दधतं रल्नमञ्जीरं राजहंसानुकारि च | रन्नेन्द्र्खाराभरणं निमेतं विश्वकर्मणा ॥ ३८॥ 
करं सुकोमलतरं सुन्दर कनकप्रभम्‌ । रत्नकड्डुणकेयूरशडुभूषणभूषितम्‌ ॥ 3६ ॥ 
विभ्रत्सट्रल्मुकुरं लीला कमलपुञ्चलम्‌ । रल्नाङ्गुळी यमतुळं दधत्तत्छुमनोरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दृष्टा स्वरूपमतुळं द्यो शङ्करमीशवरम्‌। विशिष्य मत्रसा शश्वद्गत्तुश्वरणपङ्कजम्‌॥५१॥ 
पितरं मातरं चन्धुं साधतीचगं सहोद्रम्‌ । 
अन्तरे सा न सस्मार किञ्चिदेव शिवं चिना ॥ ५२ ॥ 
अथ शोलेश्वरस्तत्र दद्श चन्द्रशेखरम्‌ । स्वणेदीपुलिनाद्रम्यादुत्पतन्तञ्च सरस्मितम्‌॥ 
दधतं संस्कृतां माळां जपतं मम नामकम्‌। तपतस्वणप्रभाज्ञुएजराराशिविराजितम्‌॥ 
वृषभस्थं शूलपाणि खवेभूपणराजितम्‌। नागयज्ञोपचीतञ्च सरपेभूषणसूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुद्धर्फरिकसङाशां व्याघ्रच्मंधरं परम्‌ । 
विभूतिभूपिताङ्गन्तमस्थिमालं दिगम्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
' पञ्चवक्रं त्रिनयनं सूय्येको दिसमप्रभम्‌ । ददश र्द्र।न्‌ परितोज्वल्तो त्रह्मतेजसा॥५७/ 
शिवं चामे महाकाळ दक्षिणे नस्दिकेश्वरम्‌ । 
` भूतप्रेतपिशाचांब्य कुष्माण्डान्‌ घ्रह्मराक्षलान्‌ ॥ ५८ ॥ 
; वेताळान्‌ क्षेत्रपालांश्व भेरघान्‌ मीमचिक्रमान्‌ । सनकञ्च सनन्दञ्च कुमारञ्च सनातनम(॥ 
जेगीषव्यं देवळ काणावङ्गोतमं तया पिप्पछादं कणखनं घोढु पञ्चशिल्रं कचम्‌ ॥ 
जावालि करं कण्वं छोमशं सूय्येचचेसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिञ्च शहूं दुर्वाखसं ततः 
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अएत्रिशत्तमो ऽध्यायः ] # हिमाळपकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ७८७ 


शातातपं पारिभद्रमए्टाबक्र मरुद्भवम्‌ । एतान्‌ पुरोगमाज्नत्वा प्रणनाम शिवे गिरिः। 

सूध्ना निपत्य भूमी स दण्डवत्संपुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 
अथो5नदपया :भक्तया धृत्वा तव्वरणाम्थुजम्‌ । ननाम चाश्रुनेत्रः स पुळकाञ्चितिचिग्रहः 
धर्मदत्तेन:स्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । तुटे ब्राह्मे दिनेऽतीते पुष्करे सूर्यपर्वणि॥६४॥ 

हिमालय डउचाच | 

त्वं ब्रह्म सृष्टिकत्तां च त्वं बिष्णुः परिपालकः । 

त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥ ६५ ॥ 
त्वमीश्वरो शुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रतः प्रकृतीशश्व प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥ 
नानारूपचिधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रपं बिभषि च ॥ 
सू्य्येस्त्वं स्ष्टिजनक आधारः सर्वेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
चायुस्त्वं व॒दणस्त्वञ्च त्वमद्निः सर्वेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले मृत्युर्यमस्तथा 
स्टत्युञ्जयो झत्युउ॒त्युः काळक्कालो यमान्तकः । चेइस्त्वं वेद्‌कत्तां च वेदवेदाङ्गपारगः 
विदुपां जनकस्त्यञ्च, विद्वांश्च विदुषां गुरुः । 
मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ ७१ ॥ 
घाक.त्वं वागधिदेची त्वं तत्कत्तां तद्गुरुः स्वयम्‌ । 
अहो सरस्चतीवीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येचसुत्तवारोेन्द्रस्तस्थो धृत्वापदाम्बुजम्‌ । तत्रोवास तमावोऽय चाचरुह्मत्रषाच्छिवः 
स्तोत्रमेतन्मददापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सुच्यते सर्वेपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे ॥ 
अपुरो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । भाययांहीनो रमेद्भाय्यां सुशीलां सुमनोहराम्‌ 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा धुवम्‌ । राज्यम्रष्टो लमेद्राज्यं. शाङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे शमशाने च शत्रु अस्तेऽतिसङकटे । गभीरेऽतिजलाकी्णे भझपोते चिषाद्ने ॥ 
रणमध्ये मद्दाभीते दिंसजन्तुखमन्बिते । सर्वतो सुच्यते स्तुत्वा शाङ्करस्य प्रखादतः ॥ 
इति श्रीब्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 

'दुर्गादर्पचिमोचनं नामाएत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 
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एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


मेनकया पूर्वे शिवरूपदशेनस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच | 


इति स्तुत्वा हिमगिरिवेसतः शङ्करस्य च । उचास पुरतो दूरे लव्धाज्ञः सर्वसम्मत: ॥ | 


मधुपर्का दिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूर्वकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास तत: शाङ्कयपार्षदान्‌ ॥ 
तदा तत्र समागत्य मेनका ख्रीगणेः सह । ददर्श चरसूळस्थं शाङूर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ३॥ 
इपद्धास्यप्रसन्नास्यं बसन्तं व्याघ्रचर्मणि । मध्ये सुनिगणानाञ्च ज्वळन्तं प्रह्मतेजस्ा | 
यथाकारो तारकाणां द्विजराजं विराजितम्‌ । 
परमाहादक रूपं कन्दर्पको टिसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ 
विहाय चाद्धेंकाबस्थां दधतं नवयोचनम्‌ । अतीच सुन्दर र्यं चित्तचोरञ्च यो पिताम्‌ 
श कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च सुतंयथा । चेष्णचाना मद्दाचिष्णं शेचानाञ्चसदा शिवम्‌, 
शक्तिस्वरुपं शाक्तानां सौराणांसूर्य्यॅर्पिणम | कारस्वरूपंदुएानां शिषएानांपरिपालकम्‌ 
काङकालसमं सृत्योस त्युं त्युंभयानकम्‌ । व्याघ्रचर्म चारवस्त्र वभूच भस्मचन्दनम्‌ 
सपाः सुन्द्रमास्यानि कस्तूरी या चिषप्रभा । जटा सुछलिता चूड़ा चन्द्रमेलकचन्द्नम्‌ 
सुचाचों मालतीमाला गङ्गाधारा मनोहरा । 
अस्थिमाळा रल्लमाला धत्तूर चारु चम्पकम्‌ ॥ १२ ॥ 


एकाभूत पश्चचक्‍्त्र नत्रयुग्माव्जशो सितम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभं प्रच्छाद्य दीससुत्तमम्‌ ॥ 


मेना तुएा बभूच ह ॥१४॥ 
मातुरा: सत्यः प्रापमर्च्छाञ्च काश्चन 
काश्चिद्निनिन्य कान्तांश्च प्रशशंसुर्महेशचर 52038 


म्‌ । 
मनोरथेन मनसा समार्हिष्यन्ति काश्चन | १६॥ 
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एकोनयत्वारिशो ऽध्यायः ] # शिवसमीपे पार्वतीगमनम्‌ # $८६ 


काश्चिन्मानसिकं कांमात्‌ कुन्ति चुम्बनं सुदा । 
शुचं कामं करिष्यामो घयञ्च कामसागरे ॥ १७॥ 
अस्साकमेचं अर्ता च परत्रेच यतो भवेत्‌। इहेबेक करिष्यामो चयं कान्तं रतौ रतम्‌॥ 
दुट्टातपर्या छुच्धिरमितिजदपन्तिकाश्चन। का श्चिदुहुट्टाशिचं किञ्चिन्मुखमाच्छाद्यवाससा 
स्मिता यक्रनयनाः पश्यन्त्येवं पुनः पुनः । 
धयं गृहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्सुधांशुबदन द्क्ष्यामोऽहनिशा सुदा । संसारं न करिष्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 
सचिता चः शिवः स्वामीत्येचं जदपन्ति काश्चन । 
अहो पुण्यवती दुर्गा ऋछाश्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
यस्या ह्ययं शिचः रुचामोत्येवं जदपन्तिकाश्चन । सुदामेना शिचं इष्टा गृहन्तासिजेंगामह 
शिव सम्पूज्य शेलेन्द्रः प्रणम्य रुवशृहं ययौ । कृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह 


` दुगांप्रसापयामाख शिवायशिवसन्निधिम्‌। पार्चेतीसखिमिः खाद्धवेशं इत्वामनो हरम्‌ ` 


भावानुरक्ता हर्षण जगाम शिवसन्निधिम्‌। दृष्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ 
सप्तप्रदक्षिणं कत्वा सस्मिता प्रणनाम खा | अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां वरम्‌ ॥ 
सुन्दरं लम भर्तारं सुन्द्रीत्याशिषं ददो । 
भवित्ता तव खौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ 
पुत्रस्ते भविता साध्वि नारायणसमोणुणैः । भविता ते परा पूजा तेलो क्येजगद्‌स्विके 
त्राण्डेष च सर्वेष सर्वेषाञ्च परा भव । सप्तप्रदक्षिणीङृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुणोऽहं तत्‌फलं लभ सुन्दरि । तीथे कान्तेऽभीएदेचे गुरोमेन्त्रे तथौषधे 
आस्था च यादशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च तादूशी । 
इत्युक्तवा शङ्करस्तूर्ण ब्रह्मज्यो ति: परश्च माम्‌॥ ३२॥ 
दध्यौ योगासनं इत्वा योगीशो 'व्याघ्रचमणि । 
प्रश्माद्य चरणी देवी पपौ तञ्चरणोदकम्‌॥ ३३ ॥ 
चकार मार्जनं भक्त्या वहिशौचेन घाससा। रत्नसिंहासनं रम्यं विश्‍वकर्मा दिनिमितम्‌ 
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~ # ब्रह्मचेघत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीळष्णजन्मखण्डे 
अपूव कांस्यपात्रस्थं नेवेद्य प्रददौ किल । अध्यं मन्दाकिनीतो यसंयुक्तश्चरणे ददो ॥ ॥ 
सुगन्धिचन्द्नं चारु कस्तूरीकुडुमान्थितम्‌ । प्रददौ माळतीमालां गले गरल्खुन्दरे॥३६॥ 
भक्त्या पूजाञ्चकाराथ पुष्पवृष्टिश्व तुष्टये । पीयूषं स्वर्णपात्रस्थं प्रददौ मधुर मधु॥ 
रल्नप्रदीपशतक समन्ताद्धूपमुत्तमम्‌। त्रेलोक्यदुळेभं वस्त्रं स्वर्णयज्ञोपयीतकम्‌ ॥३८॥ 
सुगन्धि शीततोयश्च पानार्थं पार्वती ददौ । अतीव सुन्दर रम्यं रलसारेन्द्रभूषणम॥३६॥ 
दुलेभां कामधेचुञ्च स्वर्णश्ङ्गसमन्विताम्‌ । स्नानीयन्तीर्थतोयञ्च तास्वूल्त मनोहरम्‌ ॥ 
द्त्वा षोडशोपचार प्रणनाम पुनः पुनः। 
संपूज्य शूलिनं भक्त्या ययौ नित्यं पितु हम्‌ ॥ ४१॥ 
शुभ्राचाप्सरसां बकत्रादेवीमिन्द्रो महेश्वर: । थत्वा वातां शुनाशीरो नन हर्षसंयुतः 
दूतद्वारा कामदेचमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेव: प्रजगामामराचतीम्‌॥४३॥ 
तूण प्रापयामास तञ्च यत्र शिवः शिवा | पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पश्चलायकः ॥ 
| मसन्नचदनं श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिवः । गत्वा ददर्श मदनः शिवायुक्त शिवं विभुम्‌ 
शान्तं त्रैलोक्पकान्तशञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । 
शास: स्थितोऽनतरीकष च प्रत्या च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 
र कमी | चव यो शस्त्र च भयमाप च मन्मथः ॥ 
आययुर्देवता: सर्वाः शम्भुकोपेन वेपिताः । चक्र: र a की. 
कोपासिसुद्विरन्तं तं कपाललोचनाद्‌हो । क फडके ee 
जज्वालोध्वेशिखो दीप्तः प्रलयाग्निशिखोपम: । ह डो as 
| * | उत्पत्य गगने घूर्णन्‌ निपत्य धरणीतले 
5 भ्रामं भ्रामञ्च परितः पपात मद्नोपरि॥ ५२॥ | 
क सस्सलात्कास: क्षणेन हरकोपतः। विषण्णा देवता: सर्चा नतचक्त्रा च पाचंती ॥ 
विलाप बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः । तुुुरदचताः सर्वा: कम्पिताअन्द्रशोखरम ॥५४॥ 
रतिमूचुः खुरा: सवे ररुदुश्च मुहुमूंह: । किञ्चिद्गस्म शृद्दीत्वा च रक्ष मातेयं त्यज ॥ 
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चत्वारिशोऽध्यायः] . क राधिकाळष्णसंघादवर्णनम्‌ # ७६२ 


वयं तं जीवयिष्यामो लभिष्यसि प्रियं पुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा ॥ 
हुडा रतेचिलापञ्च मूच्छों संप्राप पावती । 
ग्तीन्द्रियं गुणातीतं तुएाच चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 
झुट्स्तीं पार्वती त्यक्तचा स्वस्थानं प्रययो शिवः । 
सयो वभूव तत्रैच पार्चेतीदपेमोक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 


` रूपयो वनसोगे्चं तत्याज शेलकन्यका । सुखं दशयित लज्ञा तदृचभूच सखीगणे ॥५६॥ 


सुराञ्च रतिम्ताश्वास्य सर्वे जग्मुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणस्प दण्डवहुदंशो का दुद्विग्नमानखाः 
स्तुत्वा रुदित्या शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं यया 
न जगाम पितुगहे पाचंती सा तु लज्जया । 
स्वालिभिर्वाय्येमाणापि जगाम तपसे दनम्‌ ॥ ६२॥ 
पजग्सुः खहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकविह्ृछाः । 
मातृभिवांय्येमाणा सा स्वर्णदीतीरजं बनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिरच्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरेण च ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व पार्वतीदर्पमोक्षणम्‌। निगूढ्चरितं राधे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
श्रीकृष्णराधिकासंवादे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः। 





चत्वारिशात्तमो ऽध्यायः । 
राधिकाकृष्णसंवादवर्णनस्‌ _ 
श्रीराधिका उवाच | 
अहो चिचित्रं चरितमपूवं किं श्रुतं विभो। सुन्दरं श्रुतिपीयूषं निगूढं ज्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
न चिशेषं समासश्च श्रतं न व्यासमीप्सिंतम्‌ । 
अधुना ओतुमिच्छामि घिस्तीणं कथय प्रभो ॥ २॥ 
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कि कि तपः कठोरश्च चकार पार्वती स्वयम्‌ । 
क॑ क॑ घरं घा संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ । पार्वतीशिवयोः कृष्ण दिवाहं वर्णय प्रभो 
तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५॥ 
द्स्पतीविरहो कतिश्च कर्णज्याला च योपितः। श्रोतं कौतूहलं कूष्ण पुनःसस्मीळनं तयोः 
अग्निज्वाला विपज्वाला क्षमाः सोदुञ्च यो पितः । 
द्म्पतीविरहञ्वाला न श्रोतुश्च क्षणं क्षमा ॥ 9 ॥ 
राधिकावचनं शर्वा घिस्मितश्चकिताननः । विस्तीर्णं वक्तुमारेभे हृद्येन चिदूयता॥८॥ 
द्स्पतीचिरदहोक्तिञ्च या राधा ्रोतुमक्षमा । चिच्छेदे शतचर्षीये किमस्या भविता मम 
इत्येचं सानसें कत्वा मायेशो माययान्वितः | कृपा सिन्धुश्व कृपया कथां 
श्रीकृष्ण उचाच 
प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणवल्धभे । ग्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ 
चरसमूलादते सद पाबेती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च चिनिचारिता ॥ 
गत्वा सा स्वणंदीतोर स्नात्वा त्रिषवर्ण सुदा । सन्देशे च मया द्त्तं जजापतं मनंसुदा 
वषमेकञ्च सस्पूगमनाहारा स्वभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोरश्च चकार जा १४ 
ग्रीष्मे च परितो बहि प्रञ्घळन्तं द्चा निशम्‌ । 
हत्वा प्रतस्थी तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५॥ 
उ ड चर्षाषु ह. शिया शिलां 
जलान्तर शश्चत्‌ *भक्तिपूवेक शरद्रौद्रनीहार 
एवं छत्वा परं बषंमप्राप्य शङ्कर सतो. फ बल ह गणा 
तामग्निकुण्डं विशतीं तपसातिछूशां सतीम्‌ । 
र इट्टा शिः छपासिन्युः कृपया तां जगाम ह॥ १६ ॥ 
| चामनो वालो चिप्ररुप्ी स्वतेजसा | भज्चलन्‌ मनला हृष्टो दण्डी छत्रीजराघरः 


कथितुमुद्यतः 
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ऱ्य च शुछुवासाथ्य सस्मितः । शवेतावजचीजमालाशञ्च विभ्रत्तिलकसुज्ज्वलम्‌ 
निने वाळकं इट्टा स्विग्या साति जगाद ह । 
वरसेजसातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वो भवानिति पप्रच्छ तं शिशां पुरतः स्थितम्‌ । 
मनसरलिङनं कत्तमिच्छन्ती परमाद्रम्‌ ॥ २३॥ 
श्रुत्वा शोळखुताभश्नं प्रहस्य परमेश्‍वर: । उचाचातीच मधुरं कर्णषीयूषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 
शङ्कुर उवाच | 
इच्छागामी घटरहं तपस्वी विप्रवालकः । का त्वं कान्तातिकान्तारै तपश्चरसि सुन्दरि 
यद्‌ कस्य कुले जाता कस्य कन्या च काभिधा । 
तपसः फळदात्री त्वं कस्माद्धेतोर्तपस्तव ॥ २६ ॥ 
अहा चा तपसां राशिः स्वयं सूतिमती सती | 
तपो चा ळोकशिक्षाथं करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपा वा सूळप्र्तिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं विग्रहं भारते जनुः ॥ 
कि घा त्रिकोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पट्ूपा सनातनी । 
रक्षां विधातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किया म्विका त्वं देवानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया ळब्ध॒मागता ॥ ३० ॥ 
-रागाधिष्टातृदेची घास्वयंसाक्षात्‌ सरखती । 'सर्वेविद्या: प्रकरितुं स्वेच्छया जन्ममारते 
एताछु मध्ये का चा त्वं नाहं तकितुमीश्वरः । 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भच ॥ ३२॥ 
सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्‍वर: । पतिव्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तष्टं जगत्त्रयम्‌ । तरुपूलेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
शिशोस्तद्वचनं श्रत्वा प्रदस्य परमेश्वरी । 


'' उषाय घचनशञ्चार कर्णपीयूषमीश्वरी ॥ ३५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I SSS TE SOY PORT Y 


I TI HE I SIP अनन्‍माकम-क, “१ ०.५... >>>». ८ 


spe os 





७६४ . * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # '[ ४ श्रीक्कष्ण जन्मखण्ड 


| पार्वत्युवाच । 
नाहं चेद्प्रसूल॑क्ष्मीबांगधिष्ठाठ्देवता । जन्म मे भारते वर्ष साम्प्रतं शेळकन्यका ॥३६॥ 

' पूवं जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातभत्‌ विनिन्द्या॥ ३७॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शडुरेट्रिज। मां त्यक्तवा भस्मसात्‌ कत्वा मन्मधं स जगामह 
प्रयाते शडूरे तापाद्‌ घ्रीड़याहं पितुग्र हात्‌। अगमत्तपसे चित्तं ममेदं ल्वर्णदीतरे ॥ 
तपः कृत्वा कठोरश्च सुचिरं प्राणवल्लभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्टुञ्च त्वाय दृ्टाक्षणं स्थिता 

गच्छ त्वं प्रविशास्यग्नी प्रछयाग्निशिखोपमे । 

कृत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्रासतिमनीषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यत्र यत्र जनुळंच्ध्चा ळभिष्यामि शिव॑ परम्‌ । 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं चिभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२॥ 

सचां हि स्वप्रियं लब्धुं लभन्ति जन्म घाञ्छितम्‌ । 

तज्जन्म पतिलाभाथं सर्वासाञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्राक्तनीयो हि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि | 

या स्त्री येषां जुनियता सा तेपां जन्मजन्मनि ॥ ४४ ॥ 
तद्दहमिह न प्राप्य कत्वा घोरतरं तपः | छत्वाग्निकुण्डे काम्यञ्च ळभिष्यामि परत्रतम्‌ 
इत्युत्वा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः॥ 
घहिपवेशं कुन्त्याः पावेत्या: परमेश्चरि। वभूच तपसा सद्यो घहिश्वन्दनवद श्वम्‌ ॥ | 
क्षणं तद्न्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवां शिव: | पुनः पप्रच्छसहसा वृन्दाचनचिंनोदिति | 


श्रीमहादेव | 
महो तपस्ते कि भदे बद्धं किशिदेच हि । | 


न दग्धो घहिना देहो.न च प्रासो मनीषितः ॥ ४६ || 
शिवं कल्याणरूपञ्च भर्त्तारं कर्तुमिच्छसि | अघिग्रहं पति कृत्वा किंचातेचाड्छितंभवेत्‌. 
संहतारश्व भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । । कान्तमिच्छति काचास्त्रीसवंसंहारकारणम. 
मोक्षं वाञ्छसि चेददेवि ऋृत्वाकान्तस्थरूपिणम । सवमु क्तिप्रदा त्वञ्चतपस्याविफलातष 


लिलव क आरा हा क क” 
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शिवश्च मङ्गले मोक्षे संहर्ता न दृश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्था न हि वेदे निरूपितः 
तञ्च संद्ारफर्तारं यदि घाञ्छसि सुन्द्रि। ळमिष्यसे रतं रुद्रं खबेलोकभयङ्करम्‌ ।५४ 
न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीएं देवसेवनम्‌ । हरिस्म्ृतिरमोघा च सवेमङ्गल्दा सदा॥ 
शीघ्र॑ पितुरू हं:गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसां फलेन च सुदुळभम्‌ 
इत्युक्तवा पार्वती घिप्रस्तत्रेचान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुगेहं मद्दादेवेति वादिनी ।५9। 
पार्वतोगमनं श्रुत्या मेनका च हिमालयः । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययौ दहषेविहलः ॥ 
संस्थाप्य सङ्गळघरान्‌ राजवत्मेनि राधिके | चन्दनाणुरुकस्तूरीफलशाखासमन्वितान। 
पटटसूत्रसन्निवद्वरखाळपछ्चान्बितैः । परितः परितो स्म्भास्तम्भवृन्द्समग्विते॥ ६०॥ 
पतिपुत्रवती यो पित्समूहेदीपहस्तकैः। पूर्णे्लाजाधान्यदूर्चाफलपुप्पलमन्वितेः॥ ६१ ॥ 
सुपुण्येत्राह्मणैश्वापि सुनिभित्रह्मचारिभिः । नटीभिनेतंकी भिश्च गजेन्द्रः परिशो भिते ॥ 
पुरो हितैश्च संयुक्तः कुव द्वरमङ्गलश्वनिम्‌ । सुचारुमालतीमालाहस्तैः शस्तैः प्रशंसितेः ॥ 
नानाप्रकारवाद्यैश्च शङ्क्वनिसुनादितैः । सिन्दूररेणुमिश्चार्चन्दनब्रवपङ्किलम्‌॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगरं[दुर्या द्दर्श पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ प्रधावन्त हर्षाशुपुङकान्वितो ।६५। 
प्रसन्नवदना देवी चालिमिः प्रणनाम तौ | संयुञ्याथाशिपन्तो च चक्रतुस्ताञ्चवक्षसि 
हे चत्से घत्सेत्युच्या्य्य रुदन्तौ प्रेमचिहली । तदा ताञ्च रथे कत्वा जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌ 
स्त्रियो नि्मेञ्छनञ्जक्रुचिप्रा युयुञ्चराशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च घन्दिभ्यः पर्चतेन्द्रो धनंद्दौ 

मङ्गलं कारयामास पाठयामास छान्द्सम्‌ । 

एवं स्वकन्यया साड तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६॥ 

सुखेन सतौ तो हि हर्षेनिभरमानसी । 

एकदा च तपः कर्त जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साउंमुवास प्राङ्गणे सुदा । एतस्मिन्नन्तरे भिक्षुनेतेकश्च सुगायनः | 
सहसैक आजगाम मेनकासन्निधि मुदा । श्उङ्गवाद्यं वामहस्ते डमरं दक्षिणे तथा ॥ 

कृत्वा चिभूतिगात्रोऽतिबृद्धोऽतीचजरातुरः । 

पृष्ठकन्थो रक्तवासाः सुकण्ठोऽतिमनोहरः ॥ ७३॥ 
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जगी मम गुणाख्यानं कृत्वा. नृत्यं मनोहरम्‌ । 

चादयामास सङ्गश्च क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७४॥ 

भाजग्मुनांगरा वाळा वालिका हर्षेविहृला: । 

वृद्धा युवानो युवतीसमूहा वृद्धयो पितः ॥ ७५॥ | 
शुत्वा तु खुन्दर गीतं सुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुहुः सर्वे तेन मूर्च्छामवाप्नुचम्‌ | 
सूच्छां संप्राप सा दुर्गा ददर्श हृदि शाङ्कुरम्‌। त्रिशूलपट्टिशकरं व्याप्रचरसघरं परम्‌ ॥ | 
चिभूतिमूपणं रम्यमस्थिमालां सुनिर्मलाम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं सुप्रखन्नं त्रिलोचनम्‌ | 
मालाहस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञोपचीतकम्‌ । चरं वृष्वित्युक्तवन्तं सुन्दर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ | 
हृदयस्थं हरं इट्टा मनसा तं ननाम सा। घरं चत्रे मानसे खा त्वं पतिम अवेति च। | 
एवं द्त्वा शिवस्तस्ये चान्तर्धानञ्चकार सः। न दृष्टा हृदि तं दुर्गा संप्राप्य चेतनां पुनः 
ददशे चक्षुरुन्मील्य भिश्चुकं गायकं पुरः । नृत्यसंगीततः सा तु भिक्षुकस्य च मेनका ॥ 

दातुं ययौ सा रल्लानि खर्णपात्रस्थितानि च । 

_ भिक्षां ययाचे मिश्षुस्तां दुर्गा नान्यां शृहीतवान्‌॥ ८३॥ | 
पुनश्च नत्तनं कर्तुमुचतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप विस्मयं ययौ ॥ 
भिक्षुक भत्संयामास वहि:कर्तमुचाच तम्‌ । पत्नी त्रिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मनः 

याच्ञामिमां प्रयन्त दूर कुरु सुभापिणम । | 
एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरि: स्वालयमाययो ॥ ८६ ॥ | 
ददश पुरतो मिक्षु पाडुणस्थं मनोहरम्‌ । त्वा नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरे मनोहरे | 
तन्मूत्तिध्यानविश्लेषशोकाडु द्विझमानस: । रत्वा मेनासुखाद्दार्ता' जहासच चुकोप सः 


आज्ञां चकार खचरं बहिः कर्तुञ्च भिक्षुकम्‌ । आकाश | ं 
| ` = "ऽथे भिक्षकम्‌ | आकाशमिष दुःस्पशं प्रज्चळन्तं स्वतेजसा 
न शशाक वहिः कतुः समीपं गन्तुमक्ष 


मः | ददशे मिक्षकं शेल: क्षणञ्चारुचतुर्भजम्‌॥ 
sie डपण्डालनं पीतास्वरधरं परम्‌ । सुवेशं सुन्द्रश्याममीपद्धास्यं मनोहरम्‌॥ 
> तसचाङ्ग जद कलर] यद्यत्‌ पुष्पं परदत्तञ्च पूजाकाले गदाभृते ॥६२॥ 
यातर शिरसि तत्सं भिश्चुकस्य ददर्श ह । धूपः प्रदीपो यो दो नैवेद्यं चा मनोरम 
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ददर्श शेळस्तत्सचं भिक्षुकस्य पुरःस्थितम्‌ । क्षणं ददर्श द्विभुज बिनोदमुरलीकरम्‌ ॥ 
E किशोरश्च सस्मितं श्यामञुन्द्रम्‌ । मयूरपिच्छचूड्ञ्च रल्रालङ्कारभूपितम्‌॥ 
चन्दनो ्षितसर्षाङ्कं वनमालाविभूषितम्‌ । क्षणं ददर्श स्चच्छञ्च शुर चन्द्ररोखरम्‌ ॥ 
त्रिश्रुलपट्टिशकर॑ व्याघ्रचर्माम्बर परम्‌ | बिभूतिगात्रममलमस्थिमालाघिभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयझोपचीतश्च तप्तल्वर्णजटाधरम्‌ । डमर्टङ्गहस्तञ्च खुप्रशस्तं मनोहरम्‌ ॥ ६८ || 
प्रजपन्तं हरेनास श्वेताव्जवीजमालया । इपद्धास्यप्रखन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 

स्वतेजसा प्रज्वळन्तं पञ्चचकत्रं त्रिलोचनम्‌ । 

क्षणं ददर्शं जगतां स्टार्च चतुर्मखम्‌ ॥ १०० ॥ 

जपन्तं श्रीहरेर्नामस्वच्छ रुफटिकमालया | 

क्षणं सूर्ययर्बरूपञ्च ददर्श त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १०१॥ 
द्द्शांतीचतीत्र' तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । क्षणमग्निस्वरूपञ्च ज्वलन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाहादजनक चन्द्ररूपं ददशं ह | क्षणं तेजःस्वरूपञ्च निराकार निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
निलिप्तश्च निरीहृश्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । एवं स्वेच्छामयं दृष्ट्या नानारूपघरं परम्‌ ॥ 
हर्षाश्रुपुछकः शेळो दण्डचत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्त्या प्रदृक्षिणीकृत्य प्रणम्य च पुनः पुनः 
समुत्पत्य ह्षयुक्तो ददर्शं पुनरेच तम्‌ । वास्तवं भिक्षुकं दृष्ट्या शैलेन्द्रोविष्णुमाययाः 

विसस्मार च तत्सर्व नानारूपधर परम्‌ । 

भिक्षां ययाचे भिश्षुसुतं मिक्षास्थालीस्घपाश्वेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

रक्ताम्बर: शटड्रवाद्यविचित्मनडमरु: करे । 

आदातुमुत्सुको दुर्गा नान्यां भिक्षुः कदाचन ॥ १०८ ॥ ` 

न स्वीचकार शेलेन्द्रो मो हितो विष्णुमायया । 

भिक्षुः किञ्चिन्न जग्राह तत्रैचान्तरघीयत ॥ १०६ ॥ 
तदा चभूष ज्ञानञ्च मेनकाशैलयोः प्रिये । अहो इएो जगन्नाथ आवाम्यां स्चप्नच दिने; 

आवां शिवो घञ्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ विभुः । 5 

तयोभेक्ति शिवे द्रष्ट्या सर्वे देवाश्च चिन्तिताः॥ १११ ॥' ` 
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चक्र: शक्रादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे भरात्‌ । 
एकान्तभत्तया शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 
श्चुवं निर्वा णतांसद्यः संप्राप्तोत्येच भारते । अनन्तरलाधारश्चेत्‌ पृथ्चींत्यक्तवाप्रयास्यति 
रल्नगर्भा भिधा भूमेमिथ्येव भविता शुचम्‌ । स्थावरत्वं परित्यज्य द्व्यरूपं विधायसः 
कन्यां गूलभृतेद्त््वा विष्णुलोकं गमिष्यति | नारायणस्यसारुप्यं अचिष्यत्येच लीलया | 
संप्राप्य पाषेद्त्वञ्च हरिदासो भविष्यति । | 
दशवापीसमा कन्या दीयते त्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिग्रहशालिने । सम्ध्यायज्ञवेदपाउकारिणे खत्यचादिने ॥११9 | 
अस्मै प्रदत्ता कन्या च द्शवापीफलप्रदा । त्रिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने गृहशालिने | | 
चेदज्ञाय जुचिप्राय. द्त्वा सुफलदायिनो । परदारगृहीताय याजकाय द्िज्ञाय च। | 
शठाय सन्ध्याद्दीनाय घाप्येकफळदा सुता । सर्वसन्ध्यास्वगायत्रीबिहीनाय शठाय च॥ | 
चैश्योद्गवाय दत्ता या वाप्यद्धेफलदा स्छृता। पापिने शूद्रजाताय विप्रक्षत्रोद्डबाय च॥ 
दत्ता चाण्डाळतुद्थाय कन्या सा नरकप्रदा । | 
 विष्णुभक्ताय चिदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १५२ ॥ | 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफळप्रदा। षणिचपंसस्राणि दिव्यरूपं विधाय च ॥१२३ 





एवम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे । दत्त्वा कन्यां जुशीळाञ्च हराय हरयेऽथवा 

नारायणस्वरूपञ्च भवेदेव श्रुतो धुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये। 

स लमेद्रिदास्यञ्च धुवं चिप्रोद्गवाय च । इत्यालोच्य सुरा: सर्वे कृत्वाच मन्त्रणा प्रिये 

शुरु प्रस्थापितु' जग्मुद्िमाल्यग्रहं प्रति । गवा प्रणम्यच शुदं सर्वे चक्रुनिवेद्नम्‌ 
हिमाळयगृहं गत्वा कुरू निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं चिना दुर्गा चरं नान्यं घरिष्यति 

अनिच्छ्या सुतां द्त्वा फलं तूणं लभिष्यति । कालेन यातु शेलेन्द्रश्चेदानीं शुचिति् 
अनन्तरल्लाधा स्थ्व त्वमेव रक्ष भारते | देवानां चचनं श्रत्वा प्रददौ कर्णयोः करौ ! 
'न स्वीचकार स्व गुरू स्मरज्ञारायणेति च। उचाच देचचर्गा श्च संभत्स्ये च पुनः पुरतः 
वेदवेदान्तचिज्ञाता मद्दाभक्तो हरो हरे ॥ १३१ ॥ 
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वृहस्पतिरुचाच । 

श्रयतां मद्धचः सत्यं हे देवाः स्वार्थसाधकाः । 

नीतिलास्थ्व वेदोक्तं परिणामसुखावहम ॥ १३२ ॥ 
हरकेशवयोभेकं ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेवान्‌ त्राह्मणांश्वेव स्वगुरु च पतिबता ॥ 

पतिसिश्चुत्र्मचारीसूणिवीजान्‌ सुरांस्तस्या । 

पड्यन्ते कालसूत्रे ते यावचन्द्रदिचाकरौ ॥ १३४॥ 
झ्लेष्ममून्रणुरोपेणु शेरते ते दिवानिशम्‌ । भक्षिता कीटनिकरेः शब्दं कुचेन्ति कातराः ॥ 

ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स्रष्टारं जगतां शुरुम्‌ । 

शिवं सुराणां प्रचरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताञ्च लुरूसों गड़ां वेदांश्च वेद्मातरम्‌। ब्रतं तपस्यां पूजाञ्च मन्त्रं मन्त्रप्रद्‌ं गुरुम्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्धक्रूपे वे चायुषोऽद्धं बिघेरहो । भक्षिताःखर्वेसङ्गश्च शब्द्‌ कुर्व न्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृपीकेशं देवलाम्यं विधाय च । विष्णुभक्तिप्रद्ञ्चेव पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तद्ङ्गजां गोपीर्त्राह्मणांश्च सदाचितान्‌। ते पच्यन्ते घरे देवा विधातुरायुपा समम्‌ 
अधोमुखा ऊद्दध्वेजंघा: सपेसङ्कैश्च वेऐिताः । भक्षिता चिङृताकारैः कीरेः सरपंसमाङ्तैः 
अतीवकातराभीताःशब्द्‌ं कुवन्ति सन्ततम्‌ । शलेष्ममूत्रपुरीषाणि भुचं भक्षन्तिक्षो भिताः 

उल्कां ददति रुष्टाश्व॒ सन्मुखे यमकिङ्कराः । 

त्रिसन्ध्यन्तजेनं कृत्वा कुन्ति द्ण्डताइनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कुवन्ति मूत्रपानञ्च प्रहारैस्तृपितान्‌ भिया । तदा करपान्तरे सुं सृणञ्च प्रथमे पुनः ॥ 

तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो दच ॥ १४५॥ 

कृत्वा हि शिचनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरक सुराः । 

इममेवोपकारञ्च कर्त्‌मिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 
बहाणा प्रेरितो दक्षो दत्त्वा शूलभते सुताम्‌ । न पापं परमैश्चय्यं संप्राप हरनिन्द्कः ॥ 
अनिच्छया सुतांद्त्वा तुर्यपुण्यं ललाभ सः। अहो विहायसारूप्यं तुच्छंसगंळलाभसः 
कश्चिन्मध्ये च युष्माकं गत्वा शेळगरहं खुराः । सम्पाद्यत स्वमतं शेलेन्द्रस्य प्रयत्नत:|| 
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अनिच्छया सुतांदत्त्वा सुखंतिष्ठतु भारते। तस्मेभक्त्यासुतांद्त्वामो क्ष॑प्राप्स्यतिनिश्वितप्‌ 
पश्चातसप्तषयःसर्वे गृहीत्वा तामरुन्धतोम्‌ । धुवं तस्य ग्रहंगत्वा यो धगयिष्यन्तिपवेतम्‌ ॥ 
विना पिनाकिनं दुर्गा चरं नान्यं घरिष्यति अनिच्छया खुतां तसमै मदाल्यति खुताशया |: 
इत्येचं कथितं सवं देवा गच्छन्तु मन्दिरम्‌। 
इत्युत्तवा चाकपतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीङ्गतः ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधिकाङष्णसंचादे यत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


८०० # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण जञन्मखण्डे | 


एकचत्वारिंगत्तमो ऽध्यायः 
देवत्रह्मसंवादवणेनस | 
श्रीकृष्ण उचाच। 
तदा देघाःसमाळोच्य जग्मुस्ते ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । सर्वेनिवेद्यामासुब्रेह्माणं जगतांपतिम्‌ 
| देवा ऊचुः । 
ततः सृष्टी जगत्स्नष्टा रल्लाघारो हिमालय: । स चेत्प्राप्स्य तिमोक्षञ्च रलगर्भा कुतो मही 
सुतां शूलभ्ते दत्त्वा भक्त्या शेलेश्वर:स्वयम्‌ । नारायणस्यसारुप्यंसस्प्राप्स्यतिनसंशय 
त्वं तस्य निन्दनं इत्वा चिमति प्रतिपाद्य । त्वयाचिना क्षमो नान्यो गच्छशीळगुहंप्रभो | 
देवानां चचन॑ श्रुत्वा तानुवाच विधिः स्वयम्‌ । वचनं नीतिसारञ्च कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ | | 
त्रो चाच । 
नाहं कतु क्षमो वत्साःशिषनिन्दां सुदुष्कराम्‌ । सम्प द्विनाशरूपाञ्च विपदोवीजरूपिणीम | 
भूतेशां प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः । परनिन्दाघिनाशाय रुचनिन्दा यशसेपरम 
त्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य सुराः प्रिये । कक | 
शीध्रं ययुस्ते केलासं.गत्वा च तुएव: शिवम्‌ ॥ ८॥. . ली 
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अशीतितमोऽध्यायः ] अ सन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ # ३६१ 


: मलये मळपारण्ये मळयानिळसंयुते । स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोदधिलन्निधी ॥ २३॥ 


त्रिकूटे वरसूळे च तत्र चन्द्रसरोषरे । सुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्द्नचसिते ॥ २४ ॥ 
खुचारयउपकोचाने चम्पकानिळपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनोभूमौ कौञ्चकाञ्चनपर्वते ॥२५॥ 
रत्नशेळे अणिमये मणिमन्द्रखुन्द्रे | माणिक्यसुक्तालारेण हीरददारेण शो मिते ॥२६॥ 
सुचारवर्नरडिघाळ्ये शवेतचामरदर्पणेः । भूषिते रत्नदीपैश्च देचक्रीडे प्रियस्थळे ॥२७॥ 
वारुणीं मदिरं पीत्या बरुणानोसमन्बितः | घरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
पाचने पवनोद्याने पारिजातानिळेन च । सुगन्धिमो हिते रत्नमाळातीरे च निर्मले ॥२६॥ 
ऋशक्षशेले कपत्रक्षवने बहिप्रियाश्रमे। पपौ च कामधेनूनां क्षीरं क्षीरोदधेस्तटे ॥३०॥ 
वहिशुद्धांशुकयुगं वहिस्तस्मे ददौ मुदा । वरुणो रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 
तत्र द्ृष्ट्या5खुरगुरुं चलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सर्वशक्ता च चन्द्रस्तं शरणं ययौ 
शुक्रस्तं यो धयामाख वचनं नीतियुक्तित्तः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उचाच । 

»टणु वत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शम्भोश्च शुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च चे ॥ ३३॥ 

पूजिताय झुराणाश्च देया तस्मै निशापते । 

प्रियाय तत्प्रियां द्त्वा शीघं त्वं शरणं ब्रज ॥ ३५॥ 
गुरुपत्नीं मातृतुल्या त्यज मद्दचनाद्विधो । कुरु पापक्षयं पापनिवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां ग्रहणे च वलेन च । ब्रह्महत्यासहस्माणां पातकं लभते जनः ॥३७॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्दे त्रमणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्बेतयो: सुर 

कस्त्वं घत्स हरेः स्थाने कर्मभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । 

नारायणाश्रिताः सर्व जीविनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६॥ 

इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणन।रद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंचादे ताशहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 


कि हेहि यवा राकया 
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तारा55नयनार्थ शुक्रसमीपे देवानां गमनस्‌। 
श्रीकृष्ण उवाच | 
. एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरश्रेणीं ददर्शं सः। अकाशमार्यादायान्तीं रणशस्त्रास्त्रधारिणीम्‌ | 
पताकानां त्रिकोरिश्व शतको टिमेहारथम्‌ । | 
शतको रिगेजेन्द्राणां रथानां तञ्चतुर्गणम्‌ ॥ २॥ | 
अश्वानां तच्छतगुणं समूइञ्च खुदारुणम्‌ । पदातीनां समूहश्च तुरगेस्यश्च षड़गुणम्‌॥ | 
डन्दुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथेष च । | 
परहानां त्रिटक्षश्व डिण्डिमानां जिलक्षकम्‌ ॥ ३ ॥ | 
ऐराचते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धर्ममेच च । कुबेर घरुणं बहि रथस्थं पचनं तथा ॥ ५॥ | 
महिषस्थं यमञ्चेव स्यन्दनस्थं दिवाकरम्‌ । ईशानश्च गजेन्द्रस्थमनन्त॑ नागचाहनम्‌ ॥ | 
आदित्यांश्च वसून्‌ स्द्रान, सिद्धगन्धर्च किन्नरान्‌ । 
जीचन्सुक्तधुनीनाञ्च समूहं सूर्येवचंसम्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्‌ दृष्ट्या निर्भयः शुक्र: समाश्वास्य निशाकरम्‌ | 
ना द्विगुणं क बजेश्वर ॥ ८ ॥ 
रत्नमालानदीतोरे हुताशनप्रियाश्रमे । तत्र देत्यसेन्यं 
व शोर आल कक. 


| 
एकाशीतितमोऽध्यायः 
| 
कम 
| 
| 


| 
| 
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| 
| 
हे एुण्याश्रमेऽक्षयचरे जुरसैन्यात्‌ समागतम्‌॥ | 
ददश इपभस्थशच शङ्करं सर्वेशडुरम्‌। निप दविशधर व्यात्रचर्माम्बर घरम्‌ ॥ ११॥ 
तेजःस्वरुपं परमं भक्ताजुप्रपिग्रहम्‌ । सर्चेसम्पत्मरदातार सर्व सर्वेकारणम्‌ ॥ १२॥ 
खवश्वरं सचंपूञ्यं सरूपं सनातनम्‌ । शरणागतदिनात्तेपरित्राणपरायणम्‌ ॥ १३॥ 

` सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा के? 


सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ 
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एकाशीतितमोऽध्यायः ] # शुक्रशम्सुसंवाद्चर्णनम्‌ ४ ६६३ 


ददौ शुभाशिषं तस्मे सुप्रसन्नः परात्परः। रत्नसिंहासने तञ्च वासयामास सादरम्‌ ॥ 
अध तत्रान्तरे विप्र पुरतस्तं ददृशे सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्मन्दनसुन्द्रम्‌ ॥ 
चहिशुद्धांशुकाधानं रत्नमाळाविसूषितम्‌। प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 

कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । 

वेदानां जनकं चेदप्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ 

पुटाञ्जलिस्तदा तस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ । 

रत्नसिहासने रम्ये चासयामाख भक्तितः ॥ १६॥ 
पूजां चकार भक्त्या च तयोश्वरणपडुजे । नोचितं कुशळप्रश्नं तयोः कद्याणमेवच च ॥ 

विधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्थितम्‌ । 

सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१ ॥ 

त्रह्मोचाच | 

भ्एणु शुक्र प्रवक्ष्यामि दु्नोति शशिनः सुत। लज्ञाकरं त्रिजगतां कमे वेदवहिष्छृतम ॥ 

स्नात्वा गृहोन्सुखीं तारां गुरुपत्ती पतिव्रताम्‌ । 

ग्रहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३॥ 

प्रस्तुतं देवसेन्यञ्च पश्य वत्स रणोद्यतम्‌। 

अहं शम्शुस्त्वत्समीपं तदर्थश्च समागतो ॥ २४ | 

शम्भुरुवाच । 

चन्द्रमानय हे विप्र ययात्मशिवमिच्छसि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूलेन च पापिनः॥ 

अन्यथा संहरिष्यामि सर्वेदेत्यान क्षणेन च । 

मयि रुष्टे रक्षिता को देत्यानाञ्च भवेद्‌ द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनैव घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ | सुराणां रिपुचर्गञ्च हरिष्यामिच लील्या . 
डर्बांखसो मदंशस्य ुसुस्तस्याङ्गिरा सुनिः। परस्पराच्य सम्बन्धाद्‌ गुरुपुत्रो गुरुमेम ॥ 
वृहस्पतिश्व॒ तेजस्वी ते भस्मीकर्तमीशवरः । न चकार ऊपालुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 


 डलथ्यपल्नी दृष्ट्या स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्यैच परग्रस्ता प्रियासती . 
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६६७ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकूष्णजन्मखण्दे 


पली मद्गुरुपुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । महेरिणश्व चन्द्रश्च भ्रातभार्यर्यापद्ारिणम॥ 
शरणागतदीनात न हि रक्षे्रदीएयर: | पच्यते निरये तावद्याव दिन्द्राश्वतुदेश ॥ ३२॥ | 
अत्र नास्ति विचारो मे पापिएे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशयः | 
देहि तं चिप्रशादूंल पापिनं मातृगामिनम्‌ । वहिष्छृत्य स्वाश्रमाद्च तारास्राशचीसमन्वितम्‌ 


शुक्र उवाच । 
सुराणामसुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । त्घमेचशास्ता भगात्‌ कोघाशास्ति सुरेऽसुरे 
छृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि । | 
संहतुः सर्वजगतां दैत्यौचे किञ्च पौरुषम्‌॥ ३६ ॥ | 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गणः स्वयम्‌ । 

युणमेदानस्ूतिमेदो ब्रह्मचिष्णुशिघात्मकः ॥ ३७॥ 

बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया 
क्षमस्व भगवन्‌ शम्भो हर क्रोधञ्च संहर । कि पौरुषञ्च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया | 
अहं जीवन्‌ शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनार्तं लज्जितं पापखंयुतम्‌॥ | 
अहञ्च त्वत्पदाम्भोजञे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सर्चं तथैव च ॥ | 
शुक्रस्य चचनंभ्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिवः । इत्युक्त्वाच निशानाथं समानय शुभंभवेत्‌ | 

पतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा बोध यित्चा कवि विश्ुः | समानीय निशानां तारकाखहितं व्रज 
शम्भोश्च चरणाम्मोजे चकारच समर्पणम्‌ । शम्सुस्तं प्री तियुक्तश्च वासयामास वक्षसि | 

दुत्त्वा तस्मे पादरेणुं निष्पापश्च चकार स: । दत्त्वा तन्मस्तके हस्तं छपालुरभयं ददौ ॥ 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन राड्टरः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुचिम्‌ | 

योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार सः । रक्षा ललाटेच सोऽप्यद्धं प्रह्मण:पुरः 

पचमेच महोदेवो बभूव चन्द्रशेखरः । सृगाङ्को लज्ञितस्तत्र कलङ्की देवसंसदि ॥ ४८॥ 

लज्ञया च स्पयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे ब्रह्मणा च समर्पितम्‌. 

रुरोदात्रिशच कृपया शचा क्लीरोदघेस्तरे ॥ ४६ ॥ 


अत्रेश्चश्षुजेळ॑ तस्य पपात च जले ब्रज । तस्मादवभूच चन्द्रश्च निष्पापो देवसंसदि ॥५० 
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ब्रह्मा च भगवान्‌ शम्सुरभिपेकं चकार तम्‌। उवाच तं महादेचो निर्भयं देचसंसदि ॥ 
महादेव उवाच । 

स्वस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं सुदा । 

पश्चात्तस्याश्ष शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२॥ 
व्यर्थं पतित्रताशापं कर्तमीशश्च को भुवि । मदाशिपा यक्ष्मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्भाद्रयदुर्थ्यान्तु गुरुपल्लीक्षतिःक्ता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने वत्स पापद्वश्यो युगे युगे 
नाभुक्तं क्षीयते कमे करपको टिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कमं शुभाशुभम्‌॥५५ 
देहत्यागेन हे घत्स कर्मेभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्न सन्देहो ह्यस्तमेव भविष्यति 
तारापदरणाङ्वत्स कलडुश्वन्द्रमण्डळे । सुगाङतिचिलमश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्एणु घा्यमिहागच्छ तारके च पतिव्रते । सत्यंत्रूहि कस्य गर्भ त्यक्वा शुद्धा भच प्रिये 

अकामतो चळात्‌ साध्वी न स्त्री जारैण दुष्यति । 

व्हामतो नरकं याति यावच्चन्द्रदिचाकरो ॥ ५६ ॥ 
उचाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ जहसुदेवताः सर्वाः शम्भुश्च सुनिसडुका: 
ददौ ताराश्च गुरवे लज्जिताय घजेश्वरः-। बृहस्पतियंयों गेहं ग्रहीत्वा च पतित्रताम्‌॥ 
तया प्रसूतं पुश्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गृददीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुर्देचाश्च सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययौ स्वण्हं शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

पतच्छ त्वा तु निष्पापो निष्कलड्डी नरो भवेत ॥ ६४ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वसम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदनं हर्षकरं सवत्र मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोकं सदा नन्द गृहं बज बजेशवर । ब्रूहि सबं यशोदाञ्च मत्प्रसूं गो पिकागणम्‌ 
योधयिष्यसि सवों तां खीजातिं शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानदत्तेन इषयुक्तःसदा भष ॥ 

इति श्रीत्रह्मयैवर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
ताराहरणं नामैकाशीतितमो ऽध्यायः । 
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दुःस्वम्नव्णनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
श्रुते सवं महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उघाच तं वे भगवान्‌ श्रूयतामिति तद्वचः ॥ १॥ 
श्रीभगचानुचाच । 
स्वप्ने हसति यो हर्षा विवाहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिएश्व विप त्तिस्तस्य निश्चितम्‌ 
' दन्ता यस्य विपीड्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति। धनहानिर्भवेत्तस्य पीड़ा चापि शरीरजा 
अभ्यङ्गितस्तु तैलेन यो गच्छेदक्षिणां दिशम्‌ । खरो ्रमहिषारुढो शृत्युस्तस्य न संशयः | 
स्वप्ने कण जपापुष्पमशोक' फरवीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तैलञ्च लचणं यदि पश्यति॥ | 
नझां ष्णां छिन्ननासां शूद्रल्य घिधचां तथा । | 
कपदंकं तालफलं दृष्टा शोकमघाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्ने रुए त्राणञ्च ब्राह्मणीं कोपसंयु॒ताम्‌ | 
चिपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति गृहाद्‌ झुचम्‌ ॥ ७ ॥ 
पनउु पं स्कतपुष्पं पछाशञ्च खुपुष्पितम्‌ । कार्पासं शुक्षवस्त्रज्ञ दृष्ट्या दुःखमचाप्चुयात 
गायन्तीश्च हसन्तीञ्च कृष्णास्वरधरां स्त्रियम्‌ । | 
दृष्ट्या कुष्णाञ्च घिधवां नरो मृत्युमचा 
Lod se यासा 
बातं सूत्र पुरीषञ्च वैं रौप्यं सुचणेकम्‌ । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌॥ | 
रुष्णास्वरघरां नारीं छृष्णमाल्यानुळेपनाम्‌ । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य सत्युभेविष्यति | 
य्टतचत्सश्व सुण्डञ्च मृगस्य च नरस्य च | 
यः प्राप्नोत्यश्थिमालाञ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 


दुञ्यशीतितमोऽध्यायः 
| 
| 
| 
| 
| 
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रथं खरोष्टलंयुक्त्सेकाकी यो$5घिरोहयेत्‌ । तत्रस्थोऽपि च जागति सृत्युरेच न संशयः 
अभ्यद्रितस्तु इविषा क्षीरेण मधुनापि च । तक्रेणापि शुड़ेनेव पीड़ा तस्य विनिश्चितम्‌ 
रक्तास्वरधरां नारीं रक्तमाद्यानुळेपनाम्‌ । 
उपगूह॒ति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांश्श निर्वाणाङ्कारमेच च । भस्मपूर्णाञ्चितां इष्ट्वा लभते सत्युमेव च ॥ 
श्मशानं शुष्ककाएञ्च तृणानि लौहमेच च । 
शमीश्च किञ्चित्कृष्णाश्वं द्रष्ट्या दुःखं लभेदु घुवम्‌ ॥ १८॥ 
पाटुकां फलक रकं पुष्पमादयं भयानकम्‌ । माषं मसूरं सुद्नं वा इष्ट्चासद्योत्रणं मेत्‌ 
कटक सरउं काकं भल्लूक वानरं गवम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम्‌ 
भञ्नभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्टञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्बस्च जटिल शूकरं महिषं खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं महाघोरस्टत॑ जीवं भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्या स्वप्ने योनिलिङ्गं विपत्ति लभते भुवम्‌ ॥ २२॥ 
कुवेशरूपं स्लेच्छञ्च यमदृतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं दृष्ट्या शत्यं लभेन्नरः ॥ 
त्राह्मणो ब्राह्मणी वाला वालको घा सुतः सुता । - 
विलापं कुरुते कोपाद्‌ दृष्ट्या दुःखमघाप्जुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्माद्यं सेन्यं शस्रा्रधारिणम्‌। 
म्लेच्छाञ्च चिक्कताकारां दृष्ट्या सत्यं लभेदु चम्‌ ॥ २५ ॥ 
ाद्यञ्च नर्तनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । सदु घाद्यमानं तं इष्ट्या दुःखं लमेदु धुषम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं स्रुतं द्रप्ट्चा सृत्युञ्च लभते भुचम्‌ । | 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदुश्नातुमरणं भुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
छिन्नं वापि कवन्धं घा चिछृतं सुक्तकेशिनम्‌ । क्षिपं नृत्यञ्च कुवेन्तं दृष्ट्या सत्यं लभेन्नरः 
सतो चापि सुता घापि कृष्णस्लेच्छा भयानका । 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य सरत्युषिनिश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
येषां दन्ताश्च भाश्च केशाश्चापि पतन्ति दि । धनद्दानि्ेवेत्तस्य पीड़ा चा तच्छरीरजा॥ 
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विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । इरि नरहरि 


३६ ८ 3 ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ र [ ४ भ्रीकृष्णजन्मंखण्डे न्मंख गडे 
उंपद्रववन्ति यं स्वप्ने ४टक्किणोद्रंप्रिणो5पि घा | बालका मानवाश्चैव तस्य रा जकुलाइयम्‌ 
छिन्नवृक्ष॑ पतन्तञ्च शिलावृष्टि तुषं श्वुरम्‌ । रक्ताड़ारं भस्मत्रष्टि हट्ट डुःखमजाप्लुयात्‌ ॥ 
महं पतन्तं शेळं घा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भप्नस्कन्ध॑ नरं चा पि दृष्ट्या डुःखमवाप्जुयात्‌ 
रथगेहशेलवृक्षगोहस्तितुरगाम्वरात्‌ । भूमौ पतति यः स्वप्ने विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ | 
उञ्चेः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गारयुतेषु च । क्षारकुण्डेषु 'चूर्णणु सुत्युस्तेपां न ` संशयः | 

चलादु गुह्याति दुएश्च छत्रश्च यस्य मस्तकात्‌ । 

पितुनांशो भवेत्तस्य गुरोर्वापि नृपस्य चा ॥ ३६ ॥ 
सुरभी यस्य गेह्दान्च याति त्रस्ता सवत्सिका प्रयाति पापिनस्तस्य रक्षमीर पिचुन्धरा 
पाशेन छत्वावद्धञ्चयं ग्रहीत्वाप्रयान्तिच | यमदूताश्च ये म्लेच्छार्तस्य सत्यु चि निश्चितम्‌ 

गणको ब्राह्मणो चापि घ्राह्मणी था गुरुस्तथा । 

परिरुएः शपति य॑ चि पत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 

विरोधिनश्व काकाश्च कुक्कुटा भल्लुकास्तथा । 

पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य सृत्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
महिषामल्लुकाउष्टाशकरा गदभास्तथा । रुणा धाचन्तियस्वप्ने सरोगी निश्वतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति य: । गायः्याचसहस्रेण तेन शान्तिबिधीयते ॥ 

ह जपेद्यो हि भक्तयेनं मधुसूदनम्‌ । 

ष्प्‌ 'स्घप्नः 
पो हि भवेत्सोऽपि इःस्वप्नः सुखघान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

अच्युतं केशवं विष्णं हरिं सत्यं जनादेनम्‌ । 

दसं नारायणञ्चेष ह्येतन्नमाएक शुभम्‌॥ ४४॥ 

बहे पूवेसुखः पाश्ञो दशकृत्वश्ध यो जपेत्‌ । 

ष्प्‌ १ e 
ऽपि भवेत्सोऽपि इःस्चप्नः शुभघान भवेत्‌ || ४५ ॥ 
रामं गोविन्द ॥ 

सक्या चेमानि नामानि दृश भद्राणि यो जपेत । ` 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां चजेत्‌। | ४७ ॥ 
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| | सखक्षधा हि जपेद्यो हि चन्धनान्सुच्यते्चुचम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महावन्ध्या प्रसूयते 
| हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान भवेत्‌ ॥ ४८॥ £ 
' |  शातलक्षश्व जप्त्वा च जीचन्सुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्चसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
| आं नमः शिवं दुगा गणपति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 

मसं गङ्गाञ्च तुलसी राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 

नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌ । 

वाञ्छितञ्च रमेत्सोपि दुःस्घप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१॥ 

ओं हीं श्रीं कली पूचं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा । 

कटपवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाश्षरः । 

शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शतळक्षजपेनेय मन्त्रसि द्विमवेन्तुणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धिश्च घाञ्छिताम्‌ 
आं नमो सृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधाजपेत्‌ । दृट्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवेन्ञरः 

पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
काश्यपे दुगते नीचे देवत्रा झणनिन्दके । सूख चेचानभिज्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके चिप्रे पितृदेवासनेषु च । आये च चेष्णचे मित्रे दिवास्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 

इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७॥ 

इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
श्रीसगवन्नन्दसंवादे दुःस्वमवर्णनं नाम दृथशी तितमो ऽध्यायः । 
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-्यीतितमो ऽध्यायः 
विग्रादीनां धर्मकथनम्‌ ` 
नन्द्‌ उवाच | 
वेदानां कारणं त्वञ्च ब्रह्मादीनाञ्च पुत्रक! सवं कथय भद्रं ते क॑ एच्छामि त्वया चिना 
घिप्राणां यो हि धर्मश्च क्षत्रविट्शद्रकर्मणाम्‌ । 
सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 
विप्राणां विधघारन्रीणां वैष्णंबानांसतामपि । पतिव्रतानां स्रीणाञ्च तत्सर्वं चक्तमईसि 
` गृहिणां गृहिणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः । 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातर प्रति ॥ ४॥ 
स्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 
त्रझाण्डञ्च कतिषिधं चद्‌ नश्च किमात्मकम । 
कि नित्यं कृत्रिम किञ्च ब्रूहि सबं क्रमेण च ॥ ५ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच | 
सन्ध्यापूतः सदा विग्रः कुरते मम सेवनम्‌ । नित्यं भुक्त मत्प्रसाद्मनिवेद्य कदाचन ॥ 
अन्नंविष्ठा जळ मूत्र यद्विष्णोरनिवेदितिम्‌ । विष्णुप्रसादभोजी च जीचन्सुक्तञ्च ब्राह्मणः 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास््रघित्‌। - | 
बरततीर्थाश्रितो धर्मी नानाऽयापनसंयुतः ॥ ८ ॥ 
विष्णुमन्त्रं ग्रहीत्वा च कृत्वा च गुरुसेचनम । | 
गृहीत्वा तद्नुज्ञाञ्च पश्चाद्वघति संग्रही ॥ ६ ॥ | 
दक्षिणं नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्यं नात्र संशयः 
सर्वेपामपि चन्द्यानां पिता चेष महान गुरु: । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणे: खुर 


मन्त्रद्स्तन्त्रद्श्चेव सुराणाञ्च चतुर्गणः। नारायणश्च भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष इश्वरः ॥ 
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व्यशीतितमो ऽध्यायः ] # चिप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ६७१ 


उद्देशो दीयते तस्मै सुरायेति श्रुतौ श्रुतम । 
प्रत्यक्षभोक्ता खशुरुः स्वयं देही जनादेनः ॥ १३॥ 
गुरुक्ेह्मा गुरुविष्णुगरुरेव स्वयं शिवः । गुरौ च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥१४॥ 
गुरो तुऐे इरिस्ठुणो यस्मिस्तुष्े च देवताः । गुरुः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
लभते ब्रह्महत्याञ्च भुंक्ते कृत्वा च नाशिपम्‌॥ १४ ॥ 
स्वधमे निरतोचिप्रो ब्राह्मणश्वसदा शुचिः । विष्णुसेचीसदा विप्रस्तद्न्यो ऽप्यशुचिःसदा 
ब्राहमणो घृणचाहश्च शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देचळश्चेच सन्ध्याह्दीनश्च दुबळ: ॥ 
त्राह्मणश्च दिवाशायी गूद्रश्राद्धान्नमोजकः । 
शाद्राणां शवदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ 
शालग्राममदामन्त्रं कृत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेवेद्यशेषद्च तत्पादोद्कमेच च ॥१३॥ 
हरेःपादोदकं पीत्वा तीर्थह्मायी भवेन्नरः । मुच्यतेसचेपापेभ्यो विष्णुलोकं ख गच्छति 
स खातः सर्वेतीथषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। शालग्रामाशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्ाजळाइशणुणं शालग्रामजळ ब्रज । 
` नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीवन्मुक्तः सुरेः सम: ॥ २२॥ 
विप्राणां नित्यङृत्यञ्च चिष्णोनेवेद्यमोजनम्‌ । यललेन पूजनं तस्य तत्पादो दकसेचनम्‌ ॥ 
नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्‌ | 
एकादश्यां न भुंक्ते च मम वे जन्मवासरे ॥ २४॥ 
शिचरात्रौ च हे तात श्रीरामनचमी दिने । 
न च भुंक्ते बती यो हि जीवन्मुक्तो हि ख द्विजः ॥ २५॥ 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च । 
विग्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्रायी भवेन्नरः॥ २६ ॥ 
चिप्रपादोदकङ्किज्ञा यावत्तिष्ठति मेदिनी। ताचत्‌ पुष्करपात्रेछु पिचन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पचित्रं कुर्ते महीम्‌। 
_ तीर्थानि च नरांश्चैव जीचन्सुक्तो हिं स द्विजः ॥ २८॥ 
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88२ . मेरे. ब्रह्मवचत्तेपुरा णम्‌, भे [ ४. श्रीकष्णजन्मखण्डे 
सर्वेतीथषु स स्नातो बतानाञ् फलं लमेतू। पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते. निश्चितं फलम्‌ 
बहिवायुसमः पूतस्तेजला भास्करोपमः । यमदूतं यमं चेच स च स्सप्ने न पश्यन्ति ॥ 
चेकुण्ठे मोदते सोऽपि पार्षदो हरिणा खह। न भवेत्तस्य पातो हि विप्रश्‍य हरिसेविनः 
चिष्णुमन्त्रोपासकश्च स एच वेष्णचो द्विजः । 
त्राह्मणो वेष्णबः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान ॥ ३२ ॥ 
वेदोक्तो वा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो चा मनुः शुचिः । 
विचारतो गृहीत्वा तं शेव: शाक्तश्च चैष्णच: ॥ ३३ ॥ 
गुरुवक्त्रादिष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वेष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः 
मन्त्रश्रहणमात्रेण जीचन्सुक्तो भवेन्नरः । भित्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येच हरेः पदम्‌ 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सत्त सप्त मातामहादिकान । 
सोद्राजुद्धरेद्नक्तस्तत्प्स्‌' तत्प्रसू' तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरण पूर्वकम्‌ । पुरुषाणां सहस्रश्च लीळयात्मानसुद्धरेत्‌॥ ३9 ॥ 
भन्त्रभहृणमात्रेण फलमेतदु बजेश्वर । पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥३८॥ 
ऐकान्तिको वैष्णवश्च पुंसां लक्ष समुद्धरेत्‌ । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सड्डुत्पाश्व वहिष्कृता: ॥ ३६ ॥ 
द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्त: प्राणात्‌ परः प्रिय: । 
विश्वे मियपत्रेष न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
75: 00040 
| जातिद्दीनाद गुरोमन्त्र गृह्णीयान्न कदाचन ॥ 
शास्त्राथ्याक्षतं मन्त्रं न गृह्णीयात्‌ कदाचन । 
सूलांदाश्रमहीनाच्य पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
रोगिणो ; भायांहीनात्तथेच च। मन्त्र क्षिप्तात्तथा मन्त्रं न गुह्णोयात्‌ कदाचन 
ष्णुमन्न न, :। 
न च शेवान्न शाक्ताश्च ग्रह्वीयाद्वेष्णवात्‌ ह्विजात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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न्यशीतितमो ऽध्यायः ] # 'चिप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ६७३ 


बयो हीनात्तथाहपायुर्जञानहीनाद्पण्डतः । 

विद्याहीनाडुवेन्मूढ़ो जातिहीनात्‌ क्षयो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

शूर्खान्‌ मूर्खो भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्थाश्रमहीनतः । 

यशोहानिः पितुश्चेव मृत्यु: सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७॥ 
रोगिणोव्याथियुक्तश्चनिवंशोवंशद्दीनतः । भार्याहीनो ५पिस्त्रीहीनान्मन्त्रक्िप्तात्तृतत्सम: 
विप्णुभ क्तिविहीनाश्च भक्तिद्दीनोभवेन्नरः । शैचाच्छाक्ताद्‌ ग्रहीत्वा च हरौ भक्तिनवर्डते 
त्राह्मणो चेण्णयः शुद्धः पक्कान्नं-दातुमीश्वरः | पक्कान्नं हरये दातुमक्षमश्चेतरो जनः ॥ 

आं कारोच्चारणाद्धोमाच्छाळग्रामशिलाचेनात्‌ । 

सह्यं पक्कान्नदानाञ्च चिप्रादन्यो ब्रजेद्धः ॥ ५१ ॥ 

डदाखीनाइ्‌ दुराचारान्न णृह्णीयान्मनु सुधोः । 

देवाद्यदि च गृह्णीयाद्वनहीनो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५२॥ 

ब्राह्मणानां सदा भक्ष्यं हचिष्यञ्च निरामिषम्‌ । 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्येबत्तजसा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
नित्यं नूतनभाण्डेन कतंव्य:ः पाक एव च | अथवा पश्षपर्य्यन्तं तततस्त्याज्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंस्छतं छत्चापाकं निव त्यपूजकः । स्थानेपरिष्छते चिप्रोदत्त्वा महाञ्चभक्तितः 

तदा निवेद्य भुडक्ते च दत्त्वा विप्राय सादरम्‌ । 

: अनिवेद्य च सुक्तवा च खुरापीति भवेद्‌ द्विज: ॥ ५६ ॥ 

चन्द्रसूय्यॉपरागे चै चाशोचे गूतजातयोः। स्पृणेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
श्रए्टरन्यं तथान्नञ्च एत्वा धोते च वाससी । पादप्रक्षाळनं कृत्वा भुङ्क्त स्थानेपरिष्छते 

द्विर्मोजनं न कतंव्यं स्थिते सूर्य्ये द्विजातिभिः । 

निष्फलं तद्ववेत्‌ कमे सुक्तवा च नरकं व्जेत्‌॥ ५६॥ 
यात्रा युद्धं नदीतीरं पुनर्भोजनमैथुने । घजंयेत्‌ श्राद्धदिवसे हविष्याशी च-संयमी॥६०॥ 
ह्विजाय विष्णुभक्ताय पात्रं दूद्यादु बुधाय च | वृषलीपतये चेष न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
सन्ध्याहीनाय दुष्टाय वृषवाहाय यत्ञतः शुक्रविक्रयिणे चेच देचछाय कदाचन ॥६२॥. 
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३७३ # त्रह्मचेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


प्रदत्त पात्रमेतेभ्यो त्राह्मणो नरकं घजेत्‌। पात्रं भुवा तदिवसे मेथुनात्नरक बजेतू॥ 
सवेभ्यः पातकी तात कन्याषिक्रयकारकः । 
मूल्यं शृद्दीत्वा यो दद्यात्स महारौरवं ्रजेत्‌॥ ६४ ॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षञ्च पितृभिः सह । कुम्भीपाके पच्यते च पुत्रश्यापि पुरो दितः 
तस्मात्कन्यां खुपुत्राय प्रदद्याच्च विचक्षणः । शूद्रवद्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च नेच तद्वंशजाय च॥ 
चिप्रवेष्णवयोधेमेः कथितश्च बजञेशवर। यदुक्तश्च पुराणैश्च चतुसिः श्रुतिभिस्तथा ॥ 
दविजञाचेनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 
राज्यानां पालनञ्चेव रणे नियता तथा ॥ ६८॥ 
नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परिपालनम्‌ ॥ 
शत्रा्राणाञ्च नेपुण्यं रणे सोन्द्य्यमेच च । तपश्च धर्मङृत्यश्च यल्तः कुर्ते सदा ॥ 
पण्डितं नीतिशास्त्रज्ञं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्विश्च खंयुते ॥ ७१ ॥ 
हस्त्यश्वरथपादातं सेनाडुस चतुएयम्‌ । पालयेद्यल्तो नित्यं यशस्वी च प्रतापचान्‌॥ 
रणे निमन्त्रितशचेच दानेन विसुखो भवेत्‌ । 
रणे घा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वर्गो यशरुकरः ॥ ७३॥ 
चेश्यानामपि घाणिज्यमीश्वरः क्षिपालने । विप्रदेचार्चनं दानं तपस्या व्रतसेवनम्‌ ॥ 
विप्राणामचंनं नित्यं शूद्रघर्मा. विधीयते। तत्कृषी तद्धनग्राही शूद्रश्वाण्डालतां. बजेत्‌॥ 
युधः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शाद्रो चिप्रधनापहः ॥ 
यः शूद्रो घ्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । 
कुम्भीपाके पच्यते ख याबद्दे ब्रह्मण: शतम्‌ | ७७॥ 
ङुम्मीपाके तप्ततेले भुक्तः सर्पेरदनिशम्‌ । शब्दञ्च विङृताकारं कुरुते यमताडनात्‌ ॥ 
ततश्चाण्डाळयोनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । | 
सप्तजन्मछु सपेश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ 
जन्मकोटिसहस्नश्च चिष्ठायां जायते ऋूमिः। पुश्चलीनां योनिकूमिः स भवेत्‌ सप्तजन्मख. 
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तयशोतितमो ऽध्यायः ] + संन्यासघर्मकथनम्‌ # ६७५ 


गयां त्रणकुमिः स्याच्च पातकी सप्तजन्मखु । योनौ योनौ भ्रमत्येच न पुनर्जायते नर 
सन्न्यासिताज यो धर्मा मन्सुखाञ्च निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूरवेकर्माणि दग्ध्वा च परकर्मेनिङन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 

सन्न्यासिनः पद्‌ः स्पशांत्‌ सद्यःपूता घखुन्धरा । 

सद्यः पुनन्ति तीर्थानि चेष्णचस्य यथा बज ॥ ८४॥ 

सन्न्यासिनश्च सपर्शेन निष्पापो जायते नरः। 

सन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेघफलं लभेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्वा च कामतो इष्ट्वा राजसूयफलं रमेत्‌ । 

फळं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सन्न्यासीयाति सायाहे शुधितोग्रहिणांग्रहम्‌ । सद्न्नं घा कदन्नं वा तददत्तनेव वर्जयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुर्य्यात्कोपमेच च । न धनग्रहणं कुय्यादेकबासा निरीहितः॥ 
शीतव्रीष्मे समानश्च लोभमोहविवर्जितः । तत्र स्थित्वैकरातरञ्च प्रातरन्यत्स्थलंबजेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं इत्वा ग्रहीत्वा ग्रहिणो धनम्‌ । 

गुहं कृत्वा शृद्दी रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कृत्वा च छृषिवाणिज्यं कुवृत्ति कुरुते च यः। 

स सन्न्यासी हृताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अशुभञ्च शुभं वापि स्वकर्म कुरुते यदि । चहिष्छतः स्वघमो घाप्युपददास्यश्च वै भवेत्‌ 

ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

पकसुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ ६३ ॥ 
न धत्ते दिव्यवस्त्रश्न गन्धद्रव्यं सुतेलकम्‌ । सजञ्च चन्दनञ्चैव शङ्खसिन्दूरभूषणम्‌ ॥६४ 
स्यत्तया मलिनचस्ा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेचाञ्चकुरुते नित्यमेष च 
तन्नामोद्चारणं शाश्वत्‌ कुरुतेऽनन्यभक्तितः । पुत्रतुल्यश्च पुरुषं सदा पश्यति धर्मतः ॥ 
मिष्टान्नं न च भुंक्ते सा न कुया द्विभवंत्रज । एकादश्यां न भोक्तव्यंकृष्णजन्माष्टमी दिने 
श्रीरामस्य नघम्यान्तु शिवरात्रौ पवित्रया । अघोरायाञ्च प्रेतायां चन्द्रसूय्यांपरागयो:॥ 
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६७६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ शीकष्णजन्मखण्डे 


भ्रष्ट द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेव च । ताम्वूळं विधवास्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
सनन्‍नन्‍यासिनाश्र गोमांस छुरातुल्यं श्रुतो श्र॒तम्‌ । रक्तशाक मसूरञ्च जश्दीरं पर्णमेच च ॥ | 
अलाबु वर्तुलाकारं घर्जेनीयं च तैरपि । | 
पय्येडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
यानस्यारोहणं छृत्वा चिधचा नरकं ब्रजेत्‌ । | 
न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च ॥ १०२॥ | 
केशबेणोजटारूप तत्क्षोरं तीथंक घिना । तैलाभ्यङ्गं न कुर्वोत न हि पश्यति दर्पणम्‌॥ | 
सुखञ्च परपुंसाश्व यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेनं गायनं चेच सुवेशा पुरुषं शुभम्‌॥ | 
*टणुयाच्च खतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ | परमाथं परञ्चैच निचोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । गुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेचार्चनं तथा॥ | 
सिद्धान्तशास्त्रनेपुण्यं भावनं खात्मतोपणम्‌ । | 
व्याख्यानं परिशुद्धश्व ग्रन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७ ॥ | 
व्यवस्यापरिशुदुध्यथं घिचारो वेद्सम्मतः । शास्रार्थाचरणञ्चैच कर्तव्यं स्वयमेच च ॥ | 
देवाहिकेषु नेपुण्यं वेदाचरणमीग्सितम्‌ । वेदोक्तभक्षणञ्चैच पचित्राचरणं सदा ॥१०६ | 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निवोध ब्रजेश्कर | नित्यन्तु भतेय्यौँत्सुकयात्तत्पादोदकमीप्सितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । ्रतं तपस्यां देवाचा परित्यज्य प्रयत्नतः ॥ 
ु्य्याचरणसेवाञ्च स्तचनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहितं कर्म न कुर्य्या द्वरतःसती ॥११२ | 
गारायणात्‌ पर कान्तं ध्यायते सततं सती | परपुसां मुंखज्चेच सुचेशं पुरुषं परम्‌॥ । 
यात्रां महोत्सचं नृत्यं नतेक॑ गायन घ्र | परकोड़ाञ्च सततं न हि पश्यति सुब्रता॥ | 
यद्भक्ष्यं स्वामिनां नित्यं तदेचमपि योषिताम्‌ । | | 
न हि त्यजेत तत्सङ्गं क्षणमेच च खुबता॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तर दद्यात्‌ स्वामिनश्च -पततित्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि कोपठः 
क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌। | 
न वोधयेततं निद्रालु प्रयन्नेव कर्मसु ॥ ११७॥ 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] # शङुरम््रति विष्णोः प्रयोधवाक्यम्‌ + <१७ 


श्रीभगवानुवाच । 

णु शङ्कर बक्ष्यासि शानानन्द सनातन ज्ञानं ज्ञाननिधे शो काद्विस्सृतो5सि परात्पर ॥ 
सुदिनं इदिति शाश्‍वत भ्रमत्येचं भवे भवे। सर्वेषां प्राङृतानाञ्च ते चीजे सुखदुः खयोः ॥ 
सुखादुवति हश्च दपः शोय्ये प्रमत्तत्ता | राग ऐश्वर्य्यकामश्च विद्वेषश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
डुःखाच्छोकत्‌ लमुद्वेगाड्दयं नित्यं प्रचतंते । हतान्येतानि सर्चाणि इते बीजे महेश्वर॥ 
खुदिनं इुदिनिञ्चेच सर्वकर्मोद्गचं भव । तत्कर्म तपसां साध्यं क्मेणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 

तपः स्वभावसाध्यञ्च स्वभाषोऽभ्यासतो भवेत्‌ । 

क संसगसाध्यो5भ्यासश्च संसर्गः पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 

पुण्यवीजं मनश्चेच पापवीजश्च चञ्चलम्‌। मनः शम्भो भमांशश्च सर्चेन्द्रियपुरःसरम्‌ ॥ 
सवपा जनकोऽइश्च चित्त्व॑ ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । ब्रह्मैकं मूतिभेदस्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
तड्त्रझ विविधं चस्तु सणुणं निर्गुणंशिव । मायाश्रितो यः सयुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छया विकरोति च । इच्छाशक्तिश्च प्रकृतिनित्या सर्वप्रसूःसदा र 
केचिदेकं घद्‌न्त्येचं त्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति हिविधं ब्रह्म प्रकृतिपू्वेकम्‌॥ 
श्टणु ये च वदन्त्येकं मायापुरुपयोः परम्‌ । तस्माट्गवति तौ द्वौ च तडुग्र सर्वेकारणम्‌ 
अथ चेक परं ब्रह्म द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्च प्रकृति: सरवेशक्तिप्रसूः सदा ॥ 
वत्राखक्तश्च सगुणः सर्घाधारः सनातन: । सर्वेश्वरः सचंसाक्षी सर्चत्रास्ति फलप्रद्‌ः । 
शरीर द्विविधं शाम्भो नित्यः प्राकृतमेष च । नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्राकृतं सदा || 
अह त्वञ्चापि भगचन्नाचयो नित्यविग्रहः | आधवयो रंशंभूता ये प्राकृता नष्टविग्नहाः ॥६४॥ 
्टराद्यस्त्वदंशाश्च मदंशा विष्णुरूपिण: । ममाप्येचं द्विधारूपं द्विसुजश्च चतुर्भुजम्‌ ॥ 
चतुभुंजोऽहं वैकुण्ठे पया पाषंदैः सह । गोलोके द्विसुजोऽदश्च गोपीभिः सह राधया 

द्विषिधं ये वदन्त्येवं द्वौ प्रधानौ तु तन्मते । 

'पुरुषश्च सदा ' नित्यो नित्या प्रकृतिरीश्‍चरी ॥ ६७ ॥ 
सदा तो द्वो च संश्लिणे सवेषां पितरो शिव । 
सशरीरो निःशरीरौ स्वेच्छया सर्वेरूपिणी ॥ ६८॥ 
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८१८ * घ्रह्मशेवर्त्तपुराणम्‌ ॐ श्रीकुष्णजन्मखणे | 
प्राधान्यञ्च यथा पंस: प्रकृतेश्च सदा तथा । सतीमिच्छसि चेच्छम्भो प्रकृते:स्तवनंबुर 
यत्‌ स्तोत्रञ्च त्वयाहंदत्तं पुरा दुवाससे सुदा । 
तद्दिव्यं कण्वशाखोक्तं भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकनाशो भवतु ते शिवं शिव ममाशिषा। E 
दूरं विश्ुषहेतुश्च यातु-{स्रीविरहञ्चरः ॥ ७१ ॥ | 
इत्येवसु्तवा लक्ष्मीशों विरराम गिरीश्वर । स्तवनं कर्तमारेसे पररतेश्व सहेश्वरः ॥७१ 
जञात्वा नत्वाच श्रीकृष्ण ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुटाञ्जलियुतो भूत्याणुळका श्वितपिग्रह: | 
महेश्वर उवाच । | 
ओ नमः प्रकृत्ये मन्त्रः । 
त्राह्मि त्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्घरुपेच परसानन्दरूपिणि ॥३॥ 
भद्रे भद्रपदे दुर्गे दुर्गश्ने दुर्गनाशिनि । पोहरूपरूपेऽजीणं त्वं सां प्रसीद भवार्णवे॥ | 
सचेस्वरूपे सर्वेशि सरवंबीजस्बरूपिणि । सर्वाधारे सर्वविद्ये मां प्रसीद जयप्रदे ॥३६॥ 
खर्वेमङ्गछरूपे च सर्वमङ्गलदायिनि। समस्तमङ्गलाधारै प्रसीद सचेसङ्गखे॥ ७91 । 
निद्रे तन्द्र क्षमे श्रद्धे तुणिपुणिस्वरूपिणि । छज्जे मेधे वुद्धिर्पे प्रसीद भक्तवत्सले। 
चेदस्चरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सर्घचेदाङ्करूपे च वेदमातः प्रसीद मे ॥ 9६1 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदम्विके । कान्ते शान्ते च सर्चान्ते क्ुत्पिपासास्वरूपिपि 
लक्ष्मीर्नारायणक्रोड़े खप्ु्चेक्षसि भारति । मम कोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे! 
कलाकाएास्वरूपे च दिचारातरिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देचि प्रसीद दीनघत्सरे। 
कारणे सवंशक्तोनां कृष्णस्योरसि राधिके । कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूर्णि 
यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशःप्रदे । सचंद्रेवीस्बरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥८४ 
समस्तकामिनोरूपे कलांशेन प्रसीद मे। सर्वेसम्पत्स्वरूपे च सर्वसम्पटप्रदे शुभे |! 
प्रसीदपरमानन्दे कारणे सर्वसम्पदाम्‌ । यशस्थिनां पूजिते च प्रसीद यशलां निघे 
आधारे सर्वजगतां रत्नाधारे बसुन्धरै। चराचरस्घरूपे च प्रसोद मम मा चिणं 
योगस्वरूपे योगीशो योगदे योगकारणे । योगाधिष्ठात्रि. देवीशे प्रसीद. सिद्धयो 
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: त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ शङ्करकृत प्रकृतिस्तोत्रम्‌ # ८१६ 


सर्वेसिद्धिस्वरूपे च सर्वसिद्विप्रदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 
व्याख्यान खचशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सर्व क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
केचिद्वदस्ति प्रतेः भ्राघान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैये व्याख्यामेदं चिदर्वघाः ॥ 
सह्दाचिप्णोना भिदेशे स्थितं तं कमलोद्गवम । 
सशुखेटभो महादैत्यौ लीलया हन्तुसुद्यती ॥ ६२ ॥ 
चट्ठा स्लुलि मकुबेन्तं ब्रह्माणं रक्षितुं पुरा । वोधयामाख गोचिन्दं विनाशहेतवे तयोः | 
नारायणर्त्वया सत्तया जघान तौ महासुरौ । 
सर्वेश्‍वरस्त्वया खा द्मनीशोऽचं त्वया विना ॥ ६४ ॥ 
पुरा च्रिपुरसंज्ञामे गगनात्पतिते मथि। र्या च विष्णुना साद रक्षितोऽहं सुरेश्चरि ॥ 
अधुना रक्ष मामीदो प्रदग्धं विरद्ाग्नि । स्वात्मदशेनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥६६॥ 
इत्युत्तवा वि र्त: शस्मुद्‌दर्श गगन स्थिताम्‌ । 
रलसाररथस्थां तां देवी शतभुजां सुदा ॥ ६७ ॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभां रललाभरणमभूषिताम्‌ । ईषद्धास्यप्र्न्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
दुष्ट्वा तां बिरदाखक्तः पुनस्तुष्टाच सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामास प्ररुदन्विरहो द्रवम्‌ ॥ 
द्शयामाखास्थिमालां स्वाङ्गस्थं भस्मभूषणम्‌ । 
कृत्वा वहुपरीहारं तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १००॥ 
नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः रोपः सुरषेयः। शिवं रक्षेश्वरीत्युत्तवा तुष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
यभूच परितुएा सा तेषां स्तोत्रेण ततक्षणम्‌। उवाच कृपया शम्भुं प्राणेशं प्राणवळभा 
प्रकतिरुचाच । 
स्थिरो भत्र महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 
भवानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 
महं शेलेन्द्रकामिन्यां लब्ध्वा जन्ममहेश्वर । तघ पल्ली भविष्यामि मुञ्चत्वं विरहञ्घरम्‌ 
इत्युक्तवा शिवमाश्वास्य चान्तर्धानं चकार सा। 
सुरा जग्मुरतमाश्वांस्य ळत्नानप्रात्मकन्धरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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प्री इ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम# | ४ छीकृष्णजन्मखण्डे | 


र्षान्तरात्मा गिरिशः कैलाश तं जगामह । ननते सगणस्तूर्ण सन्त्यञ्य 'विरहज्चरम्‌॥ 
इदं शिवकृतं स्तोत्रं प्रकृत्या यः पठेग्नरः । न भवेत्का मिनीमेद्स्तस्य अन्मनि जन्मनि॥ 
इह लोके सुखं सुतचा स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
घर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नात्र संशयः ॥ १०८॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादेईश्रीकण्णञन्मखण्डे 
शङ्करशोकापनोद्नंनाम नरिचत्वारिशोऽध्यायः । 





) सा. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
७ j 
चतुश्चस्वारिशो ऽध्यायः | 
९ ५ | 
पाबतीपरिणयव्णनस्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
घशिष्टस्यचचःश्रुवा सगणोऽपि हिमालय: । चिस्मितोभार्य्ययाखाद्धंजदहासपार्यतीस्वयम्‌ 
अरुन्धती च तां मेनां वोधयामाख कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं तां जहो शोकसुदा च सा 
अरुन्धतीं भोजयित्वा बुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सवे प्रहएमनसा मङ्गलश्च चकार ह ॥३। 
'ततः संभ्वतसंभारो बशिष्टस्याज्ञया प्रिये । पत्र प्रस्थापयामास नानार्थानं त्वरान्वितः 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि घाह्यानि च चकार है 
तण्ड्ळानाऱ्च शेळान्‌ चे पृथुकानाञ्च सुन्दरि । तैळानाञ्च छृतानाञ्च दधतां वापीश्रकारई | 
शुड्ानामासवानाञ्च क्षीराणाश्ञ तथेव च । अथो इयङ्गघीनानां छचणानां परं सुने | 
लड्डुकानां शर्कराणां स्चस्तिकानां तथैच च । | 
यबचूर्णादिपिष्टानां घुतपक्कानि तानि च॥ ८॥ 
नानाप्रकारवल्लाणि घ हिश चानि यानि च। महारत्ञप्रवालानि सुचर्णरजतानि च ॥॥ 
दव्याण्येतानि शैलेन्द्रः छत्चा तु विधिपूर्वकम्‌ । मङ्गं कर्तमारेमे तत्रैच मड़ले दिने 
संस्कारं कारयामासुः पातीं पर्वेतस्त्रिय:। रूनापयित्वा वस्त्रयुग्मं धारयामाखुराशु ता 
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चतुश्वत्वारिशो ऽध्यायः ] # पार्वेतीपरिणयचर्णनम्‌ # ८२१ 


कारयित्या झुयेशाशशच रल्लभूषणभूषिताम्‌। दर्पण घारयामासु्दर्वाक्षतसमन्वितम॥१२॥ 
दडः्घाळक्तकतं चारु पादाङ्गुलिषु पादयोः । 
गण्डे एच्चाबलीं रम्यां नेरे कजलसुञ्ञ्चलम्‌ ॥ १३ ॥ 
कवरी कारयासासुर्मालतीमाल्यवेशिताम्‌ | प्सूत्रपिनद्धां तां बामचक्त्रां मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिज्न्तरै राधे समाजग्मुः सुरेश्वराः । नीत्वा त्रिनेत्रं तत्रैव रल्नयानस्थमीशवरम्‌ ॥ 
संभ्टुतलंभारान्‌ सम्भाषयित्तुमीश्वरान्‌। 
एन्‌ प्रस्थापयामास व्राह्मणानपि पूजितान्‌॥ १६॥ 
प्राङ्गणं क्तारयामाख रम्भारुतम्भेः समन्वितम्‌ । पट्टसूत्रलन्निबद्धरखालपछ्चान्वितैः ॥ 
फळपल्बसंशुक्तः कलसेजलसंयुतैः। चन्दनागुरुकस्तूरीसुचारुकुसुमान्वितैः ॥ १८ ॥ 
माळतीमाल्यसंयुक्तेः संयुक्तं खुमनोहरम्‌। देवेश्वरान्‌ पुरो दृट्टा प्रणनाम दिमालयः ॥ 
णलसिहासन दातुं प्रेरयामास किङ्करान्‌ 
नारायणो हि भगवानुवास पाषेदैः सह ॥ २० ॥ 
विनतानन्दनात्तूर्णमवरुह्य चतुर्भुज: । चतुर्भुजैः पाषंदैश्च रलभूषणभूषितेः ॥ २१ ॥ 
रत्नमुष्टिनिवद्धेश्व सेवितः शवेतचामरैः । ऋषिश्रष्ठेः सुरश्रेष्ठैः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रदकातरः। उचास च तवभ्यासे ब्रह्मा देवगणैः सह॥२३॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव समूषुर्मङ्गखे स्थळे | एतस्मिनन्तरे शम्सुरवरूह्य रथादहो ॥ २४ ॥ 
रत्नासने ससुत्तिषएन ददशा पर्वंतालयम्‌। समाजग्मुः शिवं द्रष्टु शौलेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 
चृद्धावाला युचत्यश्च घस्त्राभरणभूषिताः । का श्चित्कञ्ञलहस्ताश्च वस्त्रहस्ताश्च काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कडुतिकाकरा: । 
चेशार्धसूषिताः काश्चित्‌, काश्चिन्नवार्धेभूषिताः ॥ २७॥ 
काश्चिन्नि्भषिताः काश्चित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 
सर्वा आगत्य सन्तस्थः सस्मिताः पर्वताल्ये ॥ २८ ॥ 
ऋषिकन्या देचकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धर्वेशैळकन्याश्च राजकन्या: समागताः 
सर्वा अप्सरसो दिव्या रम्भाद्याःसमुपस्धिताः । मेनकन्यागणैः साद्धं ददर्श शड्डरंबरम्‌ 


र र र्न” 
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| २२ ॐ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # . [४ श्रीळण्णजन्मखण्डे 


चारुचम्पकचर्णाभमेकघबत्रं त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रत्नाभरणसूपितम्‌॥३१॥ 
चन्द्नाशुरुकस्त्रीचारकुङ्ुमभूषितम्‌ । माळतीमाद्यखंयुक्तं सद्रत्नसुकुटोज्ज्यलम्‌ ॥३२॥ 
च हिशोचेनातुलेन चातिसूट्षमेण. चारुणा | 
अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३॥ 
रत्नद्पेणहस्तञ्च कज्नलो ज्ज्वलंलोचनम्‌ । सवया प्रभयाच्छग्नमतीयशुसनोइरम्‌ ॥३४॥ 
अतीचतरुणं रम्येभूपिताङ्गश्च भूषितम्‌ । विभ्रन्तं रुपमतुळं परं नारायणाज्ञया ॥ ३५॥ 
योगस्वरूपं योगेशं योगीन्द्राणां शुरोग रुम्‌ | 
` स्वेच्छामयं गुणातीतं त्रह्मञयोतिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


शुणमेदाट्ूपमेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌। तारणं तं भवस्थानां खृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 


सर्चाधारं सर्वेबीजं सर्वेशं स्वजीघनम्‌ । साक्षिरूपं निरीह्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्वाद्य सर्वेरूपकम्‌ । | 
दृष्टा जामातरं मेना जही शोक मुदान्विता ॥ ३६ ॥ 

प्रशशंसुयुघत्यश्च धन्या धन्या सतीति ता: । दुर्गा भाग्यचतीत्येवमूचुः काश्चन कन्यकाः 

कामेनकाश्चित्कामिन्यो मोनीभूताश्वकाश्वन । न दृशो वर इत्येवमस्माभिरज्ञानगोचरे 

काश्चिन्निमेपरददिता मूर्च्छांमापुश्च काश्चन । 

निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्जक्रुश्च काश्चन ॥ ४२ ॥ 

काश्चिद्वावेन रुरुदुः पुलका ञ्चितचिग्रहाः । 

कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्च स्तम्भिताः ॥ ४३ ॥ 
जगुगेन्धबेपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । इट्टा शङ्कुररुपञ्च प्राः सर्वदेचता: ॥ ४४॥ 
नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। घादका वाद्यामासुर्नानाशिल्पेन तत्र वे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा शैलान्तःपुरचा रिका: । बहिश्चक्रुश्व सद्रत्नासनस्थां रत्नचे दिकाम्‌ 

कस्तूरीविन्दुभिः सान्द्रसिन्दूर चिन्दुभूषिताम्‌ । 

. चाञ्चन्द्नचन्द्राभां नन्रभालस्थलोञज्चलाम्‌। 
त्नेन्द्रसारहारेण घक्षःस्थळषिभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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चतु्चत्वारिशोऽध्यायः ] # हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ८२३ 


तिनेत्रद्त्तनेत्रान्तामन्यचारितलोचनाम्‌ । अतीपद्ास्ययुक्तास्यां सकराक्षां मनो इराम्‌ ॥ 
रत्नकेयूरवलयररनकङुणमण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसंसक्तां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 

अघ्ूस्यातुद्यचित्राढ्यचस्रयुग्मसुशो मिताम्‌ । 

नद्गत्नकुण्डलाभ्याश्व॒ चारुगण्डस्थलोज्ज्यलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मणिसारभ्रभासुएदन्तराजिचिराजिताम्‌ । रत्नदर्पंणहस्ताञ्च क्रीड़ापझ्य चिघूणंतीम्‌ ॥ 
चन्दनाशुरुकस्तूरीकुडुमेनाडुचचिताम्‌ । सुदिता दददशुः सर्वे जगदाद्यां जगतप्रसूम॥ण२॥ 
निनेत्रो नेचकोणेन तां ददशे सुदान्वितः । सचां सत्याकृति द्रष्ट्या विजहो विरहञ्चरम्‌ 
शिवः सर्व विसस्मार दुर्गासंन्यस्तमानत्तः । पुळकाञ्चितसर्वाङ्गो हर्पाथृयुक्तलोचनः ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे शैलः प्र्ृएः सपुरोहितः । 

तं घरं वरयामास वस्त्रचन्दनभूषणेः ॥ ५५॥ 
भत्तया पाद्यादि भिर्माल्ये द्न्यगन्धमनो हरे: । ततः शीध्रं वेदमन्त्रैः सम्प्रदानञ्चकार ताम्‌ 
यौतुकानि ददौ तस्मै रल्लानि विविधानि च । चारुरल्रविकाराणि पात्राण सुन्दराणि च 
गवां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रल्कस्वल्युक्तानि साडूशानि सुदा न्वितः 
त्रिशल्लक्षं हयानाञ्च सञ्जितानामकातरः । दासीनामनुक्तानां लक्षं सद्रलभूपितम्‌ ॥५६॥ 
शतं द्विजवट्ूनाञ्च पावेतीञ्रातृकल्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रलेन्द्र्सारनिर्मितम्‌ ॥६० 
पावेतीं घस्तुसहितां स्वतीत्युच्याय्यं शङ्करः । जग्नाहानन्द्मनसा यत्नाच्छेलसमर्पिताम्‌ 

हिमालय: सुतां दत्त्वा परिह्दारञ्चकार तम्‌ । | 

माध्यन्द्नोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव सम्पुराञ्ञलिः ॥ ६२ ॥ 

हिमालय उचाच।. 

प्रसीद दक्षयज्ञज्न नरकार्णवतारक । सरचात्मरूप सर्वेश परमानन्दविग्रह ॥६३॥ 
शुणार्णच गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणचीज महाभाग प्रसीद गुणिनां चर ॥६४॥ 
योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां शुरो॥ 
प्रलय प्रल्याद्ैक भव प्रझयकारण । (प्रलयान्ते. सृष्िबीज प्रसीद परिपाक ॥ ६६ ॥ 
संहारकाले घोरे च स्वृ्टिसंहारकारण । डुनिवार्य्ये डुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
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८२४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ शीङृष्णजन्मलएे 
कालस्वरूप कालेश काळे च फलदायक । काळवीजेक काळघ़र प्रसीद्‌ कालपालक | 
शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिवाश्रय | शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय ॥६६ 
इत्येचं स्तचनं कृत्वा विरराम हिमालय: । प्रशशंसुः खुराः सर्वे मुनथश्य गिरीश्वस्म्‌ ॥ 
हिमाल्यछृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तस्मै घाञ्छितं रा धिके ध्रु 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्खंवादे श्रीकण्णडम्मखण्डे 
पा्चेतीसम्प्रदाने चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः । 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 
पार्वतीपरिणषे नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच | 
अथ वेदविधानेन संस्थाप्य घहिमीश्वरः। यज्ञं चकार तत्रेच चामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌ | 
निवृत्ते घिधिषदु यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिव: शतसुचर्णानि वृन्दावन चिनो दिनि। | 
| 
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अथ प्रदीपमानीय शेलेन्द्रनगरस्त्रिय: । निर्त्य मङ्गलं कमं गृहं संप्राप्य दम्पती ॥ ३॥ 
छत्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिमंञ्छनादिकम्‌ । 
सस्मिताः सकराक्षाश्च पुळकाञ्चितचिग्रहाः ॥ ४॥ 
घासगेहं संप्रविश्य दद्दणुः कामिनीगणा: । शूर रूपचेशाढ्य' रल्लभूषणभूषितम्‌ ॥५ 
चन्दनो गुरुकस्तूरीकुङ्मा ञ्चितविग्रहम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌ ॥६। 
अपूवेसूक्ष्मवेशाढ्य सिन्दूरविन्दुभूषितम्‌ । चारुचम्पकवर्णासं सर्वाचयचसुन्द्रम्‌ ॥9 
नवीनयोषनस्थञ्च सुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌। सरस्वतीञ्च लक्ष्मीञ्च सावित्री जाही रति 
अदितिश्च शचीञ्चेव लोपामुद्रामरुन्धतीम । 
अहल्यां तुलसीं स्वाहां रोहिणीञ्च वसुन्धराम्‌ ॥ 8 ॥ ` 
शतरूपश्च संशञाञ्च सतीस्री णाञ्च षोड़श । देवकन्या नागकन्या सुनिकन्या मनोहराः | 
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| या याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कर्तुञ्च कः क्षमः । 
॥ ताभी रलासने दत्ते तत्रोचाख शिचो सुदा । 

| सझूछुः कमशो देव्यो मधुरोक्ति सुधामिच ॥ ११॥ 
म्‌ सरस्वत्युवाच । 


माता सती महादेचाधुना प्राणाधिका सुदा । 

छुट्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 

काळं गमय कालेश सदा संश्ळेषपूर्वकम्‌ । 

विश्लेषस्ते न भविता सर्वकालं ममाशिषा ॥ १३॥ 
लक्ष्मीरुचाच । 

लूज्ञां विहाय देवेश सतीं इत्वा स्ववक्षसि | 

तिछ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति ययां चिना ॥ १४॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं भोजय मा खिद्‌ । 


साचिश्युचाच | 
| तदाचम्य सकपूंर ताम्वूलं देहि भक्तितः ॥ १५॥ 
| जाहुव्युचाच । 
स्घणंकडतिकां धृत्वा केशान्माजंय योपितः। 
कामिन्या; स्चामिसौभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌॥ १६ ॥ 
| र रतिरुवाच । 
| शृददीत्वा पार्वतीं देव खुभगामतिदुलेभाम्‌ । 
a कथं मम प्राणनाथो निःस्वाथं भस्मसात्ङ्तः ॥१७॥ 


| जीवयसि चिसो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु दूरच सन्तापं मम विश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
. दस्पतीघिरहङ्शं स्वं ज्ञात्वा दयानिधे। तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसातूङृतः ॥ 
इत्युक्तवा कामभस्माथ ददौ सा ग्रंथिवन्धितम्‌। 
॥ रुरोद्‌ पुरतः शम्भोर्नाथ नाथेत्युदीय्ये च ॥ २० ॥ 
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८२६ # ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ # . [ ४ भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
हरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागरः । ब्रह्मा धर्मा दिदेवाश्च ययुर्वालग्रहं शिवम्‌ ॥२१ 
दृष्ट्या नारायणं धर्म ब्रह्माणञ्च सुरानपि । जयेन पीठादुत्थाय स्वाश्ञां कुचित्युचाच ह 
शंकरस्य वचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । 
कामं जीवय हे रुद्रेत्यु्तवा शीघ्रे जगाम सः ॥ २३ ॥ 
ऊचचुदेव्यो वहुतरं घाक्यं विनयपूर्वंकम्‌ । क्रुधाद्रष्ट्या शूलभतो भस्मतो निर्गतः स्मरः | 
द्रष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । तट्रपश्च तदाकारं सस्मितं सधचुःशरम्‌॥ | 
प्रणम्य शङ्करं कामः स्तुति इत्वा यथागमम्‌ । बहिर्गत्वा हरि देवान्‌ णम्य समुवाच ह | 
कामं सम्भाष्य देवाश्च युयुज्ञश्व तमाशिपम्‌ । काले रक्षा चिनाशाश्च निषेधः केन वार्यते | 
अथ शेळ: सुरान्‌ सर्चाज्ञारायणपुरोगमान्‌। भोजयामास भक्तया च शाययामास यल्तः 
अथ शम्सुषांसगृहे घामे संस्थाप्य पार्चतीम्‌ । | 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदा स्वितः ॥ २६॥ | 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उचाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं वचः | 
अदित्युचाच । | 
भोजनान्ते शचि शम्भोःशोचार्थं जलमर्पय । देहि शीघ्रं मम परीत्या द्स्पत्योःप्रीतिपूचेकम्‌ | 


शच्युवाच। 
कृत्वा बिछापं यद्धेतोः शचं इत्या स्वचक्षसि । 


यो बञ्चाम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्लिंता । विविध योधयित्वेमां रतिश्व- कर्तमहेसि | 
अहल्योबाच । द 
वृद्धावस्था परित्यञ्य ह्यतीच तरुणोऽधना । तेन मेना तु मेने त्वां खुतामपितुमीश्वर 


तुल्स्युवाच | 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्ध: पुरा छत: । 


कथ तदा चशिष्ठय प्रभो प्रस्थापितोऽधुना॥ ३५ ॥ 
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स्वाहोवाच 
हे | सिरो भव महादेव सल्लीणां चसि साम्पतम्‌ । विवाहेव्यवहारो 5स्तिपुरसत्रीणांप्रगल्मता 
रोहिण्युचाच । 
कामं पूरय दावेत्याः कामशास्त्रविशारद | कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ . 
घसुन्धरोचाच । 
भोगद्रव्यं चिना भोगी न हि तुएः क्षुघातुरः । येन तुश्भिवेच्छम्भो तत्कर्तुसुचितंस्त्रिया 
संज्ञोवाच । 
| जानासि भावं सर्वज्ञ कामार्तानाञ्च योषिताम्‌ । 
| न च स्वस्वामिनं शम्भो सती जानाति सड्भतम्‌॥ ३६॥ 
शतरूपोचाच । 
तूणं प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शङ्करम्‌ । रत्प्रदीप॑ तास्वूलं तल्पं निर्माय निजेने ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
ल्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उचाच शिषःस्वयम्‌ । 
निर्विकारी च भगवान योगीन्द्राणां शुरोर्गरुः ॥ ४१॥ 
शङ्कर उचाच । 
देव्यो मा घदतोक्तिञ्च होचम्भूतां ममान्तिके । जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपलताकथम्‌ 
शङ्करस्य चयः भ्रुत्वा लज्जिताः खुरयो पितः । चभुचु सम्भ्रमात्तष्णीं चित्रपुत्तलिका यथा॥ 
भुक्तवा मिष्टानि भगबानाचम्य च मुदान्वितः । सकपंरञ्च तास्वूळं बुभुजे भाय्यया सहद 
रल्लसिहासने शम्मुर्मेनादत्ते मनोहरे। सन्निधाय सुदा युक्तो द्दशे वासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
रललप्रदीपशतकोअर्चळद्विउचेलितं थिया । र्षपात्रघटाकीणे सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
र | रलदर्पणशोभाढ्य' मण्डितं श्वेतचामरैः । चन्दनागुरुसंयुक्तं पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
नानाचित्रचिचित्राढ्य' निमित विश्वकर्मणा | रलसारेण खचितं रचितं होस्केवरे: ॥ 
'कत्रचित्‌ सुरनिर्माणवेकुण्ठसुमनोहरम्‌। वृन्दावन कुत्र घनं कत्रचिद्वासमण्डलम्‌ ॥४६ 
,कैलासञ्च कुत्रचन कुत्रचि दिन्द्रमन्दिरम्‌। इट्ठाऽऽश्चय्यं महादेवः परितुष्टो बभूष ह॥५० 
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८२८ - $ ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्रे 
अथ प्रभातकाळश्च वभूव प्राणचल्लभे । नानाप्रकारवाद्यञ्च वादयाज् मिरे जनाः ॥ ५१॥ 
सर्वे सुरा: समुत्तस्थः सज्जीभूताः ससम्प्रभाः । 
स्वघाहनान्‌ समारुह्य केलाशं गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
चासगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया | उवाच शङ्करं योगी योगीशं समयोचितम | 
धमे उचाच | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 
पावेत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
इट्टा धमंघचः शरुत्वा पावत्या सह शङ्करः । यात्रां चकार माहेन्द्रे चृन्दायनचिनो दिगि 
यात्रां चेति देवेरो पार्वत्या सह शङ्करे । उच्चरुदित्चा सा मेना तमुवाच कृपानिधिम्‌ | 
मेनोचाच । | 
छपानिघे कृपां इत्वा महदत्लां पालयिष्यसि । सहस्त्रदोष॑ भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति | 
त्वत्पदास्दुजमक्तेषा मद्वत्सा जन्मजन्मनि । स्वप्ने ज्ञाने सुमरतिर्ना स्ति महादेव प्रभु विता | 
तद क्तिथ्रुतिमात्रेण हर्पाश्चुपुलका न्विता । त्वज्निन्द्या भवेन्मौना स॒त्युञ्जय स्ता इंच | | 
इत्युक्तवा मेनका शीघं तत्रागत्य हिमालय: । उच्चैररोद च तदा चत्सां कृत्वा रुचवक्षसि 
क यासि चत्सेत्युचचागय शून्यं कृत्या हिमालयम्‌ । 
स्मार स्मारं तदुगुणीधं विदाय्ये मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येबमुक्तवा शैलेन्द्रः समप्ये च शिवां शिवे । सशैर: सहपुत्रश्च ररोदोच्येमुर्मुइ' | 
चारायणश्च भगवानध्यातमचिद्यया स्वयम्‌ । सर्चान्‌ प्रवोधयामास कृपया स कृपानिधि' 
ननाम पावेती मक्या मातर पितरं गुरुम्‌ । मायया च महामाया रुरोदोेमंदुर्महुः 1६४ 
पार्वतीरोदनेनेव रुरुदुः सर्यो पितः । मुनयश्च सुराः सर्वे सल्लीका: सगणा ध्रवम ॥६१ 
शीघं ययुस्ते केलासं देवा मानसशायिनः । मुहूर्तादधन सुदिताः संप्रापुः शाडूरालयम्‌ ॥ 
दुष्टा गता देवपत्न्यो झुनिपत्न्यश्च सत्वरम्‌ । आययुर्दोपमानीय सुदा मङ्गलकर्मेणि | 
चायुपक्षी कुवेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी । तारा सुरशुरोः पत्नी पत्नी दुर्वाससस्तथा। 
अचिभार्य्या5नसूया च चन्द्रपत्न्यस्तथैव च । देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या: सहल 
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कामिनीसङूः संख्यां क्तश्च कः क्षमः । 
श ्रवेशयामासुर्द्म्पती घासमन्दिरिम्‌॥ ७० ॥ 
रलसिहासने रस्ये घाखयामासुरीश्वरम्‌ । सतीं तां दर्शयामास शिवः पूर्वाल्यं सुदा ॥ 
ससि स्सरस्यतो गेहाद्यद्रता तातमन्द्रिम्‌ ॥ ७१॥ 
अधुना गैळकम्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरा स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्दद 
शाङ्करस्य चचः श्रुत्चा सस्मितोचाच सा सती । 
सब स्मरामि प्राणेश मोनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३॥ 
शिवः संग्ट्तखंभारो नानावस्तु मनोहरम्‌। भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुक्तवा देवा: प्रजग्मुस्ते नानारलविभूषिता: । सरत्रीकाःसगणा; सवे प्रणम्यचन्द्ररोखरम्‌ 
नाराथणश्च ब्रह्माणं ननामशडुरः स्वयम्‌ । ती च तञ्च समार्छिष्याशिपं छत्वाप्रजग्मतुः 
अथ शीळश्च मेना च मेनाकमाज्ुहाच ह । 
शीघ्रमानय भद्रं ते पावेतीं शङ्करं खुत ॥ ७७ ॥ 
तयोःस वचनं श्रुत्वा शीघ्रंगत्वाशिचाल्यम्‌। आजगामसमानीय पावंतीपरमेश्चरौ ॥ 
पात्या गमनंश्रुस्वाबाळाश्च वाळिकास्तथा । बृद्धायुवत्यो या याश्चशैलाश्चदुदुवर्मदा ॥ 
सेना सुताभ्यां बध्वा च सह दुद्राव सस्मिता | 
हिमाल्यश्च सुदितो दुद्राचानुबजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८० ॥ 
अचरुह्य रथाइेची मातरं पितरं गुरुम्‌। प्रणनाम प्रमुदिता निमग्नानम्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८१॥ 
पाेतीञ्च समार्छिष्य मेनका हषेघिहला । हिमाळयश्च मुदितो गताःप्राणा इचागताः ॥ 
सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिहासनं ददो। शूलभ्ते गणेभ्यश्च मधुपकांदिक सुदा ॥ 
तस्थौ श्वशुरगेहे च सगणश्चन्द्रशेखरः । नित्यंषो ड़शोपचारैः पूजितः सह भार्यया ॥ 
इत्येचं कथितं राधे शङ्करोद्वाहमङ्गलम्‌। शोकष्नं ह्पेजनकं कि भूयःभोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रौत्रह्मवेवत्त महापुराणेतारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शङ्करविचाहो नाम पञ्चचत्बारिशोऽध्यायः । 
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राधिकाश्रीकृष्णसंवाद्वणेनम्‌ । 
राधिकोचाच 
जुचिसञ्च सृतं कामंशडुरेण च जीवितम्‌ । रतिः पुनःग्रियं प्राप्यक्तियच्तारञुदास्बिता ॥ 
सत्रीणां स्वस्वामिविच्छेदो मरणाद्तिहुष्करः । पुनःसंमेळनं भर्तः लुखंपरमदुखेभम्‌॥ 
शिव: स॒ती तां संप्राप्य सङ्े मड्डलकर्म णि । चिरं प्रनष्टचिरहः कि तकार सुदान्वितः | | 
कळत्रचिरहः पुंसांसवेशोकात्सुदुष्करः । पुनःसम्मीलनं तस्याः प्राणदानाधिकंसुलम्‌ | 
. रतिःपुंसाविरदिणीशिवःस्त्रीविरद्दीचिरम्‌। द्वयोङ्ठयोश्चसंग्राप्तौ किस्वभूच दवयोःसुलम्‌ | 
तदेव भ्रोतुमिच्छामि परंकोतूहलं मम कृपया विदुषां श्रेष्ठ खऱ्यासं कथय प्रभो ॥ 
मेळनं शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सवंमङ्गछकारणम्‌ ॥ ७॥ 
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नारायण उवाच | 
इत्युत्वाराधिकादेवीसस्मिता विररामह । कृष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तासुवाच ह |. 
छृष्ण उचाच 


स्वालयं तं समानीय हरोद्डाहग्रहाददहो ॥ ६ ॥ 

भतु सुवेषं विविधं स्वात्मनः स्वालिभिम दा । 

कारयामास यलेन सा रती रमणोत्खुका ll १० ॥ 

' ज्ञात्वा कामस्तु तद्गाचं कामशाख्रविधायकः। रल्यानं समारुह्य जगाम खालयाद्वनम,! 
शैले शैळेऽतिरम्ये च नयां नयां नदे नदे। द्वीपे द्वीपे सिन्घुतरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥१२ 
काञ्चने भूमिनिकरे घटमूळे5तिनिजंने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३॥ 
भ्रमरध्वनि संयुक्ते पुंस्कोकिलर्तशरृते। सुगन्धिषायुनाकीर्णा दघती जळशीकरम्‌॥ 
चित्तेषु चेतनानाञ्च हरणं योपितामद्दो । कलामानप्रकारेण शउङ्ञासञ्च चकार सा ॥१५। 


| 
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स्वतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । | 
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पूर्णमब्दशतं दिव्यं स रेमे वामया सह । दिवानिशं न चुचुधे संसक्तः सततं मुदा ॥ 
तस्थतुर्तो च तत्रैव संसक्तो सन्ततं सुदा | सुरती च न विरतौ रतिशास्त्रविशारदो 
पतिविच्छेदसन्तापं विजही सा रतिमुंदा। प्राप्य रल्नमपद्दतं कः क्षणं त्यक्तुसुत्सहेत्‌॥ 
इत्येचं कथितं सर्वे रतिसन्तापकारणम्‌ । शएङ्गारं शक्तिशिवयोरतुळं शणु राधिके ॥ 
श्रृण्वतां कर्णपीयूपं परमाश्चरर्यंमीप्सितम्‌। सर्षेसन्तापहरणं खुखद्‌ं पुण्यदं शुभम्‌॥ 
वसन्‌ श्वशुरगेहे स पार्चेत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ाथं प्रययो घनम्‌ ॥ 
रत्नस्यन्दनमारुह्य रत्नसारपरिच्छदम्‌ । रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
शातश्ङ्गे सुचने मलये गन्धमादने । नन्दने पुप्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३ ॥ 

पुलिन्दे च कलिन्दे च पुण्ड पिण्डारकेऽन्धके । 

बने वनेऽतिरम्ये च सागराणां तरे तरे ॥ २४ ॥ 
निकरेऽस्तगिरेः पाशवंबरसूले मनोहरे । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
नानास्थानेषु रहसि पशुपक्षिविवजिते । यथा मनोरथं गामी स रेमे चामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शचं नीत्वा वभ्नाम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सबं दर्शयामाख सतीं शम्भुर्मदान्वितः 
कृत्वा विहारं सुचिरं न पूणं मानसं तयोः । महटङ्गारमारेमे सहस्ल्ाव्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न काळ  वुत्रुथेयोगी सुखेन कालकारकः 
शक्तिशक्तिमतोर्तत्र न वभूच परिश्रमः । जहतोःसर्वेखन्तापमन्योन्यविरहोद्ववम्‌ ॥३०॥ 


सुखसंसक्तमनसोः पुलकाञ्चितयात्रयोः। कामवाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
नयोः सुखसम्भोगाद्रतिशासतरचि धिज्ञयोः । नखदन्तप्रदारेश्च क्षतविक्षतदेहयोः ॥ ३२॥ 
चन्द्नागुरूकस्तूरी सिन्दूरचिन्दुिसयोः । 


निवद्धकेशाकचरीएलथयो श्च्छित्नमाल्ययोः ॥ ३३ ॥ 
वसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्दरि । 
वळ्यानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीडा प्रकु्येतोः ॥ ३४ ॥ 


इं दित बोः । जशा समो डा चौ 


भारेण विइवस्भरयोर्भाराक्रान्ता चखुस्धरा । सा विदीर्णा चकम्पे च सशेलबनसागरा 
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तयोभैरभराक्रास्तधरायाथ्य भरेण च । भाराक्रान्तो हि रोषश्च तद्गरातोऽपि कच्छपः॥ 
कच्छपस्य भरेणेच सर्वाधाराः समीरणाः। महाविछचयुक्ताश्व सर्वेप्राणाश्व स्तस्मिताः 
स्तम्मितेषु समीरेषु त्रिलोका भयविहला: । त्रह्मादयः सुराः सर्वे चेकुण्ठं शरणं ययुः 

सर्च निवेद्यामासुर्नारायणपदाग्वुजे । नारायणश्च भगवानुवाच कम्तछोड्भचम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीनारायण उवाच | | 
१उङ्गारभङ्गखमयो भविता नाधुना विधे । कालम्रयुक्तं कार्य्यञ्च सिद्ध तत्समयोचितम्‌ | 
पूर्णे वर्षेसहस्रेच स्वेच्छया विरमिष्यति । शम्मोःसम्भोगमिएञ्च को भेद कर्तुमीश्वर | 
स्त्रीपुंसो रतिविच्छेदमुपायेन करोति यः तस्य स्त्रीपंसयोभेदो भवेज्जन्मनि जन्मनि॥ | 
यात्यन्ते कालसूत्रे च घर्षेलक्षं स पातकी। भ्रएज्ञानो नएकीतिरळक्ष्मीको भवेदिह ॥ | 
रम्भा युक्तं शाक्रमिमं चकार चिरतं रतो । महासुनीन्द्रो दुर्वासास्तत्स्त्रीभेदो वभूष ह॥ | 
पुनरन्यां स संप्राप्य निपेन्य शूलपाणिनम्‌ | दिव्यवपेसहस््रञ्च विजही विरहञ्चरम्‌॥ | 
रोहिणोसहितं चन्द्रं चकार विरतं रतो । महपिगोंतमस्तस्य स्त्रीविच्छेदो वभूच ह ॥ | 
पुनः शिवं समाराध्य प्रापाहद्याञ्च पुष्करे । दिव्वषेसहस््रञ्च विही विरहज्वरम्‌ ॥४८ | 
मुनिः खभाय्यांसंसक्ते दिवसे निजने चने । त्रझाण्डकसुतं नीत्वा चकार चिरतं रुपा | | 

चभूव पुत्रविच्छेदस्तस्य कल्पान्तरे पुनः । शिवं निपेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज विक्ववम्‌ 
हरिश्चन्द्रो हालिकञ्च द्॒पल्या सह संयतम्‌ । वारयामास निश्चेषं निजने ततफलं श्टणु | 
भ्रष्ट: थ्रीराज्यवित्तेभ्यस्तं चकाराबळील्या । विश्वामित्रो महर्षिश्व ताड़यामास ते पुरा 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । सद्यो जगामचेकुण्डं सगणो मम मन्दिरम्‌ 
अजामिळं द्विजश्रेष्ठं वृषल्या सह संयुतम्‌ । न भिया चारयामासुः सुरास्तञ्चाति केच 
निष्पन्ने कमेभोगे च स मङ्कक्तो सुमोच ह। मन्नामस्मुतिमात्रेण चाजगाम ममालयम्‌ 
सवं निषेकसाध्यश्च निपेको वळ्चान्‌ चिघे । निपेकफलदाताहं निषेकः केन वार्य्यते । 
द्व्यिं वसदस शम्भोः सम्भोगकर्मछत्‌ । निषेकफलदातुस्तु निपेकफळसञ्चयम्‌॥ 

पूर्णे वषसददस्ने च गत्वा तत्र महेश्वरः | 
येन घीय्यं पतदुभूमों तत्करिष्यति निश्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


« 
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तत्र घीर्य्ये च भविता स्कन्दको भक्ततारकः । 


खदा भद्रल्वरूपो$हं भयं कि घो मयि स्थिते ॥ ५६ ॥ 
अधुनात्यं ग्रृहंगच्छ भगवन्‌ स्वगणैः सह । करोतु शम्यः सम्भोगं पावत्या सहनिर्जने 
इत्युत्तवा व्हम्छाकान्तःशीघ्र स्वान्तःपुरंययो । स्वालयं प्रययुदचाः शिवः स्वस्थो रतोरतः 
नारायण उवाच । . 
इत्युसवा राधिकां कृष्णः सकराक्षाञ्च सस्मितम्‌ | 
जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीवनिजेनं रस्थं चायुना खुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानेः समाकीणे तत्र क्रीड़ां चकार ह ॥ 
पुष्पतदपसमाकीणे परफुएश्रुतश्रुते | प्रमरश्वनिसंयुक्ते ' कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 
छष्णसम्भोगसात्रेण सुखसंमूच्छिता च खा । 
अतीचमूच्छितः छष्णो राधाङ्गुरुपशेमात्रतः ॥ ६५॥ 
तस्थतुस्तत्र संयुक्तो राधारासेश्वरौ सुने । अतीवरतिनिश्चेणे कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इत्येवं मङ्गलं कर्म यः श्टणोति समाहितः । कदाचिड्ठन्युविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 
महाशोकार्णचे मझ्नो भेदे पुत्रकलत्नयोः । 
मदुभृत्यानत्थ्व बन्धूनां मासं श्रुत्वा लभेदु धुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उचाच । 
इत्युक्तवा धर्मपुत्रश्च विरराम महामुनिः । पुनः संग्रएुमारेमे देवषिः कोतुकान्बितः ॥ 
इति श्रोत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे मङ्गल 
चर्णनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः 
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सप्तचत्ारिंशोऽष्यायः 
इन्द्रदर्पभड़वर्ण नम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
अथ क्रीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि विभुम्‌ । | 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १॥ | 
श्रीनारायण उचाच । | 
उत्थाय खुखसम्भोगाद्राधां कृत्वा पुरो हरिः। उवास मळयद्रोणीं चरसूळे सनोहरे ॥ | 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ । दर्पभङ्ग घञ्रश्ृतो निगूढं श्रतिखुन्दरम्‌॥ | 
श्रीराधिकोच।च । | 
श्रुतं यशः शूळभृतो दर्पमङ्गश्च देवतः । पार्वत्या दपेमङ्कम्च विवाहश्च तयोरहो ॥ ४॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि दपेभङ्ग हरेहेरे। 
रोपाणाञ्च क्रमेणेच बद व्यस्य जगदुशुरो | ॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दपमङ्गं खुरपते स्त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । फर्णपीयूषमतुळं सुन्दर श्उणु खुन्दरि ॥ ६॥ 
पुरा शातमखो दर्पात्‌ इत्या शतमखं सुदा । वभूव सर्वदेवानामध्यक्ष: सम्पदा युतः 
दिने दिने तदेश्वय्यं घद्धते तपसः फछात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्धमन्त्रं बृहस्पतिः 
स जजापम दामन्त्रं पुष्करे शतचत्सरम्‌ । वभूव मन्त्रसिद्धश्च परिपूर्णमनोरथः ॥ ६1 
त्रह्मस्चरूपां प्रकृति सम्पन्मूढो न मन्यसे । 
सा तं शशाप स्वगुरोः शापं ऊभेऽतिकोपतः ॥ २० | 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतवुद्धिः स्वसंसदि । गुरु दृष्ट्या समुत्थाय न ननाम सुदान्वित 
बृहस्पतिस्ततः को पान्नोचास गृहमाययौ । न तस्थौ तारकाम्यासे तपसे काननं ययौ 
उचाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति | अथ शक्रो महि प्राप्य क्क गतोऽतो 


| 
| 
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इत्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
पणस्य मातरं भक्त्या नतस्कन्धः पुराञ्जलिः ॥ १४ ॥ 
सवं निवेदनं छत्वा रुरोदोचमुहुमुहुः । पुत्रस्य रोदनं दृष्ट्या रुरोद्‌ तारका भृशम्‌ ॥ 
यत्स गच्छ गृहं नेव शुरं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ । 
ठुदिनान्ते शुं प्राप्य पुनलेक्ष्मीमवाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
अःघुना कमेणां भोगं भरुंक्ष्य मूढ़ दुराशय । 
दुद्ने स्यशुरौ दोषः सुदिने परितोषणम्‌ ॥ १७॥ 
सुदिनं दुदिनं शक्र कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेची चिरराम पतित्रता 
जगाम शाक्रः स्ञानाथंर्वणेदीं सुमनोहराम्‌ । ददशे तत्र रुचिरां माजेन्तीश्चनितम्विनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌ । 
हुष्ठा च चिपुळश्रोणीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
सतस्याः शाक्रःसम्पश्यन्‌ सुमोहकाममो हितः । पुनः सचेतनांप्राप्यविह्दायस्नानमीश्वरि ॥ 
सूति चिधाय तद्ग्तस्तत्समीपं जगाम ह॥ २१॥ 
गत्वा तु स्मिग्धवस्त्रां तां समाकृष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र श्एङ्गारं सुमनोहरम्‌ 
सूच्छा संप्राप कामेन तन्द्राश्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा खुखसम्भो गान्निशचेएस्त्रिद्शाधिपः ॥ २३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य सुनीशवरः । ददशे गेहे मिथुनं मैथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 
इट्टा चुकोप स्र सुनिज्येलन्निब हुताशनः । घिशो न यातिरोपेण वभञ्ज सुरतिक्षणम्‌ ॥ 
शक्रः स॒ चेतनां प्राप्य दुष्टा च सुनिपुङ्गवम्‌ । 
काळस्वरूपं त्रासेन दधार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
कोपरक्तास्यनयनो देव पादानतंः मिया । उचाच नीतिवचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गोतम उवाच 
धिक त्वामिन्द्र खुरश्रे्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
पौत्र जगतां सष्टुर्वद्धस्ते कथमीदृशी ॥ २८ ॥ 
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मातामहः स्वयं दक्षोऽदितिर्माता पतिव्रता । कमेंसाध्यः खभावश्च कुछूधर्म प्रवाधते | 
चेद्‌ विज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिलुब्धो$सिकमेणा । योनीनाञ्च सहस्र तघगात्रे भचत्विह 
पूर्णवेञ्च सततं योनिगन्धं त्वमाप्चुदि । ततः सूर्यं समाराध्य यो निश्च विष्यति | 
मम प्राणेश्वरी दुश येन सूढ़ त्वया छता । 
मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रष्श्रीमंच साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
शुरोरपेक्षया मूढ़ प्राणा नापद्दतास्तव । तेजस्बिनोऽतिवन्धोमे वन्धुसेदभिया सुर ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठदेवेन्दर गच्छ घत्सस्वमनम्द्रम्‌ । शुभाशुभञ्चयत्किञ्चित्‌ सर्व कर्मोड्डवंभवेत्‌ | 
महासुनीन्द्रवचनादत्वा शक्रश्च पुप्करम्‌। चकाराराधनं भत्तया नेष्झत्यञ्च चकार ह॥ 
पादानतामहत्यां तामुवाच मुनिपुड्ुचः । चनं गत्वा चिरं तिष्ठ विधाय सूतिमश्मनः ॥ | 
अकामाञ्चकमे शक्रः स्व जानाम्यहं म्रिये । तथा च परभोग्या मे न च भोग्या घजाधमे 
परचीयं यदुद्रे कामतोऽकामतो ऽपिघा । अद्ये याति देवेन तदुपायं निशामय ॥३८॥ 
अकामतो न टुएा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याज्या सा कर्मभोगेनशुध्यति 
पितृपाके देवपाके पूजायां नाधिकारिणी । षए्टिवेर्पसहस्जाणि काललूत्रं प्रयाति सा॥ 
पश्विषंसहल्लाणिक्षयं छत्वास्यकर्मणः । स्वामिनोचचनात्‌ खा तु प्रणम्यस्चामिनं मिया 
नाथ नाथेति कुर्वन्ती रुदन्ती वनमाप सा | 
पश्विषेसहस्माणि भुक्तवा भोग मुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचरणस्पशात्सद्यः. शुद्धा बभूव ह। त्रेलोक्यमोहनं रूपं दिधाय सुनिकामिनी ॥ 
जगाम गोतमाभ्यासं सुनिः सम्पाप्यसुन्द्रीम्‌ । अथ शक्रस्य वृत्तान्त परमं £टणुखुन्दरि 
पापध्नं पुण्यचीजं तत्‌ संव्यस्य कथयामि ते | 
` एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेच देलनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्महत्या बञ्चशतो वभूव हतचेतसः । शक्तस्त्यक्तगुरूदंचत्रस्यो दैत्यनिपीड़ितः॥ ४६ 
जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया चिश्चरूपञ्चकार च पुरोहितम्‌ ॥ 
बभूव तत्र विश्वस्तो देवादवुद्धिहतो हरिः । 
देत्यदौ हित्रस्य भाचं विज्ञाय च विचक्षणः ॥ ४८ | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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प्रचिच्छेद शिरस्तस्य तोक्षणवाणेनळीलया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रुत्वा खद्यश्चुकोपह 
इन्द्रशत्रो यिवद्धस्वेत्यु्तवा यज्ञश्चकार ह । यज्ञकुण्डात्‌ समुत्तस्थौ वृत्रो नाममहासुरः 
चकार निग्रहं को पाददेवानामचळीळया । शक्रो महामुनेरस्थ्नां चज्रं इत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
जघान वृत्रं देयानां कण्टकं देत्यमर्द्नः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राच हतचेतनम्‌ ॥५२॥ 
रक्ततत्मपरीधाना चचस्थीवेशधारिणी । सप्तताळप्रमाणा सा शुष्ककण्डोएतालुका ॥ 
इपाप्रसाणदशना सहासीतञ्चकार तम्‌ | धावन्तं परिधाचन्ती बलिष्ठा हतचेतनम्‌ ॥५४॥ 

खङ्गहरुता द्याहीना वेगेन परिधावति । 

एन्द्रो हुट्टा च तां घोरां स्मार स्मारं शुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विवेश मानससरो सूणाळसूक्षमसूत्रतः । 

तत्र गन्तुं न शक्ता सा ब्रणः शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थो वटशाखायां सरसस्तटसन्निधी । अथात्र नहुपो भूपस्त्रिलोकेशो वभूव ह 
स ययाचे शचीं देवान्‌ यलिट्ठो दुबेळानपि । शची श्रुत्वा मद्दाभीता तारकां शरणंययो 
तारा निर्भत्स्यं स्वपति भृत्यपल्नीं ररक्ष च । शचीमाश्वास्य स्वगुरूजंगाम तत्सरो सुदा 

आज्जुहाच शुनासीरं कातरं हतचेतनम्‌ ॥ ५६॥ 

वुहर्पतिरुवाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे चत्ख भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीशवरं स्वरेणेच निशाप्रय भयंत्यज 
स्वरं वृहस्पते्श्ञात्वा सर्व सिद्धीश्वरो हरिः । सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपश्च दधार सः 
उत्थायसद्यःसम्भ्रान्तोगुरं तं सूय्येवचेसम्‌ । दट्टाननामसम्प्रीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादाम्बुजे निपतितं रुदन्तं भयषिह्ृळम्‌। निधाय पक्षसि प्रेम्णा रुरोद्‌ प्रेमचिहलः ॥ 

रुदन्तं चाकूपति तुष्टं तुष्टाच त्रिदशेश्वरः । 

पुराञ्जलिः पुलकितो भ क्तिनत्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 

इन्द्र उवाच । 

क्षमस्व भगवन दोषं कृपां कुरु छृपानिघे । (पुत्र) भृत्यापराध॑ (च)न गृह्णाति सदीश्वरः 

स्वमार्यर्याछु स्वशिष्येषु स्वभृत्येषु खुतेषु च । 
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दुर्वेछ: सवळो वापि को दण्डं कतुमक्षमः ॥ ६६ ॥ 
निघु कोरिषु देवेषु देबकोऽहमपण्डितः । त्वत्प्रसादात्‌ सुरश्रे छपया घद्धितस्त्वया 
संहर्तुमीशस्त्वंसवेमहं को घापिकीरयत्‌ । स्चयंविधातुः पो त्रश्च पुन: स्तप्टु स्वयंक्षमः 
इति तस्य स्तवं श्रुता परितुष्टो शुरुः स्वयम्‌ । उवाच बचने प्रीत्या प्रसन्नघद्नेक्षणः 
शुरुरुवाच । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ । सम्प्राप्य परमेश्वयं पूर्वस्माच्च चतुर्गंणम्‌ 
गच्छामराचतीं घत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
हतशत्रुमेतप्रसादाद्रवत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येचसुक्तवा स गुरुः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददशं पुरतो घोर ब्रह्महत्यां सुदुःसहाम्‌ 
हट्टा शक्रो महाभीतस्तं शुरं शरणं ययो । व्रृहस्पतिर्महाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । स्वदपाक्षरा च बहर्था तां शुश्राव वृहस्पति: 
संसारषिजयं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ । 
राधिके वचनं श्रुत्वा शिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ ७५ ॥ 
तदा तत्‌ कघचं द्त्वा शिष्याय शिष्यचत्सलः । 
चकार भस्मसात्ताञ्च हुङारेणेच लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं शृह्दीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददशं छिन्नभझाञ्च शत्रणा चचनादुगुरो 
भतुरागमन श्रुत्वा शची सहृएमानसा । प्रणस्य स्चशुरु सत्तया स्चकान्तं प्रणनाम सां 
श्रुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः सुराः प्रिये। ऋषयो सुनयश्चेच हषंगद्रदमानसाः ॥ 
योजयामास सत्कार निर्मातुममरावतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिल्पी निर्ममे त्वमराबतीम्‌ 
नानारल्चिचित्राढ्यां मणिरत्नेन्दर निर्मिताम्‌ । 
मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
विश्वकर्मा ग्रहं गन्तुं न शशाक घिनाज्ञया । परमो द्विनचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 
विज्ञाय तद्मिप्रायं तमुचाच विधिः स्वयम्‌ | तच कर्मक्षयादेव तावच्छघो भवितेति च 
शुत्वा तद्वचनं कारुः शीघ्र प्रापामराषतीम्‌। ब्रह्मा जगाम वैकुण्ठं प्रणस्योघाच मातरम्‌ 
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हरित्रह्माणमाश्वास्य प्रस्थाप्य स्वणुहञ्च तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामामराचतीम्‌, 
ण्डी छत्री शुछुचाला विभ्रत्तिछकमुञ्ञ्चलम्‌ 
अतिखयें; शुक्कदन्तः सस्मितः सुमनोहरः ॥ ८६ ॥ 
वयलातिशिशुबद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षण: । 
स्वयं विधातुर्धांता च दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
न्द्रद्वारे स स्तिन्‌, दारपालसुचाच. ह । ब्रहीदं त्राह्मणो द्वारे त्वां शीघ्र द्रष्टुमागतः ॥ 
इत्येचं चचनं श्रत्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । ख च शीघ्रं समागम्य ददर्शं त्राह्मणाभकम्‌ 
चाळकानांवारिकानां समहैःपरिवेशितम । हसद्विश्च महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम हरिर्भक्त्या तं हरि शिशुरूपिणम्‌ | आशिषं युयुजे प्रीत्या तं हरिभक्तवत्सळ:॥ 
मधपर्कादिकं दत्त्वा शक्रः पूजां चकार तम्‌। पप्रच्छागमनं कस्माह्ददेति विप्रवालकम्‌ 
इन्द्रस्य वचनं श्रत्वा तमुचाच द्विजाभेकः । मेघगम्भीरया वाचा वृहरूपतिशुरोगरुः ॥ 
ब्राह्मण उघाच। | 
समागतोऽहं त्वां द्रष्टुं प्रष्युं चचनमी प्सितम्‌ । चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदुतं हरे 
कतिवर्षञ्च निर्माणे भवान संकटिपतो यथा । 
कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं घा करिष्यति॥ ९५ ॥ 
एचस्भूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण नि्मितम्‌। नेवंविधं खुनिर्माणे विश्वकर्मा परः क्षमः ॥ 
चालकस्य वचः श्रत्वा जद्दास स सुरेश्चरः | सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ वाकम्‌ 
कतीन्द्राणां समरहश्च त्वया इष्टः श्रुतोऽथवा । 
विश्वकर्मा कतिविधस्तं मे ब्रूहि शिशोऽधुना ॥ ६८॥ 
शक्रस्य वचनं श्रत्वा प्रहस्य घिप्रवालकः । तमुवाच श्रुतिसुख पीयूषसद्वशं चः ॥६६॥ 
ब्राह्मण उघाच । 
जानामि कश्यपं तात तघ तातं प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामान तत्रालञ्च तपोनिधिम्‌ 
नाभिपद्मोट्भचं विष्णोः स्तुत्वा तं विधिमीश्चरम्‌ । 
रक्षितारञ्च त॑ विष्णं परं सत्बशुणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
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पकार्णवञ्च प्रलयं सत्वशून्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कदपं कतिविधं भवम्‌ 
ग्रह्माण्डञ्च कतिविधं त्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌ । । 


ब्रह्माण्डेषु कतिचिधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्याऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति विदुर्बृधाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्वायुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिशक्राणां पलनेऽहनिशं विधेः ॥ 
विधेरष्टोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति सल्या विधेरपि ॥ 
त्रह्माण्डसंख्या यत्र क त्रह्मविष्णुमहेश्‍वरा: । महाविष्णोलोमङूपोङ्गवे तोये सुनिर्मले ॥ 
त्रझाण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च छत्रिमा । 
एवं लोम्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डा:सन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 
त्रह्ाण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येव त्वत्समा: | पतस्मिन्नन्तरे तत्र द्द्शों पुरुषोत्तमः 
पिपीलिकाससूदश्व व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहासोचच £ जार्भकः 
नोवाच किञ्चिन्मौनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
इडा हास्यं विप्रवरोगाथांश्रुत्वातिषिस्मितः । पप्रच्छ च पुनचिभ शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः 
इन्द्र उचाच | | 
कथं हससि विमन्दर मां शीघं कारणं घद्‌ । 
. त्वं वा को माययाच्छन्न: शिशुरूपी शुणार्णचः ॥ २१२ ॥ 
इन्द्रस्य घचनं श्रुत्वा तमुचाच द्विजार्भकः । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानचीजं परं घरम्‌ 
र घाझण उघाच | 
हुए: पिपीछिकासङ्को हेतुरस्य निगूढुकः। मा मां पृच्छ शो कचीजं तवान्यज्ञानकारणम्‌ 
सांसारिकाणां संसारडक्षमूळनिङन्तनम्‌ । अज्ञानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमचुत्तमम्‌ 1११५ 
नियूड़ं सर्वेचेदेषु सिद्धानामपि दुळभम्‌। योगिनां प्ाणतुल्यञ्च मू अनम | 
ढाहङ्कारमञ्जनम्‌॥ 
इत्युक्तवा तत्र सन्तस्थौ सस्मितो द्विजपुङ्गवः । 


पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्ठोष्टतालुकः ॥ ११७ ॥ ु 


g——— अ अ अ Ss 3-34 ० 2 -323-33>---+4--4:->+ ०-७ >>>“ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] # इन्द्रदपेभडुवर्णनम्‌ # ८३१ 


शक्र उवाच । ` 
ब्रृहि विप्रयरो शीध्रं ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्त्यंज्ञानराशिःस्वमूतिमान्‌, 
इन्द्रस्य बचने शुत्या विप्ररूपी जनादेनः । ज्ञानं भापितुमारेमे योगीन्द्राणां खुदुळभम्‌ ॥ 
घ्राण उवाच । 
सष्टपिपीलिकासडू एकेकं क्रमशो मया । सर्वे स्वकर्मणा शक्र शक्रीभूता: खुरालये ॥ 
अशुना कर्मणा सर्चे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । | 
अतीतकाले संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ४१२१ ॥ 
कर्मणाजीचिनो यान्ति वेकुण्डञ्च निरामयम्‌ । कमणा ब्रह्मलोकश्चव शिवलोकञ्च कर्मणा 
स्वगं स्वर्गसमास्थानं पाताळञ्च स्वकर्मणा । कर्मणा नरकंघोरं स्वात्मदुःखेककारणम्‌ 
क्मेणा शूकरीगभं कर्मणा श्रुद्रजीवनम्‌। कर्मेणा पशुपत्नीनां कर्मणा पक्षियो षिताम्‌ ॥ 
कर्मणा कीटयोनिञ्च चृक्षत्वश्व स्वकमंणा । स्वकर्मणा सुखीदुःखी सेव्यः सेवकपच च 
कर्मेणात्राह्मणत्वः्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकमेणा च प्रेतत्वं त्रह्मत्वञ्च स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणाव्याधियुक्तश्च कर्मणैवातिसुन्द्रः । कर्मणा स्वाङ्गहीनश्च स्वाङ्गद्दश्च कमणा ॥ 
विधाता कमंसूत्रेण फलदाता च जीषिनाम्‌। 
कमे र्चभाचसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीचकः ॥ १२८॥ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं चचः। सुखदं पुण्यदं सारं नरका्णचतारकम्‌॥ 
संसारः स्वप्तवत्सर्व॑ देवेन्द्र सचराचरम्‌ । उत्युश्च मस्तकस्थायी सर्वेषां कालयोगतः 
जलवुदुवुदवत्सचं जीघिनाञ्च शुभाशुभम्‌ । शक्र शश्वद्‌ भ्रमत्येव नाविएस्तत्र पण्डितः 
इत्येवसुक्त्वाचिप्रश्च तत्रतस्थौ च सस्मितः। चिस्मितस्त्रिद्शाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनोश्वरः | अतिवृद्धो महायोगी ज्ञानेन घयसा महान्‌ ॥ ' 
_ कृष्णाजिनी जटाधारी बिशभ्रत्तिलकसुज्ज्वळम्‌ | 
बक्ष:स्थळे रोमचक्रं विभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स्थितंसव॑ मध्यदेशेकिञ्चिदुत्पारितं स्फुटम्‌ । समागत्यद्दयोमेध्येतस्थीस्थाणुवदेच सः 
महेन्द्रो ब्राह्मणं दृष्टया प्रणनाम सुदान्वितः । मछुपको दिक दत्वापूजयामास भक्तितः ॥ 
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८४२ # त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ 4 [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 
पप्रच्छ कुशलं विप्रश्चकार विनग्रं पुनः । तुष्टावातिथिभावेन सुदा लांदरपूर्वेकम्‌॥ 
विप्रार्भकस्तेन साद्धं सम्भापाञ्च चकार सः । स्वचान्चछितं परंप्राहलवं विनयपूर्वेकम | 
बालक उचाच । 
कुतस्त्वमागतो विप्र किन्नाम तव या बद्‌। को वात्रागमने हेतुनियासः केल हेतुना॥ 
करं कथं मस्तके ते लोमचक्रश्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किञ्चिडुत्पाटितं मुने॥ 
मां चेत्‌ छृपाऽस्ति ते विप्र सवं सव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यदुतमिदं सवं श्रोतुं कोतूहळं मम ॥ १४१ ॥ 
स शिशोचंचनं श्रृत्वा तमुवाच महामुनिः । सर्च स्वकोयवृत्तान्तं शक्रस्य पुरतो सुदा । 
| सुनिर्वाच । 
अल्पायुषा मया विप्र कुत्रापि न कृता गृहाः । न चिवाहश्चो पजीव्यं भिक्षोप ज्ञीविना५धुना 
_ छोमशेति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दर्शनम्‌ | चर्षणातपशान्त्यर्थं मरुतकस्थं कटं मम ॥ 
घक्षःस्थळस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं »टणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परम्‌ 
आयुःसंख्याप्रमाणं मे लोमचक्रञ्च वक्षसि । शक्रेकपतनं चिप्र लोमेकोत्पारनं मम॥ 
उत्पारितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च । 
त्रह्मणो द्विपरार्धे च मम म्रृत्युनिरूपितः | १४७ ॥ 
असंख्यविधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सुता अपि । कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण किं प्रयोजनम्‌ 
` ब्रह्मणः पतने चक्षुनिमेषश्च हरेभवेत्‌ । तरपादपद्मतुळं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४४ 
दुलभं ्रोहरैदास्यं भक्तिमुक्तेगेरीयसी । स्चप्नवत्सर्वमैश्वयं तद्गक्तिव्यचधायकम्‌ ॥१५२ 
इद्‌ मद्शुरुणा दत्त शम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । चिना भक्ति न गृह्णामि सालोक्यादिचतुए्यम 
इत्येवमुक्ता स सुनिजेगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
शिशुरूपी हरिस्तन्नैचान्तर्धानं चकार ह ॥१५२॥ 
इन्द्रस्तु स्वप्नवदु इट्टा वभूच तत्र विस्मितः । तृष्णामात्रञ्च सम्पत्तौ नास्त्येच परमेश्वर 
विश्‍वकर्मा णमानीय प्रियमुक्तचा शतक्रतुः | 
दत्वा रल्लानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितचान ग्रहम्‌॥ १५४॥ 
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सर्व विन्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुसुद्यतः। शचीं राज्यश्रियं त्यक्तवा विवेकी क्षयकामुकः 
दृष्टा विवेकिनं कान्तं हृदयेन विदूयता । शची जगाम शोकार्ता सन्त्रस्ता शरणं शुरोः 
सर्व निवेदनं कृत्वा समानीय वृहरुपतिम्‌। वोधयामास शक्रं तं नीतिसारेण कामिनी 
गुरोः शाल्ायिशोपश्च दम्पतीरससंयुतम्‌ । विधाय च स्वयं प्रीत्या पाठयामाख तं सुदा 
झुनिः शास्त्रविशेषञ्च योधयामास चाकर्पातः । 
स चक्कार तदा राज्यं च्रन्दाचनचिनोदिनि॥ १५६॥ 
इत्येचं कथितं खर्च शाक्रदर्पविमोचनम्‌। साक्षाद इणो दर्पभङ्गो नग्दयज्ञे सुरेश्वरि ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेयर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधासंघादो नाम सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


क क 


अए्चत्वारिरोऽध्यायः 
९९ र्‌ै 
रवेदपभड़वर्णनम्‌ 
राधिकोचाच | 
कथितंभवता मह्यं दपंभङ्गः श्रुतो हरेः । दर्पभङ्गं रवेश्चापि ओरोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
एकदैचोद्यं कत्वा रविरस्तं जगाम ह । माळी सुमाली दैत्येन्द्रौ दीति कतं समुद्यतो 
मद्दासम्पन्मदोन्मत्तौ शाङ्करस्य वरेण च | तयोश्च प्रभया रात्रिने भवेदिति सुन्दरि ॥३। 
रुणः सूर्य: स्वशूलेन तौ जघानाचळीलया । पतितौ सूय्यंशूलेन मूच्छितो धरणीतले ॥ 
भक्तापायश्च चिज्ञाय शङ्करो भक्तवत्सल: | आगत्य जीवयामास सहाज्ञानेन तो चिसुः॥ 
तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुनिजमन्द्रम्‌। 


दुद्राच च महादेवः सूय्यं इन्त रषा ज्वलन ॥ ६ ॥ 
दृष्टा संहारकर्तारं जिघांसन्तं हरं रबिः । मिया पलायमानश्च ब्रह्माणं शरणं ययो ॥७॥ 
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८४४ # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीरुष्णजन्मखण्डे । 
दुद्राच च महादेवो ब्रह्मणो निलय रुपा | शूळमत्यर्थसुद्यम्य कालकालो विधेषिधिः॥ 
हृष्ट्चा ब्रह्मा हरं रुएं तुाव परमेश्वरम्‌ । चतुवंक्त्रेण वेदोक्तस्तोचेण जगतां पतिः॥॥ 
त्रह्मोचाच । 
पसीद दक्षयज्ञप्च सूर्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयैव सृष्ट: सुष्टेश्च समारम्भे जगद्शुरो॥ 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सळ | कृपया च झपासिन्धो रक्ष रक्ष दिवानिशम्‌ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ सृ्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविश्च निर्माय स्वयं संहर्तु मिच्छसि 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं शोषो धर्मः सूर्यो हुताशनः । | 
चन्द्रइन्द्रादयो देवास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३ ॥ 
ऋषयो मुनयश्चेव त्वां निपेव्य तपोधना:। तपसां फळदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफलम्‌ 
इत्येवमुक्त्वा ब्रह्मा तं सूय्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शाङ्करे दीनचत्सले ॥ 
शम्सुस्तमाहिषं इत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नवद्नः श्रोसानाळयं प्रययो मुदा 
इति धातुङतं स्तोत्रं सडुटे यः पठेन्नरः | | 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो वद्धो मुच्येत वन्धनात्‌ ॥ १७॥ | | 
स ला च क महर्णवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः॥१८॥ 
श्च दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रृष्णराधासंचादो नामाएचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


| 


एकोनपश्चाशत्तमो ध्ध्यायः 
वहिदपभङ्गवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उघाच | 
खू््येःपणम्य त्रह्माणं सुदायुक्तस्तदाज्ञया | चकारविनय परीत्या तेजस्वी त्रिगुणात्मकः 
अथ वहरुपाख्यानं सावधानंनिशामय | गोपनीयं पुराणेषु फर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
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पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # वहिदर्पभङ्गवर्णनम्‌ # ८४५ 


बैलोक्यंभस्मखात्‌ कर्तुमेकदाग्निःसमुद्यतः। शततालप्रमाणां तां शिखांकृत्वाभयानकीम्‌ 
शुभितः कुपितश्चेव भ्रगोः शापस्य कारणात्‌ । 
स्थश्च तेजस्विनं मत्वा तुच्छं मत्वाऽन्यमात्मनः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिनन्तरे विण्णुराजगामाबळील्या | बह्‌ स्तां दाहिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 
मायया शिशुरूपी च तमुचाच जनार्दनः । सस्मितो विनयं त्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
शिशुरुवाच । 
कथं रुप्टोऽसि भगचन्‌ भवान्‌ मां कारणं चद । 
चेलोदयं भस्मसात्‌ कर्तुमुद्यतोऽसि निरर्थकम्‌ ॥७ ॥ 
त्वमेव श्रणुणा शत्तो भ्गोश्व दमनंकुरु । एकापराधात्‌ चेलोकय' भस्मीकतं' न चाईसि 
विश्वश्च ब्रह्मणा सृएं तस्य पाता स्वयं हरिः । संहता भगवान्‌ रुद्र एबमेच क्रमोभवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कतु मीश्वरे शङ्करे स्थिते । रक्षितार हरि जित्वा संहारं कुरु सत्वरम्‌ 
इत्युक्तवा ब्राह्मणचडुःशरपत्र॑ पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे धृत्वा दग्धं कलत ददौ सुदा 
दृष्टया शुष्केन्धने वाह्ळेलिहानो भयानकः । स वडे शिखया चिप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च दग्ध शुप्कपत्रं लोमेकञ्च शिशोस्तथा । 
इष्ट्या घरीड़ायुतो वहिनिस्तव्यो हि शिशोः पुरः ॥ १३॥ 
कत्या चह दृपंभडडमन्तर्थानं चकार सः । बह्निः स्वमूति संहृत्य स्वस्थानं भीतवद्ययौ ॥ 
उक्तो बहे दंपंभङ्गः परं वे भोत॒ुमिच्छलि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दर्पमोचनम ॥ 
श्रीराधिकोवाच | 
शेपाणां दर्पेभङ्कञ्च क्रमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूषधारां ते श्रुत्वा तृप्येत को सुचिः 
श्रीनारायण उचाच । 
राधिकाचचनं श्रुत्वा सस्मितों भगवान प्रभु: । 
कथां कथितुमारेमे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७॥ 
इति थीव्रह्मचैधर््ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे अझ्नि- 
दूर्पमोचनं नाम एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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पश्चाशात्तमो5ध्यायः 
दुर्वाससो दर्पमंगव्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वासो द्पेभङ्गं कथयामि शएणु प्रिये । 
महामुने्योगिनश्च रुद्रांशस्यातितेजलः॥ १॥ 
एकदा चाम्वरीषश्च कृत्वा च ड्वादशीत्रतम्‌ । 
पारणं कतुमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ बहन ॥ २॥ 
'एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । श्रुधार्तश्च तृषार्तश्च चिष्णुत्रतपरायणः॥ 
मां भोजय मह्दाभागेत्येचं स नुपमुक्तवान्‌। राजा भत्तया ददो तस्मै परमाच छु पमम्‌ 
. सकेशां पायसं दृष्टा राजानं शप्तुमुद्यतः जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामाख भूतले ॥ 
जटामध्यात्‌ समुद्भूतो ज्वरूदिशिखोपमः | सप्तताळप्रमाणश्च पुरुषः प्रलयान्तकः ॥ 
नुपश्चे्ठं ख राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः | भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठो ्ठतालुकाः॥ 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सचे विप्नस्योपशमः स्सृतिमात्रादवभूव ह 
एतस्मिन्नन्तरे चक्र दुनिवाय्यं सुदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुल्यञ्च को रिसू्यप्रभो पमम्‌॥ 
आचिवेभूव सहसा सभामध्ये च घूणिंतम्‌ | निरूत्य कृत्यापुरुष इुद्राच सुनिपुद्गच ॥ 
सशेलसागरां पृथ्चीं काञ्चनो भूमिमुत्तमाम्‌ । 
भ्रामयित्वा महीं खां पुनडुंद्राव तं मुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धाचन्तं सुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
तेजसाऽऽच्छाद्य सूय्यं तं दीति कुवेन्तसुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ 
कळासं सप्तवर्गञ्ञ ब्रहलोकमनामयम्‌ । विप्रेन्द्रो भ्रमणं कृत्या वैकुण्ठं शरणं ययौ ॥ 
पादप पतन्तञ्च ददर्श विप्रपङ्गवम्‌ । कपया च छपासिन्घदंदी चिप्राय निर्भयम्‌ ॥१४ 
नारायणघरेणेब बभूब घिज्घरो द्विज: । पुनग्रेयी हरि स्तुत्वा नपगेहं तदाज्ञया ॥१५॥ 
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राजा झुनीन्द्रं सम्प्राप्य भोजयामास पायसम्‌ । 

स्कच पारणं चक्रे सल्लीकः सहवान्धवः ॥ १६ ॥ 

राजानमाशिषं करवा भुक्तवा विप्रो गृहं ययौ । 

मा नियोजितं चक्र भक्तानांर क्षणाय च ॥ १७॥ 
नश्यन्ति खर्व पळ्ये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाधिका मम 
त्वञ्च लक्ष्मीर्महासाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शम्भुरनन्तश्च धर्मश्चत्रा्मणास्तथा 
गोपाङ्गनाश्च गोपाश्च सर्वे प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तान्षकश्वन 
दत्वा सुदर्शनं चक्रं भक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिमे स्वयं दरष्टुं प्रयामि तान्‌ 
दुचांससो दर्पभङ्गः श्रुतो मत्तः सुरेश्वरि । आज्ञापय महाभागे किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि ` 

राधिकोवाच । 

र्‌ भन्वन्तरेद्‌पेभङ्गं कथयस्व जगदुशुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च ओतं कौतूहलं मम ॥ २३॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
॥ | राधिकाचचनं श्रुत्या जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
हे इति !प्री त्रह्मचैवर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द दुर्वाससो दर्पभड़ो नाम पश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


“एक 


fe) 
mes rs क आ. यक. 


एकपश्चाशात्तमो 5ध्यायः 
धन्वन्तरेदेपेभंगवणनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
नारायणांशो भगवान स्वयं धन्वन्तरिमहान_। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थो महोद्घेः॥ 


सर्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शाङ्करस्योपशिष्यकः ॥ 
शिप्याणाञ्च सहस्रेणागतः कैलासमरीश्वरि । ददर्श तक्षकं मार्ग लेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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८2८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोरूष्णजन्मखण्हे 


लक्षनागेः परिद्वतं शैलतुल्यं विषोल्वणम्‌ । भोक्तुं कोपात्‌ खमायाम्तपेचं दट जहास च 
दम्भी धन्वन्तरेः शिष्यो धृत्वा तक्षकसुल्वणम्‌ । 
मन्त्रेण जृम्भितं कृत्वा निविषं तं चकार ह ॥ ५ ॥ 
अमूल्यं मणिरलञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण भ्रामयित्वा च प्रेरयामास दूरतः ॥ 
निश्चेएस्तक्षकस्तस्थौ तत्रमार्गे यथाम्रतः । गणा निवेद्यामाखुगत्या घा्ुकिसन्निधिम्‌ 
बाखुकिस्तत्समाकण्ये प्रञ्वळन्नतिको पतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चेच विषोदचणान्‌ ॥ ८॥ 
सर्पसेनाग्रणीनाञ्च सुख्यान्‌ पश्च विशारदान्‌। द्रोणकालीयकर्कोटपुण्डरीकधनञ्चयान्‌ 
सर्वे नागाः समाजग्मुर्येत्र धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 
भयमापुः शिप्यगणा दृष्टा नागानसंख्यक्कान्‌ ॥ १० ॥ 
नागनिःश्वासवातेन सर्वे शिष्या सुता इच । निएचेष्टा ज्ञानरहिताः शेरते धरणीतले ॥ 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषधर्पणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च शुरू स्मरन्‌ 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाञ्चजगद्गुरः । चकारजस्मिते मन्त्रैःसर्पसङ्गं च्रिपोल्वणम्‌ 
सर्वे वभूदुनिशचेए्टा जृम्मितास्ते सृता इच | कोऽपि नाळं ततो देवि चार्ता दातंगणेषु च 
घाखुकिवंवुधे सवं सर्वज्ञः सर्वेसङ्टम्‌। आज्ञुहाच जगद्गौरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌॥ 
वासुकिरुवाच | 
मनसे त्वं समागच्छ नागान रक्षातिसङ्करात्‌ । 
जगत्त्रये महाभागे पूजा तब भविष्यति ॥ १६ ॥ 
घाखुकेबेचनं शरुत्वा प्रहस्योचाच कन्यका । वाक्यं पीयूपतुस्यञ्च विनयाचनतस्थिता ॥ 
मनसोचाच । 
नागेन्द्र शएणु मद्वाक्यं यास्यामिसमरप्रति । भद्राभत्रं दैवसाध्यं करिप्यामि यथो चितम्‌ 
तं शत्रु संहरिष्यामि लीळया समरस्थले । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीश्वर 
यदि ब्रह्मादयो देवाः समायान्ति रणस्थळे | तथापि तच शत्रञ्च प्रजेष्यामि न संशयः 
गुरुम भगवान्‌ रोषः सिद्धमन्त्रश्च द्त्तबान्‌। नारायणस्य जगतामीशस्य परमाहुतम्‌ । 
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ब | बिभर्मि केवलं कण्ठे परं ्रेळोक्यमङ्गलम्‌ । संसारं भस्मसात्‌ त्वा पुनः खष्टुमहंक्षमा 
शिष्याहं सःत्रश्त्ञेछु शब्भोभेगवत:ः पुरा । महान्ञानं द्त्तवान्‌ स मह्यञ्च कृपया बिभु 
शब्प्रोष्ध शिष्यो गरुड़ो गणयामि न तं ध्ुघम्‌। 
छन्मन्सरिस्तच्छिष्याणामेकः कि गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्‌ र्त्युत्त्वा सा जगामेका त्यक्तवा नागगणान्‌ रुषा । 
ण्य श्रीहरि शम्भुं शोषञ्च हृष्टमानसा ॥ २५ ॥ 
यत्र धन्यन्तो।रद्यः घ्रखन्नचद्नेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुपा ॥२६॥ 
दृष्टिमाच्रेण सर्वा श्र जीवयामास सुन्दरी । विपद्ष्ट्या शत्र शिष्याभिशचेषटांश्च चकार ह 


९ TT TO OT I RT YF क“... 


गी घत्वन्तरिस्ठु सगवान मन्त्रशास्त्रविशारदः । मन्त्रेण यत्न॑ छृतवान्नोत्यापयितुमीश्‍वर: 
दृष्ट्या धन्वन्तरि देवी प्रहस्ग्रोचाच सत्वरम्‌। | 

| बहुक्तिमर्थयुक्ताञ्च साहङ्कारां सुरेश्वरि ॥ २६॥ 

न्‌ मनसोबाच । 

| मन्त्राथं मन्त्शिटपञ्चमन्त्रमेद्‌ महोषधम । चद्जानासि कि सिद्धशिष्योऽसिगरुइस्यच 

च | अहञ्च वैनतेयश्च शिष्यौ शम्भोश्च विश्रुतो । सुकल्पकाछं सुचिरमहं धन्चन्तरे शृणु ॥ 


इत्युक्तवा सरसः पद्म! समानोय जगत्प्रसूः । मन्त्रसम्वलितं इत्वा प्रेरयामास कोपतः 
दृष्ट्यागतं पद्मपुष्पं ज्वळदग्निशिखोपमम्‌। धन्वन्तरिश्च निःश्‍वासेभस्मसात्तव्वकार ह 
तञ्च धन्वन्तरिद्वेष्ट्या समन्त्ररेणुमु टिना । चकार निष्फळ भस्म तां- प्रहस्याचलीळया 

देची जग्राह शक्तिश्ञ ग्रीष्मसूर्य्यसमप्रमाम्‌। 

मन्त्रसंवरितां इत्वा प्रेरयामास तं रिपुम्‌॥ ३५॥ 

दृष्ट्चा जाज्वल्यमानां तां शक्ति अन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 

चिष्णुद्त्तेन शूलेन ख तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
ताञ्च शक्ति बृथा दृष्ट्वा प्रजज्वालेश्वरी रुषा । जग्राह नागपाशश्च घोरमव्यथमुस्वणम्‌ 
नागलक्षसमायुक्ं सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन काळान्तकसमप्रभम्‌ ॥ 

घन्बन्तरिर्नागपाशं इष्ट्वा च स्मितो मुदा । सस्मार गरुडं तूणेमाजगाम खगेश्वर 
५४ 
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८५० शः. ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ वट [.४ श्रोळष्णजन्मखण्हे 
सर्पास्रमागतं दृष्ट्या गरुड़ो हरिवाहनः। ` 
विधाय चञ्चुना शोधं वुभुजे श्चुधितश्चिरम्‌॥ ४०॥ 

' नागास्त्रं निष्फलं दृष्टा कोपरक्तेक्षणा भृशम्‌ । जग्राह भस्मझुधिश्च शिवदत्तां पुरा प्रिये 
भस्ममुछ मन्त्रपूतां दृष्ट्रा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप शिष्य पश्माजिघाय च ॥ 
निरस्तां भस्मसुएञ्च इट्टा देवी चुकोप ह। जग्राह शूलमव्यथे इन्दुं चम्यन्तरि स्वयम्‌ 
शिवद्त्तश्च शूलञ्च शतसु्यसमप्रभम्‌। अव्यर्थशुळं लोकेषु प्रझयाग्निसमप्रभम्‌॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शम्धुराजगाम रणाजिरम्‌ । घन्वन्तरेश्च रक्षाथं सम्मानार्थ खगस्य च 
दृष्टा शम्भुं जगद्गीरी विधिश्च जगतां पतिम्‌ । भक्त्या ननाम तावेव निःशङ्काशूळघारिणी 
धन्वन्तरिश्च गरुड: प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुष्टाव परया भक्तया तौ च चक्ततुराशिपम ॥ 
उवाच ब्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरि मुदा । पूजार्थ' मनसायाश्च लोकानां दितकाम्यया | 

ब्रझोचाच । | 

| 
| 





| 
| 





घन्वन्तरे महाभाग सर्वेशास्त्रविशारद्‌। रणं ते मनसाखाद न हि सास्यञ्च मे मतम्‌॥ 
शिवदत्तेन शूलेन डुनिचार्यॅण सर्वतः। त्रैलोक्यं भस्मसात्कतुं क्षमेयं नििद्रोशवरी ॥ 
| ध्यानं कोथुमशाखोक्तं कत्वा भत्तया समाहितः । 
दत्त्वा पोड़शोपचारं देव्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

आस्तिकोकेन स्तोत्रेण स्तवनं फर्तुमहसि। परितुष्टा च मनसा घरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा चकारानुमति शिषः । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या चोधयामासयल्वतः | 
एषाञ्च चचनं श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरलंकृतः । विधि पुरोहितं इत्वा पूजां कर्तः समुद्यतः | 
धन्वन्तरिरुवाच | 2:4९ | 
इहागच्छ जगद्गोरि गृहाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं त्रिषु लोकेषु पुरा कश्यपकन्यके | 
त्वया जितं जगत्‌ सरवे देवि विष्णुस्थरूपया । तेन तेऽसुत्रप्रयोगश्च न कृतो रणभूमिषु 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। गृद्दोत्वा शक्ककुसुम ध्यानं कर्तः समुद्यतः 
चारुचम्पकवर्णाभां सर्चाडखुमनो हराम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मवालसा ॥ 

सुचारुकवरीशोमां रलाभरणभूपिताम्‌। सर्वाभयप्रदां देवीं भक्तानुग्रहकातराम्‌॥ ५४ 
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द्विप्वाशत्तमो५ध्यायः ] क राधाचञ्चनम्‌ # | ८५१ 


खबे विद्याप्रदां शान्तां खवं विद्याविशारदाम्‌ । नागेन्द्रवाहिनीं देवों भजे नागेशवरीं पराम्‌ - 
ध्यात्वेचं कुछुसं द्वा नानाद्रव्यसमन्धितम्‌ । दत्त्वापोडशोपचारं पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्रं वकार यत्नाञ्च पुलकाञ्चितचिग्रहः । पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः॥ | 
धन्वन्तरिरुवाच । | 
नमः सिद्धिस्वरुपाये सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्याये वरदायै नमो नमः ॥ 
नमः शाङ्कुर्कन्याये शङ्कराये नमो नमः । नमस्ते नागवाहिन्ये. नागेश्वय्यें नमो नमः ॥ 
नमः आसतीझञननि जनन्य जगतां मम । नमो जगत्कारणायै जरत्कारुस्त्रिये नमः 
जमो नागभसगिन्ये च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्चिरं तपस्विन्यै सुखदायै नमो नमः ॥ 
नमस्तपस्यारूपाये फलदायै नमो नमः। सुशीळाये च साध्व्ये च शान्तायै च नमो नमः 
इत्येचसुक्त्वा भक्त्या च प्रणनाम प्रयत्नतः | तुषा देवी बर द्रवा सत्वरं सालय॑ ययौ 
ब्र्स्द्र्वैनतेयाः समाजग्सु्निजालयम्‌ । धन्चन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
जग्मुर्नागाः प्रहृएाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः खर्चे: स्तवराजो मया तच 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तदा तुष्टा जगद्वौरी पुत्रं तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । चंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीन्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्बन्तरिदपंभङ्क-मनसाविजयो नामैकपशञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 





द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


राधावश्चनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । » 
सर्वेपां द्पभङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । छुद्गाणां महताञ्चेच कृत एव न संशयः ॥१॥ 
अधुना च]समुत्तिष्ठ गच्छ बृन्दावनंवनप््‌ । गो पिका विरहार्त्ताश्व॒ शीघ्रं पश्यामिसुन्द्रि 
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८५२ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ क# [४ शोळूण्णजन्मलण्डे 


| 
श्रीनारायण उवाच । | 
इत्येचं वचनं श्रुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच कृष्णं नय मां न शक्त! गन्तुमीश्वर 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येचसुत्तवा सो5न6५!नं चकार ह| 
सा मनोयायिनी राधा कृत्वा च रोदनं क्षणम्‌ । 
इतस्ततर्तमन्वेष्य चन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
विवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरां । ददर्श गोपिकास्तत्र शोकाता : भयविहृला: ॥ | 
ताम्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सवेकाननम्‌। नाथनाथेति कुर्वन्ती निरादारा रुषान्विताः 
ता दृष्टा राधिका सा च प्रेमचिच्छेदकातरा । कथयामास वृत्तान्तं मळ्यश्रसणादिकप्‌ | 
तामिःसा्घश्च सा राधा रुरोद विरहातुरा । हानाथ नाथेत्युञ्चाय्यं विलप्य च मुदुर्महुः | 
चिनिन्द्य कृष्णं कोपेन तर्जेयामास च क्षणम्‌ । 
क्षणं शारोरमुत्स्रुं कोपात्‌ सर्घाः समुद्यताः ॥ १० ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां गो पिकागणम्‌ 
राधा गोपाङ्नासिश्च इट्टा प्राणेश्बरं सुदा । सस्मिता च प्रदुद्राव पुळका ञ्चितविग्रहा ॥ 
तूणं कृष्णं समाश्छिष्य जहार सुरली रुपा। माळाञ्च पीतवसनं भझ्न' कृत्या च मानिनी | 
पुनः संधारयामास वस्त्रं माळां मनोहराम्‌ । विनोदसुरलीं तुष्टा वृन्दावनविनो दिनी ॥ | 
चन्दनागुरकस्तूरीकुडुमाक्तश् कात. । मुहुमुंहुमुख चीक्ष्य चुचुम्व परमाद्रम्‌ ॥१५॥ 
च त बहार रर ताम्वूळं क्षणं तस्मै ददौ सुदा ॥ | 
देइत्यागञ्च स्नानञ्च स्वाहारसूप दन ना वर वी | 
न र । चने घने$हनिशक्ञ 
क्षण ते भत्सयामासुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं मुदा । 
क्षणं द्दुभषणञ्च क्षणं तस्मे च चन्द्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
Ce सी ने 
काश्चिदूचुरंयं नास्ति प्रतीतिने कदाचन | यज्नाव्वेतनचो तिका हा 
रञ्च पश्य पश्येति काश्चन ॥२९ | 


शश्चद््रमणमेच च ॥ 
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दविपश्वारातमो ध्यायः] # राधामाघवयो रासवर्णनम्‌ # ८५३ 


काञ्चिट्लुनिप्ठुरोऽयं नरघातीति कोपतः । न पुनवेदतेमञ्च काश्चनेति च नारद्‌ ॥२३॥ 

'निञेचानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च । 

अ देशुगोपिकास्तानि कृष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं तं गोपकः सर्वा मध्येकृत्या खदीश्वरम्‌। ययुवेनान्तरे यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 

रासं गत्वा स्वर्णपीठे तरथो स रसिकेश्वरः । 

निशि साति यथाकाशे चन्द्रस्तारागणैः सह॥ २६॥ 

नासासूतोविधायात्र सह ताभिर्जनार्दूनः । 

अकार च पुनः क्रीडां कासुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७॥ 
स्वयं राधाकरे शृत्वा पूर्वोक्तं रतिमन्दिरम्‌। विश्वकमं विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
चन्द्नाएरुकस्तूरीकुडमाक्तं सुचासितम्‌। तत्र चम्पकतल्पेषु सुष्याप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारश्टङ्कारं कामशारत्न विशारदः । चकारकामी क्रीड़ाश्व कामिन्या सह कोतुकी 
वभूव झुरतिस्तत्र सुचिरञ्च तयोम॑ने | रतिनिष्ठा तयो रम्या विरतिर्ताल्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 
एवं तो तस्थतुस्तत्र राधाकृष्णौ रलोत्खुकी । 
तस्थुस्ता गोपिकामिश्च सुरतौ छृष्णमूतेय: ॥ ३२॥ 

नारद्‌ उवाच । 
आदो राधां समुच्चार्य पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्वघा: । 
निमित्तमस्य मां भक्तं चद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ ३३॥ 
श्रीनारायण उघाच | 

निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 

गरीयसी त्रिजगतां माता शतणुणैः पितुः ॥ ३७ ॥ 
राधाक्ृष्णेति गौरीशोत्येचं शब्दःश्रुतौ श्रुतः । छष्णराधेशगोरीति लोके न च कदा श्रुतः 
प्रसीद रोहिणीचन्द्र गृहाणा््य मिमं मम । ग्रह्मणाध्ये मया दत्तं संज्ञया सह भास्कर 
प्रसीद्‌ कमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌ । इति इएं सामवेदे कौथ॒मे मुनिसत्तम ॥३७॥ 
राशव्दोच्चारणादेच रुफीतो भवतिमाधवः । धाशब्दोचारणात्‌ पश्चाद्धावत्येच ससस्भ्रमः 
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८५४ ` # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ + [ ४ शीकष्णजन्मलण्डे 
आदौ पुरुषमुच्याय्ये पश्चात्प्रकतिमुच्चरेत्‌। स भवेन्मातूघाती च वेदातिक्कमणे सुने ॥३६ 
त्रैलोक्ये भारतं धन्यं कमंक्षेत्रश्न पुण्यदम्‌ । 


ततो वृन्दाचनं पुण्यं राघापादाव्जरेणुना ॥ ४० ॥ 
बष्टिचर्षेसहस्राणि तपस्तप्तञ्च वेधसा । राधिकाचरणाम्भोजपाद्रेणुएरूघ्धये ॥ ४१॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्ृष्णजन्सस्मण्डे राधा- 
माधवयो रासचर्णनं नाम ड्विपश्चाशत्तमोऽऽयायः । | 


श्रीकृष्णरासक्री डावर्णनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 
खमतीते पूणेमासे किञ्चकार जगत्पतिः। रहस्यं कि चभूषाथ तद्गचान्‌ वक्तुमर्हति ॥१॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
रासं निम्न त्य रासे च रासेश्वर्या समन्वितः । स्वयं रासेशवरस्तस्माद्यमुनापुलिनंययो | 
तत्र स्नात्वा जळ पीत्वा निर्मल निर्मेले जले । 
साधं गोपाङ्गनाभिश्च जलक्रीड़ाञ्चकार स: ॥ ३ ॥ ; | 
ततो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च स्वगृहान्‌ प्रययुषिरहातुराः ॥ 
क्रीड़ाञ्चकार रहसि भाण्डोरे माठतीचने । माळतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्खुकः। 
कत्वा क्रीड़ाञ्व तत्रेव घासन्तीकाननं ययौ । सेमे तञ्जैव रासेशो घसन्ते सुमनो हरै ॥६। 
तत्रेच रमणं इत्वा ययौ चन्द्नकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्गो गृहीत्वा चन्दनो क्षितम्‌ 
रम्ये चन्द्नतदपे च स्निग्धे चन्दनपछ्चे । पू्णचन्द्रे समुदिते विजहार तया सह ॥ ८॥ 
कृत्वा विद्दारं तत्रेष ययौ चम्पककाननम्‌ । रम्ये चम्पकतइपे च चकार रतिमीश्वरीम 
रति निद्र त्य तत्रेव ययो पद्मचनं प्रभु: । पद्मपत्रसमाकीणें तल्पे५तिसुमनोहरे ॥ १० ॥ 


| 
त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
| 
| 
| 
| 
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त्रपश्चाशतमो5थ्यायः ] क ्रोकृष्णरासक्रीड़ावर्णनम्‌ * ८५५ 


साथ तन्न पद्मप्ुझ्या शीतेन पद्मचायुना । चकार सुखसम्भोगं ययो. निद्रां तया सह॥ 

चिद्दाय निद्रां निद्रेशो ददर्शं निद्वितां प्रियाम्‌ । 

तयानां प्मतत्पे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ | 
हुई सुख अमाक्तं शरव्चन्द्रविनिन्दितम्‌ । अतिसंलुप्तसिन्दूर लुप्त कजलमुल्वणम्‌ ॥१३ 
संळुपाधरराग्च संलुत्तगण्डपत्रकम्‌ । पिस्लस्तकवरीभार नेत्रोत्पलविमु द्रितम्‌ ॥१४॥ 
रत्नकुण्डळयुग्मेचासूल्येन परिशोमितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनैच गजराजो द्गवेन च ॥१५॥ 
प्रेमणा सुघसूट्ष्सचस्त्रेण चहिशुद्धेन माधवः । मार्ज यामास भक्तयाचतद्वकत्रं भक्तवत्सल 
केशसंमाजेनं इत्वा . निर्माय कबरीं हरिः । माधचीमालतीमाळाजालेन परिशोभिताम्‌ ॥ 
रलपइसूनवद्धां घामचकत्रां मनोहराम्‌ । अतीवघतलाकारां कुन्दपुष्पसुशो सिताम्‌ ॥१८ 
ददौ सिन्दूरतिलकमधश्चन्दनमुञ्ञ्चलम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साद्धं परितः परिशोमिताम्‌ 
चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रविचित्रितम्‌.। प्रददी कज्जलं भक्तया नेत्रोत्पलसमुज्ज्वल्म्‌ 
चकाराधररागञ्च राधायाश्चानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चकारातीच निर्मलम्‌ ॥२१॥ 
अमूल्यरल्नहारश्च स्तनभारयुगो ज्ज्वळम्‌ । ददौ कण्ठे च वैकुण्ठो मणिराजिविरा जितम्‌ 
घहिशुद्धांशुकं दिच्यमसूल्यं विश्वरल्लतः । घासयामास घसनं कस्तूरीकुङ्कमाक्तकम्‌ ॥ 
प्रददौ पादयुगे रलमञ्जीररञ्जितम्‌। चकाराळक्तक भक्त्या पादाडुलिनखेषु च ॥ २४॥ 

चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यरस्त्रिजगतां सताम्‌ । 

अहो सेचकसंभत्तया श्वेतेन चामरैण च ॥ २५॥ 

सर्वभाषविदां श्रेष्ठी वोधन्ञः कामशास्त्रवित । 

कामिनीं बोधयामास घासयामास वक्षसि॥ २६॥ 
प्रेरणा च प्रददौ तस्ये सद्रलदर्पणं शुभम्‌ । सुवेशद्शंनार्थश्व मुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 

नानापुष्पेषिरचितामद्लानां चन्दनो क्षिताम्‌। 

गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददौ हरिः ॥ २८ ॥ 
कस्तुरीकुङ्कमा्तञ्च सुगन्थिचन्दनं ततः । ददौ. प्रियाया सर्चांड प्रियः प्रेममरेण च ॥ 
पारिजातस्य कुसुम दत्त रहसि ब्रह्मणा । प्रददौ तत्कबरयर्याञ्च ललितायाञ्च नारद्‌ । ३० 
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८५६ # व्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ धीङृष्णजन्मखण 


कमल निळं दिव्यं सहर्मदलमुज्ज्वलम्‌। शिवेन दत्तं रहसि ददौ सह क्षिणे करे ॥३१ 

अतिसारं मणीर्द्राणां मणिरल्नञ्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहसि घेण तस्ये खुप्रीतये ददो 

आसवं रल्नपात्रस्थं दस्रदत्तञ्च निजने। पानार्थं प्रददौ तस्ये कामोन्शाएकरं परम्‌ ॥३३ 

माळतीमाधवीङुन्दमन्दारचम्पकादिकम्‌। पुष्पं सद्रलपात्रस्थं तस्ये सुप्रीतये ददौ ॥ 

सुदुळेभञ्च ताम्बूलं कपूरा दिसुसंस्कृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समयज्ञक्व तां प्रियाम्‌॥३५॥ 

सुदुलमञ्च विश्वेषु बाकपतेः परिनि्मितम्‌। अनुत्तमममूल्यञ्च वरुणेन रहःस्थले ॥३६। 

अतिसूक्ष्ममनुपमं दत्तं भक्त्या विराजितम्‌ । | 
वासयामास चतं कृत्वा नय़ाञ्च कौतुकात्‌ ॥ ३७ ॥ 

देवराजेन दत्तश्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌। नासिकाभूषणश्चारु तस्यै सुप्रोत्ये ददौ ॥३८ 

एर्तास्मन्नन्तरे तत्र सुशीछाद्याश्चगो पिका: । पणिःसत्सहचरय्यश्च राधायाः सुप्रतिष्ठिताः 

षष्टिशतको टिगो पीसिः सादे संद्ृष्मानसा: । | 

आययुः पादचिह्ठ न प्रियस्य घहतः प्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ | 

| 





काश्चिचचन्द्नहस्ताश्च काश्चि्चामरवाहिकाः । 
काश्चित्‌ कस्तूरीहस्ताश्च मालाहरुताश्च काश्चन ॥ ४२ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कड्तिकाकराः । 
काश्चिदलक्तककरा बस्महर्ताश्च काश्चन ।४२ ॥ 
काश्चनिदर्पेणहस्ताश्च पुष्पपात्रधराचराः । काश्चित्‌ क्रोडापद्महस्ता माळाहस्ताश्चकाश्चन 
काश्चिदासवहस्ताश्च काश्चिदुभूषणवाहिका: | करतारकरा:काश्निन्सृद्ङ्गचादिकाःपराः 
{ स्वरयन्त्रकराः काश्चिद्वीणाइस्ताश्चकाश्चन | पर्त्रिशद्रागरागिण्योगोपीकारूपधारिकाः 
गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५ ॥ 


काश्चिज्ञयुश्च ननृतुर्तत्रागत्य च काश्चन । 

काश्रिश्नक्रुस्तथा सेचां राधायाः इ्वेतचामरीः ॥ ४६ ॥ 
काञ्चिच देव्याश्च पादसंधाहन॑ सुदा । काचिद्ददी च ताम्वूळं भक्षणाथं महासुने॥ 
एवं कौतुकयुक्तश्व पुण्ये चुन्दाचने चने । प्रतस्थौ गोपिकासा्ँ साधाचक्षःस्थलस्थितः 
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चतुष्पः्याशत्तमो पध्यायः: ] # श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ८०७ 


क्षणं पपी च माध्वीकं प्रियया सह माधवः । 

क्षणश्वखाद ताम्बूल क्षणं निद्रां ययौ सुदा ॥ ४६ ॥ 
क्षणं चकार शएङ्गारं रक्ननिमितमन्दिरे | क्षणं जलविहारञ्च चकार यसुनाजरे ॥ ५० ॥ 
इत्येवं कशिदा वत्स रासक्रीडा हरेरदो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
निर्गणस्य़ एबतम्त्रस्य परस्य प्रतेः प्रभोः । ब्रह्मचिष्णुशिवादीनोमीशवरस्य परस्य च 
कृष्णञन्सरहस्यच्च वालक्रीड़नमीप्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः थओोतुमिच्छसि 

इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणन्रारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्णनं नाम त्रिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद्‌ उघाच । 
अतः परं कि रहस्यं वभूव सुनिसत्तम। कथं जगाम भगवान्‌ मधुरां नन्दमन्द्रात्‌॥ 
नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन रैः कथम्‌ । 
गोपाङ्ना यशोदा च कुष्णेकतानमानसाः ॥ २॥ 
चक्षुनिमेषबिच्छेदादु या राधा न हि जीवति। 
कथं दधार सा देवी प्राणान प्राणेश्वरं विना ॥ ३॥ 
ये ये तत्सड्विनो गोपाः शयनाशनभोगतः । कथं चिसस्मरुस्ते च तादशं बान्धवं बजे 
शीकृष्णोमथरां गत्वा कि कि कर्म चकारखः। स्वर्गारोहणपय्येन्तं तद्गवानवक्तुमहे ति 
श्रीनारायण उवाच । 
कंसश्चकार यज्ञश्च समाहूतो थ्ुर्मलम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 
राजाप्रस्थापयामास चाक्रूरं भगवत्प्रियम्‌ | अक्ूरप्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दम न्द्रम्‌ 
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ट्ट # त्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीछष्णजन्मखप्डे 
शरीरुषणञ्च गृहीत्वा च सगणं मथुरां गत: । कृष्ण: श्रीमथुरां गत्या जघान नृपति मुन 
जघान रजकञ्चैव चाणूरं सुणिकं गजम्‌ । चकार पित्रोरुद्धारं वान्धवानाञ्च वान्धवः | 
कुब्जया सह शङ्गारं त्वा च कौतुकेन च । 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः ॥ १० ॥ 
चकार कृपया चिष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । छृपयाचोद्धवद्वारा वोधयामासगो पिकाः 
तदोपनीतो भगवानचन्तीनगरं ययौ । चकार विद्याग्रहणं सुने: सान्दी पिनेगरोः ॥१२॥ | 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यघनेश्वरम्‌। उग्रसेनश्च नृपतिश्चक्ार विधिपूर्वकम्‌॥ | 
गत्वा समुद्रनिकर निर्माय द्वारकां पुरीम्‌। जहदाररुक्मिणीं देचीं जित्वा नृपतिसडुकम्‌ 
कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जास्ववती सतीम्‌ । | 
मित्रविन्दा नाञ्जितीं समुद्वाहक्चकार स: ॥ १५ ॥ 
निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च। पत्नीपोड़शसाहस्र्यं विहारश्च चकार सः ॥१६॥ 
. जददारपारिजातश्च जित्वा शक्रछ्ुलीलया। चिच्छेद्वाणहरस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशेखरम्‌ | 
पोत्रस्यमोक्षणं कत्वा उंनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास लो कांश्चप्रतिमन्दिरम्‌ | 
योगे च घसुदेवस्य तीरथेयातराप्रसङ्गतः । प्राणाथिष्ठातृदेचीञ्च ददर्श तत्र राधिकाम्‌ ॥ 
पूर्णे च शतच च झुदास्नः शापमोक्षणे । पुनर्ययौ तया सद्धं पुण्यं बन्दाचनं घनम्‌ 
उनश्वतुदशाब्दञ्च तया साद्ध जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ 
पू्णमेकादशाव्दः्व निच त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं बिभुः।२२॥ 
चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः । पञ्चविशतिवर्षञ्च शतचर्षा धिकं मने । 
तिएन्‌ जगाम गोलोकं पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ : 
यशोदाये च नन्दाय बृषभानाय धीमते । 
हासा कळाचत्ये ददौ सामीप्यमो क्षणम्‌ । २४ ॥ 
षणेन र गोपीसी राधिका च कुतूहळात्‌। चवन्ध धर्मसेतुञच वेदोक्तञ्च युगे युगे 
इत्येचं कथितं सवं समासेन महामुने श्रीकृष्णच रितं र्यं चतुवेर्गफलप्रदम्‌ ॥ २६॥ 
श्रह्मादिस्तम्वपयेन्त॑ सवं नश्वरमेच च । भज तं परमानन्द सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ २५ 
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पञ्चपञ्चाशततसोऽध्यायः ] + भ्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ ॐ ८५६ 


स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्चरम्‌। परमव्ययमव्यक्तं भक्तानुत्रहचित्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यं नित्यं स्घतन्त्रञ्च सर्वेशं प्रकते: परम्‌ निर्गणञ्च निरीद्दञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
एटि श्रीग्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधिकासंघादो नाम चतुष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ । 


नारायण उवाच | 
स एचभगचान्‌ कृष्णः सर्घात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सवा राध्य: छुखप्रदः 

निजभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च | 

शश्वद्‌ दृश्यः स्वभक्तस्याभक्तस्याहृश्य एव च ॥ २॥ 
दुर्यं तस्य चरितं कार्य हृदयमेव च । वद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया ॥३॥ 
यद्गयाद्वाति चातोऽयं कूर्म धत्ते निराधयः । कूर्मोऽनन्तं घिधत्ते च यद्गयेन निरन्तरम्‌ 
विभति शोषो विश्वश्च यद्येन च नारद्‌ । सहस्त्रशीर्षा पुरुषः शिरसश्चेकदेशतः ॥ ५॥ 
सससागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा बसुन्धरा । शैलकाननसंयुक्ता पाताळाः सप्त एव च ॥६॥ 

सप्त स्घर्गाश्च विविधा ब्रह्मलोकसमन्विता: । 

एवं चिश्चं त्रिभुवनं छत्रिमं परिकीतितम्‌॥ ७॥ 

यद्ठयेन विधात्रा च प्रतिसृषी च निमितम्‌ । 

एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपैमेहान विराट ॥ ८ ॥ 
यट्नयेन विधत्ते च यदंशो ध्यायते हि यम्‌ । षिष्णुः पाति च संसार यद्धयेन रुपानिधि 
कालाझिरुद्रो यट्वीतः कालः संहरते प्रजाः । मृत्युञ्जयो महादेवो यद्गयाद्वयायते च यम्‌ 
षड्शुणैरनुरागैश्च चिरागी विरतः सदा | यङ्गयेन दहत्यसिः सूय्येर्तपति यद्भयात्‌ ॥ 
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८६० # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखरणे 
यद्ठयाद्वषंतीन्द्रश्व सृत्युश्चरति जन्तुषु । यद्गयेन यमः शास्ता पाणिनां धर्म एव च 
अत्ते च धरणी लोकान्‌ यद्धयेन चराचरान्‌। सूयते प्रकृति: खौ यड्भयान्महदादिकप | 
दुझयं तद्भिप्रायं को घा जानाति पुत्रक। यत्प्रभाचं न जानन्ति अहम चिष्णुमहेश्चरा 
कथं जानामि तचेएामहं चत्स सुमन्द्धीः। कथं जगाम मथुरां त्यया उन्दाचनं वनम्‌ | 

कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 

यशोदां बान्धचादींश्च नन्दं वा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
दर्पहा दर्षदः सोऽपि सर्वेपां सर्वदः खदा । वभ राधादर्घञ्च सुदास्नः शापकारणात्‌। 
अन्येषां भावनद्वेतोत्रेह्मप्राप्तिस्तथा भवेत्‌ । एवं किञ्चिद्वितर्षञ्च कुरुते कमलोद्भवः | 
चकार द्पमङ्गञ्च महाविष्णुः पुराविश्चः । ब्रह्मणएच तथा विष्णोः दोषस्य च शिवस्य 
घमेस्य च यमस्यापि साम्वस्यचन्द्रसूय्येयो: । गरुडस्य च वह शच शुरो दर्बाससस्तथा 
दौचारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च | सुराणामखुराणाश्च वतः कामशक्रयोः 
छक्ष्मणस्यार्जनस्यापि वाणस्य च भूगोस्तथा । सुमेरोशचसमुद्राणां वायोश्चवरुणस्यव 
सरस्वत्याश्च दुर्गायाःपझायाश्चभुचस्तथा । साचित्याश्चेच गङ्गाया मनसायास्तथेव व 

प्राणाधिष्ठात्रेब्याश्च प्रियायाः पाणतोऽपि च । 


इत्येवं कथितो व्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मनः । 


निर्गृणस्य च ष्णस्य किम्भूयः थोतुमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोळष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृऽणप्रभाववर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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बट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
महाविष्णो रहंकार भङ्गमर्णनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 
किमपूचं शुत अमम्‌ रहस्यं परमाद्वतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युततस्य च ॥ 
फर्थकृष्णे भट्टा चिप णोद्पेभङ्ग' चकार सः । अन्येषां चा कथमहो तद्वान्‌ वक्तमहंति ॥ 
स्वतः श्रीछृण्णञ्चरितमतीवमधुरं श्रुतौ । अतीचमधुरं रम्यं काव्यं क विसुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 

महाचिष्णोरहड्धारो वभूव सहसेति च । सर्व मह्लोमकूपेष विश्‍वान्येचाहमीश्‍वर: ॥ ४ ॥ 
संहारभेरवोभूत्वा तं जग्रास सलीलया । स्थिते मूर्द्धावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
स्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंकृपानिधिः । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेध चकार सः ॥ 

्रझणः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो वभूच ह । 

अहं त्रिजगतां धाता कर्ताहमीश्वरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रियः । इत्येचं मनसा इत्वा बहुदर्पा बभूव ह । 

तं ब्रह्मणां समूहुञ्च दशयामास ततक्षणम्‌ । 

गोलोके स्वसमीपे च वसन्तं पुरतो विभोः । 

पञ्चवक्त्रं चतुर्वक्त्रं षड्ववत्रश्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६॥ 
शतवक्त्रञ्च प्रत्येकं ब्रह्माण्डौ घञ्च लीलया । त्यक्तुकामं स्वदेहञ्च त्रीड्या नतकन्धरम्‌ ॥ 
पुनःप्रसाद्‌ं छृपया तंचकारकृपानिधिः । कालेन मो हिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 
स्धकन्यां दर्शयित्वा तं सकामञ्चं चकार ह। पुनस्तदवपेसङ्गञ्च शिवद्वारा चकार सः ॥ 
तत्याज लज्जया देहं पुनदहं दघार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं ब्रह्माणं त्रझणः प्रभुः ॥ 

ज्ञानं ददौ महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः | 

घिष्णोवेभूव गर्वश्च जगत्पाताहमीश्वरः ॥१४॥ 
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८६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्ण ज्ञन्मजफ्रे 


तमात्मविस्छतं कृष्णश्च॒कार रामजन्मनि | अहं विश्वं चिभमोंति छोणदपों वभूच ह 
तददर्ष गरुद्वारा चूर्णौभुतं चकार सः । एकदा पूजितोनागेगरुड़ः कूष्णबाहनः ॥ १६ | 
` न पूजितश्च शेषेणस्वदपण पुरा झुने। गरुडेन जितं क्रोधास्मनन्तं मनस्विनम्‌ 
चकार मोक्षणं तस्य भ्रोकृष्णश्य कृपानिधिः । स्वयंशिवः रुवदर्णाश्यजिचाहंन चकार सः 
तं कृत्वा मायया मोह कारयामास स्त्रीयुतम्‌ ! 
पुनजेहार पल्लीञ्च दक्षकन्यां महासतीम्‌ ॥ १६॥ | 
वर्ष शुशोच तदहं क्रोड़े इत्वा च शाङुरः । 
नानास्थानञ्च वभ्राम रुदन्‌ शोकान्मुहुमंहुः ॥ २०॥ | 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पार्चेतीं सुदा । विसस्मार च स्वज्ञानं दक्षरात्तःपुनःशिवः | 
पुनश्चा ङ्गिरसद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शम्भुः प्रेरितस्न्िपरे पुरा| 
हत्वा देत्यं शिषद्वारा त्रिपुरारि चकार तम्‌ । सर्च वरअ्षसर्वस्मे दातुं शाम्भुःक्ृपानिधिः। | 
स्वयं करपतरुभूत्वा प्रतिज्ञाञ्च चकार सः । वृकतासुरो५नुष्ठानश्व कत्वा चन्ने घर॑विभुप्‌ | 
दास्यामि हस्तं तन्मूष्नि भस्मखाट्गचलु क्षणात्‌ । | 
जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलळ्चा चरं स्द्रात्‌ गच्छन्तं शाङ्रं विभुम्‌ । हस्तं दातुंञचतन्मूर्डिन प्राधाचत्सत्वरंपुण 
अतीचभीतः शम्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌ । भगवांश्च शिवस्थार्थ देत्यं भस्मीचकारसः 
शिवं युद्धञ्च कुवेन्तं वाणं युद्धे पुराविभुः । लीलया जम्भणास्त्रेण जड़ीभूतं चकारसः 
समागतं दक्षयज्ञे शम्मुं द्म्मेन ळीलया। घारयामाख भगवान हस्तं द्वा च तदे! 
केदारकन्यकाद्वारा शत्तो धर्मोऽतिदेवतः । वभूचातिछृशो भीतः कुह्णामेच यथा शशी! 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे भूच ह। चिपादुवभूच तरेतायां द्वापरे च द्विपादिवि 
एकपाच्च कळी सोऽपि कलेरन्ते पुनः यः । 
बोडशांशोऽतिक्ल्एश्च सस्मार चरणं विभोः ॥ ३२॥ 
तदा सत्ययुगारम्मे परिपूर्णोऽभवत्‌ पुनः । पुनर्यगानुरोधेन क्रमेण च पुन: क्षयः रर 
यमो माण्डव्यशापेन शूद्र्‍यो निमचाप ह । तदा पुनः शताव्दान्ते पुनः शुद्धो वभूष ६ 
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ञ्‌ ] # देवदानचादीनां दपेभङ्गवर्णनम्‌ ₹ ८६३ 


साम्यो विमाठृशापेन गलतकुष्ठी वभूव सः । चन्द्रो दर्पमदेनैच जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
चभूच दपंसङ्केऽस्ः यक्ष्मग्रस्तो वभूव सः। सूर्य्यो दर्पात्तेजसध्ध इन्तं शाङुरकिङ्करम्‌ ॥ 
सुमाळीत्यमिधं देत्यं जगामाशु गिरि प्रति. अहर्निशं दीसिकरं कुर्वन्तं विषयं रचेः ॥३७ 
सूय्यण भीतो दत्यश्च शङ्करं शरणं ययौ । सूर्य हट्टा शङ्करश्च जग्नाह शूलमेव च | 
भाता दुद्राच सूय्यश्च दृष्टा तं शूलिनं सुने ॥ ३८ ॥ 
जधान काश्या शूळन शूली काशीश्वरो रबिः । मूर्च्छा' संप्राप्य शूळेन दर्पभड़ो वभूवह 
सान्द्रान्थकार: सहसा जग्राह पृथिवीतरूमम । 
आशुतोषो महादेवो जीवयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
_ सुव शङ्कर सूयो लञ्जितोऽपि भयेन च। इत्वा तमाशिपं तुणो ययौ गेहं कृपानिधिः 
विभुर्गरुत्मतो दू्पं सञ्ज लीछया पुरा । निःश्वासैः प्रेरितस्यापि शिवस्य वृषभस्य च 
| आगच्छतश्च वेङुण्ठं पृष्ठे कृत्वा शिवं पुरा । दष्टं खमागतं भक्त्या देवं नारायणं परम्‌ 
| बाहिदेपो भृगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूव ह। शुरोः स्वभार्याहरणाइपंश्रूणो यभूच ह ॥ 
डुचाखसो दपेभङ्गो बभूव ह्यम्वरीपतः । सुदर्शनेन चक्रेण विष्णोडुंचिषहेण च ॥ ४५॥ 
जयस्य विजयस्यापि दर्प॑भङ्ग चकार सः । चैङुण्डात्‌ः पतितस्यापि व्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नृसिहेन हतः सोऽपि दविरण्यकशिपुर्यंथा । शुकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ 
रावणः कुम्भकर्णश्च निहतो रामयाणतः । जन्मान्तरे च छङ्कायांत्रह्मणा प्राथितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः कृष्णवाणेन लीलया । दन्तवक्रश्च सहसा परिंपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
सुराणां दर्पसङ्गञ्च देत्यद्वारा चकार ह। अझुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
षिथिद्वारा दर्पभङ्गं भवतश्च चकारसः । भवानासीन्नारद्श्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धर्वश्च पितुः शापात्‌ शूद्रीपुत्रतस्तः कमात्‌ । 
ततः पुननारद्श्च॒ प्रसादाद्धुना विभोः॥ ५२॥ 
मम साध्यं विश्वमिति कामदर्पो वभूच ह । तं प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाञ्च चकार सः ॥ 
पुनः कृत्वा प्रसादन्तं जीवयामास लीळ्या | एकाम्तिकश्च तट्भक्तं स च नास्त्रं करोतिह 
चकार दपेभङ्गञ्च दर्पिणो लक्ष्मणस्य च । रणे शाङ्ूरशूलेन राचणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ 
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पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन च। स्वयं विस्स्तचिष्णोस्थ ऱहणशापेन नार्‌ 
चकार दर्पभडुश्व कातेघीर्याजुनस्य च । जामदग्न्यस्य शस्त्रणासः घेन पशुना पुरा॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌। कणन साद्ध समरे पाथेदेप दभज्ञ सः ॥५८ 
बाणस्य योपाहरणे चिच्छेद च भुजान्‌ विभुः । भ्गोश्व दक्षयज्ञे च द्पसङ्गं चकार स 
पर्शरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । वभज्ञ दपं समरे रामद्वारः पुरा विभुः ॥६५ 
सुमेरोः शएङ्गमङ्ञ्च घायुद्वाराच कार सः । समुद्राणां दपभङ्गं यक्ारागस्त्यभक्षणात्‌ | 
अकाले खरिद्दरणे तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घायोश्च दर्पशङ्गं चकार सः ॥६२॥ । 
उषाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरे: । बाणस्य च गवां हेतोर्षरुणश्च शशाप सः ॥६३॥ | 
कहे गङ्गया सार धाण्या नारायणाग्रतः | सरस्वतीश्च तत्याज तस्या दप यमञ्च सः | 
दपयुक्ताञ्च दुर्गाञ्च त्यत्तवा शम्भुहिमालये । | 
कामश्च भस्मसात्‌ कृत्वा तपसे च ययौ चिश्ुः ॥ ६५ ॥ | 
` लज्ञामवाप सा देवी तस्या दपं वभन्न सः । | 
सा ययो तपसे विष्णोः प्रापिहदेतोः शिवस्य च ॥ ६६ ॥ | 
_ भारते सुचिरं तप्त्वा देवी चिष्णोबेरेण च । चकार स्वामिनं शम्भं भगवन्तं सनातनम्‌ 


८६४ # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकष्णजन्मलण्डे | 
| 


महासौभाग्ययुक्ता सा चभूव शङ्ुरप्रिया । विश्वेषु सचंदेचीषु पूज्या घन्य्ा स्तुता सुरै 
दपयुक्ता मदाळक्मीचेभूव सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन घिजयेन च ॥ ६६॥ 
प्रविशन्ती विभो्वोरं द्त्वा भक्ताय वाञ्छितम्‌ । 
निवारिता सा द्वारा्च तेन दौघारिकेण यै ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती । स्मत्वा'हरेः पादपद्मं देहं त्यक्तं ससुद्यता ॥ 
तदा ब्रह्मा महेशश्च चिष्णुधमेश्च भास्करः । चन्द्रश्च कामदेवश्च वैश्वानरो धनेश्वरः । 
ऋषयो सुनयश्चेष मनचो चिस्ननाशकाः । महेन्द्रो घरुणञ्चैच जगत्प्राणो हुताशनः ॥ 
समाययू रुदन्तस्ते पायाः पुरतः पुरः । तुष्टुबुश्च महालक्ष्मी सूळप्र्तिमीश्वरीम्‌ | 
देवा ऊचुः । 
क्षमस्व भगषत्यस्व क्षमाशीले परातपरे। शुद्धसत्वस्वरूपे च च कोपादिपरिवर्जिते ॥४॥ 
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षट्पश्चाश्तमो ऽध्यायः ] =® लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ # ८६५ 


. उपमे सर्वेसाध्वीनां देवानां देच पूजिते । त्वया चिना जगत्खचं सुततुद्यञ्च निष्फलम्‌ 
सरवेखम्पत्स्वरूपा त्वं सवेषां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्य थिदेची त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः 
केछासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वगे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्येलक्ष्मीश्च भूतले ॥ ७८॥ 
देछुण्डे च महाळक्ष्मीदेचदेची सरस्वती । 
गड च तुलसी त्वञ्च सावित्री त्रह्मलोकतः ॥ ७६॥ 
कृष्णभाणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ | . 
रासे रासेश्वरी त्वञ्च वृन्दा वृन्दाचने चने ॥ ८० ॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । घिरजा चम्पकचने शतश्टड्रे च सुन्द्री॥ 
पद्मावती पझाचने माळती मालतोचने । कुन्द्दन्ती कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कदस्वमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलक्ष्मीग हे ग्रहे ॥ 
इत्युत्तचा देवता: सर्वे सुनयो मनवस्तथा । रुरुदुनेप्रवद्ना: शुष्ककण्ठोएतालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तचं पुण्यं सवेदेवैः छतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय ख चे सवे लमेदु श्वम्‌ ॥ ८५॥ 
अभार्यो लभते भार्या विनोताञ्च सुतां सतीम्‌ । 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियघादिनीम्‌ ॥ ८६॥ 
पुत्रपौत्वर्ती शुद्धां कुलजां कोमळां घराम्‌। अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम्‌ 
परमैशव्ययुक्तञ्च विद्याचन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रएराज्यो लभेद्राज्यं प्रष्अऔीलेभते श्रियम्‌॥ 
कीर्तिहीनो लमेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च लमेद॒ चुषम्‌॥ ८९ ॥ 
सवेमङ्गद्‌ स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शश्‍वद्धमेमोक्षसुद्दतमदम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचरत्त महापुराणे नारायणनारद्खंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचद्शुणचर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथनं नाम षर्पश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
जजन 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पयु हत्तवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
देवानां स्तचनं श्रुत्वा त्यक्तवा च रोदनं सती । 
उवाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
महालक्ष्मीरुवाच । 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न चेराग्येण सास्प्रतम्‌। 
. इदं हृदि समालोच्य देवास्तच्छू यतामिति ॥ २॥ | 
यस्मिन्‌ सदीरो महति सर्वसाम्ये च निर्गणे । सर्वात्मनि सदानन्दे समता तृणशैलयो: 
भ्रूभड़ूलीलया लक्ष्मीळक्षं ख्ष्टुमलञ्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्यं तस्य सेचया ॥ ४ ॥ 
तत्पत्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणाऽधुना । उद्धृत्य भृत्यभृत्येन परिपूर्णेन नेप्सिता 
त्यक्ष्यामि जीवनमहमसौभाग्या च स्वामिनि। वहा च कामना कत्वा यथाभद्रं भवेतपुरा 
या स्त्री भर्तुरसोभाग्या ससौभाग्या च सर्वतः | 
शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं वृथा ॥ ७॥ 
यस्या नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरर्थकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे धने रूपे सम्पत्तौ यौचनेऽथवा 
यद्वक्तिन स्ति कान्ते च सर्व प्रियतमे पर । स1ऽशुचिधेमंहीना च सर्वकर्म विघर्जिता ॥॥ 
पतिबन्धुगे तिमता देवतं गुर्रेच च। सर्वस्माच्च परः स्थामी न गुरु: स्वामिनः परः॥ 
पिता माता खुतो. भ्राता किए दातुमिदं भनम्‌ । 
सर्वस्वदाता स्वामी च मूढानां योषितां सुरा: ॥ ११ ॥ 
काचिदेच हि जानाति महासाध्वी च स्वामिनम्‌ । 
अतिसद्वंशजाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 
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सत्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ]  & पत्युमंहच्वचर्णनम्‌ # ८६७ 


असद्वंशाप्रसूता या दुःशीला घर्मवजिता । मुखदुष्टा योनिदुष्टा प्ति निन्दति कोपतः ॥ 
या स्त्री सर्वेपरं छेश्टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌। कुम्भीपाके पचति सा याचदिन्द्राश्चतुर्दश 
ब्रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूतं निरथंकम्‌॥ 
आतः किञ्चिन्न वक्ष्यामि निरं पतिमीश्वरम्‌ । 
भृत्याएरार्धेद्‌ चस्य प्राणांस्त्यक्षयामि निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यतिदोपे महालाध्ची पतिञ्चानिष्टुरं वदेत्‌ । यदि सोहुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधर्मतः 
पतिसेवा घतं स्त्रीणां पतिसेचा परं तपः। पतिसेवा परो धर्म: पतिसेवा सुरार्चनम्‌ ॥ 
'पतिसेचा परं सत्यं दानतीर्थानुकीर्तनम्‌। सचदेचमयः स्वामी सर्वेदेवमय: शुचिः ॥ 
र्वेपुण्यस्घरूपश्च पतिरूपी जनार्दनः । या सती भर्तुरुच्छिएं भुंक्ते पादोदकं सदा ॥ 
तस्या दशसुपर्पशं नित्यं थाञ्छन्ति देवताः । 
ततः सर्चाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युत्तवा च महाखाध्वी सरोद च मुहुर्मृहुः । उवाच ब्रह्मा भीतश्च भक्तिनत्रात्मकन्धरः 
त्रो वाच । 
भविष्यति न भद्रञ्च जयस्य विजयस्य च। 
त्वया न श्तौ तौ मूढ़ी प्रियापराधभीतया ॥ २३॥ 
सापराधञ्चोधमिष्ः क्षमया नाशयेद्‌ यदि । 
खर्चनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४॥ 
यदि शां न शक्तश्च न दण्ड कतुमीश्वर: । सापराधे च पुरुषे धर्मा दण्डं करोति च ॥ 
सर्च क्षमख हे मातर्गच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 
माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोजय स्ुश्टिकमंणि ॥ २६॥ 
इत्युक्तवा तां पुरस्कृत्वा साड देवमुीन्दरकीः.। शीं जगाम वैकुण्ठं चैङण्ठे स्तोतुमीश्वरः 
तत्र गत्या जगन्नाथं तुष्टाव कमलासनः । चतुर्वकत्रेश्चतुवेक्त्रश्चतुर्वेदविदां गुरूम्‌ ॥२८ 
ब्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा हुड्डा लक्ष्मीं पुरःखराम्‌। 
सूदन्तीं नप्रवदनासुवाच कमलापतिः ॥ २६ ॥ 
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८६८ # ब्रह्मचेघत्तेपुराणम्‌ + [ ४ भ्रीकृष्णजन्मजपरे 
श्रीसगवाचुवाच । 


' सवं जानामि सर्वज्ञः सर्वात्मा सर्वपालकः । सवशास्ता च सर्वा दिकारणं कमलोदर 
भक्ते कळते वन्धी च सवत्र समता मम। विशेषतोऽतिमट्गक्तः कलचात्पर -पचच च| 
मद्भक्तौ तव पुत्री च द्वारपालो दुरन्तको | क्षम मामपराधश्च तयोश्य भक्तिपूर्वयोः। 


मद्ध क्तिपूर्णा बलवान देत्येभ्यो न विभेति च । | 
| 


पृ 
| 


रक्षितो मम चक्र ण भक्तिमाध्वीकडुमेंदः ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो लक्ष्मी रत्वा स्ववक्षसि । 
समानीय द्वारपालं तसुचाचेदमेव च ॥ ३४॥ 
मा भेवेत्स सुखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 
मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ चत्सात्मनः पद्म्‌ ॥ ३५॥ 
इत्युक्तवा भगवांस्तत्र विरराम महामुने। ययुर्देचाश्च स्वस्थानं प्रणस्य जगदीश्वरम्‌ ॥ 
नारायणचचः शुत्वा द्वारपाल, उचाच तम्‌ । पुछकाञ्चितसर्वाङ्गो भक्तिनश्रात्मकन्धरः। 
जय उचाय। 
, नाहं विभेमि देवांश्च लक्ष्मी सुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणास्भो जध्यानेकतानमानसः॥ | 
) इति श्रीब्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


र ७ 
वराग्यमोचनं नाम सप्तपश्चाशत्तमो ऽध्यायः | 





अ्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
परथिनीदपमङ्गवर्णनम्‌ | 
त थीनारायण उचाच | 
नूच द: पथ्व्याश्य सर्वाधारापहमेष च । प॒थुद्वारा च तहप॑ जघान चेच ततुः ॥१ 
बभूच दपः सावित्र्या वेदमाताऽहमेच च । काळे चकार तस्याश्च सपुत्राया अदत्तम्‌ ॥* 
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वभूच दर्णो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जहुनुद्वारा च तददपँ जहार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मतसादप दुर्गाद्वारा पुरा सुने। विरजोपगतं कृष्णं भत्सयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं राखग्रहं गोपीभि्िनिवारितम्‌ । दौचारिकाभिर्वेत्रश्च ताडितं तञ्च दर्पतः॥५॥ 

खुदाऱ्या निजञभक्तेन राधा शत्ता बभूव ह। 

देघेन सहस्रा ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृपभाजुस्त्रियां जाता कळाघत्याञ्च नारद । इष्णस्तद्नुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्द्गेहं तेनाहं नन्दनन्दनः । सुदाम्नः शापविच्छेदपालनाथं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुनर्जगास मथुरामित्याइ कमलोद्भवः । अस्याः परमभिप्रायं को या जानाति नारद्‌ ॥ 
_ कथं जातः खमायातो मथुरायाश्च गोकुलम्‌ । इत्येचं कथितं सरवेमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । 

शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्पाप देवतः ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गावो वृन्दावने वने | 

चने चने वा चन्यास्ते चन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
वनं रम्यं वन्यपद्सपि त्यक्तवा घने घने | शमशाने वाश्मशाने चा चञ्राम भामिनी सुने ॥ 
ग्रामं त्यक्तवा च वभ्राम चेतनाचेतनाक्षणम्‌ । क्षणेनवजिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
क्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुवंतोक्षणम्‌ । क्षणं विशन्ती तदपे च क्षणमुत्यायतिष्ठति 

इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे 
पृ थिवीदपेभङ्गवर्णनंनामाएपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 


ms ७७ आओ 


एकोनषष्टितमो5ध्यायः 
विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्गवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
इत्येचं कथितं सवं सर्वेषां दर्षभअनम्‌ । इन्द्रस्य दपेमङ्गञ्च विस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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न्दरो दर्पात्‌, संभायाञ्च रल्सिहासनाद्वरात्‌ । 
नोत्तस्थौ खुर दर्टा त्रक्मिएश्व बृहस्पतिम्‌ ॥ २॥ 
ुरुजंगामातिरुएः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धमी स्नेद्दाः्य न शशाप तम्‌॥ | 
चिना शापेन तइपश्चूणीभूतो वभूव ह । | 
अन्यश्चेन्न शपेद्धर्मात्‌ प्रेष्णा चा चाति किद्चिषम्‌ ॥ ४ ॥ | 
तथापि तञ्च फलति धमंस्तं हन्ति नारद्‌। यो यं हिंस्रं सापराधं शपेत्कोपेन घामिकः॥ | 
घिनाशः खापराधस्य धमो नएश्च धमिणः । तेनाधर्मेण शक्रस्य घ्र्महत्या चभूव ह | 
भीतस्त्यक्तचा स्वराज्यश्च प्रययौ स सरोवरम्‌ । सरसः पझसूत्रे च नियासञ्चचकार सः | 
गन्तुं न शक्ता हत्या च पुण्यं विष्णुसरोचरम्‌ । श्रेष्ठ भारतवर्ष च तपर्थानंतपस्विनाम्‌ | 
तदेच पुष्करं तीथं प्रवदन्ति पुराषिदः । राज्यभ्रएं हरि इष्टा हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६॥ | 
बलाज्हार तद्राज्यं नहुषो नाम धार्मिकः । दुष्टा शचीं घरारोहामनपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌॥ | 
स्वगंगङ्गाश्च गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नवयौघनसम्पन्ना रत्नालड्गरभूषिताम्‌ ॥११॥ | 
सुकोमलां तां सुदतीं घदन्तीञ्च महासतीम्‌ । | 
मूच्छों सम्पाप राजेन्द्रः कामेन यौघनेन च ॥ १२॥ | 
उचाच तत्पुरःस्थित्वा स्ुविनीतश्च दासघत्‌ । | 
नहुष उचाच। 
धातुर्गंतिविचित्राउद्दो न वोध्या च सतामपि ॥ १३॥ 
इंद्रशी स्त्री भगाङ्गस्य लुब्धस्य परयो बिति । इंद्रशी सुन्दरी यस्य परभार्य्याखु तन्मतः 
अस्या अग्रे च का रम्भा को्चेशी का तिलोत्तमा | 
का चा मेना छताची था रत्नमाला कलावती ॥ १७ ॥ 
कालिकासुन्द्रीभद्राघती चम्पावतीतथा । एताश्चाप्सरसश्चास्या:कलांनाहं न्तिषोड़शीम. 
इमां विहाय मूढ़ोऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 
[ अस्माक योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मां भजस्व घरारोहे सुप्रीता भव फिङ्रम्‌ । यथा राधा च गोळोके कृष्णवक्षसिराजते 
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चैकुण्डोरस्त चैकुण्ठे यथा लक्ष्मी: सरस्वती । ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेष ब्रह्मवक्षसि 
यथा सूलिमेहासाध्ची धर्मचक्षःस्थलस्थिता। पाताळतळळद्षमीर्वा यथेवानन्तवक्षसि ॥ 
यथा पुटिगेणेशे च देवसेना च कातिके | घरुणे घरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 

यथा रतिः कामदेचे यथा संज्ञा दिनेश्वरे । 

घायोः पत्नी यथा घायो यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
यथादितिदेचमाला तव श्वश्रूश्च कश्यपे । यथा हिमालये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपाझुग्रा यथागस्त्ये यथा तारा ब्रृहरुपतो । कदंमे देवहूती च चशिष्ठेऽरुन्धती यथा 
मनो च शदरूपेव दमयन्ती नळे यथा । तथा भच त्वं सौभाग्या मम वक्षसि सुन्दरि 
लीळ्याच सहस्नेन्द्रान छेत्तुंशक्तोऽहमीश्वरः। नारीवाञ्छति जारश्च स्वामिनोचल्षत्तरम्‌ 

ऊुमेरुगि रिकूटे च दुर्गमेऽतिरदःरुथले । 

अथवामल्ये रम्ये रम्ये चन्दूनचायुना ॥ २७॥ 
विश्वस्भके झुरसने किया नन्दनकानने । निकरे शतश्टङ्गस्य पुष्पभद्रानदोतरे ॥ २८॥ 
गोदाचरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना । चम्पावतीनदीतीरे रम्ये चम्पककानने |; २६ ॥ 
शमशाने ऽतिश्मशाने च रम्येऽतिनिजेने घने। शेले शोलेऽतिपदसि कन्द्रै कन्दरे चने ॥ 
वीपे द्वीपे दुर्गटुर्ग नद्यां नद्यां नदे नदे । ससुद्रपुलिने रम्ये सर्वजन्तुविवजिते ॥ ३१ ॥ 
विद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमो निजने सुखः । पुष्पचन्द्नशय्यायां पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
मां गृहीत्वा कुरु रति पुष्पचन्द्नचचितम्‌ । ब्रह्मणश्च घरेदेची जरास्रत्युषिषजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पति भद्रे नित्यं खुख्िप्यौवनम्‌। सुवेशा सुन्दरं धीरं कामशासत्रविशारद्म्‌ 
शरत्पार्वंणचन्द्रास्यं चन्द्रवंशसमुद्गवम्‌ । आगतासु्ेशीं मह्यां त्यक्तचन्तञ्च याचतीम्‌ । 

न मे स्पृहा परस्त्रीषु त्वां इष्टा लोलुपं मनः । 

त्यक्ता मया खभार्य्याश्व र्लभूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 

अथचा रक्षिताः सघा दासीः छत्वा घरानने । 

रलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि घरुणस्य च ॥ ३७॥ 
निर्जित्य घरुणं युद्धे ब्रह्मस्त्रेणातितेजसा । षहिशुद्धं घस्नयुगं जित्वा वहि सुदुवेलम्‌ ॥ 
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८७२ ये ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ न [ 3 श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
दास्यास्यच्चैव ते देवि वियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्रसारनिर्माणमकराकारकुण्डले | 
दास्यामि देवानिज्ञित्य देवमातुश्च सुन्दरि । करभूषणयुग्मऱ्वात्यमूल्यरललनिमितम्‌ | 
दास्याम्यदय रो हिप्याश्चन्द्रं जित्वातिदु्लमम्‌। यह्ष्मग्रस्तमतिकुश: असेच पूर्व पूर्‌ 
चिना युद्धेन भीतो मां कृपया वा प्रदास्यति । अव्परत्नविनिर्माणं कणत्सज्ञीरयुग्म 
दास्याम्यद्येच पावत्या भिक्षां कृत्वा महेश्वरम्‌ । 
आशुतोपं स्तुतिवशं भक्तेशश्च इपामयम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
सवंसम्पत्तिदातारं परं कल्पतरु शुभे | अमूल्यरल्लनिर्माणकेयूरयुणळं परिये ॥ ४४ ॥ | 
दास्यामि तेऽद्य गङ्गाया युद्धं कृत्या सुदुळंमम्‌। 
चहुलोयुगलं चारु सूर्य्यपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खद्र्सारनिमांणं दास्याम्यध सुशोभने । असूल्यरलनिर्माणं दर्षणञ्चातिनिर्मलम्‌ ॥४६। 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च लीलया । | 
क्रीडाकमलमछ्ानं फमलायाश्च सुन्दरि ॥ ४७॥ 
भिक्षां कत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्ग्ळीयकरलानि विश्वेषु दुलेभानि च ॥ ४८॥ 
साविध्याश्च प्रदास्यामि छृत्चा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं सूच्छे यु 
बाणीचीणां प्रदास्यामि आ रव्य व्य ३ चिनिमितम्‌ 
कुवेरपत्न्या दास्यामि पादाङ्गुलिविभूषणम्‌ । अ पडो 
1 नहुषः पपात तत्पदाम्वुजे॥ | 
'डचाच तं शची जस्ता राजमागंगतं नृपम्‌ ॥ ५१॥ 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्डोष्ठतालुका। स्मारंस्मार पदाम्भोजं महासाध्यी हरेगरो 
शाच्युचाच । 
*टणु चत्स महाराज हे तात भयभञ्जन । भयत्राता च राज़ा च सर्वेषां पालकः पिता॥ 
भ्रएश्रीच्व महेन्द्रोऽच त्वञ्च स्वरे नुपो5घुना । 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेच निश्चितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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गुरुपल्ली राजपत्नी देवपल्ली तथा वधू: । पित्रो:स्वसा शिष्यपत्नी भ्वत्यपत्नीच मातुली 
पितुपत्नी आठ्पत्नी श्‍वश्रूश्व भगिनी सुता । गर्भधात्रीएदेवी च पंस: पोड़श मातर: ॥ 

त्वं नरो देवभार्य्याऽहं माता ते वेद्सम्मता । 

गच्छ घत्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्चेषां निप्ङृतिश्चास्ति न घत्स ! मातृगामिनाम्‌ । 

कुर्भीपाके ते पचन्ति यावद्वै ्रझणो बयः ॥ ५८ ॥ 
ततोंभवन्ति छसय:वेश्यायो निषु कलपकान्‌। ततश्च कुएिनो स्लेच्छा भचन्तिसप्तजन्म सु 
नास्त्येच निष्छतिस्तेषामित्याह कमलोद्भवः । एवं विरक्षत्रशूद्राणां प्राह्मणीगमने नृप 

चेदेषु निष्छतिनांस्ति चेत्या ङ्गिरलभापितम्‌ । 

स्वर्गसम्पत्तिभोगश्च सुखं संसारिणां भुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुमुक्षणाश्व॒ मोक्षश्च तपश्चेच तपस्विनाम्‌ । त्राह्मणानाश्व ब्राह्मण्यं मुनीनां मौनमेच च 

वेदाभ्यासो वेदिकानां कवीनां काव्यचणेनम्‌ । 

चिष्णुदास्यं वैष्णवानां विष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 

विष्णुभक्तिं चिना नेव मुक्ति घाञ्छन्ति वेष्णचाः । 

मळाळ्येणु च छेदेषु दुर्ग न्धिनिल्येषु च ॥ ६४ ॥ 

साधूनां कि सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां बद्‌ । 

कुळप्रदीपे राजेन्द्र राज्ञां मण्डलूवत्तिनाम्‌ ॥ ६५॥ 
ख्व्धञ्च भारते जन्म पुण्येन वहुजन्मनाम्‌। पानां चन्द्रवंशश्‍्यानां नुपाणां दीसिहेतवे ॥ 
त्यमाविरासीस्तेजरुवी ग्रीष्ममध्याहभास्करः । सवेषामाश्रमाणाञ्च स्वध्मेश्चयशःपरम्‌ 
स्घध्मेद्दीना नरके पतन्ति मूढचेतसः । घ्राह्मणस्य स्वधर्मश्च रिसन्ध्यमचेनं हरेः ॥६८॥ 
` ततत्पादोद्‌कनेवेद्यमक्षणञ्च सुधाधिकम्‌ । अन्नं विष्ठा जलं मूत्रमनिवेद्यं हरेन्‌ प ॥६६॥ 
भवन्ति शूकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि सुञ्जते। आजीचं भुञ्जते विप्रा एकादश्यां न सुञ्जते 
कष्णजन्मदिने चेच शिवरात्री सुनिश्चितम्‌ | तथा रामनचम्याञ्च यजतः पुण्यचासरे ॥ 
चाहाणानां स्वधर्मश्च कथितो ब्रह्मणा नृप । व्रतं पतिब्रतानाञ्च पतिसेघा परं तपः ॥७२ 
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यथा पुत्रः परपतिरेष धर्मश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथा भूपाः प्रजा: पुञानिवौरसान्‌ 
प्रजाः स्त्रियश्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुवेन्ति विष्णोश्य सेयनं देच षिप्रयोः 
निवारणञ्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धमः क्षत्रियाणां कथितो ब्रह्मणा पुरा 
चाणिज्यञ्चैव वेश्यानां स्वघर्मा धर्मखञ्चयः । शूद्राणां विप्रसेचा छ परो धर्मों विधीयते 
सर्वन्यासो हरो भूप धर्मः सन्न्यासिनां रुचम्‌ । 
रक्तेकवासा दण्डी च विभति सुत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
सर्वेत्र समदशों च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति॥८ ' 
विद्या मन्त्रञ्च कस्मेचिन्न ददातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिक्चुःकरो तिनान्यचासनाम्‌ | 
करोति नान्यसङ्गश्च निर्मोहः सङ्गवजितः । | 
न स्वादु भुङ्क्ते लोभाच्च स्त्रीसुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ 
न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेग्रहिणं घती । इति सन्न्यासिनां धर्म मित्याह कमलो वः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युक्तवा च महेन्द्राणी चिरराम च घरत्मंनि। उचाच नहुषो राजा शाचीं वक्रप्रकन्धरः | 
नहुष उचाच। | 
त्वया यत्‌ कथितं देवि सर्च तत्तु चिपर्य्ययम्‌ । यथार्थघर्म वेदोक्तं निवोध कथयामि ते 
कमणां फळमो गश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नैव स्वर्गे न पाताले नान्यद्वीपे श्तौ श्च॒तम्‌। 
कत्वा शुभाशुभ कमे पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्यत्र ततूफलं भुंक्ते कमी कमे निवन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
हिमाळयादासमुद्रं पुण्यक्षेत्रज्न भारतम्‌ । श्रेष्ठं सवस्थलानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌। 
तत्रल्व्ध्वा जन्म जीची घञ्चितो विष्णुमायया । शश्चत्करो तिविषयं विहाय सेवनंधरे 
हत्या तन्न महत्‌ पुण्य स्वग गच्छति पुण्यचान्‌ । 
य॒हात्वा स्वगॅकन्याश्च चिरं स्वे प्रमोदते ॥ ८६॥ 
स्वगेमागच्छति नरो विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 


स्वशरीरेणागतो5हं मत्पुण्यंपश्य खुन्दरि । अनेकजन्मपुण्येन चागतो स्वर्गमीप्सितम्‌. 
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ततः कि केन पुण्येन दशन मे त्वया सह । न हि कर्मस्थलमिदं स्वभोगस्थलमेव हि ॥ 
भोगस्थरेभोगयस्ठु न हि त्यक्तंप्रशल्यते । भावाचुरक्तारसिका भोग्या त्वंभो गिनामिह 
द्व्यमस्यासिकं सोग्यं सुखं त्यजञति मन्दधीः । अघिरो घखुखत्यागी पशुरेव न संशयः 
गज्छ कान्ते गृहं गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम्‌ । 
रशणीयशञ्च रहसि वरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्यज ह्वै्श्च सनखो निश्चितं बरर्वाणनि। वरानने मया साद्धं मोदस्व घरमन्दिरे॥६६॥ 
अएूद्यरत्नमाळाञ्च मणिराजघिराजिताम्‌। 
सिक्षां कृत्वा च दास्यामि लक्ष्मीवक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६७॥ 
मणिश्वानन्तशिरसः सर्वेषामतिदुलंभम्‌। दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दाल्यामिसुन्दरि 
मणिरलं कौस्तुभश्च यन्नारायणवक्षसि। 
भिक्षां इत्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणब्रतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
चन्द्ररोखरमो लेच यदद्ध॑ चन्द्रभूषणम्‌। जराम्त्युव्याधिहदरं शान्तं क्रीड़ाकरं चरम्‌ ॥ 
अतीव विश्वदुष्प्राप्यं विश्ववन्द्यञ्च सुन्दरम्‌ । 
चिश्चनाथव्रतं कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दास्यामि ते श्रीसूर्य्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्त्या सूर्य्यत्रतं छृत्वा त्रिषु लोकेषु डुळेभम्‌ ॥ १०२॥ 
अएौ भारान्‌ सुचर्णञ्च यश्च नित्यं प्रसूयते । जरामरत्युह्रंचेच परं क्रीड़ाकरं प्रिये ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपूर्णश्च दास्यामि मदनस्य च ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं सूर्य्यतुल्यञ्च तेजसा । नाना चित्रविचित्राढ्य निमाणमीश्वरेच्छया 
निर्मळं मण्डलाकारं मणिराजघिराजितम्‌ । हस्तलक्षपरिमितं चतुरस्रञ्च खुन्दरि॥१०६॥ 
पा पद्मासनं श्रेष्ठं प्रेष्ठं तस्याः खुदुरूभम्‌ । 
श्चं तुभ्यं प्रदास्यामि रत्वा प्मालयात्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्येषसुत्तचा नहुषः कृत्वा घत्मेनिरोधनम्‌। पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या मुहुमंहुः ॥ 
नुपस्य घचनं श्रुत्वा शुष्ककण्ठोएतालका । ततुचाच महेन्द्राणी स्मारं स्मार गुरुहरिम्‌ ' 
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` शच्युचाच । 
अचेतनस्यमूढुस्य कार्य्याकार्य्यमजानतः। श्रो प्याम्यद्य कतिविधां कथां कामातुरस्यच 
मधुमन्तः खुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । सत्यं न गणयेत्कामी कारेन हृतमानसः | अ 
त्यज मामद्य हे मत्त मातृतुल्यां रजस्वलाम्‌ । | 
ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यद्य हे नृप मे थुवम्‌ ॥ ११२ ॥ | 
प्रथमे दिवसे सूत्री च चाण्डाली सा रजस्वला । | 
द्वितीये दिवसे स्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ .११३ ॥ 
शुद्धा भतश्चतु्थेऽह्नि न शुद्धा देवपै्ययोः। असत्‌शूद्रा समा खा ज तद्दिने च परं प्रति 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । त्रह्महत्य़ाचतुर्था'शं लभते नात्र संशयः । 
स पुमान्न हि कर्माहों देवे पेऽये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेपां निन्दितश्चायशास्करः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो ब्जैद्य रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते धुवम्‌ | 
आजीचनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । | 
अमनुष्यो ऽयशस्यः स्यादित्या ङ्विरलभाषितम्‌ ॥ ११८ ॥ | 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । स मूढो भ्रूणहृत्याञ्च लभते नात्रसंशयः 
प्वेवत्पतितः सोऽपि न चाइःसर्वकर्मसु । असत्श॒द्रा चतुर्थेऽह्नि न गच्छेत्तां विचक्षणः 
यदि मां मातरं मूढ़ गृद्दिष्यसि चलेन च । ऋताघतीते दिवसे गमनश्च करिप्यसि॥ 
शच्याश्च शम श्रत्वा प्रहस्य नहुपस्तथा । " 
उचाच मधुर शान्तः शाक्रकान्ताञ्च खुत्रताम्‌ ॥ १२२॥ 
देवपत्नी सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानचं प्रति। शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति॥ 
रजस्वलायाः सम्भोगे कमंक्षेत्रे च भारते । त्घयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दुर्ग च सुन्दरि 
फर्मक्षेत्रे5पि तत्कर्म यद्वदोक्तं शुभाशुभे । न भवेष्वैण्णवानाञ्च ज्वलतां ब्रह्मतेजसा | 
यथा प्रदीप्ते चहौ च शुष्काणि च तृणानि च | 
भघन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि वैष्णवे ॥ १२६ ॥ 
बहिसूययेत्राहमेम्यस्तेजीयान्‌ चेष्णवः सदा । रक्षितो विष्गुचक्रण स्वतन्त्रोमत्तकुजर 
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ज॑ बिचारो न भोगश्च वेष्णचानां स्वकमंणाम्‌ । 
लिखित साम्नि कौथुम्यां कुरु प्रश्न वृहस्पतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अस्मांश्वसवेजानन्ति चन्दरचंश्यांश्चवैष्णवान्‌। देवमन्यं न सेवन्ते चन्द्रवंश्याहरिंबिना 
सह्वंशप्रसचो यो हि घ्राह्मणःक्षत्रियोऽथवा। विष्णुमन्त्रं न गृह्णातिव ञ्चितो विष्णुमायया 
को पा मन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम । 
खचन शास्तुं समर्थोऽहं ब्रह्मचिष्णू शिवं विना ॥ १३२॥ 
शय्यांकुरु शृहं गत्या शीघं यास्यामि ते गृहम्‌ । ऋतुपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशोभने 
इत्युक्तवा नहुपो राजा प्रफुल्बदनेक्षण: । रत्नयानं समारुह ययौ नन्द्नकाननम्‌॥ १३३॥ 
न ययौ खा शचो गेहं प्रजगाम शुरोग हम्‌ । 
गत्या कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृहस्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपादाब्जं ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा। जपमालाकरं शश्चञ्ञपन्तं कृष्णमीप्सितम्‌ । 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १३५॥ 
निर्गृणञ्च निरीहञ्च स्वतन्त्रं प्रतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ 
तमानन्दाश्चुनेत्रश्च ननाम शिरसा सुचि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मञ्जन्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णवे निमज्ञन्ती हृद्येन विदूयता । तुणाव भीता स्वशुरं ब्रह्मिपश्व छपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युघाच । 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमद्रां शोकसागरे 
अनीश्वरश्चेश्चरो चा बलवान्‌ घा खुदुवेळः । 
स्वशिष्यभाय्यां पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४०॥ 
द्रीभूतः स्वराज्याच्य स्वशिष्यश्च इतस्त्वया । शाम्तिर्वभूच दोषस्य चाधुना निम्नहंकुर 
अनाथां सवेशून्यां मां शून्यां ताममराचतीम्‌। ` 
सम्पत्शान्यमाश्रमं मे पश्य रक्ष कपानिधे ॥ १४२॥ 
द्स्युग्रस्ताञ्च मां रक्ष देशं किडुरम:नर । द्त्वा चरणरैणून्‌ तं शुभाशीवेचनं कुरु ॥१४३ 
स्ेषाञ्च गुरूणाञ्च जन्मदाता परो गुरुः | पितुः शतगुणा माता पूज्या चन्या गरीयसी 
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Coc ॐ ब्रह्मचेचत्तंपराणम्‌ # [ ४ श्रीकुष्णजन्मखण 


विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिमिक्तिदः । 
पूज्यो चन्दश्च सेव्यश्च मातुः शतगुणो गुरु ॥ १४५ | 
मन्त्राद्युद्वीरणेनेव गुरुरित्युच्यते बुच: । अन्यो बन्द्यो शुरुरयसल ८! रोपितो गुरु ॥ | 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | चक्षुदन्मोलितं येन तरस श्रीगुरवे नमः | 
अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्क्तिर्नास्ति निश्चितम्‌ । | 
सर्वकर्मस्चनईस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ | 
जञन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरचस्तथा । पार कतुं न शक्तास्त घोरखंसारसागरे॥ | 
चिद्यामन्तरज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि । स शक्तः शिष्यसुद्धतुमीश्वरस्धेश्वरात्‌ परः ॥ 
शुसुचिष्णुर्गुस्तरेह्मा गुरुदेवो महेश्वरः । शुरुथमों गुरः शोषः सवात्मा निर्गुणो गुरू। 
सर्चृतीर्थाथरमश्चैच सवदेवाधयो गुरु । सर्वदेचस्वरूपश्च शुररूपी हरिः स्वयम्‌ ॥१५॥ 
अभीष्देवे ररे च गुरू शाक्तो हि रक्षितुम्‌। युरोरुऐेऽभीएदेवो न हि शक्तश्च रक्षितम्‌ 
सचे ग्रद्दश्च य॑ रुष्टा रुणश्च देचघ्राह्मणाः । तमेव रुणो भवति शुरुरेव हि देवतः ॥१५४ 
न शुरोश्च प्रियश्चात्मा न शुरोश्च प्रियः खुतः । 
धनं प्रियञ्च न गुरोने च भाय्यां प्रिया तथा ॥ १५७ ॥ 
न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यश्वगुरोःपस 
गुरोः परो न शास्ता च न हि वन्घगुरो परः । 
देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरु: ॥ १५७ ॥ 
याचत्शक्तोदातुमन्नं तावत्शास्तातदन्रद्‌ः। शुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि 
मन्त्रो विद्यागुरुदंचः पूवेळव्यो यथा पतिः । प्रतिजन्मनिवन्धेन सर्चेषाश्वुपरि स्थित 
पिता गुरुश्च घन्द्यश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरघोऽन्ये तथा माता गुरुश्च 
चिप्राणां त्वं घ रिष्टश्च ग रिए्श्चतपस्चिनाम्‌। ्रह्मिष्ठो त्रहमचिदुत्रह्मन्‌ धमिएः 
तुणो भच मुनिश्रेष्ठ माञ्च शक्रश्च साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि तुए सदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेवताः ॥ १६२॥ 
इत्युक्ता खा शची ब्रह्मन, पुनरुच्चे रुरोद ह। इट्टा तद्रोदूनं तारा सुरोदोच्चेस सड 
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एकोनपितमो ऽध्यायः ] ॐ शचीङतशुरुस्तोत्रम्‌ # ८७६ 


यपात चरणे तारा रुरोद च पुनः पुनः। अपराधं क्षमेत्युक्तवा गुरुस्तुशो५प्युचाच ताम्‌ ॥ 
गुरुरुवाच । 
उत्तिष्ठ तारे! शय्याश्च खच भद्रं भविष्यति। स॒द्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रश्च मदाशिषा 
त्यु्तवा स्थ शुरुस्त्र विरराम च नारद्‌ | पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
ग्रहीत्वा च शचीं तारा संस्थाप्य च स्वक्षखि। वोधयामास विविधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ 
शचीकृतं शुरस्तोत्रं पूज्ञाकाळे च यः पठेत्‌ । गुरूधाभीष्देचस्य सन्तुएः प्रतिजन्मनि ॥ 
अहदेवद्विञास्तः्व परितुष्टाश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाश्चैच सन्तुष्टाः सर्चतःसदा ॥ 
णुरुभक्ति विष्णुभक्ति बाञ्छितं लभते भुचम्‌। 
सदा हषो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
पुत्रार्थो लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियाम्‌ । सुरुघरूपां युणचतीं सती पुत्रवतीं चुघम्‌ 
रोगातों सुच्यते रोगादु वद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ । 
| अस्पएकीतिः सुयशा सूर्खों भवति पण्डितः ॥ १७२॥ 
कदाचिद चन्धुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्व्ते धर्मो विपुलं निर्मळयशः 
खमते परमेश्वर्य पुत्रपौत्रधनान्वितम्‌। इह सर्वसुखं भुक्तवा पराप्यते श्रीहरेः पदम ॥ 
न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
चिष्णुभक्तिरखाव्धौ च निमञ्नश्च भवेद्‌ शुचम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शश्वत्पिचन्तिशान्ताश्च विप्णुभक्तिरसाम्तम्‌। जन्मसर॒त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रद्पंभङ्ग- 
प्रकरणे शचीशोकापनोदने शचीइतशुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनषएितमो ऽध्यायः | 
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बष्टितमो ऽध्यायः 
शुचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रवोधवाकयसू | 
श्रीनारायण उवाच । | 
शचीस्तो तरं समाकर्ण्य परितुष्टो वृहस्पतिः । उचाच मधुरं शान्तःच्ान्ता मिन्द्रस्य नारद्‌ | 
वुहरूपतिरुवाच । ! 
त्यज बत्से भयं सर्च भयं कि ते मयि स्थिते । | 
यथा कचस्य पत्नी मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः। तपणे पिण्डदाने च पालने परितोपणे। | 
यथाग्निदाता पुरश्च तथा शिप्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायासुवाच कमलोद्भव 
पिता माता गुरुभार्या शिशुश्चानाथवान्धवाः। पते पुंखां नित्यपो ष्याइत्याह कमलो डव 
यश्चैतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 
देवे पित्र्येन कमाहेः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरचुद्धिञ्च मातरं पितरं शुरुम्‌। अयशस्तस्य संत्र चिन एवं पदे पदे ॥ ७1 
सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ । 
अचिरात्सवेनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
मां च दृष्टा सभामध्ये नोत्तस्थो पाकशासनः । | 
तत्फलं भुज्यते खाक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तव रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासितं रक्षितुं शक्तःस एव गुरुरुच्यते 
न नश्यति सतीत्वश्च हच्छुद्धायाश्च योपितः। यन्मानसे विकदपश्च तस्य धर्मश्चन 
` भविष्यति प्रमावस्ते दुर्गायाश्च समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्ासासः 
सौभाग्यं राधिकातुल्यं तत्समं प्रेम भत्तेरि । 
तत्तुल्यं गोरचं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीशचरे ॥ १३ ॥ 
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पष्टितमो ऽध्यायः ] १ क नहुषो पाख्यानम्‌ हि ८८१. 


रोहिण्याश्वलसापेक्षा पूज्याश्वभारतीसमा | शुद्धा निरुपमाशशवत्‌ सावित्रीसद्रशीसदा 
स्मिज्ञन्तरे तत्न आगतो नहुषाव्वर: | उवाच घचनं भीतो घाकपतेगोचरे ततः ॥ 
दूत उवाच । 
उत्तिष्ठ देथि शीधं त्वं गच्छस्घ नहुषं प्रति । क्रीडां कर्त्तञ्च रहसि रम्ये नन्द्नकानने ॥ 
दूतस्य वचनं शुत्या तपुवाच बृहस्पतिः । कम्पिताघयवः कोपात्‌ रक्तपडुजलो चनः ॥ 
शुरुरुचाच । 
नहुषं चद्‌ गत्या त्वं शचीं चेट्रोक्तुमिच्छसि । अपूबं यानमारुह्य निशायामागमिष्यसि 
सक्षपोणाञ्च स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिविकां शुभाम्‌ । 
तासारह्य खुवेशश्व गमनं कर्तमहसि ॥ १६॥ 
वाकूपतेवेचनं शुत्वा गत्वोचाच नृ" तदा । दूतस्य घचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 
गञ्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तपोन शीघ्रमानय. 
उपायञ्च करिष्यामि तेः साद्व साम्प्रतं चर ॥ २१ ॥ 
नृपस्य वचन श्रुत्वा गत्वा दूतस्तदन्तिकम्‌। उघाच सर्वा स्तत्रेच यथोक्तं नहुषेण च ॥ 
दूतस्य घचनं श्रुत्वा ययुः सप्तर्षयो सुदा । 
राजा दुष्टा च तान्‌ सर्वांन्‌ ननामोचाच सादरम्‌ ॥ २३॥ 
नहुष उवाच । 
यूयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । त्रह्मणः सद्वशा: सर्वे सततं भक्तवत्सला: ॥ 
नारायणपराः शश्वच्छुद्धसत्वस्वरूपिण: | मोहमात्सर्यद्दीनाश्च दर्पाहङ्कारवजिताः ॥ 
नारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेरणा घरदानेन निश्चितम्‌ ॥ . 
इत्युक्तया प्रणतो राजा तुणव च रुरोद्‌ च। दृष्टा ते कातरं भूपमूचुः परहितेषिणः ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
घरं वृणीप्च हे घत्स यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । सर्व दातुं वयं शक्ता नासाध्यं नश्च किञ्चन 
इन्द्रत्वं चा मनुत्यं चा चिरायुर्वा ततः परम्‌ । सपत्वीपश्वरत्वञ्चाप्यतोष ञुचिरं सुखम्‌ 
गथापि सर्वे सिद्धित्वं सर्वैश्वर्यं सुदुलेभम्‌ | मुक्ति वा हरिभक्ति घा तपसा या सुदुलेभा 
५६ — 
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८८२ कः त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ नेह [४ श्रोकष्णज्ञन्मणे 


किमीण्सितं ते हे घत्स ब्रि नः साम्प्रतं सुदा। खर्व तुभ्यं प्रदायेच याए्यामस्तपसे मुदा 
[ युगलक्षसमं यञ्च क्षणं कृष्णाचेंनं विना । 
तद्दिनं दुद्निं यत्तद्‌ ध्यानसेवनवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिना तत्सेवनं यो हि विपयान्यञ्च वाञ्छति । 
चिषमत्ति प्रणाशाय. चिहायासुतमीण्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
ब्रह्मा शिवश्व॒ धर्मश्च विष्णुश्चापिमहान्विराट्‌। गणेशश्चदिनेशश्य रेपशचसनकाद्यः | 
एते यञ्चरणाम्भोजं ध्यायन्तो$हनिशं सुदा । जन्मडत्युजराव्याधिहरं दन्निरता बयम्‌॥ | 
तेषां च घचनं श्रृत्वा तानुवाच नुपेश्वरः । 
स लज्ञजितो नप्रचक्चो मायामो हितमानखः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उचाच | | 
सच दातुं समर्थाश्च यूयञ्च भक्तवत्सलाः । अधुना देहि मे तूण शचोदानमभो प्सतम्‌ | 
सप्तषिचाहनं कान्तं शचीच्छति महासती । पतदेच मम वरं निष्पन्नं झुरुताचिरम्‌ ॥३८। 
नहुषस्य वचः श्रुत्वा सुनयश्च परस्परम्‌ । 
अत्यु्चेजेहसुः सर्वे कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६॥ 
राजानं मो हितं मत्वा वेष्टितं विष्णुमायया । चक्गुः प्रतिज्ञां घोढुञ्च कृपया दीनबत्सहाः | 
चक्रुः सकन्धे तच्छिविकां मुक्तामाणिक्यभूषित्ताम्‌ । 
राजा ययो सुवेशशच रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१॥ 
हृद्टाचातिविळम्वःश्व भत्लेयामास तान्नृपः । क्रुघाशशाप दुर्वासाएचाद्रगामी च वर्ति, 
महानजगरो भूत्वा पत वे सूढ़मानस । दशनाद्धमपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति ॥४३ 
रत्नयानेन वेकुण्ठं गत्वा वेकुण्ठसेवनम्‌ । करिष्यसि महाराज न कर्म निष्फलं भवे 
इत्युक्चा प्रययुः सर्वे प्रहस्य सुनिसत्तमाः। र 
राजा पपात तच्छापात्‌ सपा भूत्वा महामुने ॥ ४५ ॥ 
शची जगाम तच्छत्वा गुरु नत्वाऽमराघतीम्‌। ययौ वृहस्पति: शीघ्रं यजेन्द्रःपद्तर्् 
गत्वा सरोघराभ्यासमाज्ञुदाव सुरेश्वरम्‌ । अतिप्रसन्नचदनः कृपया च इपानिधिः। 
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हि वृहस्पतिरुषाच । 
अय बत्स त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
स्प सीतिमिहागच्छ गुरुस्तेऽहं बृहस्पति: ॥ ४८ ॥ 
स्वयुरोशच स्वरं शरुत्वा महेन्द्रो हएमान लः । रूपं विद्दाय सूक्ष्मश्च स्वरूपेण समाययौ 
पपात दण्डयन्सूश्न भक्तया चरणयोगुरो: । तं रुदन्तं महाभोतं सुदोरसि चकार सः ॥ 
आरयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्तार्थमेच च | 
रत्नांखहाखने रम्ये वासयामास तं रुरुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रददौ परमेशं पूर्वस्माच्च चतुर्गणम्‌ । आगत्य सर्वदेवाश्च चक्रः सेवा मुदान्विताः 
शची संमाप भतार महेन्द्र त्रिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतहपे च मुसुदे सा मुदान्चिता ॥ . 
इत्येवं कथितं बत्स महेन्द्रदपंभञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५३ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
'सोमयागविधानश्च ब्रूहि मां सुनिसत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फलं परम्‌ 
नारायण उचाच । 
ब्रहहत्याप्रशमनं सोमयागफलं सुने । चष सोमलछतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
वर्षमेक॑ फळं भुंक्ते बप॑मेकं जल सुदा । जैधाषिक व्रतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५३॥ 
यत्र चेवाषिकं धान्यं निहितं भूतवृद्धये । अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो वा यागं कर्तुमळं सुने। न सवंसाध्यो यज्ञोऽयं बहन्नो वहुदक्षिण: 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
शक्रदपेभङ्गप्रकरणे शक्रमोक्षकथनं नाम षए्ितमोऽध्यायः । 
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एकषष्टितमो 5ध्यायः । 
न्द्रदरपभङ्गवणेनस्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पमश्ननम्‌ । अपरं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सावधान निगूढ़कम्‌ | 
समुद्रमथनं त्वा पीत्वास्ट्तरसंपुरा । निजित्य देत्यसद्धाश्च वहुदर्पो वभूच ह ॥२॥ 
तदा कृष्णो वलिद्वारा शक्रदर्प वभज्ञ ह। भ्रएश्रियो चभूबुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३॥ 
, तदा वृहसूपतेः स्तोत्राददितेश्च त्रतेन ते । जातश्च स्वांशकलयाप्यदित्यां वामनो विषुः 
याञ्चां कृत्वा वळि राज्यं कृपया च कृपानिधिः । 
तस्मे ददौ महेन्द्राय देवेम्यश्चाप सम्पदम्‌ ॥ ५॥ 
बभूव शक्रदर्पशच पुनः कल्पान्तरे पुरा । बिभुदुर्चाससाद्वारा जहार तच्छियं सुने ॥६॥ | 
पुनदेदी च कृपया छपालुमक्तवत्सल: । पुनः श्रीदु्मेदः सोऽपि जहार गोतमप्रियाम्‌॥ | 
तदा गोतमशापेन भगाडुश्च वभूच सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्याङ्कवेदनया पुरा | 
उच्चेस्तं जहसु ट्रा ऋषयो मनचस्तथा । देवाश्य लज्जिताः सर्वे सुृततुद्यो वृहस्पति 
तदा सहद्नवषंश्च तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रवेवरेण शक्रः ख सहस्राक्षो यभूच ह ॥ १५ 
कळङुरूपमिन्द्रस्य तच्चक्लुनिकरं परम्‌ । यथा चन्द्र कळङुश्च तारकाहरणादभूत्‌ ॥ ११॥ 
नारद्‌ उचाच। | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । मदासतीमहस्याञ्च पूज्यां सुचनपाचतीम्‌॥ | 
शुद्धाशयां महामागां निर्मलां कमलाकळाम्‌.। एतद्वेदितुमिच्छामि चद्‌ वेदविदां वर। 
श्रीनारायण उवाच । 
पुष्करे तीर्थयात्रायां सूथ्येपवेणि नारद्‌ । तत्रागतामहल्याञ्च ददर्श पाकशासनः ॥१४ 
सस्मितां खुद्तीं शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ | 
मूर्च्छांमचाप चेन्द्रश्च इएिमात्रेण तत्क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः ] # इन्द्रस्य अहद्यास्प्रतिगमनम्‌ # ८८५ 


अथापरदिने ताञ्च हृष्टा मन्दाकिनीतटे । 

एकाकिनीं सस्मिताञ्च स्नान्तीं नझां सलञ्जिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दृष्टया शोणी स्तनयुगमतोव विपुल हरिः । मूर्च्छामचाप कामार्तो जहार चेतनां पुनः ॥ 

शणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌ । 

उवाच शछक्षणया चाचा चिनयेन पतित्रताम्‌ ॥ १८॥ 

महेन्द्र उचाच । 

अहो शुजमहो रूपमहो कि चा नवं बय: | अहो किवां सुखश्रीस्ते शरञ्चन्द्रविनिन्दिता 
अहो कराक्षं कुडिळं पुंसां चित्त चिकषंणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमीप्सितम्‌ ` 
गमने रमणीयश्च गजखञ्चनभञ्जनम्‌। अहो वाक्यन्तु मधुरं पीयूपादपि दुलभम्‌ ॥२१॥ 
किमहो विपुळश्रोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कासुकायैच सुनिमानसमो हिनी ॥ 


_ अतीच कठिना पीना रम्भार्तम्भविड़ स्विता । अहो नितम्वयुगळं वर्तुळं चन्द्रचिम्बवत्‌ 


श्रीयुक्तं श्रोफलयुगतुद्य॑ ते स्तनयुग्मकम्‌। अत्युन्नतं खुकठिनं त्रेलोकयचित्तमोहनम्‌ ॥ 
अहो किंवा तपस्तेपे गोतमश्च तपोधनः । संप्राप यतफलेनेव सुदतीं खुन्दरीं बराम्‌ ॥ : 
निषेव्य प्रकृति दुर्या घिष्णुमायां सनातनीम्‌ । 
ळक््मीञ्च लक्ष्मीसद्वशीं तपसा प्राप पद्चिनीम्‌॥ २६ ॥ 
सुकोमलां सुचदनां ललनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च सुदतीं श्यामां न्यग्रोधदलमध्यमाम्‌ 
त्वत्पाळनश्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । 
कामो घा कासुकश्चन्द्रःकिंत्वां जानाति गोतमः ॥ २८॥ ` 
मां प्रशासन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः । 
उर्चशयाद्याश्चाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासों ऊृत्वाचदास्यामि शचींतुम्यंबरानने। त्रेलोक्यलक्ष्मीं विपुलांग्रहाण त्यजगोतमम्‌ 
अनभिज्ञं कामशास्त्रे दुर्वलञ्च तपस्विनम्‌ । अव्यषहाय्यं निष्कामं नारायणपरायणम्‌ 
अचिद्ग्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌ । 
ईदी कामुकी रम्यां ददाति च तपस्पिने ॥ ३२॥ 
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इत्युत्तवा कामुकः शाक्रः पपात चरणेसुदा । तमुचाच मद्दासाध्वी देद ऱ्य यथोचितम्‌ 
अहल्योबाच । 
अभाग्यादुत्रणश्चापि मरीचेश्चतपस्विनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्या पि त्वंपुचःपापमानसः 
कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च ब्रतेन च । सुराचनेन तीर्थेन स्त्रीसिथेस्य मनो हतम्‌॥ 
स्त्रीरूपं निर्मितं सष्ोमोहाय कामिनां मनः | अन्यथा न भवेत्‌ स्टटिःस्थट्रा तेनपुराज्ञया 
सवेमायाकरण्डश्च ध्नेमागार्गळं नुणाम्‌। व्यबधानञ्च तपसां दोऽाणामाश्चमं परम्‌ | 
कमेचन्धनिवन्धानां निगडं कठिनं स्सृतम | प्रदीपरूपं कीटानां मीनानां चडिशं यथा॥ ¦ 
विषकुम्भं दुग्धमुखमारम्मे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखवीजं सोपानं नरकस्य च 
अषयः खनकाद्याश्च नोद्वाहश्वक्रुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीषु मनोयेषां तेषां सरश्च निष्फलम्‌ 
परस्त्रीसेधनं शक्र इहैचात्ययशस्करम्‌। परत्र नरकं घोरं ददाति कासुकाय च ॥ ४१॥ 
इत्युक्या च महासाध्वी विहाय तञ्च कामुकम्‌ । 
प्रययो स्वगृहं तूणं गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ 
तत्सचं कथयामास गोतमाय तपस्विने । तस्थौ प्रहस्य स सुनिमेहेन्द्रश्च चिनिन्द्य च॥ 
एकदा गोतमः शीघ्रं जगाम शङ्कराल्यम्‌। शक्रो गोतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
खव ज्ञात्वा च सबं स्वयं मन्दिरिमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददर्श सुनिषुङ्गवः ॥ 
नझामह्ल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। सुनिःशशाप शक्रश्च भगाङश्च अवेति च 
कोपाच्छशाप पलीश्व रुदन्तीं सयविहळाम्‌। त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च 
ययो च स्वगृहं शक्रो ळञ्जैकतानमानसः। उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शो ककपितम्‌ 
अहदल्योचाच । 
माञ्च दाखीञ्च निदोषां कथं त्यजसि धार्मिक | त्वश्वचेद्विदां भ्रेष्ठो विचारं कुरुधमंतः 
गोतम उचाच । 

त्वां जानामिमनःशुद्धांखुवताञ्चपतित्रताम्‌ | त्वक्ष्यामि च तथापितांपरचीर्य्यञ्चविश्नतीम्‌ 
परभोग्या च या कान्ता साऽशुद्धा सवेकमंसु । 
तां यो गच्छेन्महामूढ़ो नरकं तस्य कल्पक ॥ ४१॥ . 
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द्विषएितमोऽध्यायः ] * श्रीरामचरित्रवणनम्‌ # ८८७ 


अन्नं विछ जं सूत्रं परभोग्याश्व निश्चितम्‌ उपस्पृशेन्न तस्याश्व हन्तिपुण्यं पुराकृतम्‌ 
अनिच्छया च शङ्गारे स्त्री जारेण न दुष्यति । 
इष्टा स्त्री निश्चितं साध्वी स्वेच्छाश्टड्रार कर्मणि ॥ ५३॥ 
त्वं शक्रे स्या सिनं मत्वा सुखं भुक्तवा रति गृहे। पश्चाद्चभूच ते ज्ञानं मां दृट्टाच निशामय 
गच्छ गउछ अहार्यं सव पाषाणरूपिणी। रामपादाङ्गछिस्पर्शात्‌ सद्यःपूता भविष्यसि 
भां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरैचाग मिष्यसि । 
गच्छ कान्ते महारण्यमित्युत्ता तपसे ययो ॥ ५६ ॥ 
इत्थेवं कथितं सर्व महेनद्रदर्पभञ्जनम्‌ । पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्व कृपया सुने ॥५७॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रदपेभडुवर्णनं नामेकषश्तिमो 5ध्याय: । 


ह्विषष्टितमो ऽध्यायः 
संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहस्यामोक्षणञ्च | 
नारद्‌ उवाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ | चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयोषितः 
रामावतार सुखदं समासेन मनोहरम्‌। कथयस्व महाभाग श्रोतुं कोतूहळ मम ॥ 
श्रीनारायण उघाच | 

त्रहणाप्रार्थितो घिष्णुर्जातोदशारथात्स्वयम्‌ । कोशल्यायाञ्चमगवानत्रेतायाञ्चमुदान्वितः 
केकेय्यां भरतश्चैव रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुघ्नः छुमित्रायां शुणाणेघः 
चिश्वामित्रप्रेषिततश्च श्रीरामश्च सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतचे ॥५ 

दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो घत्मेनि कामिनीम्‌ । 

विश्वामित्रश्च पप्रच्छ कारणं जगदीश्वर: ६ ॥ } 
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८८८ . # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीळष्णजन्मखण्हे 


रामस्य वचनं श्रत्वा विश्वामित्रो महातपाः। उवाच तत्र धमिष्ठो रहस्यं सर्वेमेष च॥ 
कारणं तन्सुखाच्छू त्वा रामो सुवनपावनः । पस्पशे पादाडुलिना खा यभूय च पद्मिनी 
सा राममाशिषं कृत्वा प्रययो भठ मन्द्रम्‌ । 
शुभाशिषं ददौ तस्मे भाय्यां' सम्प्राप्य गोतमः ॥ ६॥ 
रामश्च मिथिलां गत्वा धनुर्भडर शिवस्य च । चकार पाणिप्रहप्रां सीतायाश्चैव नारद्‌ | 
कृत्वा विषाहं राजेन्द्रो भ्रगुद्पं निहत्यच । अयोध्यां प्रययो रस्यां क्रीड़ाकोतुकमडूलेः 
राजा पुत्रं नपं कतमियेष स तु सादरम्‌ । सपततीर्थोदक तूर्णमानीय छुनिणुङ्गघान्‌ ॥१२ 
कृताधिवासं श्रीरामं सर्वमङ्घलसंयुतम्‌ । इट्टा भरतमाता च केकेयी शोकबिह्रा ॥१३ 
वरयामास राजानं पूत्रमङ्ीक्कतं वरम्‌ । रामस्य वनवासश्च राजत्वं सरतस्य च ॥१४॥ 
चरं दातुं महाराजो नेयेष प्रेममो दितः । घर्मेखत्यभवेनेचोचाच रामो नुपं छुधीः ॥ १५॥ 
श्रीराम उचाच । 
तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं रभते नरः। ततोऽधिकञ्च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते एण्यं कन्यागदानतः ॥१७ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ १८ 
दशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यकृञ्जनः । ततोऽधिकञ्च लभते पुत्रास्यदुर्शनेन च ॥१४॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यचान्‌ खत्यपालनात्‌ 
न दि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम । 
न हि गङ्गासमं तीथं न देवः केशात्‌ परः ॥ २१॥ 
नास्ति धर्मात्‌ परो वन्धुर्नास्ति धमात्‌ परं धनम्‌ । 
धर्मात्‌ प्रियः परः को था खघमं रक्ष यज्ञतः ॥ २२॥ 
खध्म रक्षिते तात शश्वत्‌ खचेत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌॥ 
चतुदंशाव्द धमण त्यक्तवा ग्रहसुखं भ्रमन्‌। घनवासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते 
कृत्वा सत्यञ्च शपथमिच्छायानिच्छ्याथचा । ` 
६ न कुर्यात्पाळनं यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्विषष्टितमो ऽध्यायः ] # रामलक्ष्मणसमीपेशूर्पणखा गमनम्‌ # ८८६ 

कुम्भीपाके ख पचति यावचचन्द्रद्चाकरौ । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानवः सत्तजन्मखु 

इत्येचसुक्तवा श्रीरामो विधाय र्क जरांम्‌ । प्रययौच महारण्ये खीतया लक्ष्मणेनच 

पुत्रशोकाव्महाराजस्तत्याज खतनुं सुने । पाळनाय पिततः सत्यं रामो चश्राम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये भगिनी राचणस्य च | 
घ्रसन्तो कानने घोरे भन्रा सारे सुकौतुकात्‌ ॥ २६ ॥ 

ददश रास छुळटा कामात्ता राक्षसी तदा । पुलकाञ्चितसर्चाड्गी मूच्छांमाप स्मरेण च 

श्रोरामनिकटं गत्वा खस्मितोचाच कासुकी । शश्वद्यौचनखंयुक्तातिप्रौ ़ा काम दुर्मदा ॥ 

शार्पृणखोवाच | 

हे राम हे घनश्याम रूपधाम गुणान्वित । भावाऱुरक्तां चनितां मां गृहाण सुनिजेने ॥ 
श्रुत्वा झूपर्णखाचाक्य धमं संस्मृत्य धामिकः । 
उवाच मधुर वाक्यं शापभीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 

। श्रीराम उवाच | 

अम्ब मातःसभायों ऽहमभायं गच्छ मेऽनुज्ञम्‌। भजेत्‌ ग्रियजनं दुःखमितरश्च सुखालयम्‌ 
रामस्य बचने श्रुत्वा. प्रययौ लक्ष्मणं सुदा । 
ददर्श लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५॥ 

मां भजस्व महाभागेत्युवाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्वचः श्रुत्वा तामुवाच कुतूहलात्‌ 

लक्ष्मण उवाच । 

विद्दाय रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पत्नी सीतादासो 5हमेचच 

भव सीतासपल्लीत्वं गच्छ रामं मदीश्वरम । तवपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 

लक्ष्पणस्य घच: श्रुत्वा कामेन हृतमानसा । उवाच लक्ष्मणं मूढा शुष्ककण्डोछताछुक्रा 

शपंणखोचाच । 

यदि त्यजसिमां मढकामात्‌ स्वयसुपल्िताम्‌। युवयोश्चविपत्तिश्च भविष्यतिन संशय: 
ब्रह्म च मोहिनीं त्यक्तवा विशवेऽपूज्यो चभूच सः । | 
रम्भाशापेन दक्षश्च छागमुण्डो बभूव सः ॥ ४१ ॥ 
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८६० . # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


सव्ैद्यश्चोर्वशीशापाद्‌ यज्ञभागविष्ितः। रूपहीनः कुवेरश्च मेनाशापेन छक्ष्मण ॥४२॥ 
कामो घुताचीशापेन बभूव भस्मसात्‌ शिवात्‌ । 
चलिमेदाळलाशापाद्‌ भ्रएराज्यो चभूच ह ॥ ४३॥ 
शापेन मिश्रकेश्याश्व॒ हृतभार्यो वृहरुपतिः। मम शापात्तथा रासो हृतसायों भविष्यति 
कामातुरां यौचनष्यां भार्या' खयसुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्वमेभीतश्च श्रुतं स्वाध्यं दिनेपुरा 
इह त्यक्तवा विपद्ग्रस्तः परत्र नरक व्रज्ञेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रुत्वा शूर्पणखाचाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मणः | चिच्छेद नासिकां तस्या:झ्षुरधारेणलीलया 
तस्या भ्राता च युयुधे वळचान्‌ खरदूषणः । | 
ससेन्यो लद्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुद्‌शसहस््रश्च राक्षसान्‌ खरदूषणम्‌ । स्तान्‌ दृष्ट्या शूपेणखा भत्संयासास राचणम्‌ 
सच निवेदनं इत्या जगाम पुष्करं तदा। त्रह्मणश्च वरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः॥ 
उवाच तादृशं द्ृष्ट्वा निराहारां तपस्विनीम्‌ । सचेज्ञस्तन्मनो मत्वा कृपा सिन्धुश्चनारद 
ब्रह्ोचाच । 
मप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः | जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मणं धर्मलक्षणम्‌ 
त्रह्मचिष्णुशिवादीनामीश्चरं प्रङृतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं वरानने 
इत्येचस्ुसुचा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । 
देहं तत्याज सा घही सा च कुव्जा वभूच ह ॥ ५३॥ 
अथ शूपणखाचाक्यात्कोपात्कम्पितचिग्रहः । जहार मायया सीतां मायाची राक्षसेश्वर 
सीतांन दूष्ट्चा रामश्चमूच्छा' प्रापचिरंभुने। चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिकेनच 
ततो यश्राम गहनं शेळञ्च कन्दरं नदम्‌ ! अहनिशं ख शोकार्तो सुनीनामाश्रमं सुने ॥५६ 
चिरमन्वेषणं इत्वा न दृष्ट्या जानकीं चिभुः । चकार मित्रतां रामः सुश्रीवेण स्वयंप्रभु 
निहत्य वालिनं बाणेद्‌दौ राज्यञ्च लीलया । सुग्रीचायच मित्राय स्चीकारपाळनाय वै 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास सवत्र वानरेश्वरः । तस्थौ सुग्रीवभचने श्रोरामश्च सलक्ष्मण 
हनूमते वरं दत्त्वा रम्यं रल्लाङ्गलीयकम्‌ । सीताये शुभसन्देशं प्राणधारणकारणम्‌ ॥६०॥ | 
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दर्षा्टितमोऽध्यायः ] * हनुमन्त दृ्डा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ॐ ८६१ 


तञ्चप्रस्थापयामाख दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌ सुप्रीत्यािङ्गन दत्त्वापादरेणुनखुदुर्लभान्‌ ॥ 
हनूमान्‌ प्रय! ऊङ्कां खीतान्वेषणहेतवे । रासादधीतसन्देशो ययौ रुद्रकलोद्गभवः ॥६२॥ 
अशोककानले सीतां ददर्श शोककशिताम्‌ । निराहारामतिकृशां कुह्वां चन्द्रकलामिव ॥ 
सततं रासरामेःति जपन्तीं भक्तिपूवेकम्‌ । विभ्नतीञ्च जटाभारं तप्तकाञ्चनखन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायमान पद्‌व्ञञ्च ्रीरामस्यद्चानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीळाञ्च सुघरताञ्चपतित्रताम्‌ 
भहालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्वलन्ती स्वतेजसा । 
पुण्यदां सचेतीर्थानां इया भुवनपावनीम ॥६६ ॥ 
प्रणम्य मातरंद्वट्टा रुदन्तीं चायुनन्द्नः । रल्लाङ्गलीयं रामस्य ददी तस्ये मुदान्वितः 
रुरोद धर्मो तांटुएचा धृत्वा तव्चरणाम्वुजम्‌ । -उवाच रामसन्देशं सीताजीचनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमाइुधाच । 
पारंसमुद्रेश्रीरामः सन्नद्वश्च सलक्ष्मणः । वभूच राममन्त्रश्च सुग्रीचो वलवान्‌ कपिः ॥ 
रामश्च वालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददौ । 
सुग्रीवाय च मित्राय तदुभायों वालिना हृताम्‌ ॥७०॥ 
सुग्रीवश्च तचोद्धार॑ स्वीचकार च धर्मतः | चानराश्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
पाप्य मङ्कळचार्ताञ्च मत्तो राजीवलोचनः । गम्भीरंसागरंबदुध्वा सो ऽचिरैणागमिष्यति 
निहत्य राचणं पापं सपुत्रश्च सबान्धवम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेच हे मातस्तघमोक्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं लड्ढां निःशङ्ूस्त्वत्प्रसाद्तः । 
भस्मीभूतां करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
म्ंरीडिम्मतुल्याञ्च लड्डा पश्यामि सुत्रते । मूत्रतुल्यं समुद्रञ्च शरावमिच भूतलम्‌ ॥ 
पिपीछिकासङ्कमिच ससैन्यं राचणं तथा। संहतुंशच समर्था 5हंमुदूर्त्ताधन लीलया ॥ 
रामप्रतिज्ञारक्षार्थ न हनिष्यामिसाम्प्रतम्‌ । स्वस्था भघमहाभागे त्यज्य भीतिमदीश्‍वरि 
वानरस्य चचः श्रुत्वा ररोदोच्येमहुर्महुः । उचाच घचनंभीता सीता रामपत्तित्रता ॥ ७८॥ 
खीतोवाच । 
` अये जीवति मे रामो मच्छोकार्णवदारुणात्‌। अपिमेकुशली नाथः कोशल्यानन्दनःप्रभुः 
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कीदूशश्व कृशाडुश्ध जानकांजीवनो5घुना । किमाहास्श्रकिमुंक्तेमम ्राणाधिकः प्रियः | 
अपिपारेसमुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसत्यं ससन्नद्धो नशोकेल इतः प्रभुः | 

अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो दुःखरूपिणीम्‌ । 

मदथ कति दुःखं था संप्राप स मदीशवरः ॥ ८२॥ 
ह्वारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यव हितो रतौ । अधुनेवावथोमेघ्ये सुरः शातयोजनः॥ 
अपिद्रक्ष्यामि तंरामं करुणासागरं प्रभुम्‌ । कान्तं शान्तं नितान्तञ्च धिं घमेकमेणि 
अपिसेवां करिष्यमि पादपद्मे पुनःप्रभोः। पतिसेवाचिहीना या मूढा सा जीवनं वृथा॥ | 
अपिमे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मण: । मच्छोकसागरे मग्नोभग्नदर्पो मयाचिना॥ 
चीराणां प्रवरो धर्मो देवकल्पश्च देवरः | अपि सत्यं स खन्नद्वो सत्प्रभोरनुजःसदा॥ | 

अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं लक्ष्मणं धर्मलक्ष्मणम्‌ । 

प्राणानामधिकं प्रेम्णा धन्य पुण्यस्वरूपिणम्‌ ॥ ८८॥ 
इत्येवं घचनं शरुत्वा द्त्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌ । भस्मीभूनाञ्च लङ्काञ्च चकारलीलया सुने॥ 
पुनःप्रबोधं तस्ये च द्स्वाचायुजुतः कपिः । प्रययौलीलया वेगाद्यच राजीवलोचनः ॥ | 
सत्रतत्कथयामासतरत्तान्तं मातुरैवच । सीतामङ्गलत्त्तान्तं श्रत्वा रामो रुदोद्‌ च॥ 
रूरोदोचचेलक्ष्मणश्च सुग्रीवश्चापि नारद्‌ । चानरा रुरुदुः सर्वे महावळपराक्रमाः ॥ ६२॥ 
निवध्य सेतुंलङ्काञ्च ग्रययो रधुनन्दनः। ससन्यः सानुजः शीध्रं सन्नद्धश्चापि नारद्‌॥ 
निहत्यराबणं रामो रणंकृत्वा सवान्धचम्‌। चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुभेक्षणे 
रुत्वापुप्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌ । अयोध्यां प्रययौ शीध्रं क्रीडाकौतुकमङ्गलेः 
क्रीड़ांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चवक्षसि। चिजहो विरहज्चाळांसीतारामश्चततक्षणम. 
सप्तद्वीपेश्वरो रामो चभूच पृथिवीतले । वभूष निखिला पृथ्चो आधिव्याधिविवर्जित 
यभूवतू रामपुत्रौ धामिको च कुशीलवौ । तयोः पुत्रश्च पौत्रेश्च सूर्य्यंचंशोद्गवा नृपाः। 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामचरितं शुभम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारं पारपोतं भवार्णवे | 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रोकूपणजन्मखण्डे 
. श्रीरामच रित॑ नाम द्विषएितमोऽध्यायः । 
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त्रिषष्टितमो5व्यायः 
फेसयज्ञकथनम्‌ । 
__ नारद उवाच । 
अथकंसो चिचिन्त्येचं द्ृष्ट्चा दुःस्वम्नमेवच । समुद्विग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्सुकः 
पुत्रं मित्रं चन्छुगणं बान्धवञ्च पुरो हितम्‌ । समानोय सभामध्ये तानुवाच सुदुः खितः ॥ 
कंस उवाच 

मयाद्वप्टो निशीथे यो दुःस्वप्नो हिभयप्रदः । नियोधतवुघाःसर्वे बान्धवाश्च पुरो हिताः ॥ 
विभ्रती रक्तपुष्पाणां मालां खारक्त चन्दनम्‌ । रक्ताम्बरं खङ्गतीक्षणं खपरञ्च भयङ्करम्‌ 
प्रकृत्याट्टाइहासश्च लोळजिह्या भयङुरी । अतीबद्गद्धा ष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५ ॥ 

सुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा झप्णाम्वरापि या । 

विधवा सा महादूद्री मामाळिङ्गितुमिच्छति ॥ ६॥ 
मलिनं चैळलण्डञ्च विभ्रती रूक्षमूद्धँजान्‌। दधतीं चूर्णतिलकं कपाले मम वक्षसि ॥ 
कृष्णवर्णानि पक्चानि छिन्नभिन्नानि सत्यक। पतन्तिरृत्वाशब्दांश्चशशवत्तालफळानिच 

कुचैलो विकृताकारो स्ळेच्छो हि रुक्षमूद्धजः । 

ददाति मह्य भूपायां छिन्नभिन्तकपर्द्कान्‌॥ ६॥ 
महारुा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रचती खती । बभञ्च पूर्णकुम्मञ्च सामिशप्य पुनः पुनः॥ 
अस्लानासूढमाळाश्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ । ददाति मह्य विप्रश्न मदार्टोऽतिशप्य च ॥ 
क्षणमङ्गारत्र्श्च भस्मबृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षणं रक्तव्ृष्टिर्मभवेच नगरे मम ॥१२॥ 
वानर चायसं श्वानं भव्लूक शूकरं खरम्‌ | पश्यामि विकराकारं शब्दं कुर्वन्तमुस्वणम्‌ 

पश्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमस्लानकञ्जलम्‌ । ब 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ॥ १४ ॥ 
पीतचस्त्रपरीधाना शुक्कचन्द्नचचिता | बिश्नती माळतीमालां रल्नभूषणभूपिता ॥ १५ ॥ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८६४ # ब्रह्मवेवत्तेपुरणम्‌ # . '[ ४ शीङष्णजन्मखण्डे 


क्रीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दुशो मिता । 

छृत्वामिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्द्रात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
पाशहस्तांश्च पुरुषान सुक्तकेशान भयड्करान्‌। अतिसक्षाश्च पश्यामि जिशलो नगरं मम ॥ 
नम्ननारीं मुक्तकेशां नृत्यन्तीश्च गृहे ग्रहे । अतीवचिङृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥ 
छिन्ननासा च विधवा महाशूद्री दिगस्वरी । सा तेलाभ्यद्वितं माञ्च करोत्यतिभयडुरी 

निर्वाणाङ्गार्‍्युक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगम्बराः । 

अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २० ॥ 
पश्यामि च विवाहऱ्व नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तवस्त्रपरीघधानान्‌ पुरुषान्‌ रक्पूद्धंजान्‌ ॥ 
रक्तं चमन्तं पुरुष नृत्यन्तं नञ्नसुद्बणम्‌ । धाचन्तञ्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सदा॥ 
राह्ु्रस्तञ्च गगने मण्डल चन्द्रसूर्ययोः। एककाले च पश्यामि सर्वग्राखञ्च वान्धवाः 
उद्कापातं धूमकेतं भूकम्पं रा््रषिद्ठघम्‌ । झञावातं मद्दोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 

चायुना घूर्णमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुह्ान्‌। 

पतितान्‌ पचेतांशचेच पश्यामि पृथिचीतले ॥ २५ ॥ 

पुरुषं छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नमु च्छितम्‌ । 

सुण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च गृहे गृहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं सर्वाश्रमं भस्मपूर्णमङ्गारसङ्कलम्‌ । हाहाकारञ्च कुर्वन्तं खयं पश्यामि सर्वतः॥ 
इत्येचमुक्तवा राजा ख चिरराम सभातले | श्रृत्वा स्वप्नं वान्धवाश्च नतवकत्रा निशाश्वसुः 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहित: | मत्वा चिनाशं कंसस्य यज्ञमानस्य नारद | 
रुरोद नारीवगाश्च पिता माता च शोकतः । मेने विनाशकालश्च सद्यः स्वयमुपस्थित्म 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
____ कंसदुःस्वप्तकथनं नाम त्रिषश्तमोष्ध्याय: । 


A सा 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
कससत्यकयोः परस्परं परामशः | 
श्रीनारायण उवाच | 
सवे इत्या परामश सत्यकश्च पुरो हितः । बुद्विमान्‌ शुक्रशिष्यश्व तसुवाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उचाच | 
भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्वा रिएविनाशनम्‌ 
यागो धलुझेंखो नाम वहृ*्नो यहुदक्षिणः । दुःस्वप्नानां नाशाकरः शत्रभीतिविनाशकः 
आध्यात्मिकमा धिदेचमाधिभी तिकसुत्करम्‌ । i 
एषां त्रिचिधोत्पातानां खण्डनो भूतिचर्थनः ॥ ४॥ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरासत्युहरं घरम्‌ । ददाति साक्षाट्गवति दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमञ्च यागञ्च पुरा वाणो महावलः । नन्दी परशुरामश्च भल्लश्व वलितां चरः ॥६॥ 
पुरा ददो धनुरिदं शिघो नन्दीश्वराय च | ; 
यागेन भूत्या सिद्धः ख ददौ वाणाय धार्मिकः ॥ ७॥ 
इत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे। तुभ्यं ददौ पर्शरामः कपया च कृपानिधिः 
सहस्रहस्तपरिमितं देश्येऽतिकठिनं नप । द्शहस्तप्रशस्तञ्च शङ्करेच्छाषिनिमितम्‌ ॥६॥ 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्वहम्‌। सर्वे भंक्तु न शक्ताश्च देवं नारायणं विना ॥ 
यागे च धनुषः पूज्ञां शङ्करस्य तु शङ्करे | कुरु शीधे शुभार्हञ्च स्यान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌ 
अस्मिन्‌ यागे अनुर्भङ्गो भवेद्यदि नराधिप । विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः 
भग्ने जुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 
फळं ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३॥ 
त्रा च धनुषो मूळे मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 
अग्रे चोग्रप्रतापश्च महादेबो मद्दामते ॥ १४॥ 
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धनुर्हि त्रिविकारश्च सदृत्लखचितं घरम्‌ । श्रीष्ममध्याहमातेण्डप्रभाप्रच्छन्नकारणम्‌ ॥ 


अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महाचलः । सूर्यश्च कार्तिकेयश्च का कथान्यस्य भूमिप॥ . 


तरिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुरं सुदा । निमयं कुरु स्वच्छन्दं मङ्गुष महोत्सवे ॥ 


सत्यकस्य घयः शरुत्वा चन्द्रवंशविषर्धेनः। उचाच कंखः सर्चाथे सततःछ दितेषिणम्‌॥ . 


कंस उवाच ।' 


वसुदेवग्रहे यज्ञे मद्वधी कुलनाशनः। स्वच्छन्दं नन्दगेहे च घधते नन्द्गन्द्नः ॥ १६॥ 


मदुवन्धुवर्गान शूरांश्च मन्त्रिणः सुविशारदान । 
भगिनीं पूतनां पूतां जघान वालको वळी ॥ २० ॥ 


गोवर्धनं दघारेककरेण घळवधंनः । महेन्द्रस्य च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २१॥ | 


ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निवहं वाळचत्सानां चकार कृत्रिमं सुदा ॥२२॥ 
तमेच बलिनं हन्तं मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम शत्रुचिना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३। 
न हि स्वर्गे न पाताले निषु .लोकेछु निश्चितम्‌ । 
सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वत्र मम वान्धवाः ॥ २४ ॥ 
महातपर्घी ब्रह्मा च तपस्वी शाङ्करः स्वयम्‌ | 
विष्णुः सवत्र सर्चात्मा समदर्शी सनातनः ॥ २५ ॥ 
नन्दपुत्रं निहत्याहं निषु लोकेषु पूजितः । सार्वभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महान. 
स्वग निहत्य शक्रश्च दुर्वळ देत्यनिजितम्‌। 
भघिप्यामि महेन्द्रश्चतत्र निर्जित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ न 
' यक्ष्मग्रस्तश्च चन्द्रश्च मच पूर्वपूरुपम्‌ । चाय कुवेरं चरुणं यमं जेष्यामि निश्चितम्‌ ॥ 
गच्छ नन्द्वजं शीघं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ | तदुभ्रातरञ्च वलिनं वलमानय सास्प्रतम्‌। 
कसस्य. वचन श्रुत्वा तसुचाच स सत्यकः । हितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं तथां 
सत्यक उचाच | 


अक्रूरमुद्धव॑ वापि चसुदेवमथापि वा । प्रस्थापय महाभाग नन्दबजमभीप्लितम्‌ ॥३१॥ | 
सत्यकस्य घचः श्रुत्वा घसन्तं तत्र संसदि । स्वर्णसिहासनस्थन्ञ घस्रुदेच्ुचाच सः॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 











यतुःपछिठिमोऽध्यायः ] '# कंसयज्ञकथनम्‌ # ८६७ 


| क राजेन्द्र उचाच । 
तत्व कव्शास्त्राणां त्वसुपायचिशारदः । बज नन्दुबज वन्धो बलुदेबसुताळ्यम ॥ 
दे माउंट नन्दश्च वळ नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सर्च गोकुलवासिनम॥३४॥ 
त्या पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुर्दिशम्‌ । 
[पाळ सुनिगणान्‌ सर्वान्‌ कतुं' विज्ञापनं मुदा ॥ ३५ ॥ 
नृपस्य ४झने शुत्वा शुष्कण्ठोताछुकः। उवाच घचनं ब्रह्मन्‌ हृद्येन विदूयता ॥३६॥ 
वसुदेव उचाच । 
न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम साम्प्रतम्‌ | विज्ञापितं नन्दजं बज्ुुदेचस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्दषुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्च भविष्यति त्वया सह 
तमददश्च समानोय कारयिष्यामि संयुगम्‌। . 
इति मे न हि भद्रश्च विप्नस्तस्य तवापि च ॥ ३६॥ | 
पित्रानीतो शृतः कृष्ण: इति सर्वो घदिष्यति । घसुदेचः सुतद्वारा जघान नृपमेच च ॥ 
दयोरेकतरस्यापि सद्यो सृत्युमेविष्यति.। | | 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
षसुदेबवचः श्रुत्वा रक्तपडुजलोचनः । खड्गं ग्रददीत्वा तं हन्तं प्रययौ नृपतोश्धरः॥४२॥ 
हा हेति इत्वा पुत्रश्च वारयामास ततक्षणम्‌। उग्रसेनो महाराजमतीवयळचान्‌ मुने ॥ 
स्वपीठाद्वसुदेवश्च कोपाविष्टो गृह ययौ । अब्ूरं प्रेरयामास गन्तुं नन्दव्रजं नूपः ॥४४॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सर्वे नृपाश्च सपरिच्छदाः ॥ _ 
दिक्पालाश्च सुराः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
'खनककश्च सनन्दश्च घोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥: 
सनत्कुमारो भगवान प्रज्वलन, ग्रह्मतेजसा । कपिलश्वाखुरिः पैल: सुमन्तुश्चसनातनः 
पुलहश्च पुलस्त्यश्च शश्च क्रतुरङ्किराः । मरीचिःकश्यपश्चेव दक्षो ऽत्रिशच्यचनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः | 
प्रचेताश्च घरिष्टय्य संवर्तश्च वृहस्पतिः ॥ ४६॥ 
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कात्यायनो याज्ञवल्कथो5प्युतथ्यः सोभरिस्तथा । | 
पर्वतो देवलश्चेचं जेगीषव्यश्व जेमिनिः ॥ ५० ॥ | 
विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः।  . | 
जावालिर्जाडुलिशचेच पिशल््च शिलालिकः ॥ ५१ ॥ | 
आस्तिकश्चजरत्कारस्तथा कल्याणमित्रकः । दुर्चासावामदेचश्च ऽएप्यःऽङ्गो विभाण्डकः | 
करिपथःकणाद्श्च कौ शिकःपाणिनिस्तथा । कौत्सो ऽघमषेणश्चैच य।द्मी किलोमिहर्षणः 
मार्कण्डेयो मृकण्डुश्च पर्शुरामश्च साङ्ङतिः । | 
' अगस्त्यश्च तथाचाञ्च तथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५४ ॥ 

सशिष्याशच सपुत्राशच घ्राह्मणाइच तपस्विनः । 

जरासन्धो दन्तवक्रो दास्मिको द्राविडाधिपः ॥ ५५ ॥ 
 शिशुपालोः भीष्मकश्च भगदत्तश्च सुद्रछः। धघृतराप्रो घूमकेशो धूमकेतुए्च शाम्बरः॥ | 
शल्यः सत्राजितः शङ्कन पाश्‍चान्ये महाचलाः । | 
भीष्मो द्रोणः कृपाचार्यो ह्यश्वत्थामा महावलः ॥ ५७ ॥ | 
भूरिश्रवाश्चशाल्वश्च केकेयःकौशळस्तथा । सर्वानसम्भापयामाख महाराजोयथो चितम्‌ | 
सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
कसयज्ञकथन नाम चतुःपणितमो ऽध्यायः | | 





पचषष्टितमो ऽध्यायः 
अक्ररहपोंत्कपंकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
कंसस्य घचनं श्रुत्वा सोऽक्ररो धर्मिणां घरः उघाच चोद्धचं शान्तं शान्तःप्रद्ृमानसः | 
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अक्रूर उचाच | 

सप्रभादाथ रजनी वभूव मे शुभं दिनम्‌ तुष्टाइच गुरबो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
कोटिजञम्माजितं पुण्यं मम स्वयसुपस्थितम्‌। वभूव मे समुत्पन्नं यद्यत्कर्म शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद यन्धनिंगङू सम वद्धस्य कर्मणा । कारागाराच्य संसारान्सुक्तो यामि हरेःपद्म्‌ 
सुहृदथा छतो ऽदश्च कंसेन चिदुषा रुषा । चरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम वभूच ह ॥ 

घजराजं समाहत्तु' जं यास्यामि साम्प्रतम्‌ । ॒ 

इकष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिहुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ . 
नवीनजळद्श्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ः। पीतवल्लसमायुक्तकटिदेशविराजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
धूलिभूसरिताङ्गञ्च किंबा चन्दनचचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किया विनोद्सुरलीं घादयन्तं मनोहरम्‌ । किवा गवां समूहश्च चारयन्तमितस्ततः ॥ 

किया घसन्तं गच्छन्तं शयानं घा सुनिश्चितम्‌ । 

निदेशं कीद्दशश्वाद्य सुद्षण्या च शुभे क्षणे ॥ १० ॥ 
'यत्पाद्पं ४यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः । न दि जानाति यस्यान्तमनन्तो ऽनन्तविग्रहः 

यत्प्रभाचं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 

यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 

दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता । 

गङ्गा यस्य पद्‌।म्भो जान्निःखूता सत्वरूपिणी ॥ १३॥' 
जन्मसत्युजराव्या थिहरा त्रिभुवनात्पंरा । दशेनस्परोनाभ्याञ्चनणां पातकनाशिनी॥१४॥ 


'भ्यायते यत्पदास्भोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । त्रेलोक्यजननी देवी मूळप्रक्तिरीश्वरी ॥ 


रोम्नां कूपेषु विश्वानि मह्दाविष्णोश्च यस्य च | 
: असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरर्य च ॥ १६॥ 
स च यत्घोड़शांशश्च यस्यसर्वेश्‍वरस्य च | तंद्रषं यामि हे वन्धोमायामानुषरूपिणम्‌ 
सब स्घान्तरात्मानं सर्वश प्रतेः परम्‌। ब्रह्मञयोतिःस्वरूपञ्च भक्ताजुप्रहविप्रहम्‌॥ 
नि्गणञ्जःनिरीहश्च निरानत्द॑ निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं खानन्ं नन्दनन्दनम्‌ ॥१६॥ 
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स्वेच्छामयं सर्वपरं सर्वबौजं सनातनम्‌ । 

चदून्ति योगिनः शाश्चत्‌ ध्यायम्ते$्हनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्चन्तरसहदस्रञ्च निराहारः कृशोदरः । पद्मे पाद्मतपर्तेपे पुरा पाझे ठु यवळते ॥ २१॥ 
पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। सङृच्छन्दञ्च शुभाव न ददी तथापि तम्‌ 
तावत्कालं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददशे तम्‌ ईदृशं परमेशञ्च दक्ष्यास्यच तसुद्धव ॥२३॥ 
पुराशम्सुस्तपस्तेपे याचद्वे घ्रह्मणो घय: | ज्योतिम॑ण्डलमध्ये च गोछोके तं ददर्श सः 

सर्वेतत्व॑ सर्वेसिद्ध मम तत्वं परं वरम्‌ । 

सम्प्राप तत्पदास्भोजे भक्तिश्च निमेलां पराम्‌ ॥ २५ ॥ 
चकारात्मसमं तश्च यो. भक्तो भक्तवत्सल: । इंद्रशं परमेशञ्च द्रक्ष्याम्यद्य तसुद्धव ॥२६॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं निराहारः कृशोद्रः । यस्यानन्तरुतपरुतेपे भत्तया च परमात्मनः ॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददो तस्मै य ईश्वरः । ईदृशं परमेशञ्च दरक्ष्यास्यद्य तसुद्धव ॥२८॥ 
सहर्नशक्रपातान्तं धमस्तेपे च यत्तपः। तदा वभूव साक्षा स ्थामणां सर्वर्कामणाम्‌ 
शास्ता च फलदाता च यत्प्रसादान्नृणामिह । सर्वशमीद्रशमहो द्रक्ष्यास्यद्य तमुद्धच ॥ 
अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌ । एवं क्रमेण मासाव्दैः शाताच्दं त्राणो घय 
अहो यस्य निमेपेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदृशं परमात्मानं दरक्ष्याम्यद्य तमद्धव ॥३२॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या येच ब्रह्मणांतथा । तथैवचन्धो घिशवानांतदाधारो महाविराद 
विश्वे विश्वे च प्रत्येकं घ्रह्मविष्णुशिवाद्य: । मनयो मनघःसिद्धा मानवाद्याश्वराचरा 
यत्‌षोड़शांशः स घिराट्‌ सूऐो नएश्च लीलया । ईदृशं सर्शास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव 
इत्येचमुत्त्वाकूरश्च पुछकाञ्चितिग्रहः। मूच्छ प्राप साधनत्रो दध्यी तञ्चरणाम्चुजम्‌॥ 
बभूव भक्तिपूणश्च स्मारंस्मारं पदाम्बुजम्‌ । इर्षा प्रदक्षिणं वापि कृष्णस्य परमात्मतः 
उद्धवश्च तमार्छिष्य प्रशशास पुनः पुनः । स च शीध्रं ययौ गेहमक्ररोऽपि स्चमन्दिरे॥ 

इति थोब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृषष्णजन्मखण्डे 
अक्रूरहषोत्कपेकथनं नाम पञ्चषषितमो ऽध्यायः । 
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षट्षष्टितमो5व्याय: 
श्री राधाशोकापनोदनम्‌ । 


श्रीनारायण .उचाच । 
अथ रासेश्यरीयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । स च रेमे तया साद्वेमतीवरमणोत्खुकः- 
खुखसस्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका । द्वष्टवास्वप्न' सपुत्थाय दीनोचाच पियं दिने 
राधिकोधाच | सा 

अहो स्वामिनिहागच्छ त्वां करोमि स्वचक्षसि । 

परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति॥ ३॥ | » 
इत्युक्तवा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्षसि । दुःस्वभ'.कथयामास हृदयेन विदूयता 

राधिकोघाच । 

रलसिहासन5हश्व॒ रल्लच्छत्रञ्च विभ्रती । तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 
सागरे कजलाकारे महाघोरे च दुस्तरे | गभीरे प्रेरयामास मामेव दुर्येलां स च ॥ ६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुमृंहुः । महदोमणाश्च वेगेन व्याकुला, नक्रसडुले 

चाहि त्राहीति हे नाथ त्वां वदामि पुनः पुनः । 

त्वां न दृष्टा महाभीता करोमि प्रार्थना सुरम्‌ ॥ ८॥ . 
कृष्ण तत्र निमञ्जन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तञ्च गगानाच्छतखण्डञ्च भूतले ॥ 
क्षणान्तर॑ च पश्यामि गगनात्‌ सूय्यमण्डलम्‌ । चभूच च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले 
एककाले च गगने मण्डल चन्त्रसूय्यंयोः। अतीवकञ्जलाकारं सवं ग्रस्तञ्च राहुणा ॥ 

क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीसिमानिति। 

मतक्रोडस्यसुधाकुम्मं बभञ्ज च रुषेति च ॥ १२॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि महारुएञ्च ब्राह्मणम्‌ । शद्दीत्वा च बजन्तञ्च चश्चुषोः पुरुष मम ॥ 
कीड़ाकमळदण्डञ्च हस्ताद्धस्तं मम प्रभो ।. सदसा खण्डखण्डञ्च .बभूच॒ सह हेतुना ॥ 
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हस्ताद्वस्तञ्च सहसा सद्रत्तसारदर्पणः । निमंलः कञ्जलाकारः खण्डलण्डो वभूच ह| 
हारो मे रल्लसाराणां छिन्नो भूत्या च पक्षसः । अतीवमलिनं पझं पपात घरणीतले ॥ 
सौधपुत्तलिकाः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 
आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ | 
कृष्णचणं बृहन्चकर खे भ्रमन्तं सुडुर्महुः । निपतन्तञ्चोत्पतन्तं पश्यामि ८ अयङ्करम्‌॥१८॥ | 
ग्राणाधिदेचः पुरुषो निःसरृत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो थाभीत्युवाच ह | 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामाश्छिष्यति चुम्बति । 
छृष्णवस्त्रपरोधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीदं विपरीतश्च इट्टा च प्राणबलभ । नत्यन्ति दृक्षिणाङ्कानि प्राणा आन्दोळयन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्कषेन्ति समुद्विञञ्च मानसम्‌ । किमिदं किमिदं नाथ घद्‌ वेदविदां घर 
इत्युत्तवा राधिकादेची शुष्ककण्ठो ्ठतालुका । | 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविह्ृला ॥ २३ ॥ 
रत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं कत्वा स्घवक्षसि । 
आध्यात्मिकेन योगेन वोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
तृत्याज शोकं सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मलम्‌ । 
शान्तश्च भगचन्तञ्च इत्वा कान्तं स्वघक्षसि ॥ २५॥ 
इति श्रीत्रहमचेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोद्नं नाम षट्घष्टितमोऽच्यायः । 


ससषष्टितमो ऽध्यायः 


आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 
। श्रीनारायण उचाच | | 
बिरहव्याकुलांद्ृष्टा कामिनीं काममोइनः । छत्वावक्षलि तां कृष्णो ययौक्रीडासरोषरम्‌ 
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राजेश्वरी सा कृष्णचक्षसि राजते । सौदामिनीष जळदे नवीने गगने मुने ॥२॥ 
रमे सरमया खाद कृपया च कृपानिधिः | इयो्डटयोयंथा स्वर्णमण्योर्मारकतो मणिः 
ह निसा पय ङ्के रत्नेन्द्रसारनिमिते । रत्नप्ररीपे ज्वल/त रत्नभूषणभूषितः ॥ ४॥ 
रलभूपाथू ५तया रासरतलध्य कौतुकात्‌ । रसरल्लाकरे रम्ये निमझो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 
रासे र/लेश्दरी राधा रासेश्वरमुचाच ला | सुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोचाच । 

पऊुल्ला5हं त्वया नाथ सुता पाना च त्वां चिना । 

थथा महोषधिगणः प्रभाते भाति भारुकरे ॥ ७ ॥ 

न्तं दीपशिखेवाहं त्वया साद्ध त्वया घिना । 

दिने दिने यथा झीणा कृष्णपक्षे विधोःकला | ८॥ 
तच वक्षसि मे दीपतिःपूर्णचन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुह्ां चन्दकलायथा 
ज्वळदञ्चिशिखेबांहं घुताहुत्या त्वया सह । त्वया चिंनाहं निर्वाणा शिंशिरे पद्मिनी यथा 
चिन्ताउचरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरवी चन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताघरायथा 
भ्रष्टो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौवनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोद्ये यथा॥१२ 
त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । तनुर्यथातमना त्यक्ता तथाहऱ त्वया घिना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्चं मे सृताहञ्च त्वयाविना । यथा दृष्टिश्च गोलोके इष्टिपुत्तलिकांचिना 

स्थळं यथा चित्रयुक्तं त्वया साद्धमह तथा । 

असंस्छता त्वया हीना तृणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 
त्वया साद्धमहं कृष्ण चित्रयुक्तेच सृण्मयी । त्वां विना जलधौताहं विरूपा सृण्मयीवच 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह 
बजराज त्वया सार राजन्ते राजराजयः। यथा चन्द्रेण नमसि ताराराजिधिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्द्स्य नन्दनन्दन । यथा शाखा फलस्कन्धेस्तरुराजिचिराजते 

त्वया खाद्धं गोकुलेश शोमा गोकुलघासिनाम्‌ । 

_ यथा खर्चा लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥२०॥ ` 
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रासस्यापि च रासेशा त्वया शोभा मनोहरा । राजते देवराजेन यथः स्वर्गेऽमराचतो। 
बन्दाचनस्य वृक्षाणां त्वञ्च शोभा पतिगेतिः । अन्येषाञ्च घनानाऱ्य यरऊभान्‌ केशरीयथा 
त्वयाविनायशोदाच निमझ्ा शोकखागरे। अप्राप्यचत्सं सुरभी करोम व्याकुलायथा 
आन्दोख्यन्ति नन्द्स्यप्राणा द्ग्धञ्च मानसम्‌ । त्वयाचिना तप्तपाओे 2शश्चान्यससूहक 
इत्युत्तवा परमप्रे्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेच योशरासास तां विसु 


a क कट 


आध्यात्मिको महायोगो मोदसंच्छेद्कारणम्‌ । यथापरणुवृ क्षाणां छीहणचारश्व नारद 


नारद्‌ उवाच | . 
आध्यात्मिकं महायोगं घद्‌ वेदविदां घर । शोकच्छेदश्व लोकानां श्रोतुं कोतूहलं मम। ` 
श्रीनारायण उवाच । 
आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । 


स च नानाप्रकारश्च सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
किञ्चिदाघ्यात्मिकञ्चेच गोळोके राधिकेश्वरः । सुप्रीतः कथयामाख त्रिपुरारिंमहामुते 
सहस्रेन्द्रनिपातान्तं तपः कुवेन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठ ज्येष्ठं चैष्णवानां घरिष्ठश्ष॒ तपस्विनाम्‌ ¦ 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाद्मे पाञ्च पद्मज़ः। हट्टा तं सादरं कृत्वा उवाच किञ्चिदेव तम्‌ 
शतेन्द्रपातपय्येन्तं कठोरेण छशोद्रम्‌। निश्चेएमस्यिसारञ्च कृपया च छपानिधिः॥३२ | 
सिहक्षेत्रे पुरा घमं मत्तातं धर्मिणां घरम्‌। चतुर्दशन्द्राचच्छिन्नं तपस्तप्त्वा कशो द्रम्‌॥ ` 

पपाठाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कृपया च कृपानिधिः । | 

किश्चिच्छतेन्द्राबच्छिन्नमातपन्तसुवाच स: ॥ ३४॥ . 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारश्च तपन्तं खुचिरं परम्‌ । सुतपन्तमनन्तञ्च किञ्चिद्योचाच नारद ॥ 
` चिरं तपन्तं कपिल हिमशेळे तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञ्चित्तपन्तं दुष्करं तपः 
उवाचं किञ्चित्‌ प्रहादं किञ्चिद्‌ दुर्वाससं भगुम्‌ । एवंनिगूहं भक्तश्चकूपया भक्तवत्सलः 
क्रीड़ोसरोबरे रम्ये यदुचाच छृपानिधिः । शोकार्ता' राधिकां त्च कथयामि निशामय 

घिरसां रसिकां इट्टा वासयित्वा च घक्षसि। 

उवाचाध्यात्मिकं किञ्चिद योगिनीं योगिनां गुरुः ॥ ३६॥ 


mo “> >> 
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श्रीकृष्ण उचाच | 
जातिस्मरे स्सरात्मानं कथं विस्मरसि प्रिये । सर्च गोलोकवृत्तान्त सुदाम्नः शापमेवच 
शापात्‌ किञ्चिद्दिनं दीने त्वद्विच्छेदो मया सह | 
भविष्यति महाभागे मेळनं पुनराचयोः ॥ ४१ ॥ 
पुनरेचग मिप्यामि गोलोक तं निज्ञाळयम्‌ । गत्वा गोपाङ्गनाभिश्च गोपेगोलोकचासि मिः: 
अधुनाध्यात्मिक किञ्चित्‌ त्वांबदामि निशामय । शोकप्न हषंदं सारंसुखदं मानलस्यच 
महं सर्वान्तरात्मा च निलिप्तः सर्वकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु सरवजाहृए एच च ॥४४। 
घायुश्चरति सर्वत्र यथैव सरवेषस्तुषु। न च लिपस्तथेवाहं साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
जीयो भत्प्रतिचिम्वश्च सवः सर्वत्र जीविषु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कर्मणांसदा 
यथा जलघरेष्वेच मण्डळं चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्िएस्तयोरेच तथा मयि ।29 
जीवश्छिएस्तथा काले सृतेषु जीचिषु प्रिये । आवाज़ विद्यमानो च सततं सवेजन्तुषु । 
आधारख्याहमाधेयं कार्यञ्च कारणं चिना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आविर्भावाधिकाः कुत्र कुत्र चिन्नूनमेबच । ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिद्दवाःकलास्तथा 
केचित्कलाः कलांशांशास्तदंशांशाश्च केचन । मदंशाःप्रशतिःसूक्ष्मा खाच मूरव्याचपञ्चधा 
सरस्वतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसूः । सर्वेदेवाः प्राकृतिका याचन्तो मूतिधारिणः 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानाचुरोधतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टाः प्राकृते ल्ये ॥ 
अहमेत्रालमेचाग्रे पश्चादप्पहमेष च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धाचल्यदुग्ययोः ॥५४॥ 
सेदः कदापि न भवेन्निश्चितञ्च तथावयोः | 
अहं महान्विराट्‌ सृषी विश्‍वानि यस्य लोमखु ॥ ५५ ॥ 
अंशस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं श्रुद्रविराद्‌ खुट विश्वं यन्नामिपदातः 
अयं चिष्णोर्ळोमक्रूपे घासो मे चांशत सति। 
तस्य स्त्री त्वञ्च वृहती स्वांशेन सुभगा तथा ॥ ५७ ॥ 
तस्य विश्येचप्रत्येक ब्रह्मविष्णुशिवादय़ः | ब्रह्मविष्णुशिवा अंशाश्वान्यए्भापिचमत्कला 
मत्कांशांशकल्या सर्वे देवि चराचराः । वेकुण्ठे त्वं महालईप्रीरहं तत्र चतुभूजः ॥ 
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६०६ # त्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 
स च. षिश्वाद्वहिश्चाद्धं यथा गोलोक एव च । 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥ ६० ॥ 

शिचळोके शिवा त्वञ्च मूलम्रृतिरीश्वरी । विनाश्य दुग दुर्गाच्च सर ुर्भतिनाशिनी | 

खा एव दक्षकन्या च सा एव शेळकन्यका । केळासे पार्वती तेन साम्या शिववक्षसि 

स्वांशोन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदे विष्णुवक्षसि । अहंस्वांदोन सी च ५९६ चे ष्णुमहेश्चराः 
त्वञ्च लक्ष्मीः शिवा धात्रो सावित्री च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गोळोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४ ॥ 

बन्दा बृन्दावने रम्ये चिरजा विरजात> | सा त्वं सुदामशापेन भारतं पुण्यमागता ॥ 

पूतं कत भारतञ्च बृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । त्वत्कळां स्वांशाकळ्या चिश्चेछु सर्वयोषितः 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽहमेच च । 
अह. च कल्या घहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 

त्वया सह समर्थोऽहं नाळ द्गधुञ्च त्वांचिना । अहंदी ततिमतां सूर्यः कल्या त्वंप्रभाकरी 
संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां चिनाऽहं न दीसिमान्‌ । 
अहञ्च कल्या चन्द्स्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ 

मनोह्रस्त्वयासाडं त्यां चिना न च सुन्दर: । महमिन्द्रश्च कळ्यासचलक्ष्मीश्च त्वंशची 

त्वया साद देवराजो हतश्चीश्च त्वया विना । अहंभर्मश्च कल्या त्वञ्च सूतश्च धर्मिणी 

नाहं शाक्तो धमेरृत्ये त्वाव धमेक्रियां विना । अहंयज्ञश्च कळ्या त्वं स्वाहांदोनदक्षिणा 

त्वया साद्श्च फ्दोऽप्यसमर्थस्त्वया विना । | 
कल्या पितृळोकोऽहं स्वांशेन त्वं स्वघा सती | ७३॥ 

त्याल कब्यदाने च सदा नाळं त्वयाचिना । भहुपुमांस्त्चं प्रकृतिन स्रष्टाहं त्वयाविनां 


pS Se याळ, 


त्वञ्च सम्पत्स्वरूपाहमीश्चरश्च त्वया सह । 
रकया लक्ष्म्या निःश्रीकध्ध त्वया विना ॥ ७५ ॥ 
जशा नाळ कुलाळय घट कतु सुदा विना [अहं शोषश्च कल्या स्वांशेन त्वं घसुन्धरा 
के सूजन सुन्दरि । त्वञ्चकान्तिश्च शाल्तिश्वभूतिमूतिमतीसती 
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अष्टषश्‍ितमोऽव्यायः] ॐ राधाकृष्णसंवादचर्णनम्‌ # ६०9 


दुष्टिः पुणिः क्षमा लज्ञा क्रुधा तृष्णा परा दया | 
निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च पूच्छां च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८॥ ` 
मूतिरूपा भक्तिझ॒पा देहिनां देहरूपिणी । ममाधारा सदा त्वञ्च तवात्माह परस्परम्‌ ॥. 
यथा त्वञ्च दथाहञ्च समौ प्रकृतिपूरुषौ । न हि सटिभिंवेद्देषि द्वदयोरेकतर विना ॥ ८०॥ 
इत्युक्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌! 
हत्या घक्षसि सुप्रीतो बोधयामास नारद्‌ ॥ ८१॥ 
स च क्रीडानियुक्तत्व वभूच रल्मन्द्रे। तया च राधया साद्ध कासुक्या सह काझुकः 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नाम सप्तषएितमोऽध्यायः । 





अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


` राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
इत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतदपात्‌ पुरातनः । निद्रितांप्राणसद्दशीं योधयामासततक्षणम्‌ 
घसत्राञ्चलेन संस्कृत्य इत्वा तन्निर्मळं सुखम्‌। उवाच मधुरं शान्तं शान्ताञ्च मधुसूदन: 
श्रीकृष्ण उवाच | 
अयि तिष्ठ कणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । बज वृन्दावन वापि वरजं ्रज त्रजेशवरि 
राखाधिष्टातुदेवि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । 
ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सववत्र ्रामदेचताः ॥ ४॥ 
प्रियालिनिषहै: खाद्ध क्षणं चन्दनकाननम्‌। क्षणं घा चम्पकवनं गच्छ घा तिष्ठ सुन्दरि 
क्षणं गृहञ्च यास्यामि विशिष्टं काय्येमस्ति मे । 
चिरामं देहि मेः प्रीत्या क्षणं मां प्राणवलभे॥ ६ ॥- . ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्राणाघिष्ठातृदेवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे । 
प्राणी चिद्दाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानसंशश्वत्त्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममपिया नास्ति त्यपेयशङ्करात्प्रिया 
प्राणा मे शङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति । 
इत्युक्तवा तां खमाश्छिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ 8 ॥ 
अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सर्वलाघनः । आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारकः 
इट्टा तमेच गच्छन्तमुत्डुकं भिन्नमानसम्‌। उवाच राधिका देवी हृदये ट्येनविदूयता॥११॥ 
राधिकोघाच | | 
हे नाथ रमणश्रष्ट श्रेष्ठश्न प्रेयसां मम । हे कृष्ण हे रमानाथ व्रजेश सा अज्ञ बजम्‌॥ 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सौभाग्यमेव च ॥ १३ ॥ - 
कयासि मां बिनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे । विरहऱ्याकुलांदीनां त्घय्येवशरणागताम्‌ 
न यास्यामि पुनहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिवानिशम्‌'॥ १५ ॥ 
न यास्यास्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे | तत्रत्वतूकामनांकृत्वात्यक्ष्यामिचकलेवरम्‌ 
यथा ५५काशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रचिः। 
तथा त्वं यासि मत्पाश्वे नियद्धो घलनाञ्चछे ॥ १७॥ 
अधुनायासि नेराश्यंकृत्वा मे दीनवत्सल । न युक्त हि परित्यक्तुंदीनां मां शरणागताम्‌ | 
तपा ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णु शिचाद्यः । त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी 
कतं यद्देव डु्नोतमपराधसहस्रकम्‌ । यडुक्तं पतिभावेन चाभिमानेन तत्‌ क्षम ॥ २०॥ 
सूर्णोभूतश्च मदर्थो दूरीभूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौ भाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते 
ज्ञात्वा गरगेसुखाच्छ , त्वा: मोहिता तब मायया । 
त्वाञ्च वक्त न शक्नोमि प्रेम्णा चा भक्तिपाशतः ॥ २२॥ 


यासिचेन्मां परित्यञ्य सकलड़ो भविष्यसि । त्वतृपुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेतच 


३०८ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ “> 
| 
| 


| 
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एकोनसप्ततितसो$घ्याय: ] + रासकीड़ावर्णनम्‌ # ९०९ 


कणं युगशतं मन्ये त्वां विना प्राणबल्लभम्‌ । ॒ 

थं शताब्दं त्वां त्यक्चा बिभर्मि जीचनं प्रभो | २४॥ 
इत्युक्तवा राधिका कोपात्पपात धरणीतले । मूच्छ संप्राप सहसा जहार चेतनां सुने 

कुण्णस्तां मूच्छितां इट्टा कृपया च कृपानिधिः । 

येठनां कारयित्वा च वासयामास घक्षसि ॥ २६ ॥ 
वोधयाशासविविधं योगेःशोकविखण्डनैः । तथापिशोकं त्यक्तुञ्च न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यचस्लुदिन्छेषो नृणां शोकायकेषलम्‌ । देद्दात्मनोश्व विच्छेदः क खुखायप्रकल्पते 
न ययो तत्र दिवसे बजराजो घजं प्रति । क्रीडासरोवराभ्यासं प्रययो राधया सह ॥ 
तत्र गत्वा पुनः क्रीड़ां चकार च तया सह। विजहौ विरहज्चालां रासे रासेश्वरी सुदा 
राधा सा स्वामिना सादं पुष्पचन्दनचचिता । पुष्पचन्द्नतर्पे च तस्थौ रहसि नारद्‌ 

इति श्रीव्रह्मचेचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकविमोचनं नामाएष्टितमोऽध्यायः । 


एकोनसप्ततितमोऽष्यायः । 

रासक्रीड़ावणनम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
अतः परं कि रहस्यं राधाकेशबयोवंद । निगूढ़तत्वमस्पएं तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 

द ' श्रीनारायण उवाच । 

श्टणु नारद्‌ चक्ष्यामि रहस्यंपरमादुतम्‌ । गोपनीयश्च वेदेषु पुराणेछु पुराविदाम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ कृष्णःस्वेच्छामयो विसुः । रेमे सरमयासाद्ध विद्ग्धश्च विदग्धया 
सतुःषष्टिकलासक्ता यथा कान्ताकळावती । कामशास्त्रेषु निपुणा विदग्धारसिकेश्वरी 
१उङ्गारळीला निपुणाशशवतूकामा च कासुकी.। खुन्द्रोखुन्दरीष्वेच शश्वत्छुस्थिरयोघना 
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$१० # ब्रह्मवैवत्तुपुराणम्‌ # [ ४ भीकृष्णजन्मसण्रे 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च सानिनी । 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकट्पान्त जोविनी॥ ६ ॥ 
चेदवेदाङ्गनिषुणा योगनीतिबिशारदा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिज्धा सिद्ध योगिनी | 
ततूकन्याराधिकादेची माठ्तुद्याचकासुकी । चकारनानाभावंसारुःशीळास्वामिनं प्रति 
चतुःषश्किलामानं शउङ्गारश्च चकार सः । तया विशिएया साकं रासे राखरसोत्सुकः 
तां नखाग्रक्षतश्रोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । लुप्तचन्दनसिन्दूरां कवरी शिथिलां सतीम्‌ | 
सुखसम्भोगमग्नाञ्चनग्नाञ्चशोकपूच्छिताम्‌ । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गीं निद्रा देवीं समाययौ | 
इटटातांनिद्रितां कृष्ण: इपयाच इपानिधिः । रुरोद मायया मायीमायेशो लोक शिक्षया 
रत्वाचक्षसि राधाञ्च चुचुम्व च पुनः पुनः । ख्ाताश्च नेत्रसलिलैः प्राणा थिष्टातुदेचताम्‌ 
प्राणाधिकां प्रियतमां धारयामास वाससी । वहिशुद्धेतिसक्ष्मे चासूदये विश्वसुदुळभे 
कवरीं रचयामास ददो कुडुमचन्दनम्‌ । तद्गात्रे च गळे हारममूल्यं रल्लनिमितम्‌॥ 
सिन्दूरञ्च ददो तस्याः सीमन्ताधःस्थलेऽमले । दाड़िमकुखुमाकारं युक्तञ्चदन विन्दुभिः 
चकार पकं गण्डे नानाचित्रविचित्रकम्‌ | ददौ तत्पादपद्मे च रत्नमञ्जीररञ्जितम्‌॥ 
पादाडु छिनखाग्रे च सुन्दरालक्तकंददी ॥ १८॥ 
नानासुवेशोज्ज्चलितां तां निद्राकुलितां विभुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ा लिड्रनमी प्सितम्‌ 
पुनश्च चुम्बनं त्वा निवेश्य च स्वचक्षसि । सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातर 
एतस्मिन्नन्तरे काले" ब्रह्मा छोकपितामहः । शिवशेषादि देचेर्मनीन्द्रैः साद्ध॑माययो | 
आगत्यनत्या शिरसा तुष्टाबसम्पुराज्जछि। सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं विञ्ुम्‌॥ | 
्रझोचाच । 
शान्त स बेंकान्त दान्त नितान्तन्ञानानन्द परात: 
परतर .प्रकृतेः पर सर्वौन्तरात्मरूप निञित साक्षिस्चरूप व्यक्तान्यक्त निरजञन 
| साराबतारण करुणार्णच शोकसन्तापग्रसन जराम्रत्युभयादिहरण शारणपञ्जर 
अक्ता जुग्रकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन ओं नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥ 
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' एकोनसप्ततितमो५ध्याय: ] + ब्रह्मकतस्तोत्रम # ३११ 


~ ~ सर्याधिष्ठातृदेबायेत्युक्त्वा चै प्रीणनाय च | 
| पुनः पुनरुवाचेदं सूच्छितश्च बभूव ह ॥ २४ ॥ 

एति ब्रह्मछृतं स्तोत्रं यः श्णोति समाहितः । 

एर्सर्चांभीएसिद्विश्च भवत्येष न संशयः ॥ २५॥ 

अझुत्लो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निथेनो ळभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह छोके सुखं सुत्तवा चान्ते दास्यं लमेद्रेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुलंभाम्‌ 

इति श्रोत्रह्मवेवत्त त्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ । 
स्तुत्या च अगतां धाता प्रणम्य च पुनः पुनः । शनेःशनेः समुत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह 
श्रह्मोचाच । 

उत्तिए देयदेचेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
घज नन्दालयं नाथ त्यज बृन्दाचनं चनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतवषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
भक्तशापानुरोध्रेन शतवष प्रियां त्यज । पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्च गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृगरहं देव पश्याक्रूरं समागतम्‌ । पितृव्यमतिथि मान्यं धन्यं चेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
तेन साद्धं मधुपुरीं भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शम्भोधेनुभेडूं भग्नं वैरिगणं हरे ॥ 
न हन कंस दुरात्मानं तातं वोधय़ मातरम्‌ । 

निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं सुचः ॥ ३४ ॥ 

दह वाराणसीं शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो। 

शिवस्य जुम्भणं युद्धे वाणस्य भुजछन्तनम्‌ ॥ ३५॥ 
रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । षोडशानां सदस्नञ्च ख्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ 
त्यज प्रियां प्राणसमां व्रजेश्वर व्रजं श्रज। उत्तिष्ठोत्तिए भद्रं ते याषद्राधा न जाग्रति ॥ 
इत्येचमुक्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रैदैचगणैः सद्द ! जगाम ब्रह्मलोकञ्च रोषश्च शङ्करस्तथा॥ _ 

पुष्पचन्दनवृषध्श्वि छष्णस्योपरि देवताः । 

चक्रुः प्रीत्या च भक्त्या च वाग्वभूबाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
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नह # ग्हमवच्तपुराणम्‌ #॥ [.४ शीकृष्णजन्मखप्हे 
बघ कंसं वधाहंश्च स्वपित्रोरमोक्षणं कुरु । 
क्षयं कुरु सुवो भारं नारदेत्येचमेच च ॥ ४० ॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रुत्वा भगवान्‌ भूतभावनः 
राधां भगवती त्यक्तवा समुत्तस्थो शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययौ हरिः कियदुदूरं-निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थौ चन्दनानां घने घाससमीपत: | 
बिहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थौ स्वतट्पत: । 
न निरोक्ष्य हरिं शान्तं कान्तश्च प्राणवळुभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हा नाथ रमणध्चेए प्राणेश प्राणवळभ । प्राणचोर प्रियतम क गतोऽसीत्युचाच ह ॥४४ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा वभ्राम मालतीवनम्‌। उचास क्षणमुत्तस्थौ क्षणं खुष्वाप भूतले | 
रुरोद्‌ कषणमत्युचेविललाप मुहुमुहुः । आगच्छागच्छ हे. नाथेत्येचसुक्तवा पुनः पुनः | 
सूच्छा सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्ता विरहानलः । 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा सुता ॥ ४७ ॥ 
भाययुस्तत्र गोप्यश्च त्रन्‌ शतसहस््रशः । काञ्चिद्यामरहस्ताश्च गृहीत्वा चन्दनद्रवम्‌॥ 
तासा मध्ये प्रियालीळाः कृत्वाराधां स्ववक्षसि । मतामिवभियां दृष्टा रुरोद प्रेमविहला 
सजलं पहुजद्ल पङ्कोपरि निधाय च । स्थापयामाल तां राधां निश्चेष्टाञ्च स्तामिव ॥ 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरैःश्चेतचामरेः । चन्द्नद्रचयुक्ताञ्च खिग्घवस्त्रान्चितांसतीम. 
ददर्श ऋृष्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणबल्भाम्‌ । 
निवारितश्च गोपीभिर्वेरिष्टाभिश्च नारद्‌ ॥ ५२॥ 
7 ` यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिमिः | 
ह चकार राधां क्रोडे च समागत्य कृपानिधि: ॥ ५३ ॥ ४५ 
चेतनां कारयामास बोधयामास बोधने: । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददर्श प्राणबल्लभम 
वभूच सुस्थिरा देची तत्याज विरहञ्चरम्‌ । 
ख कान्तं सा कान्ता गात्रालिड्रनमीप्लितम ॥ ५५ ॥ 
नानाश्रकाएङ्गारं चकार मधुसूदनः । उषास रल्लतस्पे च . राधां छत्वा स्चवक्षसि॥ 
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एकोनसत्ततितमो५ध्याय: ] # थ्रीकृष्णस्य गमनमूक | ६१३ 


राधाखखी रत्नमाला चिद्ग्था सर्वपूजिता | उवाच छष्णं मधुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌ ॥ 
रलमालोचाच । 
र्ण कृष्ण प्रचक्यामि परिणामसुखाचहम्‌ । 
हितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः पी तिकारणम्‌ | ५८ ॥ 
खस्मतं कासशास्त्रेछु नीतौ वेदपुराणयोः | लौकिकव्यवहारेषु प्रशस्यं सुयशस्करम्‌ ॥ 
नारीणाश्व यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । 
दत; प्रियश्च पुत्रश्च पुत्रादेव प्रियः पतिः ॥ ६० ॥ 
शलपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां स्राधुसम्मतः । 
रखिकानां चिदग्धानां न हि भर्तुः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भर्ता विदग्धश्च विद्ग्धानां सुखाबहः | अन्यथा विषतु॒ल्यश्च विषमश्चेत्‌खल:खलु 
संसारे चानृते त्स दम्पत्योः प्रीतिरेष च। परस्परश् समता प्रेमसौभाग्यमी ण्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्न हि मन्दिरे । अळक्ष्मीस्तत्र तत्रैव विफल जीचनंतयोः 
सुस्चामिनां विभेदश्च परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । 
शोकसन्तापवीजञ्च जीवितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५॥ 
स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ | 
पतिरेच गुरु: स्त्रीणामिहलोके परत्र च॥ ६६ ॥ 
अस्मात््वयि गते नाथे मूच्छां संप्राप राधिका । 
पपात सहसा भूमौ तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
मया दत्तं सुखेऽस्याश्च शीतळ जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो वभूवास्याश्चेतनं घाटपमेचच 
क्षणं चदति हे नाथ हे इष्णेति क्षणं सखी! 
क्षणं रोदिति सन्तप्ता मूच्छां प्राप्नोति तत्क्षणम्‌॥ ६६॥ 
राधिकायाः शरीरञ्च सन्तप्तं घिरदानलेः । दग्घलोहयणिसममर्पृश्यमनलो पमम्‌ ॥७०॥ 
स्वप्ने जागरणे रात्री दिवाखु च गृहै घने। जळे स्थळे चान्तरिक्षेऽस्युदये चन्द्रसूर्ययोः 
नास्तिभेद्श्च राधाया खुततुट्या जड़ाछृतिः शश्बत्पश्यतिस्थानस्थासवं चिष्णुमयंजगत्‌ 
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एकोनसप्ततितमोष्ध्यायः ]  * श्रीकृष्णस्यगमनम्‌ं $ . . ९३३ 


ल्लिग्धपङ्के पङ्कजानां सजळानि दलानि च। निपत्य त्वत्छते तदपे खुज्वाप विरहातुरा 
सेविता सा प्रियाळीमिः सन्ततं श्वेतचामरेः । चन्दनद्रवसं सिक्ता स्तिग्धवस्त्रसमन्विता 
राधाङ्गस्पशंमात्रेण पडूःसंप्राप शुष्कताम्‌। ल्िग्धानि पद्मपत्राणि यभूघुेस्मसातृक्षणम्‌ 
चन्दनं शुष्कतां प्राप घणश्चम्पक सन्निभः । वभूच कञ्जळाकारः केशस्य घणंतो हरे॥| 


सिन्दूर घिन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापतरक्षणम्‌। वेपो बिछासोलीला च व्हीडरात्यक्तावभूव ह 


रल्लमाला तु तां इट्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा। उवाच मधुर वाक्यं रारा हितकरं परम्‌ 
रल्मालोचाच । 
हे कृष्ण कमलाकान्त त्ब ड्वियोगेन मत्सखी । 
प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्र सा यदि नायांस्यसि भुवम्‌ ॥ ७8 ॥ 
चिचाय्ये मनला कृष्ण यत्तत्समुचितं कुरु । न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नी तिविशास्द 
रलमाळाचचः श्रुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । दितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखाषहम्‌ 
व श्रीभगवाज्ुवाच । ` 
ईशो यद्यपि शक्तो5हं निपेधं खण्डित प्रिये । तथापि न क्षमो रतने नियतेन करोम्यहम्‌ 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु मर्यादा स्थापिता मया | तया कर्म प्रकु्ेन्ति सुनयश्च खुरा नराः। 
लुदामशापाहविच्छेदः शतबपेमनीप्सित: । भविष्यत्येच दम्पत्योराचयोरेच खुन्दरि॥ 
भेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्छेषः सन्ततं स्वप्ने मद्दरेण भविष्यति 
आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेद्रो भविष्यति । 
राधां चोधय भद्रे ते यास्याति न त्द्मन्द्रिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्या जगतां नाथो ययौ नन्दाळयं प्रति । राधिकां योधयाछुरालिसंघाश्च नारद ॥ 
गत्वा गृहश्च पितरे ननाम मातरं तथा। चकार माता कोड़े च नघनीतञ्च नूतनम्‌ [८८ 
0 तास्वूळ चखाद शीतल जलप्‌ । उचास तत्र तपा नाथो मातसमांपतः॥ 
सर्रेगॉपसमूहेश्व सेचितः शवेतचामरैः । माल्यचन्दनतास्वूल ते च तस्मै ददुर्मदा ॥६० 
Ci श्रीब्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
`. थोढेष्णागमनं नामोनसपतितमोऽध्यायः। ˆ ` , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





् 








सप्ततितमो ऽध्यायः ` 
अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच |. 
यथा $ऋर: स्वशरण् गत्वा कंसेन प्रेषितः। चकार शयनं तदपे भुक्त्वा मिष्टान्नमुत्तमम ॥ 
सकपूरश्च तार्वूळं चखाद्‌ चासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भो गमात्रतः ॥ 
ततो ददश खुल्बप्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌ । निशावशेषसमये वाद्यादिपरिवरजिते ॥ ३॥ 
अरोगी वद्धकेशश्व चस्त्रयुग्मसमन्वितः | सुतरपशायी सु स्निग्धश्विन्ताशोकविर्वाजत: 
किशोरबयसं श्यामं द्विभुज सुरलीधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं बनमाला विभूषितम्‌ ॥५॥ 
चन्दनोक्षितसर्चाडुं माळतीमास्यशो मितम्‌ । भूपितं भूषणाइंञ्च सद्रलमणिभूषणे: ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छच्ूडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌। पवम्भूतं द्विजशिशुं ददर्श प्रथमं सुने ॥ ७॥ 
ततो ददशो रुचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌ । पीतघस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ ८॥ 
ज्वल्त्प्रदीपहस्ताश्व शुक्कधान्यकरां घराम्‌। शर्चन्द्रनिमास्याञ्च सस्मितांचरदां शुभाम्‌ 
ततो ददशे विप्रश्च प्रकुरवेन्तं शुभाशिपम्‌ । श्वेपञ्म' राजहंसं तुरगश्च सरोघरम ॥२०॥ 
ददशे चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आ्रनिम्वना रिकेलगुर्चार्ककद्लीतरुम्‌ ॥१२ 
दशन्तं श्वेतसर्पश्च वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ । वृक्षस्थश्व गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
यीणां यादितन्तश्च भुक्ततन्तश्ञ पायसम्‌। दिक्षीरयुतान्नञ्च , पमपत्रस्थमीप्लितम्‌ ॥ 
कमिविरूलहिताङ्गश्च रुदन्तं मो दितं तदा । शुक्कधान्यपुष्पकरं क्षणं चन्द्नचचितम्‌॥१४ 
प्रासादस्थं समुद्रर्थमात्मानञ्च सलोदितम्‌। छिन्रमिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्चितम्‌॥ 
ततो द्दर्श रजतं मगि शुक्रञ्च काञ्चनम्‌। मुक्तामाणिफ्परलः्व पूर्णङुम्भजळ शुभम्‌॥ 
सुरभीञ्च सत्रत्साञ्च वृषमेन्दं मयूरकम्‌ । शुकश्च सारसं हंसं चिछ्लं खञ्जनमेच च ॥१७॥ 
तास्वूळं पुष्पसाल्यं ज्यळदर्मि खुराचेनम्‌ | पावेतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवछिङ्गकम्‌ ॥ 
'िप्रवाळाञ्च बालाश्च सुपकफलितां छषिम्‌। देवस्थलीश्च राजेन्द्र सिहं व्याघ्रं गुरुंतुरम्‌ 
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६१६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ थ्ीछष्णजन्मखण्डे 


दृट्टा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराहिकपीप्लितम्‌ । उद्धवं कथयामास सच वृत्तान्तमेवःच ` 


उद्धवाज्ञां समादाय छत्वा गुरुसुराचेनम्‌ । 
यात्रां चकार भ्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद ॥ २१ ॥ 

ददर्श घत्मन्येचञ्च मडुलाह शुभप्रदम्‌। चाञ्छाफलप्रदं रम्यं पुरो मङ्भलसूचकम्‌ ॥२२ 
वामे शबं शिवां पूर्णकुम्मं नकुलचासकम्‌ । 
पतिपुत्रवती साध्चों दिव्याभरणभूपिताम्‌ ॥ २३ ॥ 

शुक्तपुष्पञ्च माल्यञ्च धान्यञ्च खञ्जनं शुभम्‌। दक्षिणे ज्वळदञ्मिश्च विप्रश्च वृषभं गजम्‌ 
घत्सप्रयुक्तां धेजुञ्च शवेताशवं राजहंसकम्‌ । 
वेश्याञ्च पुप्पमालाञ्च पताकां द्धि पायसम्‌ ॥ २५ ॥ 

मणि सुचणं रजतं सुक्तामाणिक्यमीण्सितम्‌ । स्योमांसं चन्द्नश्च माध्वीकं शतमुत्तमम्‌ 


| 


कृष्णसार फलं छाजसिद्धाचं दपेणं तथा । विचित्रितं विमानश्च.छुदीस्तां प्रतिमां तथा | 
शुक्दोत्पल पद्मवनं शङ्करं चकोरकम्‌। मार्जार पर्वतं मेघ॑ मयूर शुकलारसम्‌ ॥२८॥ | 


शङ्कुको किलवाद्यानां ध्वनि शुभ्राव मड़ूलप्‌ । 
विचित्रं छृष्णसङ्गीतं हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एवम्भूतं शुभं इग श्रुत्वा प्रहएमानस: । प्रविवेश हरिं स्सरृत्वा पुण्यं : चृन्दाचनं:वनम्‌ ॥ 


द्द्‌शं पुरतो रम्यं रासमण्डरमी प्सितम्‌ । चन्द्नाशुरुकर्तूरीएुष्पचन्द्नवायुना ॥ ३१॥ 


वासितं मङ्गरघरे रम्भास्तम्भैविराजित्तम्‌ । ात्रपछ्चसङ्घेश्च; पट्टसूर््ाकचित्रितैः ॥३९॥ , 


शोमितेः परितः शश्चत्‌ प्राग चि निर्मितम्‌ । 
शोभितं शोभनाहंञ्च तरिको टिरल्लमन्द्रैः ॥ ३३ ॥ 
रम्यैः कञ्जङटीरै् राजितं शतको टिभिः । रालं बृन्दाचनं दष्टा कियदुदूर ययौ च सः 
दृद्शे पुरतो रम्यं नन्द््जमनुत्तमम्‌ । परं चेकुण्डसङ्काशं चैकुण्ठनिळयं शुभम्‌ ॥ ३५॥ 
रल्लसोपानसंयुक्त रल्लस्तम्भैचिराजितम्‌ । 
नानाचित्रविचित्राढ्य सद्र्वल्यारिचितम्‌ ॥ ३६ || 


खचितं मणिसारेण रचितं घिश्चकर्मणा | द्वारिहरऐन मारेण राजद्वार चिवेश खः ॥ | 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] # अक्र्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१७ 


पताकारलजाळाळ्य सुक्तामाणिक्यभूपितम्‌ । रर्नद्पेणशोभाढ्य रल्लचित्रविचितरितम्‌ । 
रज़चीथी विरचितं मङ्गं मङ्गछेघेरेः ॥ ३८॥ 
अछ्रूरागमनं श्रुत्या साहादो नन्द्‌ एच च । 
सहितो रामङ्ष्णाभ्यां जगामानु बजाय चै ॥ ३६॥ 
ब्रकभान्यः दि भियृक्तःत्वा वेशयांपुरःखराम्‌ । पूर्णकुस्मंगजेन्द्रश्न त्वा ऽर शक्कधान्यकम्‌ 
छष्णां गां मधुपकेश्व पायं र्लासनादिकम्‌ । 
गृहीत्वा साद्रः शान्तः सस्मितो विनतरुतथा ॥ ४१॥ 
आनन्दशुक्तो नन्दश्च सगणः सहवाळकः | दृडा5कूर महाभागं तूणेमालिङ्गनं ददौ ॥४२॥ 
प्रणोसुः शिरला सर्वे गोपा जग्रहुराशिषम्‌ । परस्परञ्च संयोगो यभूच शुणवान्‌ सुने ॥ 
_ क्रोड़े चकाराक्रूरश्च कृष्णं रामं क्रमेण च। चुचुम्व गण्डयुगले पुलका ञ्चितविग्रहः ॥ 
साथरुनेचो$ तिसाहादः तार्थः सिद्ववाञ्छितः । 
ददशो कृष्णं द्विभुज क्षणं शयामळघुन्द्रम्‌ ॥ ४५॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं माळतीमाल्यभूषितम्‌। चन्दनो क्षितसर्षाङ्गं परं वंशीधरं बरम्‌॥४६॥ 
स्तुतं ब्रह्मेशरोषाद्येमनीन्द्रैः सनकादिभिः । वीक्षितं गोपकन्यासिः परिपूर्णतमं विभुम्‌ 
क्षणं द्दर्श क्रोइस्थं सस्मितञ्च चतुर्भृजम्‌ । 
लक्ष्मीसरस्व॒तीयुक्तं बनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 
सुनन्द्नन्दकुसुदेः पाषंदेः परिसेवितम्‌ । सेवितं सिद्धखङ्ग् भक्तिनप्रेः परात्परम्‌ ॥ 
क्षणं दद्श देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोनम्‌ । शुद्धस्फरिकसङ्काशं नागराजचिराजितम्‌॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्गश्च जटायुतम्‌ । 
जपमालाकरं ध्याननिष्ठं भ्रष्टश्च योगिनाम्‌ ॥ ५१॥ 
क्षणं चतुमुखं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । क्षणे ध्मेस्बरूपञ्च शेषरूपं क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भारुकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षणं परमशोभाढ्य' कोटिकन्दपे निन्द्तिम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 
कामिनीकमनीयञ्च कामुकं कामसंयुतम्‌। पषम्भूतं शिशु इद्वा स्थापयामास घक्षसि 
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६१८ . + व्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ $ [ ४ श्रीकृष्णजन्मल्षण्हे; 


' रत्नसहासने रम्ये नन्द्दत्ते च नारद्‌ । छत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुरूका ञ्विंतचिग्रहः। 
प्रणस्य शिरसा भूमो तुष्टाव पुरुषोत्तमम्‌.॥ ५५॥ 
अक्रर उवाच । 
नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे | सवषामपि विश्‍चानामीएवराय नमो नमः॥ 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निर्गणाय निरीहाय नीरूपाय स्घरूपिणे ॥ ५७॥ 
सर्वदेवस्वरूपाय सर्वेदेवेश्वराय च। सर्वदेवाधिदेचाय विश्‍वादिभूतरूपिणे ॥ ५८॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिधात्मकः । 
स्चरूपायादियीजञाय तदीशचिश्वरूपिणे ॥ ५६॥ 
नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेइवररूपिणे । नमः सुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः॥६०॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपघराय च। राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेचप्रियतमाय च | राधाप्राणाधिदेचाय विश्वरूपाय ते नमः॥ 
वेद्स्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिष्ठातृदेचाय वेद्यीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 
यस्य ळोमखु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यश:। 
| महद्विप्णोरोश्वराय चिश्वेशाय नमो नमः ॥ ६७॥ 
क मरतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रकृतीश्चररूपाय प्रधानपुरुषाय च ॥ ६५॥ 
इत्येवं पी स्तवन इत्वा मूच्छांमाप सभातले । पपात सहसा भूमी पुनरीशं ददशे सः॥ 
` ` छद्यस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च चिश्वस्थं विश्वमेवच 
अक्रूर मूच्छितं इष्ट्या नन्द साद्रपूर्वेकम्‌ । रक्नसिद्दासने रम्ये वासयामास नारद1६८ 
सल न गक 
र णार्थञ्च गमनं रामकृष्णयोः 
इत्यक्रूरङृतं स्तोत्रं यः पठेत्‌ खुसमादितः । अपुत्रो लभते पुत्रमभार्यो लभते प्रियाम्‌ ॥ 
अधनो घनमाप्रोति निमूमिरुवंरां महीम्‌। इतप्रज्ञः प्रजां लेभे प्रतिष्ठाञच प्रतिष्ठितः ॥ 
यशः प्राप्रोति चिपुळमयशस्वी च लील्या ॥ ७२॥ 
इति श्रींब्रह्मवेवत्त महापुराणे अक्रस्तोत्रम्‌ । : री 
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सप्ततितमोऽध्यायः] # अक्र्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१६ 


अथ सुष्वाप समये परं खंहृएमानसः। रम्ये चस्पकतट्पे च छृष्णं कृत्वा स्वचक्षसि ॥ 
ET सहसा छृत्वाहिकमचुत्तमम्‌ । स्वरथे स्यापयामाख रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्य पन्यथचकःरञ्च नानाद्रव्य सुडुल भम्‌ | बृपभाचुञ्च नन्दञ्च जुनन्द्‌ चन्द्रभानकम्‌ 
नानाप्रकार याद्यञ्च सुदङ्गमुरजाद्किम्‌। परहं पणचञ्चेव ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञासं स्यपट्टमद्लमण्डचाम्‌ । वादयामास सानन्दं नन्दगोपो त्रजेशवरः ॥७9 
शृत्वा बाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 
दुष्ट्या कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीडिताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन वारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज | वमञ्जुरोशवररथं पादाघातेन लीलया ॥ 
तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं तेषु च । प्रययुदळगत्यश्च ष्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचितक्रूरं तमक्रूरं भत्सेयामाख कोपतः काश्चिदुवदुध्घाच घस्त्रेणचाकरूरं प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च। तद्वस्त्रं हारयामास इत्वा घिचखनं सुने ॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्गं दृष्द्वाक्रूरञ्च माधवः | जगाम राधानिकरं योधयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन बिनयेन च साद्रम्‌। अक्रूर बोधयामास बोधयामास तां विझुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ | विचित्रवस्त्रसंयुक्त दद्श पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकर्मणा । 
तं द्रष्ट्या भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
भुत्तवा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सदवान्धचः । तस्यौ सुनोन्ददेवेन्वत्रह्मेशशेषचन्दित:॥ 
सुषुपुर्गो पिकाः सर्चाः पर संहृएमानसाः । पुष्पतटपे च रम्ये च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सर्वे चानन्द्युक्ताश्च जना गोकुळवालिनः । केचिद्रोपाश्व ननूतुः केचित्‌ सज्ञीततत्परा: | 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
गोपीविषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


> शासि वव 
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एकसप्ततितमोऽध्यायः 
यात्रामङ्गलवर्णनस्‌ । 


| श्रीनारायण उचाच। 
राधिकायाञ्च सुप्तायां सुस्तासु गोपिकासु च । पुष्पचन्दनतट्पे च बाझुला सुरभीङृते 
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे। शुभचन्द्रक्षेयोगे चाश्ुतयोगलभन्चिते ॥ २॥ | 
सौम्यस्वामियुते लझ्ने सौम्यश्रहविलो किते । पापग्रहसमाखक्तदुएदोपादिविजिते ॥ ३॥ | 
यशोदां बोधयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । 
चन्धूनाश्चासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाद्यं निपेधयामास राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्वतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
) ग्रक्षाल्य पादयुगलं शृत्वा धोतेच वाससी | उघास संस्छृते स्थाने चिलिसे चन्दनादिना 
फछपछचसयुक्तं संस्कृतं चन्द्नादिभिः । चामे कृत्वा पूर्णकुस्भं घहिं विप्रं स्वदक्षिणे | 
पतिपुत्रचर्ती दीपं दर्पेणं पुरतस्तथा । दूर्षाकाप्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ 
युरदत्तं गहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि। घृतं ददर्श माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि ॥४॥ 
चन्दनं छेपनं इत्वा पुष्पमालां गळे ददौ । गुरुबर्ग चाह्मणञ्च घन्द्यामास भक्तितः ॥१० 
शङ्ुध्वनि वेद्पाठं सङ्गीतं मङ्गलाएकम्‌ । चिप्राशीर्वचनं र्य शुश्राच परमाद्रम्‌ ॥११॥ ` 
ध्यात्वा मङ्ग्लरूपञ्च स्त्र मङ्गछ्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पादं सुन्दरं स्वात्मचिप्रहम्‌ ॥ 
विधृत्य नासिकां चामभागं मध्यमयाषिसुः । विखज्यचायं सम्पूणं नासाद्क्षिणरन्प्रतः 
ततो ययो नन्दनन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं वरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः 
नित्योऽनित्यो नित्यबीजस्वरूपो नित्यचिदद: | 
नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यक्ृत्यविशारदः ॥ १५॥ 
नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनूतनयौघनः । नित्यनूतनवेशञ्च घयला नित्यनूतनः ॥ १६॥ 
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नित्यनूतनसम्माषो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसम्मा तिःसीभाग्यं नित्यनूतनम्‌॥ 
खुघारखपरं मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
स्थाय स्थायं घाङ्गणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया. युतः। 
अतीवरस्ये खुस्निग्धो वभूव गमनोन्सुखः ॥ १६ ॥ 
रम्भास्तम्भरमूदेश्च रखाळपछ्चान्वितैः | पइसूत्रनिबद्धैश्च सुन्दरश्च सुसंस्कृते ॥ २० .॥ 
यरागेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । कस्तूरीकुङ्माक्तश्च चन्द्नेश्च सुसंस्ङृते ॥२२। 
तत्र तस्थौ स्वयं कृष्ण: सह्दक्रूरः सवान्धवः | 
यशोदया समाश्िएो घामपार्इ्वेन मायया ॥ २२ ॥ 
चन्देनानन्द्थुक्तेनार्छिो दक्षिणपाश्वतः | 
सस्भापितो चान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३॥ 
इति श्रीत्रह्चेचत्तं मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्गछं नामैकसत्ततितमो ऽध्यायः । 


र टरा प 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ | 


श्रीनारायण उवाच । 
अथ ष्णो शुं नत्वा निर्गम्य शिविरान्सुने । 
आरुह्य स्वर्गयानञ्च शुमां मधुपुरीं ययो ॥ १ ॥ 
विवेश मथुरां रम्यांसहदक्रुरगणेसमम्‌। निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 
रलध्रेऐेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा । भमूल्यरत्नकळरी राजितेश्च विराजित्ताम्‌॥ 
राजमार्गशतेरिष्टरेबेष्टितां रुचरिरेवेरेः । चन्द्राकारेश्वन्द्रसारेमणिभिः परिसंस्कते: ॥ 
पिचित्रैस॑णिसारैश्व बीथीशतविनिमितैः | शोभितेबेणिजेः श्रेष्ठेःपुण्यचस्तुसमन्धितः ॥ 
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३२२ ॐ प्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ध्रीकृष्णजन्मखणडे 
सरोवरसहस्रेश्च परितः परिशो मिताम्‌ । शुद्वस्फटिकसङ्कारोः पञ्चराय विराजितैः | ६ 
र्लडुारभूपा्यः शोमितां पद्चिनी गणे: | स्थिरयोवनसंयुक्तेनिमेपरहिते: परेः ॥७॥ 
साक्षतेरूध्ववद्नेः छृष्णद्शेनळाळसैः। भ्रूभङ्गलीलालोलैश्च शश्यञ्चञ्घरलो चनैः ॥ ८॥ 

शश्चत्कामसमायुक्तेः पीनश्रो णिपयोधरैः । 

कोमलाङ्गमंध्यकूपे रतिसारविशारदैः ॥ ६ ॥ 

रलनिर्माणयानानां कोटिभिः परिशो मिताम्‌ । 

भूपणेभूषिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रकः ॥ १२ ॥ 

नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिभिः । 

नानापुष्पेः पुष्पिताभिर्यक्ताभिमंधुसूदनेः ॥ ११॥ 
माधु्यमधुसंयुक्तैमेधु छन्धेमुदा न्वितैः । माध्वीकमशुमत्तेश्च युक्तेमंधुकरीचये: ॥ १२॥ | 
नानाप्रकारदुर्गेश्च दुर्गम्यांवेरिणां गणे: । रक्षितां रक्षकेःशऽवद्रक्षाशास्त्रचिशारदैः ॥ | 
त्रिकोट्याद्टाळिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचितामिश्यसद्रलेबिचित्रेविश्‍वकर्मणा | 
एचस्भूताञ्च मथुरां दृष्टा कमललोचन: । ददशं पथि कुव्जां तां वृद्धामतिजरातुराम्‌ ॥ 

यान्तीं दण्डसहायेन चातिनम्रां नमद्वलीम्‌ । 

रुक्षितां चिकृताकारां. विभ्रतीं चन्द्नद्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्तूरीकुङ्माक्तञ्च स्पृएमात्रेण नारद्‌ | सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ ॥ | 

सा द्रट्टास स्मिता बृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 

श्रीयुक्तं श्रीनिषासं तं श्रीवीज्ञं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ 
गणस्य सहसामूध्नां भक्तिनन्रा पुटाञ्जलिः । प्रददौ चन्दन तस्य गात्रे श्यामलखुन्दरे॥ 
गात्रेषु तदुगणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा । कृत्वा प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः ॥ 
थ्रीकष्णद्व्िमात्रेण श्रीयुक्ता सा वभूष ह । सहा श्रीसमा रम्या रूपेण यौचनेन च ॥ 


बहिंशुद्धा छुवसना रत्नमूषणभूषिता । यथा द्वादशवषोया कन्या धन्या मनोहरा ॥९ 
पिस्वोष्टी सस्मिता श्यामा त्तकाञ्चनखग्निभ्ा | 


स॒ओणी सुदतीविल्वफलतुल्यपयोघरा ॥ २३ |. 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ] ३ कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ क ६२३ 
अमूल्यरत्ननिमाणहारसारचिराज़िता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २४॥ 
विश्रती कवरीभार माळतोमाल्यचे ऐितम्‌ । रक्षितं बामभागेन रुचिरं चतलाकृतिम्‌ ॥२५ 
सिन्दूरयिन्डु' दधती दाड़िस्वकुसुमाकृतिम्‌.] कस्तूरीचिन्दुमुपरि खाड चन्दनविन्दुभिः 
रत्नद्पंणहस्ता च प्रसस्ता रतिक्रमेखु | भ्रीकृष्ण॑ं चरयामास लोळलोचनकोणतः || 
श्रींचासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तरं परम्‌ । | 
छतार्थरूपा सा प्रीत्या ययौ पद्मा ययालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
साद्दरी स्वभवनं यथापझालयालयम्‌ । रत्नशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
रत्प्रदीपराजीभीराजताभिश्व राजितम्‌ । रत्नद्पंणराजेश्व राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
सिन्दूरचस्त्रताम्वूळं श्‍वेतचामरमाल्यकम्‌ | वित्रतीभिश्च दासीभिवेशितं दाससंघकेः ॥ 
तत्र गत्वा च झुक्तवा च मिएान्नंपरमंमुदा। खुष्वाप रत्नपर्यङ्गे सा दाखीभिश्च सेविता 
सकपूरञ्च ताम्वूलं कस्तूरीकुङ्कमास्वितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतट्पे हरये सती ॥ 
माळतीमाल्ययुगळं कपूरादिखुवासितम्‌ | 
शीतल सलिल स्वाडु मिष्टान्नं र्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
कर्मणा मनसा चाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शाशवत्पश्यन्ती कामुकी सुने । 
को रिकन्दर्पलीळाभं कामाखक्तञ्च कासुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीकृष्णो मालाकार मनोहरम्‌ । माळासमृहं विभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
सोऽपि दष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसाभुषि । ददौ माल्यसमूहञ्च कृष्णाय परमात्मने 
कृष्णस्तस्मै घरं दत्त्वा स्वदास्यमतिदुळेभम्‌ । माल्यं गृहीत्वा प्रययौ राजमार्ग घरघर 
ततो ददर्श रजकं विभ्रन्तं बख्जपुञ्जकम्‌। भदङ्झतं बलिञ्च सततं योघनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
पस्त्र ययाचे तं कृष्णो चिनयेन महासुने। स तस्मै न ददौ घस्त्रं तसुचाच च निष्ठुरम्‌ 
रजक उवाच । 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घर्त्रमेतत्‌ खुदुलंम्‌। राजयोग्यञ्च हे मूढ़ दे गोपजनवलूभ ॥ 
गृहीत्वा गोपकन्याश्च कन्याळोलपलम्परः। यद्विहारः कृतस्तत्र बन्दारण्येऽप्यराजके ॥ 
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३२४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ शोकृष्णजन्मलण्हे 


न चात्र ताहूशं कर्म राज्ञः कंसस्य घत्मे नि । 
बिद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता दुएस्य ततक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रजकस्य चच: श्रुत्वा जहास मधुसूद्रनः | जहास वळदेवश्च खाळूरो गो पवगेकः ॥४५ 
तं निहत्य चपेरेन जग्राह वस्मपुञ्लकम्‌। घस्त्रं संघारयामास श्रीकृष्ण: सगणस्तथा | 
रलयानेन गोलोक पाषेदेर्चे ऐितेन च । ययो रजकराजश्च धुत्वा दिऽयकलेवरम्‌ ॥४५ 
शश्वद्योचनयुक्तञ्च जराख्वत्युहरं घरम्‌। पीतवस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌॥ | 
वभूव सोऽपि गोलोके पापेदेषुच पाषेदः। छृप्णस्यागमनं तत्र खर्मार सततं चशी॥४ | 
अस्तं गतो दिनकरोऽप्यक्रूरः स्वगृहं ययौ । | 
छृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ ॥ ५० ॥ | 
चेष्णचस्य कुविन्दस्य तस्मिन्‌ न्यस्तधनस्य च। सानन्दो नन्दसहितो बलदेचा दिमिर्यत 
ख भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मे ददौ स्वदास्यञ्च त्रह्मादिदेचदुलभम्‌ 
पय्यंड्के सुषुपुः सर्वे भुक्तवा मिणान्नमुत्तमम्‌ । 
निद्राऽच लेमे सा कुब्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३॥ 
गत्वा ददर्श कुड्जां तां रल्ञतरपे च निद्विताम्‌। दासीगणैः परिच्चृतां खुन्दरीं कमळामिव | 
योधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्रिताः । | 
तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
श्रीभगचानुवाच । | 
त्यज निद्रां महाभागे श्टड्डार देहि सुन्दरि । पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी राचणस्य च | 
तपःप्रभावान्मां कान्तं भज श्रीकृष्णजन्मनि | 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तप कृतम्‌ ॥ ५७॥ 
अधुना सुखसम्मोगं कत्वा गच्छ ममालयम्‌ । सुदु्मञ्चपोलोकः जरास्दत्युद्दर परण 
इत्युक्तवा श्रीनिवासश्च छृत्चा तामेच चक्षसि । 
नझा चकार शङ्गार चुम्वनञ्चापिं कामुकीम ॥ ५६॥ 
सा सस्मिता च श्रीकृष्णं नचसङ्गमलञ्जिता। सुखुम्च गण्डे क्रोड़े तां चकारकमलां पर्थ 
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द्विसत्ततितमो ऽध्यायः ] भ कंसदुःस्वप्तकथनम्‌ # ६२५ 


छुरतेविरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकारलुरतं वभूच तत्र नारद्‌ ॥ ६१॥ 
स्तनश्रो णियुगं तस्या विक्षतश्च चकार ह। भगचान नजरेस्तीषणेदेशनेरधर वरम्‌॥६२॥ 
निशायलानसमये घीय्यांधानं चकार सः । सुखसम्भोगभोगेन मूर्च्छांमाप च खुन्दरी 
तन्नाजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक्षःस्थलस्थिताम | 
घुवुशे न दिवारात्रं स्वगं मत्यं जले स्थलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुप्रभाता च रजनी वसूच रजनोपतिः । पत्युब्यंतिक्रमेणैच ळञ्जयैच मलीमसः ॥ ६५ ॥ 
अथाजगाम गोळोकात्‌ रथो रल्ञविनिमितः । जगाम तेन तं लोकं धृत्वा दिव्यकळेचरम्‌ 
घहिशुद्धांशुकाधानं रज्ञभूषणभूपितम्‌ । प्रतप्रकाञ्चनाभासं नित्यं जन्मादिवर्जितम्‌ ॥६७ 
सा बभूच च तत्रेचगोपी चन्द्रमुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या वभूबुः परिचारिकाः 
भगवानपि तत्रेव क्षणं स्थित्वा स्वमन्द्रिम्‌ । जगाम यत्र नम्दृश्च सानन्दो नन्द्नन्द्नः 
अथ वंसो निशायाञ्च निद्रायां भयविहलः । ददर्शं दुःखदुःस्वप्रमात्मनो सृत्युसूचकम्‌ ॥ 
द्दर्श सू्य्ये भूमिस्थं चतुःखडं नभशच्युतम्‌। दशखण्डं चन््रचिम्वं भूमिस्थं खाच्च्युतंसुने 
पुरुषान्‌ चिङताकारान्‌ रज्जुहस्तान्‌ दिगस्वरान्‌। 
विधवां शूद्रपल्लोश्व नझ्नाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२॥ 
हसन्तीं चूर्णतिलकां शवेतक्ृष्णोञ्चमूद्धजाम्‌। खङ्कखर्परहस्ताञ्च लोळजिहवाञ्च विभ्रतीम्‌ 
सुण्डमाळासमायुक्तां गदेभं मददिषं वृषम्‌ | शूकरं भलुक काकं गृध्रं कडुल्च चानरम्‌ ॥ 
घिरजं कुकुरं नक्रं शएगाळं भस्मपुञ्जकम्‌। अस्थिराशि ताळफलं केशं कार्पासमुल्वणम्‌ 
निर्षाणाङ्कारमुद्काञ्च शं मत्यं चिताश्रितम्‌ । 
कुछाळतैलकाराणां चक्रं वक्र कपकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्मशानं दग्धकाए्ञ्च शुष्ककाएं कुशं तृणम्‌ । गच्छन्तश्च कवन्धञ्च नदन्तं स॒तमस्तकम्‌ 
द्ग्धस्थानं भस्मयुतं तडागं जळवबजितम्‌। द्गधमत्स्यञ्च लोहञ्च निर्वाणद्ग्धकाननम्‌ ॥ 
गरत्कुष्टञ्च बपळं नमश्च मुक्तमूछंजम्‌ । अतीवरुष्ट विप्रश्च शपन्तं गुरुमीदृशम्‌। 
अतीचरुष्टं भिश्चुञ्च योगिनं वेष्णवं नरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एवं इट्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितरं भ्रातरं पल्लीं रुदन्तीं प्रेमविद्दळाम्‌ ॥ 
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मञ्चकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
मलं सेन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ . 
सभाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेयुक्तपुरो हितम्‌ 
उवास मञ्चके रम्ये श्रत्वा खङ्गं विलक्षणम्‌ । रणे नियोजयासाख योद्धारं युद्धको विद्‌ 
वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च सुनीश्ण एन्‌ । | 
ब्राह्मणांश्व खुद्दद्दर्गान्‌ धरमिछान्‌ रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ | 
अथाजगाम गोचिन्दो रामेण सह नारद । महेशरुप्र धनु्मेध्यं भञ्ज तत्न लीलया ॥८९ | 
शब्देन मस्य मथुरा,चधिरा च वभूष ह॥ ८६ ॥ | 
विषादं प्राप {कंसश्च सुदश्व देवकी लुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल निहत्य च॥ | 
योगी ददशे तं देवं परमात्मानमीशयरम्‌। यथा हत्पद्वमध्यस्थं तादशं वहिरेच च ॥८८ | 
राजेन्द्ररूपं राजानः"शास्तारं दण्डधारिणम्‌ | | 
| पिता माता डुग्यमुखं स्तनान्धं वाळकं यथा ॥ ८६॥ मी 
कामिन्यः को टिकन्दर्पलीळालावण्यधारिणम्‌ । फंसश्चकारपुरुपं बैरिणं तस्यवान्धवाः 
मल्ला सत्युपद्ञ्चेच पराणतुद्यञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 
नमस्छृत्य मुलीन विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुप । जगाम मञ्चकाश्यासं हस्तेऊत्वासुदर्शगम्‌ 
दृष्टा भक्तं भक्तचन्धुः कृपया च ङृपानिधिः। प 
| आह्ृष्य मञ्चकात्‌ कसं जघान लीलया सुने ॥ ९२॥ | 
राजा ददशे विश्वश्च सर्व छृष्णमयं परम्‌ । पुरतो रन्षयानञ्च हीराहारविभूषितम्‌ ॥६श | 
ययो विष्णुपदं स्फोतो दिव्यरूपं विधाय च। तेजो विवेश परमं झष्णपादास्बुजे मु 
नितव त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । ददो राज्यं राजच्छत्रसु्रसेनाय श्रीमते 
स वभूव नुपे्द्रश्च चन्द्रवंशससुद्गवः । विललाप कंसमाता पल्लीवर्यश्च तत्पिता ॥ ६६॥ 
यान्धवा मातृवगेश्चःभगिनी भ्रातृकामिनी । द्रोनं देहि राजेन्द्र सप्तुत्तिष्ठ नुपासने॥६५| 
राज्य रक्ष धनं रक्ष वान्धचं वळमेव च । 
क यासि वान्धवान्‌ हिरवा त्वमनाथाच महावळ ॥ ६८ ॥. 
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द्विस्ततितमोऽध्यायः ] # कंसवधचर्णनम्‌ # ६२७ 


्र्माद्स्तम्वपय्येन्तमखंख्यं विश्वमेव च । सर्व चराचराधारं यः सजत्येच लीलया ॥ 
्र्ेशरोपधरमाश्च दिनेशश्च गणेश्वरः। सुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌ ॥ 
चेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
सतीति यं प्रकतिह ए। प्राकृतं प्रकृते: परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वेच्छामयं निरीहञ्च निर्गणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्चरम्‌॥२०२॥ 
नित्यं उयो तिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । नित्यानन्दऽचनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ 
सोऽयतीणों हि भगवान्‌ भारावतरणाय च । गोपाळवाळवेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
स य॑ हस्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
ख यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ १०५॥ 
इत्येबमुक्तवा सवश्व बिर्राम महामुने । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्व घनं ददो ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ । छिरचा च लोहनिगड़ं तयोमोक्षञचकारसः 
ननाम दण्डवदुभूमी मातरं पितरं तथा । तुष्टाव भक्त्या देवेशो भक्तिनन्रात्मकन्धरः || 
__ श्रीभगचाइुवाच | 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेध च । यो न पुष्णाति पुरुपो याचज्जीवञ्च सोऽशुचिः 


' सर्वेपामपि पूज्यानां पिता घन्यो महान्‌ गुरः । पिठुःशतगुणै्माता गर्भधारणपोषणात्‌ 


माता च पृथिचीरूपा सचेभ्यश्च हितेषिणी । नास्ति मातुः परो वन्धुः सर्वेषांजगतीतले 
विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरोगुरुः। न हि तस्मात्परः कोऽपि चन्दः पूज्यश्चवेदतः 
इत्येचसुक्तवा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च । | 
| माता चकार तो क्रोडे पिता च सादरं सुने ॥ ११३ ॥ 
मिष्टान्नं परमं तौ च भोजयामास सादरम्‌ । नन्दञ्च भोजयामास गोपालानपरमाद्रम्र 
मङ्गलं कारयामास भोजयामासत्राह्मणान्‌। चघुवेसुसपूहञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसचधषसुदेबदेबकीमोक्षणं नाम द्विस्ततितमोऽध्यायः । 


क रक 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 


नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
अथकृष्णञ्च सानन्द्‌ नन्द्‌ तं पितरंवळ:। योधयामासशोकातं दिव्येराध्यात्मिकादिप्ि: 
उच्चेरुदन्तं निश्चेष्टं पुत्रषिच्छेदकातरम्‌ । गत्वा तस्मै मुनिश्रेष्ठमित्युथाल जगत्पतिः | 
| श्रीभगवाचुचाच । | 
निवोध नन्द्‌ सानन्दं त्यज शोकं सुदं रूम । ज्ञानं ग्रहाण मद्दत्तं यद्दत्तं त्रह्मणे पुरा ॥३॥ | 
यद्यद्तत्तज्व शेषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय सुनीशाय योगीशाय च पुष्करे॥४॥ | 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । - 
आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकर्मणा ॥ ५ ॥ | 
कर्मानुसाराज्ञन्तुश्च जायते स्थानमेद्तः | | 
कर्मेणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नुपस्त्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिजपत्न्यांक्षत्रियायां वैश्यायांशूद्रयो निषु । तिर्यग्यो निषुकश्चिद्य कश्चित॒पश्चाद्योनिएु 
ममेच मायया सर्चे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे विषण्णाश्व विच्छेदे वान्धवस्य च 
प्रजञाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः । 
नित्यं भवति मूढुश्च न च विद्वान्‌ शुचा युतः ॥ ६॥ | 
मद्गक्तो भक्तियुक्तश्च मद्याजी विज़ितेन्द्रियः । मन्मन्त्रोपासकश्चैच मत्सेचा निर्तःशुविः | 


| 


मद्गयाद्वाति वातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालमेदे च घर्षति 
धहिद्हति सृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । विभति वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च फलानि च 
निराधारश्च वायुश्च वास्पाधारश्च कच्छपः । शोषश्च कच्छपाधार: शेपाधाराश्च पर्वता: 
तदाधाराश्च पातालाः सप्त एच हि पङ्क्तितः | 
निश्चलञ्च जलं तस्माञ्जलस्था च घसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
| 
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त्रिल्ततितमोऽध्यायः ] ` # नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ # ६२६ 


सत्तस्वर्ग घराधारं ज्योतिश्चक्र'ग्रहाश्रयम्‌ । निराधारञ्च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डेभ्यः परोचरः 
तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्को रियोजनात्‌ । 
ऊश्च निराश्रयश्चापि रल्सारचिनिमितः ॥ १६ ॥ 
सप्तद्वारः सत्तलारः परिखासप्तसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या चिरजय़ा युतः ॥ १७॥ 
वेशितो इत्नशैलेन शततश्ङ्गेणचारणा। योजनायुत्तमानञ्च यस्यैकं शएङ्गमुञ्ञ्चलम्‌ ॥ 
शतको टियोजनश्च शेल उच्छ्रित एव च । 
देश्यं तस्य शतगुणं प्रस्थऽच लक्षयोजनम्‌॥ १६ ॥ 
योजनायुतविस्तीणेस्तत्रेव रासमण्डलः । अमूल्यरत्ननिर्माणो चर्तुलश्चन्द्रयिम्वचत्‌ ॥ 
पारिजातयनेनेच पुष्पितेन च वेएितः । कव्पवृक्षसहस्त्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१॥ 
नानाचिधेः पुष्पवृक्षेः पुष्पितेन च चारुणा । 
त्रिकोटिरत्नभवनो गोपीलक्षेश्च रक्षितः ॥ २२॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतरपसमन्वितः । नानाभोगसमायुक्तो मधुवापीशाते् तः ॥ २३ ॥ 
पीयूपचापीयुक्तश्च काममोगमसन्वितः । गोलोकगृहसंख्यानचणने चा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद्‌ विद्वान, वा वेदषिद्वान्‌ वजेश्चरः । 
अमूल्यरत्ननिर्माणमचनानां त्रिकोटिमिः ॥ २५॥ 
शोभितंखुन्दरं रम्यंराधाशिविरमुत्तमम्‌ । अमूद्यरत्नस्तम्भानां राजिभिश्चविराजितम्‌ 
नानाचित्रवि चित्रैश्च चित्रितं शवेतचामरैः ॥ २७॥ | ; 
माणिक्यसुक्तासंसक्तं हीराहारसमन्चितम्‌ | रत्नप्रदीपसंसक्त रत्नसोपानझुन्द्रम्‌॥२८॥ 
भमूल्यरत्नपात्रश्च तदुपराजिविराजितम्‌ । अमूल्यरत्नचित्रेश्‍च त्रिभिश्चित्रविचित्नितेः 
तिस्‌मिः परिखाभिश्च निभिर्द्रैश्च दुर्गमेः । युक्त षोडृशकक्षाभिः प्रतिद्ठारेषुचान्तरम्‌ 
गोपीषोड़शलक्षैश्व॒ सन्रयुक्तैरितस्ततः । वहिशुद्धांशुकाधानेः रत्नभूपणभूषितेः ॥३१॥ 
ततकाञ्चनवर्णासैः शतचन्द्रसमन्बितैः । राधिका किडुरेवेगेयुक्तमभ्यन्तर॑ चरम्‌ ॥ ३२॥ 


-अमूल्यरत्न निर्माणप्रङ्गणं खुमनोहरम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्मानां समूहश्चुशो सितम्‌ ॥३३ ` 
रत्नमङ्गख्कुम्मैश्च फळपछुवरसंयुतैः । संयुतं रत्नवेदी मिर्यक्तायुक्ता सिरी प्सितम्‌ ॥३४॥ 


५६ 
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६३० # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # ८ [४ शीछष्णजन्मखण्डे 
अमूल्यरत्नमुकुरेः शोभितं सुन्द्रेरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां झर ग्रहम्‌॥ ३५ 
रत्नसिंहासनस्था च गोपीलक्षेश्च सेविता । 


कोरिपूर्णेन्दुशोभाळ्या श्वेतचम्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणैश्च विभूषिता । भमूल्यरत्नवसना विभ्रती रत्नदर्पणम्‌॥ ३३ 
` रत्नपञ्चञ्च रुचिरं सव्यदक्षणहस्ततः । दाड़िम्बकुछुमाकार सिन्दूररूमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
सुशोभितं स्ुगमदे रिणेश्चन्द्नविन्दुभिः। दघतीकवरीसार माळतीसाद्यमण्डितम्‌॥ 

रचितं वामभागेन सुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ । 

पचम्भूतं तत्र राधा गोपीमिः परिसेषिता ॥ ४० ॥ 
श्वेतचामरहस्ताभिस्तचुत्याभिश्च सर्वतः । अमूरयरत्ननिर्माणेभूपितासिशच भूषणे: ॥ 
मत्प्राणाधिष्ठातृदेवी देवीचा प्रवरा बरा । जुदास्नः खा च शापेन चृषभानखुता$धुना ॥ 

शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । 

तेन_सारावतरणं करिष्यामि सुचःपिता ॥ ४३ ॥ 

तदा यास्यामि गोलोकं तया साद खुनिश्चितम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपेगोपी भिरेव च ॥ ४४ ॥ 


वूषभानेनतत्पर्न्या कलावत्या च वान्धवे: । एवं च नन्द्‌ सानन्दंयशोदां कथयिष्यति 


त्यज शोकं महाभाग बरजेःसाड्‌ वजं बज । अहमात्माचसाक्षीच निठिप्तः सर्वजीविपु 
जीचो मत्प्रतिचिम्वश्च इत्येचं सर्वेसम्मतम । 
प्रकृतिर्म डिकारा च साप्यहं प्रकृतिः स्वयम्‌ ॥४७॥ 
यथा दुग्धे च धाचल्यं न तयोभेद्‌ एच च । यथां जले तथाशैत्यं यथा वह च दाहिका 
यथा 55काशे तथा शब्दो भूमी गन्धोयथा नप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथा दिनकरे प्रमा 
यथा जीवस्तथात्मानं तथैच राधया सह । - 
त्यज त्वं गोपिकाचुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 


अहं सर्वेस्य प्रभवः साच प्रकृृतिरीश्वरो । श्रूयतां नन्द्‌ सानन्द मदुचिभूतिलुखाबद्दाम्‌॥ | 


पुरा या कथिता तातब्रह्मणे ऽच्यक्तजस्मने । कृष्णोऽहं देवानाञ्च गोळोके द्विमुजः स्वयम 
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चतुर्भृजाऽदं चेकुण्ठेशिवलोके शिवः स्वयम्‌ । ब्रह्मलोकेच प्रह्मा5हं सूर्य्यस्तेज स्विनामहम्‌ 
यवित्राणामहं वह्विजेलमेव द्रवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यसोऽहं दृण्डकतृ णां कालः कलळयतामहम्‌। 
अक्षराणामकारोऽस्मि साम्नाञ्च साम एब च ॥५५॥ 
इन्द्रश्च तुरे रोन्द्रे्ु कुवेरो चनिनामहम्‌ | ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु घ्राह्मणश्चाश्रमेषु च। धनानाञ्च रत्नमहमपूल्यं सर्वदुलभम्‌॥ 
तेजसानां खुचर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाळग्रामस्तथाच्यांनां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८॥ 
झुप्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
सैपणचानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां सकन्दोऽहं लक्ष्मणो5हं धनुष्मताम्‌ । ` 
राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मार्णशीपोंऽहृतूनामस्मि माधवः । चारेप्वा दित्यवारोऽहं तिथिष्येकाद्शीतिच 
सहिऽ्णनाञ्च पृथिवी माताहं वान्थवेषु.च | असतं भक्ष्यवस्तूनां गव्येष्वाज्यमहं तथा 
“करपवक्षश्च वृक्षाणां सुरभी कामधेउषु। गङ्गाऽदं सरितां मध्ये ङुतपापचिनाशिनी ॥ 
वाणीति पण्डितानाशञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा । 
चिद्यालु वीजरूपोऽहं शस्यानां घान्यमेच च ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थः फलिनामेच गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ | कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडःप क्षिणां तथा 
अनन्तोऽदञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः । ब्रह्मर्षोणां 'शुरहं देवर्षोणाञ्च नारदः ॥६६॥ 
राजर्षीणाञ्च जनको महर्षोणां शुकस्तथा | 
शन्धर्चाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिला मुनिः ॥ ६७॥ 
यृहरूप तिर्च द्विमतां कचीनां शुक्र एव च ग्रद्मणाञ्च शनिरहं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ 
उल मृगेन्द्रोऽहं बृ्ाणां शिवघाहनम्‌। ऐराचतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्द्खामहदम्‌ 
चेदाश्च सर्वशास्त्राणां घरुणो यादसामहम्‌ । उवेश्यप्सरसामेव समुद्राणां जलाणेचः॥ 
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सुमेरुः पर्वतानाऱ्ये रत्नचत्छु हिमालयः । दुर्गा च प्रकृतीनाश्व देवीनां कमलालया | 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाञ्च राधिका । 
साध्चीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रह्ादश््रापि दैत्यानां वलिष्ठानां चलिः स्वयम्‌ । नारायणपिभंगचान्‌ ज्ञा निनांमध्यएच च 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः | मनसा नागकन्यानां घसूनां द्रोण एव च 
द्रोणो जलधराणाशञ्च वर्षाणां भारतं तथा। कामिनां कामदेघो ऽहं रम्भा च कामुकीपुच 
गोलोकश्चास्मि लोकानासृत्तमः सर्वतः परः । मातृकारु शान्तिरहं रतिश्च सुन्द्रीषु च 
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरेषु च । 
 _ झेवेप्बहञ्च माहेन्द्रो राक्षसेषु बिभीषणः ॥ ७9 ॥ 
कालाझिस्द्रो रूद्राणां संहारो भेरवेषु च । शंखेछु पाञ्चजन्योऽहं अङ्गेष्यपि च मस्तकः 
परं पुराणसूत्रेणु चाहं भागवतं वरम । 
भारतं चेतिहासेछु पञ्चरात्रेछु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायस्भुवो मनुनाञ्च सुनीनां व्यासदेवक्ः। स्वघा5हं पिठूपल्लीषु स्वाहा बहिम्रियासुच 
यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपल्लीछु दक्षिणा। शस्त्रास्त्रज्ञेषु रामोऽहं जमदशिखुतो महान्‌ 
पोराणिकेछु सूतोऽहं नीतिषत्स्वङ्गिरा सुनिः | चिष्णु्रतं घ्रतानाञ्च यळानां दैचमेच च। 
ओषधीनामहं दूर्वा तृणानां कुशमेव-च । धर्मकर्मसु सत्यञ्च स्नेहपात्रेषु पुत्रकः ॥८३॥ 
अहं व्याधिश्च शत्रूणांउ्बरो व्याधिष्वहं तथा । मद्गक्तिष्वपि मद्दास्यं चरेघुच वरःस्सरतः 
` आश्रमाणां गृहस्थोऽहं सन्न्यासी च षिवेकिनाम्‌। 
सुद्शेनञ्च शस्त्राणं कुशल शुभाशिषाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऐश्वर्याणां महाशञांनं वैराम्यञ्च छुलेप्वदम्‌। मिएचाक्‍य' प्रीतिदेपु दानेखु चात्मदातकम्‌ 
सञ्चयेषु धर्मेकमे कर्मणाञ्च मदर्चनम्‌ । कठो रेणु तपश्चाहं फलेघुःमोक्ष एच, व ॥८७ 
अएसिदिइ प्राकाम्यमहं काशी पुरीघु च । नगरेछु तथा काञ्ची स देशो यत्र चैष्णंधः 
सवांधारेषु स्थूलेछु अहमेच महान्चिराट्‌। परमाणुरहं विश्वे महासूट्घमेछु नित्यशः ॥८१ 
चेद्यानामश्विनीपुत्रो चोषधीषु रसायनः । धन्वस्तरिमस्त्रविदा विषादः क्षयकारिणामं. 
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चतुःसत्ततितमो5ध्याय: ] # भगवन्नन्दखंचादचर्णनम्‌ # ३३३ 
_ रागाणां मेघमल्लारः कामोद्स्तत्प्रिया्लु य । 
सतपापेदेणु श्रीदामा मद्चन्धुष्वहसुद्धवः ॥ ६१॥ 
पशुजन्ठुशु गोश्चाहं चन्दन काननेषु । तीर्थभूतश्च पूतेषु निःशाङ्केछु च चेष्णचः ॥३२॥ 
न वेष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः । षेप्वङ्कररूपोऽहमाकारः सर्वचस्तुजु 
अहं य सर्वभूतेशु मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथा दक्षे फलान्येव फलेषु चाङ्करस्तरोः ॥ 
सर्चकारणरूपो5हं न च मत्कारणे परम्‌। सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ 
सर्चेषां लर्बेघीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 
पापभ्रस्तेन दुर्वद्ध्या विधिना वश्चितेन च | | 
स्यात्माहं सर्वेजन्तूनां रुवात्माहं नादृतः स्वयम्‌ ॥ ९७ 
यत्राह शक्तयस्तत्र श्रत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथाचुगाः ॥ 
है ्रज्ञेश नन्द्‌ तात ज्ञानं ज्ञात्वा घज बज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेच च 
शात्वा ज्ञानं बजेशश्च जगाम स्वाचुगेः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांचरे 
ते च सर्वेजहुः शोकं महाज्ञानेन नारद । कृष्णो यद्यपि निलि्तो मायेशो मायया रततः 
यशोद्या प्रेरितश्च पुनरागत्य माधचम्‌ । तुष्टाव परमानब्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । 
पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद्‌ च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीत्रहमवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशो कप्रमोचनं नास त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 





चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
भगवन्नन्दसंवादवणनम्‌ 1 


श्रीनारायण उचाच | 
श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभु: । परमात्मा च परमो भक्तालुग्रहकातरः ॥ १॥ 
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३३३ # त्रह्मचैवत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मलणे 


भुचो भारावतरणे निर्गुण: प्रतेः परः। परात्परस्तु भगवान्‌ प्रह्ेशशोषवन्दित: ॥२] 
तुटो नन्दस्त्वं श्रुत्वा तसुचाच जगत्पतिः । आगच्छन्तं गोझुराः्ट विरहञ्चरकातस्‌ 
श्रीसगचाइुचाच । 
गच्छ नन्द्‌ रजं नन्द्‌ त्यज शोकं भ्रमं सुषि । शएणु सत्यं परं ज्ञानं शशो कग्रन्थिनिङन्तनम्‌ 
घायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः श्रुतिगणेरेतैःपञ्चभूतेश्च नित्यशः 
सचेषांदेहिनां तात देइश्चपाञ्चभोतिकः। मिथ्याश्रमः कृत्रिमश्च स्चघ्रयन्माययान्वितः 
देहं ग्रहन्ति सवेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदभिञ्ञानं ्रमात्मकम्‌ | 

को वा कस्य खुतस्तात का स्री कस्य पतिस्तु चा । | 
कमेणा भ्रमणं शश्वत्‌ सर्वेषां सुषि जन्मनि ॥ ८॥ 
कमेणा जायते जन्तुः कर्मणेच प्रलीयते। सुखं दुःखं भयं शोक कर्मणा च प्रपद्यते | | 
केषां घा जन्म स्वर्गेषु केषां वा ब्रह्मणो गृहे । | 
केषां विप्रेषु क्षत्रेषु केषां घा वैश्यशूद्रयोः ॥ १० ॥ द 
अतिनीचेषु केपां बा केपां कृमिषु घिट्खु च । पशुपक्षिषु केषां चा केषां या क्षुद्रजत्तुपु 
पुनः पुनभ्रंमन्त्ये सर्च तात स्वकर्मणा । करोति कर्म निर्मळ मट्गक्तो मत्प्रियः सदा 
इतं नेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्यृगम्‌ । पंचबिशत्सहस्ताणा युगान्ते निधनं मनोः॥ 
मनोःसमंमहेन््रस्य परमाञुषिनिर्मितम्‌ । चतुदंशेन्दरविच्छित्ती ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ 
एवं परिमिता रात्रिः कारचषिद्विचिनिमिता । 
एवं परिमिता मासा वर्षञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
` ब्रह्मणश्च वषशतं परमायुचिनिमितम्‌ । निमेषमात्रं काळो ऽयं घ्राणो निथने मम॥१६॥ 
त्रह्मा दितृणपय्यंन्तं स॑ चिशचे विनिश्चितम्‌ । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रह चिग्रहः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यत्तवा धरासु च । 
. यास्यत्येव हि गोलोकं छित्त्वा कमं पुरातनम्‌ ॥ १८॥ 
असंख्यत्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 
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चक 


पश्चलप्ततितमो 5घ्याय: ] ॐ भगवन्नन्द्संचादचर्णनम्‌ # ६३५ 


गुह्णाति नित्यं स्वं देहं जन्मस्रत्युजरापदहम्‌ ॥ १६ ॥ 
न नन्द्‌ मस भक्तानामंशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शनं तांश्च परिरक्षति सर्वतः ॥ 
अस्तो हि बलवान भक्तश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः 1 
अहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 
पुत्चुद्धि एरित्यञ्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्वा च कर्म निगड़ं गोलोकं तहु घजस्वयम्‌ 
कथयस्व यशोदाश्च गोपीं गोपगणं श्रज | तेश्च सर्वेजनः शोकं त्यज स्वमन्दिरं ब्रज 
इत्येय्टुसचा भगवान्‌ घिरराम च संलदि। पप्रच्छ पुनरेचं तं नन्दश्चानन्द्संप्छुतः ॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
चद सांसारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढोऽहं परमानत्द श्रुतीनां जनकोभचान्‌ 
नन्दस्य दचनं शरुत्वा सर्वज्ञो भगवान, स्वयम्‌ । आहिकं कथयामास श्रु तिभिनेश्रुतं हियत्‌ 
इति श्रीत्रह्मचैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंचादे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः । 


क या a 


पञ्चसक्षतितमोऽध्यायः 
आहिकवणनम्‌ | 
श्रीभगवाचुचाच । ्‌ 

णु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाहुतम्‌। सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च डुळेभम्‌॥१॥ 
न विश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटासु च | मोक्षमार्गागलास्वेच भ्रमयामासुभूमिषु ॥ 
हरिभक्तेरसाध्वीनां विरुद्धा युताछु च । बीजरूपासु नाशानां प्रमदाछ ब्रजञेश्वर ॥३।॥ 
नित्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विद्वाय च। अभीषदेवं हृत्पद्मे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरुंपरम्‌॥ 

विचिन्त्य मनसा प्रातःइत्यं कत्वा सुनिश्चितम्‌ | 

ज्ञानं करोति सुप्राशो निर्मलेषु जलेड च॥ ५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ शरीङृष्णजन्मलण्े 
न सडुर्पञ्च कुरुते भक्तः कर्म निङन्तनः । स्रात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां त्या यातिगृहंप्रति 
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय धौतचाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं आसेच सुक्तिकारणम्‌ 
शालग्रामे मणो यन्ते प्रतिमायां जळे$पि च । तथा च विप्रेगचि अ शुरुष्वेघाबिशेषतः 
घटेऽएद्ळपझे च पात्रे चन्दननिमिते । आवाहनञ्च सर्वच शाल्य़ामे जरे न च ॥ ६॥ 
मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ तरती । 
पोड़शोपचारद्वव्याणि दद्यान्सूलेन भक्तितः ॥ १० 
श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च। वीरभान शुरभानं गोपान्‌ पः घएूजञयेत्‌ ॥११॥ 
खुनन्दनन्दकुमुदं पा५दं मे सुदर्शनम्‌ । लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गा राधां गड्डा घखुन्घराम्‌ 
शुरुञ्च तुलसीं शम्मुं कातिकेयं चिनायकम्‌ । 
नवग्रहांश्च दिकूपाळान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १३ ॥ 
देवपट्कञ्च सम्पूज्य सर्वादौ विप्नविश्नतः। गणेशञ्चदिनेशञ्च वहि विष्णं शिवंशिवाम्‌ 
श्रुतौ विनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ क्मेङन्तनान्‌ । 
गणेशं विप्ननाशाय सूर्य्य व्याधिविनाशाने ॥ १५॥ 
चरहिप्रासिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेदश्चुचम्‌ । विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशडुरम्‌ 
चुद्विमु क्तिनि मित्तेन पार्वतं पूजयेत्सुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्चस्तोत्ं कवचं पठेत्‌ 
उन्मगस्य सपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेतसुरम्‌ । त्वा ह्विकञ्च संपूज्य यथारखुखसुदी रितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकमेंतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । 
चिष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिवीजस्बरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
od sb पापडु शब्याचिदारिवयदाचि 
दिवाभोगज्चस्वस्त्रीणांस्वछोपंपरिवर्जयेत । रोगाणां bn ss, क, 
तु देवान्‌ ष्टा हरि स्मृत्वा सप्तथा नारदूंजपेत्‌॥ 
अस्तकाले रचि चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिक्कारणम्‌ । 
खड्गं ससुदितं चन्द्रं न पश्येद्‌ ब्याधिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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जलस्थश्च रवि चन्द्रं दृष्टा शोक लमेन्नर: । वन्धुविच्छेद्हेतुश्ञ न पश्येत्‌ परमेथुनम्‌॥ 
एकत्र शयनस्थानं भो जनञ्च गति तथा | 
न कुर्य्यात्‌ पापिना सादं सर्च नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
आलापाइया चखंर्पशाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । सञ्चरन्तिभ्रुवं पापास्तेळचिन्दुरिवाम्भसा 
हिस्नजन्तुखमीपश्च न गच्छेदुदुःखकारणम्‌ । खलेनलार॑ मिलनं न कुय्यांच्छो ककारणम्‌ 
ब्राह्मणाना गवाञ्चेच चेष्णचानां विशेषतः | 
न कुय्याद्विसनं हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६॥ 
देवदेयळ विप्राणां घेष्णवाणां त्थैह च। चित्तं धनञ्च त्न इरेत्‌ सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
सुवद्तं परदत्तं वा त्रह्मवित्तं हरेत्त य: | पणिचिषंसहस्राणि चिष्टायां जायते छृमिः॥३२॥ 
गृध्को टिसहरूाणि शतजन्मानि शूकरः । एवापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
घोटकः सप्तजन्मानि कुस्भीरः पश्चजन्मसु । पुंश्चलीनां योनिकीर्ट शतजन्मसु निश्चितम्‌ 
त्रहमकीरञ्च तेषाञ्च शतजन्मछु नारद्‌ | 
गोधिका सप्तजन्मानि गदभः सप्तजन्मसु ॥ ३४ ॥ 
सप्तजन्मसु मार्जारो नकुळस्त्रिषु जन्मछु । उच्चैःश्रवा जन्मशतं खरञ्चांपि तथेव च ॥ 
कूरखपश्च शादूंलो महिषः सप्तजन्म । भेकश्च शतजन्मानि छागलः सप्तजन्मसु ॥ 
भर्ळकः शतजन्मानि शएगालो लक्षजन्मसु । ततो जळोका भव ति त्रह्मस्वहरणादुश्चवम्‌ 
कुस्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मणः शतम्‌ । 
दक्षिणां विप्रसुदिश्य तत्काळञ्चेन्त दीयते ॥ ३८ ॥ 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ | मासे शतगुणं प्रोक्त द्विमासे तु सहस्तकम्‌ ॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु ख दाता नरकं वजेत्‌। दात्रा न दीयते मूखों ग्रहीता च न याचते 
उभौ तौ नरकं यातौ दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
विप्राणां हिंसनं कृत्वा वंशाहानि लभेद भषम्‌ । 
थनं लक्ष्मी परित्यज्य मिक्षुकश्च भवेद्‌ ्जन्‌॥ ४१ ॥ 
देचञ्च ब्राह्मण इष्टा न नमेद्यो लभेच्छ ,चम्‌ । न कुर्य्यादु गुरुभक्तिं योलभते रोरवंशुचम्‌ 


न 
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या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 
न पश्येत्तजेनं कृत्वा कुम्भीपाके घजेद भुघम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चाक्तजनाद्ववेत्‌ काको हिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सपो भवति को ऐन दर्पेण गदंभो भवे 
कुक्कुरी च कुचाक्येनाप्यन्धश्च घिषदर्शनात्‌ ॥ ४५ । 
पतित्रता च चेकुण्डं पत्या सह तजेद भुवम्‌ । | 
शिवं दुर्गा गणपति सूय्यं विप्रश्च वेष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
विष्णं निन्दति यो मूहो स महारोरचं त्रज्ञेत्‌ । 
पितर मातर पुत्रं सतीं भायां गुरु तथा ॥ ३७ ॥ 
अनाथां भगिनीं कन्यां चिनिन्द्य नरकं त्रजञेत्‌ । 
विप्रभक्तिविद्दीनाश्च क्षत्र चिट्शूद्रयो निज्ञाः ॥ ४८ ॥ 
हरिभक्तिषि्दीनाश्च पच्यन्ते नरके भुचम्‌। पतिभक्तिघिहीनाश्च युवत्यश्च 
शालग्रामजळं विष्णुप्रसाद ये च सुञ्जते । तीथ पुनन्ति ते घिप्रा: शतं पुंसां बसुः 
पितुदेषान्‌ समभ्यच्ये खादन्‌ मांसं द्विज: शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं ख महारौरंत्रे 
मत्स्यांश्च कामतो द्ग्ध्चा चोपवासं घसेद्‌ द्विजः । 
प्रायश्चित्तं ततः कुय्यांदु व्रतं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोऽशुचिः सततं नन्द्‌ हन्ति पुण्यं पुराहतम्‌ । कामतोत्राह्मणो मत्स्यं क्त योश्ञानदुः 
विष्णो रुच्छिएभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५७ ॥ हः 
एकादशी ये कुन्ति इष्णजन्माएमीबतम्‌ । शतजन्मछ्तात्‌ च्च मुच्यतेनात्र सं 
यदु याल्ये यञ्च कोमारै चाडके यच्च यौचने | भस्मीमूतानि कुर्व न्ति पातकानिछृवा| 
एकादशी दिने भुङ्के रुष्णजन्माएमीबते । त्रैळोक्यजनितं पापं सो5पिभुडन्केन संश 
आतुरे नियमो न स्याद्तिवृद्धे च वाळके | भक्तस्य हिगुणंद्च्चा ग्राह्मणाय | 
यो भुङ्के शिवरात्री च थीरामनघमीदिने। उपचासे समर्थश्च स महारौरव॑ मरज 
कुहपूण न्ड संकरान्त्यां चतुदेश्यष्टमीषु च । नरश्चाण्डाळयो निः स्यात्‌ स्त्रीतै 
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मत्स्यं मांस मसूरञ्च कांश्यपा्रे च भोजनम्‌। आद्रेकं रक्तशाकर रवौ च परिवजेयेत्‌ ! 
अन्यथा नरकं याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१॥ 
रजस्वळान्नं चेशयान्नं मग्दिरान्नं घजेश्वर | . 
यो झुङ्के ब्राह्मणो देवात्‌ विट्मोजी स भवेद छुवम्‌॥ ६२ ॥ 
यदह्ना झुझ्ते के न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या प्रचिज्ञेया चतुप्पुरपगामिनी । पाके च पितृदेबानामधिकारो न तद्वचेत्‌ ॥ 
यदु ्रासयाजिबासन्नं शूद्रभाद्धान्नभो जनम्‌ । भुक्तवा च नरकं याति याचच्चन्द्रदिचाकरो 
द्राणां श्राद्धदिघसे तदन्नं भुञ्जते द्विजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते याघद्वै ब्रह्मणः शतम्‌ 
यः शूद्रेणाभ्यजुज्ञातों सुङ्कते श्राद्ध दिनेऽन्यतः। सुरापीति स विज्ञेयः सर्वं धमं वहदिष्ङतः ॥ 
असिजीवी मषीजीबी देवलो वृषघाहकः । शूद्राणां शवदाही च यो हि शूद्रापतिद्विजः । 
ख शूद्रघदु वहिष्काय्येस्तदरनं घिट्समं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । | 
स शूद्रचदु घहिष्काय्ये: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६६ ॥ 
सन्ध्याहीनो ऽशुनिनित्यमनईः सर्वकः सु । यदहा कुर्ते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरकं अरज्ेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगर्मे च गर्ते च वृक्षमूले जलान्तिके । 
देचास्तिके शस्यभूमी पुरीषं नो त्खजेदु युधः ॥ ७१ ॥ 
बल्मीकमूषकोट्खातां खृदमग्तजेलां तथा । शौचाघशिएां गेददाष्य न दद्याल्लेपसम्भचाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिद्याञ्च इलोतखातां घ्रज्ञेश्‍वर । 
आळवालो स्थि(त्यि)ताञ्चैव शास्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
बृद्षसूलो ल्थितां नम्द नदीगर्भोट्थितां तथा । परित्यजेन्सदस्त्वेता; सकला: शोचसाधने 
कुष्माण्डघातिका या स्त्री दीपनिर्धाणकः पुमान। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि॥७५॥ «& 
प्रदीपं शिवलिङ्गञ्च शालग्रामं मणि तथा । प्रतिमां यज्ञसूत्रञ्च खुचणं शङ्कमेच च ॥७६॥ 
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हीरकञ्च तथा सुक्तां गोमूचं गोमयं घृतम्‌ । शालग्रामशिलातोयं भूमी त्यक्तवा अज्ञे 
दरिद्रः कृपण: कुष्ठी बंशहीनोऽप्यभार्य्यककः । भूमिहीन: प्रजाहीनो चन्धुह्दीनश्च कुत्सितः 
अन्धः पङ्ुर्चा खरश्च खञ्चश्चैवाङ्गहीनकः । भवेत्‌ क्रमेण पापी स हयोतान्‌ भूमौ त्यज्ञेत्य 
दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां स्त्रीसम्भोगं करोति यः | 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सत्तजन्मखु ॥ ८०॥ | 
डदिति जगतीनाथे यः कुर्य्यादन्‍तथाबनम्‌ । स पा पिष्टः कथं परते पूजयामि जनादनम्‌ | | 
म्यद्दुस्मगोशकृत्पिण्डेस्तथा बाळूकयापि वा | इत्या लिट खङृत्पूज्य घसेत्‌ करपशतं दिदि 
सहस्नपूजनात्‌ सोऽपि लभते चाञ्छितं फलम्‌ । 
लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते धवम्‌ ॥ ८३॥ 
` जीवन्सुक्तो भवेद्विप्रो लिङ्गमभ्यचयेत्तु यः । शिवपूजा विद्दीनश्च त्राह्मणो नरक बजेद। 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये ताजद्याचद्वे ब्रह्मणः शतम्‌ 
पूजिते शिवरिङ्गे च यदि स्यात्‌ केशवालुका । 
स मदान्धो चालुकया केरोन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रे दरिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
सर्वेभ्यो मानहानिः स्याउजायते नीचयोनिछु ॥ ८७ ॥ 
सर्वेषु प्रियमात्रेछु ्राह्मणश्च मम प्रिय: | 
ब्रा्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं घक्षसि स्थिता | ८८ ॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः । 
महादेव र र म 
संतृ्ो नामश्रवणलोभतः ॥६% 
मनो मे भक्तपूळे च प्राणा राधात्मिका भुवम्‌ । 
आत्मा मे शङ्करस्थानां शिव: प्राणाधिकश्च यः || ६ १॥ 
आद्या नारायणी शक्तिः सवष्टिस्थित्यन्तकारिणी | 
करोमि च यया स्‌ि यया ब्रह्मा दिदेचताः ॥ ६२॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पश्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कृष्णप्रोक्त आहिकाचार: # ६३१ 


यया जयति विश्वश्च यया स्ृष्टि'प्रजायते | यया बिना जगज्ञास्ति मया दत्ता शिवाय सा 
दया निद्रा च क्षुत्त॒प्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः । 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिळंञ्जाधिदेचता हि खा ॥ ६४ ॥ 
बेकुण्ठे खा महालक्ष्मीगोलोके राधिका सती । 
मत्ये लक्ष्मीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ॥ ६५ ॥ 
सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्य दुर्गतिनाशिनी । | 
स्वरगेलक्ष्मीश्च दुर्गा सा शक्रादीनां गृहे गृहे ॥ ६६॥ 
सा घाणी खा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता | 
वही खा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्व भास्कर ॥ ६७ ॥ 
' शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्व शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्वधारणाचधरासु स! 
ब्राह्मण्यशक्तिचिप्रेषु देवशक्तिः खुरेषु सा | तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गृहदेवता ॥ 
सुक्तिशक्तिश्च सुक्तानामाशा सांसारिकस्य खा । 
मद्गक्तानां भक्तिशक्तिमेयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नृपाणांराज्यलक्ष्मीएव चणिजांलभ्यरूपिणी | पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वाचता रिणोः 
सत्खु सद्वुद्धिरूपा सा मेधाशाक्तिस्घरूपिणी । 
व्याख्याशक्तिः श्रुतौ शास्त्र दातृशक्तिश्व दातूबु ॥ १०२॥ 
क्षत्रादीनां विप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीपु च । एवंरूपा च या शक्तिमेया दत्ता शिवाय सर 
| एवं ते कथितं सर्च कि भूयः धोतुमिच्छसि। 
| प्रश्नं करोषि यद्यन्मां तत्सवं कथयामि ते ॥ १०४ ॥ 
| इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
वन्नन्द्संवादे पश्वसप्ततितमो5ध्याय: । 
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शुभाशुभद्शेनफरूम्‌ । 
श्रीनन्द उवाच । | 
येषाञ्च दर्शने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने | तत्सर्घ वद सर्वेश श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ १। | 
श्रीभगबाचुवाच । | 
सुव्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णवानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिमादर्शों तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥२ 
सूर्य्यस्य दर्शने भक्त्या सतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथैच त्रह्मचारिणाम्‌ 
भक्तया गवाञ्चचहीनां गुरूणाञ्च विशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिंहानां श्येताश्वानां तथेवच 
शुकानाश्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथैचच । हंसानाञ्च मयूराणां चापाणां शाङ्पक्षिणाम्‌ 
चस्सप्रयुक्तधेनूनामश्वत्थानां तथेव च । पतिपुत्रवतीनाञ्च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥६॥ 
ग्रदीपानां खुवर्णोनां मणीनाञ्च विशेषतः । मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां महाशय 
तुङसीशुक्कुष्पाणां दर्शनं पापनाशनम्‌ फछानि शुक्कुधान्यानि घृतं द्धि मधूनि च॥ 
पूणकुम्मञ्च लाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । माळाञ्च शुक्कपुष्पाणां दुष्टा पुण्यं खमेन्नरः। 
गोरोचनञ्च कपूर रजतः्व सरोचरम्‌ । पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥१९ 
शुक्पक्षस्य चन्द्रश्च पीयूषं चन्दन तथा । कस्तूरी कुडुमं दृष्ट्या नन्द्‌ पुण्यं ळमेन्नर | 
पताकामक्षयचरतरु देघो त्थितं शुभम्‌ । देवालयं देवखातं दृष्ट्या पुण्यं लभेन्नरः ॥१९ 
देवाध्चितं देवघरं सुगन्धिपचनं तथा । शाङ््च इन्दुभि दृष्ट्या सद्यः पुण्यं ळमेन्नर॥ 
शुक्तिप्रवाल रजतं स्फाटिक कुशामूळकम्‌ । गङ्गास्तुर कुशं ताप्रं दृष्ट्या पुण्यं लभेन्नर॥ 
पुराणपुस्तक शुद्धं खवीजं विष्णुयन्त्रकम्‌ । स्निग्धदूर्वाक्षतं रज्ञ दृष्ट्या पुण्य लमेन्नर 
तपस्विनां सिद्धमन्त्र समुद्रं रष्णसारकम्‌। यजं महोत्सवं ट्टा स पुण्यं लभते नर 
गोमूचं गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्ठगोष्पदम । 
पक्कशस्यान्वितं क्षेत्र दष्टा पुण्य लभेद्‌ शुचम्‌ ॥ १७॥ 


षट्सप्ततितमोऽध्यायः 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थद्सप्ततिवमी ऽध्यायः ] # शुभाशुभदर्शनफलम्‌ ॐ ज्म 


रुचिरां पद्मिनीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । सुवेशकां सुवसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
वेश्यां क्षेमकरी गन्धं सदूर्वाक्षततण्डुळम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञ्च इष्टा पुण्यं लमेन्नरः ॥ 
कार्तिकीपूणिमायाश्व राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ । 
संपूज्य हुट्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 
हिङ्गायां तथाष्टम्यामिषे मासि सिते शुभे । 
डुगांप्रतिमां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 


i 


{ 


क 
शियराचो च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
झुत्कोपचासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
जन्भाष्टसीदिने भक्तो दृष्ट्या मां बिन्दुमाधघम्‌ । 
पणस्य पूजां कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पोषेमासि शुक्करात्रौ यत्रयत्र स्थलेनरः । पद्मायाः प्रतिमां दृष्ट्या करोतिजन्मलण्डनम्‌ 
सप्तजन्स भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो धनेश्वरः ॥ २४ ॥ 
उपोष्यैकादशीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
दृष्ट्या काश्यामन्नपूणां करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्रेमासि चतुर्दश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । हुष््वानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
क्षयोध्यायाञ्च रामं मां श्रोरामनचमी दिने । संपूज्य नत्वाह्ृएूबाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
त्वा विष्णुपदे पिण्डं विष्णुयश्च प्रपूजयेत्‌ । पितुणांस्वात्मनश्चैव करोतिजन्मलण्डनम्‌ 
प्रयोगे सुण्डनं इत्वा दानश्च कुरुते यदि । उपोष्य नेमिषारण्ये करोति जन्मलण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि घा वद्रिकाथमे। 
| संपूज्य हुष्ट्चा मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिद्धिकृत्वाच बदरीं भुङ्ले बदरिकाश्रमे । हुएवा मत्प्रतिसां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ 


दोलयामान गोविन्दं पुण्ये बृन्दावने च माम्‌ | 
दृष्ट्या संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भादे दृष्ट्याच मञ्चस्थं मामेबमधुसदनम्‌.। संपूज्य नत्वा अक्त करोति जन्मखण्डनम्‌ 
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६४४ # ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखए 
रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकलौनरः । संपूज्य नत्वाभत्तयाच करोति जन्म खण्डता 
उत्तरायणसंक्रान्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वासामेज करोति जन्मखपडना 
कातिकीपूणिमायाश्च द्ृष्ट्चा मत्पतिमां शुभाम्‌ । 
उपोष्य छृत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रभागासमीपे च माघ्याञ्च मां नमेत्‌ खुधीः । | 
राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
रामेश्‍वर सेतुचन्धे आपाढ़ोपूणिमादिने । उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मखण्डना | 
स्वरबिद्याधरी रात्रो नृत्यती च मुहुर्मुहुः । प्रणामं कर्तुमीशं तं समायाति विभीपणः। | 
गायन्ति किन्नरा रात्री गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। प्रणामं कर्तुमीशं तं समायातिच माधवः | 
दृष्ट्या साक्षाद्वसन्तः्व सवंशं चन्द्रशेखरम्‌। जीचन्छुक्तो भवेदन्ते प्रयाति हरिमन्दिग्‌ 
दीननाथं दिनकर कोणाक चोत्तरायणे। उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करो ति जन्मनःक्षयः 
कुपिकोऐ सुवसने कळविड्े युगन्धरे । विस्पन्दके राजको ष्टे नन्द्के पुष्पभद्रके ॥ ४३॥ 
पावेतीप्रतिमां इएूचा कार्तिकेयं गणेश्वरम्‌ । नन्दिनं शङ्कर हुष्ट्घा करोति जन्मनःफल्म्‌ 
उपोष्य प्रतिसम्पूज्य दृष्ट्या स्तुत्वा च तौ नतः। 
पारणञ्च द्धि प्राश्य करोति जन्मनः फल्म्‌॥ ४५ ॥ 
त्रिकूटे मणिभद्रे च पश्चिमोदधिलन्निधौ । 
समुपोष्य दधि प्राश्य मां हुष्टूवा मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमा मदीयाछु पार्येतीप्रतिमासु च । जीवं संन्यस्य सम्पूज्य करोति जन्मनःक्षय/ 
शिबडुर्गालयं द्त्वा मदीयञ्च विशेषतः। शिवसंस्थापनं कृत्या करोति जन्मः क्षय 
पुष्पोद्यानश्च शङ्कु्च सेतुं खातं सरोवरम्‌। विप्रसंस्थापनं छत्वा करोति जन्मनः पर्ष 
न च वेदाः पुराणानि त्रह्मसंस्थापनं फलम्‌ । 
जानन्ति सन्तो मुनयः सुरा चिप्रादयः पितः ॥ ५० || 
गण्यन्ते पांशचो भूमी गण्यन्ते रष्टिबिन्द्चः। न गण्यतेचिधात्रा पिचिप्रसंस्थापनेफर्ळ 
त्वो पजीव्यं चिप्रस्य जीघन्सुक्तो भवेन्नरः | अचला श्रियमाप्नोति परे सुक्तिचदुष््य 
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पट्सप्ततितमो ऽध्यायः ] # नानाविधदानफलम्‌ # ३३५ 
मद्दास्यसक्ति 'ख लमेद्वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमारी मएचर्षोयां खुचिप्राय ददाति यः | सम्पूज्य सर्वांभरणां दुर्गादानफलं लभेत्‌ ॥ 
स्व स्चग्य समालोक्य ब्रह्मलोकेषु पूजितः। लभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विचाहद्रने को रिखर्णदानफलं लमेत्‌ । अन्ते स्वे प्रयात्येचमिहेच निश्चछां भ्रियम्‌॥ 
यः झुविप्रमनाथश्च द्रिदरञ्च सुपण्डितम्‌ । हटा कुर्य्यात्तद्विवाहं स मोक्षं लभते घुवम्‌ 
यच्छत्रपादुकादानं शालग्रामस्य योषितः । ै 
करोति भक्त्या पुण्याहे पृथ्वीदानफल लमेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गजदाने अ तल्लोममानवर्ष श्रुतौ श्रुतम्‌। चतुर्गुणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५४॥ 
गजाद् शयेततुरगे तदद्धञ्चेतरे पित: । गजतुल्यं कृष्णगचां दाने च तत्फलं लभेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं थेुदाने च अद्ध॑ सामान्यगोस्तथा । लमेद्वत्सप्रसूतानां दाने दाने फळं शुचः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानवर्ष स्थानञ्च मत्पदे । | 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रियं छमेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च। अन्नदाने फळं नाहं कथं जानामि वे श्रुतम्‌ 
लभते सरवंदानस्य फळं त्राहणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्षा सा;न कालनियमः कचित्‌ । 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५॥ ॒ 
अन्नदानश्च धन्यं स्याद्भूमौ वैकुण्ठहेतुकम्‌ । बस्न ददाति विप्राय दरिद्राय कुट॒स्बिने ॥ 
वस्नसूत्रमानधषं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌। खुरुये चन्द्रहोके च घारुणे च तथैष च ॥ 
कृत्वा लोहप्रदीपञ्च स्वर्णचतिसमन्बितम्‌ । द्वा छतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८॥ 
अन्धकारञच्च न गृह यमदूतं यमं तथा । 
न हि पश्यति दाता च प्रयांति मम मन्द्रम्‌ ॥ ६६॥ 
बाणाय च दुत्त्वेच न याति यमयातनाम्‌! दिव्यवपेसहस्रश्च मोद्ते शक्रमन्दिरे ॥७०॥ 
आसनं लभते स्वर घस्तुमानाबुरूपतः। उत्तमे लक्षवर्षञ्च तदद्ध॑ चेतरे बज ॥ ७१ ॥ 
ताम्वूळेन लमेट्गोगं स्थग धर्षशतं द्विज ॥ ७२॥ 


6 >>> 
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६४६ ___ $ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ शीङृष्णजन्मण्े 
माल्यदाने प्रियं स्वर्ग वस्तुपात्राजुरूपतः | फळदानफलं स्वगं रुसते नात्र संशय: | 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग वर्षशतं बजेत्‌ | चतुगुणं प्रकृष्टानां शुणळक्षं विलक्षणे 
अनाधाय खुविप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अत्रैच मानचषेश्च शक्रळोके महीयते ॥ ७५॥ 
दृष्टा युसुक्षितं विप्रमन्नं तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियमाप्नोति एुत्नपी भविवद्धिनीम्‌।ॐ। 
बजनाथ त्रजं गत्वा बजभूमो वजाघुना । ब्रज भोजय विप्रांश्च अज सबं बजे बजे] 
गोकुले गोकुले वत्स वस घत्सनिराक्कुळे । 
व्याकुलानां गोकुलानां सडुले च बजे बजे ॥ ७८ ॥ | 
एतत्त कथितं नन्द्‌ सानन्दं पुण्यवद्धनम्‌ । खुरूतप्नदर्शानं पुण्यं यदि नीचं न चक्ति च | 
काश्यपं दुगेगं नीयं शत्रुमज्ञानिने स्त्रियम्‌ । 
त्यकचा रात्रिश्च दिवसे घक्ति विप्रं सुपण्डतम्‌ ॥ ८०॥ 
देवाल्ये च देवं चाप्यश्वत्थतुळलीचरम्‌। उत्तवा तदुद्विगुणं पुण्यमप्रकाश्य॑ चतुर्गणम्‌ 
सुस्वप्रदशने प्राज्ञो गङ्गा्नानफलं रमेत्‌ । अर्थ चित्तञ्च भार्याञ्च भूमि पुरं लभेच सः 
मोक्षञ्चःपरमैश्वय्यं लभते संचाञ्छितम्‌ । 
इत्येचं कथिते तात किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८३ ॥ 
इति श्रं ब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभदर्शनफछ नाम षट्सप्ततितमो ऽध्यायः । 


> mma कक = 5 somes Scan ass ०००० <-.३७-.+० आआक ७७ क <. 








सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


सुस्वप्नद्शनफलुम्‌ 
नन्द्‌ उवाच । 
केन स्वप्नेन कि पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । 
'कोऽपि कोऽपि च सुस्वप्नस्तत्सवे कथय प्रभो ॥१॥ 
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श्रीभगवानुवाच | . 
वेदेपु सामवेदश्च शस्तः सर्वकमेछु । तथेच काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
ख व्यक्तो यश्च दुःस्वभः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः। तत्सं निखिळतात कथया मिनिशामय 
-स्वपाध्यार्थं भवक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम्‌ । स्वप्नाध्यायं नरः शरुत्या गङ्गाल्लानफळलमेत्‌ 
स्वभस्तु प्रथमे यामे संवत्सरफलप्रद्‌ः । द्वितीये चाएसिमां से स्त्रिसिर्मासस्तृतीयके ॥ 
चतुर्थ चाद्ध॑मासेन स्वप्नः स्वात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः रुवप्नोऽप्यरुणोदयद्शने ॥ 
घातःस्चप्नश्च फर्दस्तत्क्षणं यदि बोधितः । 
दिने मनसि यदु हुए तत्सर्वञ्च मेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्ताव्या थिखरमायुक्तोनरः स्घप्नञ्चपश्यति । तत्सर्व निष्फलं तात प्रयात्येष न संशयः 
जड़ो सूत्रपुरीपेण पीड़ितश्च भयाकुलः । दिगस्वरो मुक्तकेशो न लभेत्‌ स्यप्नजं फलम्‌ 
हृष्टा स्वप्नश्च निट्रालुयेदि निद्रां प्रयाति च। 
चिस्ूढ़ो घक्ति चेद्रात्रौ न लमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्तया काश्यपगोत्रञ्च विपत्ति लभते धवम्‌। डुग तेदुर्गेतिं याति नीचे व्याधि प्रयातिच 
शत्रो भयञ्च लभते मूर्ख च कलह लमेत्‌। कामिन्यां धनहदानिः स्याद्रात्रौ चौरभयंभवेत्‌ ` 
निद्रायां छमते शोक पण्डिते वाञ्छितं फलम्‌ । 
न प्रकाश्यश्च स स्वप्नः पण्डितेः काश्यपे बज ॥ १३॥ 
गवाश्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च वजेश्वर। प्रासादानाञ्च शेलानां द्रक्षाणाञ्च तथेच च ॥ . 
आरोहणञ्च धनदं भोजनं रोदनं तथा । 
प्रतियुह्य तथा चीणां शस्याद्यां भूमिमाळमेत्‌॥ १५॥ 
शस्त्रारुत्रेण यदा विद्धो बणेनछृमिणातथा । विष्टयारुधिरैणेव स युक्तोऽप्यर्थचानभवेत 
सप्नेऽप्यगम्यगमनो मार्य्यालाभं करोति यः । मूत्रसिक्तः पिवेच्छुऋ नरकऱ्वविशत्यपि 
'नगरं प्रविशेद्रक्तं समुद्रं घा सुधां पिवेत्‌ । शुभवार्तामबाप्नोति विपुल्ञ्चार्थमाळमेत्‌॥ 
गजे नुपं सुचर्णज्च वृषभं घेनुमेच च । दीपमन्नं फलं पुष्पं कन्यां उत्रं रथं ध्वजम ॥ 
कुटुम्बं लमते दङ्घा कीतिञ्च विपुलां श्रियम्‌ ॥ १३॥ ` 
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पूर्णकुम्मं द्विजं बहि पुष्पतास्वूलमन्द्रिम्‌। शुक्कथान्यं नटं वेश्यां दृष्टा श्रियमचाप्जुयात 
. गोक्षीरञ्च घृतं इष्टा चाथ पुण्यघनं लभेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पायसं पद्मपत्ने च दधिडुग्धं घृतं मधु । मिष्टान्नं स्वस्तिकं झु्तचा चवं राजा भविष्य 
पक्षिणां मानुषाणाञ्च भुङ्क्ते मांसं नरोयदि। यह्दथंशुभवार्ताञ्च कसते घाजञ्छितंफल्ा 
छतं चा पाडुकां घापि लब्ध्चा धान्यऽच गच्छति । 
असिञ्च निर्मळ तीक्ष्णं तत्तथैव भविप्यति ॥ Gs | 
हेलया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । दुष्टा च फा ५६; 'यनसाप्नो तिनिश्चित्म | 
सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलाभश्चतड्वेत्‌ । स्वप्नेसूय्येविधु दृष्टा झुच्यतेव्याधिवन्धनात्‌ 
चडवां कुक्कुटीं दृष्ट्या क्रोज्ची भाय्यां लभेद शुचम्‌। 
स्वप्ने यो निगडेवेद्ध: प्रतिष्ठा पुचमालभेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दृध्यन्नं पायसं भुङ्क्ते पद्मपत्रे नदीतटे। विशोर्णेपद्मपत्रेच सो5पि राजा भविष्यति | 
जळोकसं वृश्चिकञ्ञ सपेज्ञ यदि पश्यति। धनं पुतरञ्चःचिजयं प्रतिष्ठा चा लमेदिति। 
श्ङ्गिसिद्‌्रिसिः कोलेर्घानरेः पीड़ितो यदि। निश्चितञ्च भवेद्राजा धनञ्च चिपुळं लमेत्‌ 
मत्स्यं मांसं मौक्तिकञ्च शाङ्खं चन्दनहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वान्ते विपुलं धनमाळमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
Pi 
दनम्‌ । हट्टा च ज्वळद्झिञ्च धनं वुद्धि थ्रियंछमेत्‌ | 
आमलक थात्रीफलमुत्पलञ्च घनागमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवताश्च द्विजा गाव: पितरो दिज्लिनस्तथा । यद्ददाति प्रिथः स्वप्ने तत्तथेच भविष्यत 
शुक्राम्बरधरा भार्यः शुक्रमाल्यानुेपनाः | 
द अ यं स्वप्ने ठस्य श्री: स्चप्रतः सुखम ॥ ३५ ॥ 
पीताम्वरधरां नारीं पीतमाइग्ानुळे५न गूह Dr 
: सर्वाणि शुक्कानि पिता डवे राची र के 
सर्वाणि छष्णान्यतिनिन्दितानि a क 
| च वाजि द्विजदेववज्यंम्‌ ॥ ३9 ॥ 


| 
| 
| 
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दिव्या खरी सस्मिता चिप्रा रक्रभूषणभूषिता । यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलभतेधुवम्‌ 
स्वप्ने च ्राह्मणो देवो ब्राह्मणी देवकन्यका] | 5 
त्राह्मणो ब्राह्मणी वापी सन्तुशा सस्मिता सती । | 
फळं ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६॥ 
यं स्वप्ने ब्राह्मणा नन्द्‌ कुर्वन्ति च शुभाशिषम्‌। ` 
यक्वदन्ति भवेत्तस्य तस्यैश्वरथं भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
परितुष्टो द्विजश्रे्ठश्चायाति यस्य मन्दिरम्‌ । नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त तदाश्रयम्‌ 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशाश्च चिपुछं शुभम्‌ । पदे पदे सुखं तस्य स मानं गौरयं ळभेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते सुरभि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 
करेण त्वा हस्ती यं मस्तके स्थापयेद्यदि। राज्यलाभो भवेत्तस्य निश्चितं च श्रुती मतम्‌ 
स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तुएः समाश्लिष्यति य॑ घज । 
तीर्थस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५ ॥ 
स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मै पुण्यवते; द्विजः । 
जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्ची च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 
स्वप्ने दुरा च तीर्थानि सोधरल्लणृहाणि च। जययुक्तश्च धनवान तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
स्वप्नेतु पूर्णफलशं कश्चित्कस्मै द्दातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति चा समाळमेत्‌ 
हस्ते इत्वा तु कुडवमाढक वारसुस्द्री । यस्य मन्द्रिमायाति स लक्ष्मी लभते भुवम्‌ 
दिव्यास्त्री यदग्रहं गत्वा पुरीषं विसजेद्‌ बज । अर्थलाभो भवेत्तस्य दारिद्रञ्चप्रयातिच 
यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो भायंयासह । पावेत्यासह शम्भुर्चा लक्ष्मीनारायणो ऽथवा 
्राह्मणो ब्राह्मणी घापि स्वप्ने यस्मै ददाति च। 
धान्यं पुष्पाञ्जलि वापि तस्य श्रीः सबेतोमुखी ॥ ५२॥ 


सुक्तादर' पुष्पमाद्यं चन्द्नञ्च लमेदु वज । स्वप्ने द्दांति विप्रश्च तस्यध्रीः सर्वेतोमुखी 


गोरोचन पताकां घा हरिद्रामिक्षुदण्डकम्‌। 
सिद्धान्नश्च लमेत्‌ स्वप्ने तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५४ ॥ 
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ब्राह्मणो ब्राह्मणीवापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुक्षधान्यं जा स स राजाभविष्यति 
स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्तमाल्यानुळेपनः। तत्रस्थो दधि भुडन्केच पायसंचा नपोभवेत 

स्वप्ने ददाति विप्रश्च ब्राह्मणी वा सुधां दृधि । 

प्रशस्तपात्रं यस्मे घा सोऽपि राजा भवेद्‌ शुचम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुमारी चाष्टचर्षोया रलभूषणभूपिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने ल भवेत्कषिपण्डितः॥ 

ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मे पुण्यचते च सा । | 

स भवेद्विशवचिख्यातः कवीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६ ॥ | 
यं पाउ्यति स्वप्ने वा मातेषचसुतंयथा । सरस्घतीसुतः सोऽपितत्परो नास्तिपण्डितः | 
घ्राह्मणः पाठयेद्यञ्च पितेव यल्नपूर्वंकम्‌ । ददाति पुस्तकं प्रीत्या स च तत्सद्वशो भवेत्‌॥ 
प्रामोति पुस्तकं स्वप्ने पथिवा यत्रयत्र वा । खपण्डितो यशस्वीच विख्यातञ्च महीतले 

स्वप्ने यस्मे महामन्त्रं विप्रा विप्रो ददाति चेत्‌ । 

स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ गुणवान्‌ सुधीः ॥ ६३ ॥ 

स्वप्ने द्दाति मन्त्रं चा प्रतिमां चा शिलामयीम । 

यस्मै ददाति पिश्रश्व मन्त्रसिद्धिश्व तद्गचेत्‌ ॥ ६४॥ 

विप्रो विप॒समूहञ्च द्रष्ट्या नत्चाऽऽशिपं लभेत्‌ । 

राजेन्द्रः ख भवेद्वापि किंबा च कचिपण्डितः॥६५ ॥ : 
शुक्रधान्ययुतां भूमियस्मे विप्रःसमुत्सजैत्‌। स्वप्नेऽपि परितुएश्वस भवेत्‌ पृथिवीपतिः 
स्वप्ने चिभो रथे छत्वा नानास्वगं प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीबी भवेदायुधेनव्द्धि्भवेद भुव 
विप्रायविप्र: सम्तुष्टोयस्मै कन्यांद्दातिच। स्वप्नेचस अचेच्चित्यंघनाद्यो भूपतिःस्वयम्‌ 
` स्वप्ने सरोधर ट्टा समुद्रं घा नदीं नदम्‌ । शु्छाहि शुक्रशोच दष्ट्वा श्रियमधाप्युयात 
यः पश्यति सतं स्वप्ने ख भवेब्विरजीची च । : 
अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनश्च सुखी भवेत ७० ॥ 
दिव्या स्त्री यं प्रवदति मम स्वामी भवानिति | 
स्वप्ने द्ृष्ट्या च जागति ख च राजा भवेद्‌ दृढ़म ॥ ७१ ॥ 


र 
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अएसतितमोऽध्यायः ] # आध्यात्मिकह्तानवर्णनम्‌ # ६५१ 


स्वप्ने चा कालिकां द्रष्ट्या लब्ध्या स्फरिकमालिकाम्‌ । 

इन्द्रचापं शक्रवद्ध स प्रतिष्ठा लभेदु धुवम्‌ ॥ ७२॥ 

स्वप्ने चदति यं विप्रो मम दासो भवेति च | 

हरिदास्यं च मद्गक्ति स लब्ध्वा चैष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
स्वप्ने यिप्रो हरिःशस्सुत्राह्षणी कमलाशिवा। शुक्का्जो वेदमातावा जाहूबीचासरस्वती 
गोपालिकायेबधरा बालिका राधिका मम । वाळश्च वाळगोपालः स्वपनविद्विःप्रकाशितः 
एपते कथितो नन्द्‌ खुस्घप्तः पुण्यहेतुकः | ओरोतुमिच्छसि किंघा त्वं कि भूयःकथयामिते 

पूति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुस्वप्नदर्शनं नाम स्तसप्ततितमो ऽध्यायः । 





अष्टस्ततितमो ऽध्यायः 
आध्यात्मिकञ्ञानवणनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच | 

श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखभंश्व श्रुतोमया। वेद्सारो नीतिसारो लोकिको वेदिकस्तथा 
अधुना भ्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदशने । यस्मिन्‌ कमे णिचा चत्सतन्मां कथितुमहेसि 
घचनं वेदशासत्रोक्तंतथा वेदानुयायिनः । श्रोतुमिच्छन्तिसन्तप्तालो कास्त्वन्‌सुखतस्तथा 
चेदानां जनकस्त्वञ्च वैदिकानां सतामपिं। ब्रह्मादीनां सुराणाञ्च सुनीनां जगतामपि ॥ 

श्रुतं यत्‌ त्वन्सुखाम्मोजात्‌ प्रमाणं बचनास्ृतम्‌। | 

तेन देहोऽभिषिक्तो मे वत्स चिच्छेददाहन ॥ ५॥ 
स्वप्ने यञ्चरणास्भोजं सर्वकामफलप्रदम्‌! त्रह्मादयो न पश्यन्ति तदद्य दु्टिगोचरम्‌॥ 
अत: परं त्वत्पदाब्जं क पश्यामि च पातकी । विण्सूत्रधारी देहो मे निवद्धश्चस्चकमेणा 
ईदशञ्च दिनं चत्ख कदा मम भविष्यति। त्वया ब्रह्मदिनाथेन संचादो मम पापिनः (८ 
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९५२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # : [४ श्रोकृष्णजन्मलण्दे 


रुपां कुरु कृपानाथ मम दोषं क्षमस्व च। घत्सवुद्धयाच दुर्नीतं यत्‌ छतञ्च महेश्वर 
त्रह्मेशशेषसुनयो ध्यायन्ते यतपदाम्बुजम्‌। सरस्वती श्रुतियंस्य स्तवने जड़तां चजेत्‌ 
इत्येबमुक्तवा नन्दश्च निरानन्दः शुचाकुळः । मूच्छामाप रुदित्वा च फुत्नविच्छेद्विहल 
सन्त्रस्तो-भगवान्‌ कृष्णो योधयामास यत्नतः । 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ददो तस्मै जगत्पतिः ॥ १२ ॥ 
श्रीमगधानुबाच 
हे नन्द्‌ जनकश्रेष्ट सर्वश्रेष्ठ अजेश्वर। चेतनं कुरु कल्याणज्ञानञ्च परमं श्टणु ॥ २३ 
परमाध्यात्मिक ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुर्लभम्‌ । 
चेदशास्त्रे गोपनीयं तुभ्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवोध शरूयतां नन्द सानन्दः सुसमा दितः | जन्मशृत्युजराव्याधि यदभ्यासान्ल जायते 
स्थिरो भव महाराज अजनाथ रजं घज | 
ज्ञानं लब्ध्चा सदानन्दः शोकमोहविवजित: ॥ १६ ॥ 


. जलवुद्वुदवत्सच संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च॥१५॥ 


ह निन पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यचुद्धया च प्रतीति जायते नरः 
मक्रोघलोभमो हच ितः सर्वकर्मसु । मायया मो हितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्वलः ॥ 
निदातन्द्राशचत्पिपासाक्षमाश्चद्वादया दिभिः } 
€ सा शान्तिध तिः पु एिस्तुष्टिश्चा भिश्च चे टितः ॥ २०॥ 
म ब भे प्राणज्ञानात्ममि: सह । संसक्तः सर्वेदेवेश्व यथा चृक्षश्ध वायसैः ॥ 
भदमात्मा च सवशः सवज्ञानात्मक: स्मृतः । मनो त्रा च प्रृतिर्व द्विरूपा सनातनी 
पाणा चिष्णुश्चेतना सा पड़ा तु चाधिदेवता | 
ज्र र पो स्थिताः सर्चे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३॥ 
T ना देह: सद्य: पततिनिञ्चितम्‌ । पाञ्चभूतो विळीनश्च पञ्चभूतेषुतत्क्षण 
संकेतरूपञ्च | 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फळ मोहकारणम्‌ | | 
_शोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥ २५ ॥ 
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| अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः ] # आध्या त्मिकज्ञानवर्णनम्‌ # ३५३ 


निद्राद्यः शक्तयश्च ताः खाः प्रतेः कलाः । लोभाद्योह्यघमोंशास्तथाहङ्कारपञ्चमः ॥ 
ते ब्रह्मयिप्णुरुद्रांशागुणाःसत्वादयर्त्रयः । ज्ञानात्मकः शिवो ज्यो तिरहमात्माच निर्गणः 
यदा विशामि प्रकृती तदाहं सयुणः स्मतः । हर 
सशुणा विषया विष्णुब्रह्मरुद्राद्यस्तथा ॥ २८ ॥ 
धर्मोमदंशो विषयी दोष: सूर्य्यः कलानिधिः । एवंसर्वे मत्कलांशा सुनिमन्वाद्यःसुराः 
सबेदेहे प्रविशोऽहं न लिप्त: सर्वकर्मसु । जीचन्पुक्तञ्च मद्धक्तो जन्मृत्युजराहरः॥३०॥ 
सर्वे खिद्धेश्वरः श्रीमान कीतिमान पण्डितः कविः । 
सतुस्चिशह्धिधः सिद्धः सर्वकर्मोपहारकः ॥ ३१ ॥ 
. तमुपेमिस्वर्य सिद्धं भक्तस्त्वन्यन्नवाञ्छति । द्वार्विशतिविधं सिद्धं सिद्धल़ाधनकारणप्र 
मन्सुखाच्छ, यतां;नन्द सिद्धमन्त्र गृहाण च । 
अणिमा छघिमा व्यातिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
इशित्वश्व वशित्वश्च तथा कामावसायिता । दृरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनोयायि त्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीप्सितम्‌। घहिस्तम्मं जळस्तम्भं चिरजी वित्वमेव च 
कायव्यूहश्च चाकसिद्धि सुृतानयनमीप्सितम्‌। सोना करणञ्चेव प्राणाकषंणमेच च 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्वे विघ्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
अयं मन्त्रो महागूढ़ः सवेषां करपपादप: । 
| ' सामवेदे च कथितः सिद्धानां सवंसिद्विदः ॥ ३७ ॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा सुनीन्द्राश्च सुरास्तथा ! शतळक्षजपेनेब मन्त्रसिद्विभेचेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
श्णु नारायणक्षेत्रं जळाधस्तञ्चतुएयम्‌। अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
शानञ्चात्र सुते लोके सिद्धिर्भवति तस्य वे | ब्रतं चिनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः 
वजे कुरु पचित्रञ्च ्जनाथ बजं ज । पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
डुःस्वप्नं पापचीजञ्चं केवलं विप्मकारणम्‌। गोघ्नश्च ब्राह्मणघ्नं चा छतब्नं कुरिळं तथा 
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६५४ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीछष्णजन्मखण्डे 


देचघ्नं पितृमातृश्न॑ं पापं विश्वासघातिनम्‌ । 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारं यञ्चातिथ्यचिचञ्चकम्‌॥ ४४ ॥ 
ग्रामयाजिनमेचेति देव विप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिनं दुष्टं शिवविष्णुविनिन्दकम्‌॥ 
अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विजं तथा। देवळं ब्रपचाइञ्च शूद्राणां सूपकारकम्‌॥४६॥ 
शवदाहिनश्च शूद्राणां शूद्रश्राद्धान्नभो जिनम्‌ । 
अचीरां छिन्ननासाञ्च देवत्रा्मणनिन्दकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाश्च चिष्णुभक्तिविहीनकाम्‌ । 
शुद्राणां विधवाञ्चेचच चाण्डालीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शश्चत्कोपयुतं दुएस्णग्रस्तञ्च जारजम्‌। चोरं मिथ्याचादिनञ्च शरणागतयायिनम्‌॥ 
मांसापदारिणञ्चेच घ्राह्मणं ब्रपलीपतिम्‌ । ब्राह्मणीगामिनं शूद्रं ह्विजं चादुर्धषिकं तथा 
अगस्यागामिनं दुएं चतुर्वणेनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
माता सपल्लीमाता च श्वभ्रश्ध भगिनी तथा। गुरुपल्ली पुत्रपल्नी सोदरस्य प्रिया सती 
मात्स्चसा पितृस्चसा भागिनेयप्रिया तथा । 
मातुलानी नचोढ़ा च पितृव्यक्ती रजस्वला ॥ ५२ ॥ 
पिठ्मातृप्रसूश्चेच चागम्याएादश स्मृताः । कीत्तिताः सामवेदे च परिपास्याः सतांग्रज 
एता दृष्टा च स्पृष्टा च ब्रह्महत्यांलमेन्नर: | 
तस्माहचेन ता हूष्ट्चा सूर्य द््ट्टा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति चिनिन्द्यास्ते भवन्ति वे । 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापमीता व्रजेश्वर ॥ ५५ ॥ 
राहुग्रस्त रचि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माएससरिःफाङ्कदशमस्थे दिवाकरे | 
जन्मक्षनिधनं चापि चतुर्थेऽपिकलानिधौ । नएचन्द्रो न दृश्यश्च भाटे मासि सितासिते 
चतुथ्यांसुदितिश्चन्द्रः परित्यक्तो 'मनीषिभिः ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रस्तारापहरणं कलङुमतिदुष्करम्‌ । 
तस्मै द्दाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८॥ 
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एकोनाशीतितमो ऽध्यायः ] 


# सूर्यग्रहणाख्यानम्‌ # ३५५ 
अकामतो नरो दृष्ट्या मन्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कळड़ी महीतले 
सिहः शसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्वघता हतः । सुकुमारक मारोदीस्तव होषः स्यमन्तकः 
इति मन्त्रेण पूतश्च जलं साधु पिवेद॒ धुबम्‌ । इति ते कथितं सर्चमपरं कथयामि ते ॥ 
ति श्रीत्रह्मवेचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णनं नामाएसत्ततितमो ऽध्यायः । 


एकोनाइीतितमो ऽध्यायः 
छूयंग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द उवाच । 
राहुग्रस्तः कथं सूर्यश्चन्द्रो बापिजगत्प्रभो । नष्टश्चन्द्रः कथं भाद्रे चतुर्थ्याञ्चासितेसिते 
चेदानांजनकरुत्वञ्च क॑ पृच्छामि त्वयाघिना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिचिपश्चितः 
| इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं घचनमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । | 
अकथ्यं चचनं चेदं निषिद्धं वेदिकेरपि | क्षमस्व नन्द भद्रं ते प्रश्नमन्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं वचनं तात न प्रकाश्यं मनीपिसिः । | 
चिन्नः प्रकाशे भवति सतां छिद्रस्य देचतः ॥ ४ ॥ 
नन्द्‌ उघाच | Fe 
कथयस्च जगन्नाथ न भरते वञ्चनं कुरु! अदृश्य चापि देवेशो राहुअस्ती च पुण्यदो 
श्रीभगचानुबाच । | ८ 
*रणु नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । यां थुत्वा निप्कलङुम्च ती्थ्ायीमधेच्रः 
सवेपातकिनं दृष्ट्या यत्पापं लभते नरः | आख्यानश्रबणेनैच भस्मीभूतं भविष्यति॥७॥ 
एकदा जमदग्निश्च महाकोतूहळान्वितः । रेणुकासहितस्तुो जगाम नमेदातरम्‌॥ ८ ॥ 
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६५६ अ व्रह्मचेचेपुराणम्‌ ॐ ` [ ४अ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
निजने नमंदातीरे विजहार तया सह | नवोढ़या च सुन्दर्या नययौचनयुक्तया || ६ ॥ 
सुवेशया खुस्मितया रत्लभूषणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रोणीमारैण मन्दया ॥१ण 
खुन्दरीणामतुळ्या शवेतवम्पकचर्णया । सुपूर्णचन्द्राननया कराक्षयुतया तथा ॥ ११॥ 
अतीबसूक्ष्माम्वर्या कामवाणात्तया ब्रज । पुलकाश्चिसर्वाडुसम्भोगेनातिघूच्छंया॥१२) 
पुंस्को किल्युते रम्ये शब्दिते सुमधुत्रते । खुगन्धिवायुसंयुक्ते पुण्पतरपान्विते शुभे॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं चस्त्रमाव्यधर मुनिम । 
महारासरसाढ्य तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
चेदकर्ततुः प्रपौत्रस्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पतेः । चतुर्वदविधेयेछ खुनिष्णातः सदा शुिः॥ 
चेदाङ्गकर्ता धर्मज्ञः श्रेष्ठी वेदविदां घरः। महातपस्वी तेजस्वी त्रह्मचारी च सुघ्रती ॥ 
युष्मद्विधोक्तं शास्त्रञ्च पठित्वान्यश्च पण्डितः | 
चेदप्रणि हितो धर्मा ह्यधमंस्तद्विपर्ययः ॥ १७॥ 
धमं त्यजति धर्मो ह्यधर्मेण रततः कथम्‌। दिवामैथुनदोषश्च चक्ति चेद्रो विशेषतः । 
हट अहञ्च धमिणां साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ १८॥ 
सूय्यस्य चचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुन द्विज: | हट्टा पुरो विप्ररूपं सूर्यं तेजस्विनं खुरम्‌ 
उवाच सूय्ये रक्तास्य: कोपलज्ञासमन्बितः । रेणुका छज्ञिता तत्र विधाय वाससी सती 
जमद्‌ ञ्मिरुवाच । 
को सवान्‌ पणिडतम्मन्यो न त्वदन्यो ऽस्ति पण्डितः । 
द भ्रगोभेगवतः ` शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २ १॥ 
अन्ये भवांश्च धर्मश्च साक्षी सवें च कर्मणाम्‌ । क र जय - हि 
न वेष्णघानां शास्तारो यूयमस्माकमेच च।न आ क ~ 
वून बासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ 
रेः सुद्शेनश्वक् शशश्‍वद्रक्षति चैष्णचान्‌। 
नारायणश्च भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्करः ॥ २६ ॥ 
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पकोनाशीतितमोऽध्यायः ] ६ सूयप्रहणाख्यानवर्णनम्‌ ॐ ६-3 
शास्ता यमम नास्माकं त्वं यै नापि दिवाकर | 
सजएुना यथा खाने घयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७ | 
रा्तोऽहं भस्मसात्‌ कत्त यमं सर्वसुरांस्तथा । 
EE . महेन्द्प्रृतीन्‌ सूर्य्यं क्षणेनेवावळील्या | २८ ॥ 
क्स्त्वं धर्म्रवक्ता मे याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रतेः परः 
अद्य मे 


~ 
क क पण्य 


नेजेने स्थाने रसभङ्गस्त्वया इतः । मम शापात्पापद्वश्यो राहुअस्तो भविष्यस्थि 

इए त्वां ये घनाः सचे दूरीभूता भघन्ति ते 1. 

त्यामाच्छन्नं करिष्यन्ति वायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 

स्वतेजसा भवान्‌ गर्वाद्धततेजा भविष्यसि | 

मेघाच्छन्नः स्वट्पतेजा राहुग्रस्तो भवान्‌ भव ॥ ३२॥ 

व्राह्मणस्य घयः श्रुत्वा भगवान्‌ भास्कर: स्वयम्‌ । 

ततः पुराञ्जलिमूत्वा तुष्टाव मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भास्कर उवाच | 

अवध्याः सर्वधमेश् धन्या मान्याः पुरस्छृता: । 

नारायणश्च भगवान्‌ शस्सुत्रह्मा स्वयं प्रभु: ॥ ३४ ॥ 
गणेशश्चापि शेषश्च धर्मश्चापि सनातन: । स्तुघन्ति ब्राह्मणं सर्वे विप्ररूपिजनादंनम | 
चिप्रदत्तश्च यो ब्रह्मन्‌ घयमस्मस्मुखा द्विञः। हुताशनश्व दविमुखाः सुराः सर्वे छ्विजो चरम्‌ 

क्षमस्व वेष्णच: शुद्धः स्वघमेश्च सप्रावर। 

वैष्णचानां कुतः कोपो दृदि येपां जनादन: ॥ ३७ ॥ 

अस्माभिः पूजिता विप्रा युष्माभिः पूजिताः सुरा: । 

परस्पर स्नेहपात्रं चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
अहमेच त्वया शप्तो मया शत्तो भवान्‌ भव । अन्यथा मां घदन्त्येचं सूय निस्तेजसं जनाः 
पराभूतः क्षत्रियेण भविष्यसि द्विजेश्‍वर । मरणं क्षत्रियास्त्रेण भवतश्च भविष्यति ॥ 
सूपेस्य चचनं श्रत्वा चुकोप ब्राह्मण: पुन: तं शाशापातिरक्तास्यः शम्भुना निजितोभवान 


= 
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६५८ # प्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ शीरृष्णजन्मलण्डे 


उभयोः कलहं ज्ञात्वा कश्यपेन सह बज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा दिधाता जगतामपि | 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं वोघयामास भास्करम्‌ । सुनिश्रष्टञ्च ध्मेज धर्मज्ञानां गुरोगंर: | 
त्रह्मोबाच । 
क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान्‌ । 
युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यचध्यो ब्राह्मणः सदा ॥ ४४ ॥ | 
अहं करोमि भवतो विप्रशापान्तप्ुल्चणम्‌ । अत्राहमागतस्त्रस्तो भृगुणा प्रेरितस्ततः॥ 
स्फुटोऽहं प्रेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव खुस्श्रेष्ठ साक्षी त्वं सर्वकर्मणाम्‌ | 
कुत्रचिद्दिवसे व्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌ । 
भविष्यसि. घनाच्छन्नः सद्योसुक्तो भविष्यसि ॥ ७७॥ 
न्यूनातिरिक्त वर्ष च राहुग्रस्तो भविष्यसि । 
तत्राहुश्यश्च केषाञ्चित्‌ पुण्यदुश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्वश्यो भवान्‌ भुवि। 
त्वां दृष्टा च नमस्छृत्य सचे निष्पापिनोजनाः ॥ ४६ ॥ 
जन्मसप्ताएरिफफांक चतुर्थ दशमे तथा । जन्मश्न निधनं नणामद्ृश्यस्त्वं भविष्यसि ॥ 
अस्तकाले घनाच्छन्नमध्याहुस्थे जलेऽपि चा । अद्धो दिते च काळे च पापद्वश्यो भविष्यसि 
भायांदुःखनिमित्तेन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्यालकेन हततेजा भविष्यसि 
अन्यथा तब तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा। मा लिसुमाल्ियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजितः। 
इत्येचसुच्वा सूर्यश्च योधयामास ब्राह्मणम्‌ । नघ्र शापपराभूतं लज्जितं कोपितं व्रज | 
हे चिप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ घत्स यथासुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा क्षणेनेव भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सू्येस्त्वत्परिपाल्यश्च भवान सूर्यस्य नित्यशः । 
परस्परं च पूज्यश्च सम्वन्धः पोष्यपोषक: ॥ ५६ ॥ 
इयदोन क्षत्रियेण कातंचीयांजुनेन च । भविष्यसि न सन्देहः पराभूतो द्विजो खः 
युराते प्राक्तनं सवं कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्वांदोन तव पुत्रो अविष्यति 








Fe TH TTT POM > 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अशीतितमोऽध्यायः ] ॐ चन्द्रग्रहणाख्यानचर्णनम्‌ # ३५६ 
| त्रिःसप्त छत्वा जगतीं निःक्षत्राज्ष करिष्यति। ` 
शत्युस्ते यशसो चीजं भविष्यति महीतले॥ ५३॥ 
इत्येचसुक्तवा ब्रह्मा च ययौ गेहं त्रज्ञेश्‍वर । 
मयय जमझिश्‍च भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्येचं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 
राहुग्रस्तो भारकरश्चाप्यद्श्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतुर्थ्याु दितश्चन्द्रो भाद्रे मासि सितासिते । अदृश्यो नएरूपश्च यतां येन हेतुना ॥ 
राहुभ्रस्तो कळड्ी चा पुरा शप्तो मया पित: | सवे त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सगघन्नन्द्संचादे सू््यश्रहणाख्यानघर्णनं नामैकोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


अशीतितमोऽध्यायः 
चनद्रग्रहणार्यानवणनम्‌ | 
श्रीकृष्ण उघाच । 
पुरा तारा गुरोः पल्ली नचयौघनसंयुता । रल्नभूषणभूषाढ्या वरसूक्ष्माम्वरा सती ॥१॥ 
सुभोणी सस्मिता रम्या सुन्द्री सुमनोहरा । अतीवकवरीरम्या माळतीमाल्यभूषिता॥ 
सिन्दूरचिन्दुना साकं चारुचन्द्नविन्दुमिः | कस्तूरी घिन्दुनाघश्च भालमध्यस्थलोउञ्चला 
रलेन्द्रसारनिर्मा णक्कणन्मञ्जोररञ्जिता । 
॒ सुघक्रळोचना श्यामा सुचारुकजञलोज्ज्वला ॥ ४ ॥ 
सुचारुसारसुक्ताभदन्तपंक्तिमनोदरा । रल्लकुण्डळ्युग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्वछा ॥ ५॥ 
का मिनीष्वतुळा वाला गजेन्द्रमन्द॒गामिनी । 
सुकोमला चन्द्रमुखी कामाधारा च कासुकी ॥ ६ ॥ 
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स्वगंमन्दाकिनीतीरे खाता स्निग्धाम्बरावरा। ध्यायन्तीगुरुपादं सा स्वगृहं गमनोन्मुख 
ष्ठा तस्याश्च सर्वाडुमनडुवाणपीडितः । सादे चतुथ्या चन्द्रश्च जद्दार चेतनां घ्रज |, 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको वलो । रथमारोहयामास करे एत्वा च तारकाम्‌ 
कामोन्मत्तः कामिनीं तां समार्छिष्य चुचुस्व च | 
श्एङ्गारं कतंसुद्यन्तं तमुघाच शुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
तारोबाच । 
त्यज मां त्यज मां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । शुरुपल्ी त्राह्मणीश्च पातिव्रत्यपरायणाम्‌ 
गुरुपत्नीसड्मने घ्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
शुरुपत्नी चिप्रपत्नी यदि सा च पतित्रता । ब्रह्महत्यासहस्जश्च तस्याः सङ्गमने लमेत्‌॥ | 
पुत्रस्त्वं तच माताऽहं धेयं कुरु सुरवर । | 
` धिक्‌ त्वां श्रुत्वा सुरगुरुभेस्मीभूतं करिष्यति ॥ १३ ॥ | 
पु्ाधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्वामिनो भवान्‌ । | 
स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेवं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्यामि स्त्रीवधं तुभ्यं यदि मां संग्रहिष्यस्रि ॥ १५ ॥ 
विळङ्च्य ताराचचनंताञ्च सम्भो ुमुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा खा पतिव्रता 
राहु्स्तो घनग्नस्तः पापट्टश्यो भवानभव । करूड्डीयक्ष्मणा ग्रस्तोभविष्यसि न संशयः 
चन्द्रं शाप्त्चा तदा तूणं कामदेचं शशाप सा । | 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८॥ ' 
चन्ट्रस्तारां ग्रहीत्वा च कृत्वापि रमणं ब्रज । | | 
कोड़े निधाय प्रययौ रुदन्तीं तां शुचान्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 
निजने निजेने रम्ये शोले शेळे मनोहंरै। सरोनद्नदीनाञ्च तीरे तीरे मनोहरे॥ २०॥ 
मधुत्रतपिंकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुप्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया सह। 
चन्दनो क्षितसरवाङ्गो मधुपानरतः सुर: । 
खुखसम्भोगसंसक्तो बुबुधे न दिचानिशम्‌ ॥ २२.॥ 
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पेन: जना छुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्दनचचितते ॥ २४ ॥ 
के निळपूजिते । कषीरोदकाञ्चनोभूमौ कौ्चकाञ्चतपर्वते ॥२५॥ 
कात सा मणिमन्दिरसुन्द्रे माणिक्यमुक्तासारेण हीरद्दारेण शो मिते ॥२६॥ 
सुचार्यरनचि्ाळ्ये श्‍वेतचामरदपेणी: । भूषिते रत्नदोपैश्न देचक्रीडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
वारुणीं अदिं पीत्या घरुणानोसमन्वितः | चरणो रमते यत्र तत्न रेमे तया सह॥२८॥ 
पाचने पचनोच्याने पारिजातानिलेन च । खुगन्धिमो हिते रत्नमाळातीरे च निर्मले ॥२६॥ 
ऋक्षरेले कदपञ्चक्षवने घह्िप्रियाथमे । पपौ च कामधेनूनां क्षीरं क्षोरोदघेस्तरे ॥३०॥ 
वहिशुद्धांशुकथुगं वहिस्तस्मै ददौ मुदा । घरुणो रत्नमाळाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 
तत्र दप्ट्याऽछुरशुरं बलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवंसुक्तवा च चन्द्रस्तं शरणं ययौ 
शुक्रस्तं योधयाम्राख धचनं नीतियु क्तिः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच | 

श्टणु वत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शाम्भोश्च शुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वे ॥ ३४ ॥ 

पूजिताय सुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । 

प्रियाय तत्प्रियां दत्त्वा शीघ्रं त्वं शरणं बज ॥ ३५ ॥ 
गुरुपत्नीं मातृतुल्या त्यज मद्वचनाद्विघो । कुरु पापक्षयं पापनिबृत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां अद्दणे च वलेन च । ब्रह्मदत्यासहस्नाणां पातकं लभते जनः॥३७॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्ठे ब्रह्मणः शतम्‌ | साम्यं नारायणस्थाने तृणपर्वतयो: सुर 

कस्त्वं घत्स हरेः स्थाने कर्मभोगोऽस्ति ब्रणः । ` 

नारायणाध्रिताः सर्वे जीचिनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६॥ 

इति श्रोत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंचादे ताराहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 


दा द &४्ळाळाायामामजाकायाकयाडयावी 


\ Cd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ताराउ्उनयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमन्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच | 

एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः खुरश्रेणीं ददर्श सः। अकाशमागांदायान्तीं रणशास्त्रास्त्नधारिणीप | 
पताकानां त्रिकोटिश्न शतको टिमेहारथम्‌ । | 
शतको रिगेजेन्द्राणां रथानां तच्चतुर्गणम्‌ ॥ २॥ 
अश्वानां तच्छतगुणं समूहश्च खुदारुणम्‌। पदातीनां समूहश्च ठुरगोभ्यश्च षड्गुणम्‌ | 

दुन्दुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथच च । 

. पटहानां त्रिळक्षञ्च डिण्डिमानां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ३॥ 

ऐराचते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धर्ममेच च । कुवेरं चरुणं बहनि रथस्थं पचनं तथा ॥ ५। 
महिषस्थं यमञ्चेच स्यन्दनस्थं दिघाकरम्‌। ईशानञ्च गजेन्द्रस्थमनन्तं नागवाहनम्‌। | 
आदित्यांश्च बसून रुद्रान्‌ खिद्धगन्ध्चे किन्नरान्‌ । | 
जीचन्धुक्तधुनीनाञ्च समूहं सूर्यचचेसम्‌ ॥ ७॥ | 
तानू दृष्ट्या निर्भयः शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ | | 
सुराणां द्विुणं सेन्यमाजुद्दाच बजेश्चर ॥ ८॥ | 
रत्नमाळानदीतीरे हुताशनप्रियाश्रमे । तत्र तस्थौ देत्यसेन्य. पुण्यक्षीरोद्धेस्तटे ॥ ` | 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्तरे। पुण्याश्रमेऽक्षयचरे सुरसेन्यात्‌ समागतः 
ददश दृषभस्थञ्च शङ्कर सर्येशङ्करम्‌। त्रिशूछपहिशघरं व्याघरचर्माम्बर चरम्‌ ॥ १९ 
तेजःस्घरूपं परमं भक्तानुग्रविग्रहम्‌ । सचसम्पत्प्रदातारं सर्वज्ञ सर्वकारणम्‌ ॥ १९ 


एकाइीतितमो ऽध्यायः 
| 
| 


5 






सस्मितं परमात्मानं ज्वळन्तं त्रहतेजसा । 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ 
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ददौ शुसाशिपं तस्मै सुप्रसन्नः परात्परः । रत्नसिद्दासने तञ्च वासयामास सादरम्‌ ॥ 
अथ तनान्तरै चिप्र पुरतस्तं ददर्श खः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्द्नसुुन्द्रम्‌ ॥ 
बहिशुद्धांशुकाधानं रत्नमालाविभूषितम्‌ | प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जगतामीश्वरं परम ॥ 
असणा फलदातारं तपोरूपंतपस्थिनामा ` ह 
घेदानां जनकं वेद्प्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
पुटा्जलिस्तदा अस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌। 
रत्नसिहासने रम्ये घासयामास भक्तितः ॥ १६॥ 
पूजां चकार भक्त्या च तयोश्वरणपडुजे | नोचितं कुशळप्रश्नं तयोः कल्याणमेव च ॥ 
विधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्थितम्‌ । 
खुनीति कथयामास यत्नतः शम्सुसम्मतः ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
्टणु शुक प्रचक्ष्यामि दु्नोति शशिनः सुत | लज्ञाकरं त्रिजगतां कर्म वेद्व हिष्क्ृतम्‌ ॥ 
स्मात्वा ग्रहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतित्रताम्‌ । 
ग्रहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देवसेन्यञ्च पश्य घत्स रणोद्यतम्‌। 
अहं शम्भुस्त्वत्सम्रीपं तदर्थश्च समागतो ॥ २४ । 
८2५ के शम्भुरुवाच । 
चन्द्रमानय हे चिप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि। संदरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूलेन च पापिनः॥ 
अन्यथा संहरिष्यामि सवंदेत्यान्‌ क्षणेन च | 
मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेद द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनैच घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । खुराणां रिपुवगंञ्च हरिष्यामिच लीलया 
दुर्षासलो मद॑शस्य शुसुस्तस्याङ्गिरा सुनिः। परस्पराच्च सम्बन्धाद्‌ गुरुपुत्रो गुरुमेम ॥ 
बृहस्पतिश्च तेजस्वी तं भस्मीकर्तृमीश्वरः । न चकार कृपालुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
उतथ्यपलनी द्वष्ट्वा स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्येष परञस्ता प्रियासती 
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पक्षी मदुगुरुपुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । महैरिणञ्च चन्द्रश्च श्राठभार्य्यापदारिणम॥ 
शरणागतदीनात न हि रक्षेद्षदीशवरः | पच्यते निरये तावद्याच दिन्हास्वतुदेश ॥३२॥ | 
अत्र नास्ति विचारो मे पापिष्टे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशयः | 
देहि तं चिपरशादूळ पापिनं मातृगामिनम्‌ । वहिष्छृत्य स्वाश्रमात्य तारासाध्वीसमन्वितम्‌ 
| शुक्र उवाच । 
खुराणामखुराणाऱ्ञ सर्वेषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता भगवात्‌ कोघःशास्ति सुरेऽसुरे | 
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि । 
संहर्तः सर्वेजगतां देत्यो घे किञ्च पोरुषम्‌॥ ३६ ॥ | 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गुण: स्वयम्‌ । | 
गुणभेदानमूर्तिमेदो त्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ ३७॥ | 
बळिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मे श्रीरपि लीलया | 
क्षमस्व भगवन्‌ शम्भो हर क्रोधश्च संहर । कि पौरुषञ्च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया | 
अहं जीवन शरीरैण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनातं लज्जितं पापसंयुतम्‌॥ 
अहश्च त्वत्पदाम्मोजञे शरणं यामि शुर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवं तथेव च। | 
शुक्रस्य चचनंश्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिवः । इत्युत्तवाच निशानाथं समानय शुमंभवेत्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म वोधयित्वा कवि विभुः । समानीय निशानाथं तारकासहितं त्रण 
शम्भोश्च चरणाम्भोजे चकारच समर्पेणम । शस्भुस्तं प्रीतियुक्तश्न घासयामास वक्षसि | 
द्त्वा तस्मै पादरेणुं निष्पापश्च चकार सः | द्स्वा तन्मस्तके हस्तं कूपालुरभयं ददो ॥ | 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुचि 
योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो ह्विखण्डं तं चकार सः । ररक्षाधं लछाटेच सो ऽप्यद्धं प्रह्मण:पुर 
पचमेच महोदेचो वभूष चन्द्रशेखरः । सृगाडी लञ्जितस्तत्र कलङ्की देवसंसदि ॥ ४८1 
लज्जया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः। तच्छरीस्थ क्षीरोदे ब्रह्मणा च समपि | 
रुरोदात्रिशच कृपया शुचा क्षीरोदघेस्तरे ॥ ४६ ॥ 
अन्रेश्चक्षुजेळ॑ तस्य. पपात च जले बज । तस्मादुचभूच चन्द्रश्च निष्पापो देवसंसदि॥५" | 
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एकाशीतितमो६ध्याय: ] ५ चन्द्र्रदणाल्यानम्‌ ईद ट्र 
| द 


ब्रह्मा च भगवान्‌ शस्सुरभिपेकं चकार तम्‌। उवाच तं महादेचो निर्भयं देवसंसदि ॥ 
महादेव उवाच | 

स्वस्थान गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विपयं मुदा । 

पश्चात्तस्याश्च शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ || 
व्यथ पतिन्रताशापं कतेमीशश्च को भुवि | मदाशिषा यक्ष्मणश््च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्वाद्रचत॒थथ्यान्तु गुरुपलीक्षतिःकृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्दश्यो युगे युगे 
नाभुक्तं क्षीयते कमे कलपको रिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌॥५५। 
देहत्यागेन हे घत्ख कर्मेभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्न सन्देहो झास्तमेच भविष्यति 
तारापहरणाह्त्स कळङडुः्चन्द्रमण्डले । सृगाकृतिविल्झश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्टणु वाक्यमिहागडछ तारके च पतिव्रते । सत्यंत्रूदि कस्य गर्भ त्यतवा शुद्धा भव प्रिये 

अकामतो यळात्‌ साध्वी न स्त्री जारैण दुष्यति । 

कामतो नरकं याति यावच्चन्द्रदिचाकरो ॥ ५६॥ 
उवाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुर्दघताः सर्वाः शम्भुश्च सुनिसङ्ुकाः 
ददौ ताराञ्च गुरवे लज्ञिताय बजेशवरः। वृद्दस्पतियेयौ गेहं ग्रहीत्वा च पतिताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुत्रश्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गृहीत्वा प्रययो चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुर्देचाश्च सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययो स्वगहे शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः || 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

एतच्छ् त्वा तु निष्पापो निष्कड्डी नरो भवेत ॥ ६४ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वसम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदनं हर्षकरं सर्वत्र मङ्गम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोकं सदा नन्द्‌ ग्रहं बज बजेश्वर । ब्रूदि सवं यशोदाशञ्च मत्प्रसूं गो पिकागणम्‌ 
योधयिष्यसि सवाँ तां खीजाति शोकसंयुताम्‌ । मदीयश्ञानद्चेन हपेयुक्तसदा भष ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैवर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ताराहरणं तामेकाशीतितमो ऽध्यायः । 


स (केळकन््या जतन 
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दुव्यशीतितमो5ध्याय: 
दुःस्वझवणेनमू । 
नन्द्‌ उवाच | 
श्रुतं सर्व॑ महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उचाच तं वे भगवान श्रयतामिति तडचः॥ १॥ 
___ श्रीभगचानुचाच । | | 

स्वप्ने हसति यो हर्षाह्विवाहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिएञ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ | 
दन्ता यस्य चिपीड्चम्ते विचरन्तञ्च पश्यति। धनहानिर्भेवेत्तस्य पीड़ा चापि शारीरजा | 
अभ्यश्रितस्तु तेळेन यो गच्छेदक्षिणां दिशम्‌ । खरो प्रमहिषारुढ़ो व्व॒त्युस्तस्य न संशयः 
खप्ने कर्ण जपापुष्पमशोक करघीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तैलञ्च लवणं यदि पश्यति॥ 

नय्नां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य चिधघां तथा । 

कपद्‌क तालफलं दृष्टा शोकमचाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप्ने रुष्ट आह्मणञ्च घ्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌ । 

विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीयांति ग्रह्मदु वम्‌ ॥ ७ ॥ 
घनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशञ्च खुपुष्पितम्‌ । कार्पासं शुछुवस्त्रश्न दृष्ट्या दुःखमवाप्लुयातं 

गायन्तीञ्च इसन्तीञ्च कष्णाम्वरधरां र्त्रियम । 

दृष्ट्या छष्णाञ्च विधवां नरो सृत्युमचाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। आस्फोटयन्ति घाचन्ति तस्य देहो मरिष्यति 
घातं मूत्रं पुरीषञ्च चैद्यं रौप्यं सुचणेकम्‌ । प्रत्यक्षमथघा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌। 
कृष्णाम्वरधरां नारीं छृष्णमाल्याचुळेपनाम्‌ । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य त्यु विष्यति 

ग्तचत्सञ्च मुण्डञ्च ग्उगस्य च नरस्य च | 

यः प्राप्नोत्यस्मिमालाञ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 


| 
| 
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दाणे का ] % दुःस्वप्नवर्णनम्‌ ह | ६६७ 
य्थं रोएकी यो5घिरोहयेत्‌ । तत्रशोऽपि च जागर्ति सृत्युरेच न संशयः 
अभ्यद्वितस्तु हविषा क्षीरेण मधुनापि च । तक्रेणापि शुड़ेनेच पीड़ा तस्य चिनिश्चितम्‌ 
रक्तास्वरधरां नारीं रक्तमाद्यानुळेपनाम्‌ । 
डपगूहति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिञ्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितासकेशांख निर्वाणाङ्गारमेच च । भस्मपूर्णाश्वितां द्रष्ट्या लभते सृत्युमेच च ॥ 
श्मशान शुष्ककाष्टञ्च तृणानि छौहमेच च। 
` सील किञ्चित्ङष्णाशचं दष्ट्वा दुःखं मेद॒ भुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
न फर्क स पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ । माषं मसूर सुत्न चा द्ृष्ट्चासद्योच्रणं रमेत्‌ 
कटक सर छाक भदलूक वानरं गघम्‌। पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम्‌ . 
भञ्नभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्रञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्वरञ्च जटिले शकर महिषं खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं मह्दाधोरशुत॑ः जीवं भयङ्करम्‌ । 
इष्ट्वा स्वप्ने योनिलिङ्गं घिपत्ति लभते भ्र॒षम्‌॥ २२॥ 
कुवेशरूपं स्लेच्छऽच यमदृतं भयङ्करम्‌। पाशहस्तं पाशशस्त्रं दुष्ट्वा सत्यं लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणो त्राह्मणी चाला बालको घा सुतः सुता । 
चिलापं कुरुते कोपाद्‌ दृष्ट्या दुःखमचाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्मात्यं सेन्यं शस्रास्रधारिणम्‌। 
स्लेच्छाञ्च घिङताकारां द्रष्ट्या सत्यं लभेदु घुवम्‌ ॥ २५॥ 
वायश्व नतेनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ | सदडु बाद्यमानं तं दृष्ट्या दुःखं लभेद घुवम॥ 
त्यक्तप्राणा सृतं द्रष्ट्या सुत्युञ्च लभते भुवम्‌ । ळर 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदभ्रातुमरणं घुधचम्‌ ॥ २७ ॥ [ 
छिन्नं चापि कवन्धं घा घिङृतं मुक्तकेशिनम्‌ । क्षिं नृत्यञ्च ङुचेन्तं दृष्ट्या सत्यु लभेन्नरः 
सतो घापि सुता वापि छष्णस्लेच्छा भयानका | 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य सृत्युषिनिश्चितम्‌॥ २६॥ 
येषां दन्ताञ्च भझाञ्च केशाश्चापि पतन्ति दि । धनहानिर्मवेत्तस्य पीड़ा घा तञ्छरीरजा॥ ` 
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६६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मस़ण्टे 
उपद्रवन्ति य॑ ऱ्यारी शङ्गिणोद्रं्रिणोऽपि घा । बालका मानवाश्चेच तस्य राजकुलाइयप्‌ 
छिन्नं पतन्तश्व शिला तुषं श्षुरम। साङ्गारं भस्मनि दगा डुःखमचाप्तुयात्‌॥" 
ग्रहं पतन्तं शैळं घा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भञस्कन्धं नरं वापि इुप्मूचा दुःखमचाप्नुयात्‌ 
रथगेहशेलवृक्षगोहस्तितुरगाम्वरात्‌ । भूमौ पतति यः स्वप्ने विपक्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ 
उच्चेः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गारयुतेषु च। क्षारकुण्डेषु चूण म्टत्युस्तेणां न संशयः | 
वलादु गृह्णाति टुश्च छत्रश्च यस्य मस्तकात्‌ । 
पितुर्नाशो भवेत्तस्य शुरोर्वापि नुपस्य बा ॥ ३६ ॥ 
सुरभी यस्य गेहाञ्च याति अस्ता सवत्सिका। प्रयाति पापिनर्तस्य ७£मीरपिवसुन्थरा 
' पारोन छत्बाबद्धञ्चयं गृद्दीत्वाप्रयान्तिच। यमदूताश्च ये स्लेञ्छास्तस्य स्ुत्युवि निश्चितम्‌ 
गणको व्राह्मणो चापि ब्राह्मणी वा शुरुस्तथा । 
परिरुष्ठ: शपति यं चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
विरोधिनशच काकाशच कुक्कुटा भरलकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य स्रृत्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
महिषाभल्लुकाउष्टाशूकरा गरदेभार्तथा । रुष्टा धावन्तियंस्वप्ने सरोगी निएचतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घुताक्तानि जुहोति यः। गायऽ्याचसहस्रेण तेन शान्तिविधीयते | 
सहस्रधा जपेयो हि भक्तयैनं मधुसूदनम्‌ । 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
अच्युतं केशवं विष्णं हरि सत्यं जनादनम्‌ । 
दंसं नारायणश्च होतन्नमाएकं शुभम्‌॥ ४४ ॥ 
शुचि पूवेसुखः प्राज्ञो दशकृत्वः्ध यो जपेत्‌ । 
न निष्पापो5पि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
यु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌। हरि नरहरि रामं गोविन्द दधिवामनम्‌। 
सक्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
शतङृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां अजञेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


A Se ~ २ ~ + क... 
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द्वयशी तितमो ऽध्यायः ] # दुःस्वप्तवर्णनम्‌ # ६६६ 


रक्षथा हि जपेदो हि वन्धनान्सुच्यतेभ्रुषम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महावन्ध्या प्रसूयते 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
शतळक्षश्च जप्त्वा च जीचन्सुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नमः शिचं दुगा गणपति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धर्म गङ्गाञ्च तुलसी राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌ । 
याञ्छितञ्च रमेत्सोपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
ओं हीं श्रीं झं पूर्व दुगे तिनाशिन्ये महामायायै स्वाहा । 
चटपवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
शतळक्षजपेनेच मन्त्रसिद्विर्मवेन्नृणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सचेसिद्विञ्च घाञ्छिताम्‌ 
ओं नमो सृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षघाजपेत्‌ । दृषट्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभचेन्नरः 
ूर्वोत्तरसुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
'काश्यपे दुर्गते नीचे देवत्रा झणनिन्दके । मूख चेबानभिज्ञ च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्ये गणके चिप्रे पितृदेवासनेषु च । आये च वेष्णवे मित्रे दिवास्वप्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
` इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ ५७ ॥ 
` इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखप्डे 
श्रीमगवन्नन्दसंबादे डु:स्वभवर्णनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


दाः समापन 
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तन्यशीतितसो ऽध्यायः 
विप्रादीनां धर्मकथनस ` 
नन्द्‌ उबाच । 

वेदानां कारणं त्वञ्च ब्रह्मादीनाशञ्च पुरक । सब कथय भद्रं ते कं एञ्छासि त्वया चिना 

विप्राणां यो हि ध्मश्च क्षत्रविर्शद्रकर्मणाम्‌ । 

सन्यासिनाञ्च यो धमों यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 
विप्राणां बिधवास्जीणां चेष्णवानांसतामपि । पतिव्रतानां ख्रीणाशञ्च तत्लरचं चक्तमईसि 

ग्रहिणां गृह्िणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः | 

पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातरं प्रति॥ ४॥ 

सत्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 

त्र्माण्डञ्च कतिविधं वद्‌ नश्च किमात्मकम्‌ । 

कि नित्यं छत्रिमं किञ्च बरूहि सवं क्रमेण च ॥ ५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

सन्ध्यापूतः सदा विप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ ।नित्यं भुक्ते मत्मसादमनिवेद्य कदाचन 
अन्नंविष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । विष्णुप्रसादभोजी च जीवन्सुक्तश्र ब्राह्मणः 

नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रचित्‌ । | 

ब्रतती्थाश्रितो धर्मों नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८ ॥ 

विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा च शुरुसेचनम्‌ । 

ग्रहीत्वा तदचुन्ञाञ्च पश्चाद्भवति संग्रही ॥ ६ ॥ 
दक्षिणा नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्यं नात्र संशयः 
सर्वेषामपि घन्दानां पिता चेष महान गुर: । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतुणैः छुर 
मन्त्रदस्तन्त्रद्श्चैच सुराणाञ्च चतुर्गणः। नारायणश्च भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष इश्वरः ॥ 
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ब्यशी तितप्रोऽध्यायः ] # विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ६७१ 


उद्देशे दीयते तस्मै सुराये ति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
अत्यक्षभोक्ता खशुरुः स्वयं देही जनादन: ॥ १३॥ 
गरत्रेह्मा झुरुदिप्णुर्गुरुरेव स्वयं शिवः । गुरौ च सवंदेवाश्च तिएन्ति सततं मुदा ॥१४॥ 
गुरौ तुटे इरिस्तुणे यस्मिस्तुरे'च देवताः । गुरुः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
रभते त्रह्महत्याञ्च भुंक्ते रघा च नाशिषम्‌॥ १४॥ 
स्वधम निरतोचिप्रो ब्राह्मणश्चसदा शुचिः । विष्णुसेचीसदा चिप्रस्तदन्यो प्यशुचिःसदा 
ब्राह्मणों इपवाहश्च शूद्राणां सूपकारकः । त्राह्मणो देवलश्चेष सन्ध्याहीनश्च दुर्येलः ॥ 
ध्राह्मणश्व॒ दिचाशायी शाद्रश्राद्धान्नभोजकः । 
शूद्राणां शचदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ 
शाळग्राममहाभन्त्रं इत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेवेद्यरेषश्च तत्पादोद्कमेच च ॥१६॥ 
हरेःपादोद््ं पीत्वा तीर्थल्लायी भवेन्नरः । मुच्यतेसवेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । शालग्रामशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्काजलाइशणुणं शालमग्रामजळ ब्रज । 
नित्यं मुक्ते च यो विप्रो जीवन्मुक्तः खुरः समः ॥ २२॥ 
विप्राणां नित्यृत्यञ्च विष्णोैवेद्यमो जनम्‌ । यलेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 
नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्तया च मम पूजनम्‌ । 
एकादश्यां न भुंक्ते च मंम वे जन्मवासरे ॥ २४ ॥ 
शिवरात्रौ च हे तात थ्रोरामनचमी दिने । 
न च भंक्ते त्रती यो हि जीवन्सुक्तो हि स द्विजः ॥ २५ ॥ 
पृथिव्या यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च। ._ 
चिप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थख्रायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
चिप्रपादोदकङ्किन्ञा याघत्तिष्ठति मेदिनी। ताचत्‌ पुष्करपात्रेछु पिवन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पचित्रं कुर्ते महोम्‌। | 
वीर्थानि च नरांश्वैच जीवन्मुक्तों दि सं.द्विजः ॥ २८॥ 
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६७२ # श्रह्मवचत्तेपुरणम्‌ #॥ [8४ श्रीङृष्णजन्परलपे 


सवेतीथेषु स स्नातो बतानाञ्च फळं लमेत्‌। पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं 
चहिवायुसमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः । यमदूतं यमं चेव स च स्मप्ने न पश्यन्ति | 
चैकुण्डे मोदते सोऽपि पाषंदो इरिणा सह। न भवेत्तस्य पालो हि विप्रस्य हरिसिचिनः: | 
विष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वैष्णवो द्विज: । 
त्राह्मणो वेष्णव: प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ | 
चेदोक्तो बा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो घा मनुः शुचिः । | 
विचारतो गृहीत्वा तं शेवः शाक्तश्च चैष्णचः ॥ ३३ ॥ | 
युरुषक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वेष्णवं महापूर्त भवदन्ति मनीषिणः | 
मन्त्र्रहणमात्रेण जीघन्सुक्तो भवेन्नरः । भित्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सत्त सप्त मातामहादिकान । 
सोद्रानुदधेट्गकतस्तत्मरसू'तत्प्रसू' तथा ॥ ३६॥ 
जपेन्नारायणं कषेत्रे पुरश्चरणपूर्वकम्‌ । पुरुषाणां सहस्रश्च लीळयात्मानसुद्धरेत्‌॥ ३१॥ 
मन्त्रग्रदणमात्रेण फलमेतद्‌ ब्रज्ञेश्वर । पुरश्चरणसम्पक्कात्‌ पुरुषाणां शातं शातम्‌ ॥३८ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्षं समुद्धरेत्‌ । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङ्क्पाश्च वहिष्कृता: ॥ ३६॥ 
द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
'तेजीयांसं गुरु दा सबंत्र रक्षितुं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूयाद्विचक्षणः | 
चयोहीनाजूशानहीना्वद्याहीात्तथैष च । जातिहीनाद गुरोमंन्त्रं शुह्णीयान्न कदाचन॥ 
रारजाथश्चाक्षत मन्त्रं न शृह्णोयात्‌ कदाचन | 
अ सूलादाथमहीनाच्च पितुः सन्न्यालिनस्तथा ॥ ४३ ॥ द 
गिणो चंशहीनाञ्च आयांहीनात्तथेच च । मन्त्रक्षिात्तथा मन्त्रं न गृह्णीयात्‌ कदाचन 
विष्णुमन्त्रं न : | 
न. च शेवान्न शाक्ताद्य गृहीयाद्वेष्णचात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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ज्यशीतितमो ऽध्यायः ] क घिप्रादीनां धर्मंकथनम्‌ # ६७३ 


घयोहीनात्तथाटपायुज्ञांनहीनादपण्डित: | 

विद्याहीनाडुबेन्मूढ़ो जातिहीनात्‌ क्षयो भवेत्‌॥ ४६ ॥ 

सूर्खान्‌ मूर्ख भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्वाश्रमद्दीनत: । 

यशोहानिः पितुश्चेव सृत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ ॥ 
रोगिणोव्याधियुक्तश्वनिवंशोवंशहीनत: । भार्याहीनोऽपिस्रीहीनान्मन्त्रकषितात्तुतत्समः 
विष्णुअक्तिषिहीनाच भक्तिहीनोमवेन्नरः । शैवाच्छाक्तादु गुददीत्वा च हरौ भक्तिनंवर्डते 
त्राह्मणो देष्णः शुद्धः पक्चन्नं .दातुमीश्वरः | पक्वान्नं हरये दातुमक्षमश्चेतरो जनः ।। 

ओंकारोच्चारणाद्वोमाच्छाल्म्रामशिलाचेनात्‌। 

मह्यं पक्कान्नदानाच्य विप्रादन्यो बजेदधः ॥ ५१ ॥ 

उदासीनाद्‌ दुराचारान्न गृह्ीयान्मनु सुधोः । 

देवाद्यदि च गह्णीयाद्धनद्दीनो भवेद्‌ धुधवम्‌ ॥ ५२॥ 

ब्राह्मणानां सदा भक्ष्यं दघिष्यञ्च निरामिषम्‌ । 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्येघत्तेजला भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
नित्यं नूतनभाण्डेन कर्तव्य: पाक एव च । अथवा पक्षपय्येन्तं ततस्त्याज्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंस्क्तं त्वापाकं निवृ त्यपूजकः । स्थानेपरिष्छृते विप्रोदृत्त्वा मह्यञ्चमक्तितः 

तदा निवेद्य भुङ्क्ते च दत्त्वा 'चिप्राय सादरम्‌ । 

अनिवेद्य च भुवा च खुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रसूय्योपरागे वै घाशौचे सृतजातयोः। स्पृएनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌. 
भ्रएद्रन्यं तथान्नञ्च धृत्वा घोते च चाससी । पादप्रक्षालनं इत्वा भुङ्क्ते स्थानेपरिष्छते 

्विमॉजनं न कतेव्यं स्थिते सूर्य द्विजातिभिः । 

निष्फलं भुत्तवा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५६॥ 

यातां युद्धं नदीतीरं wo चर्जयेत्‌ ्राद्वदिविसे हविष्याशी च-संयमी॥६ : ॥ 
द्विजाय चिष्णुभक्ताय पात्रं दद्यादु बुधाय च । बृपलीपतये चेच न दद्याच्छूद्र्‍याजिने ॥ 
सन्ध्याहीनाय दुष्टाय वृषवाद्दाय यल्षतः । शुक्रविक्रयिणे चेच देवळाय कदाचन ॥६२॥ 
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३9४ । # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ शीरुष्णजन्मखण्डे 


प्रदत्त पारमेतेम्यो त्राह्मणो नरकं घज्ञेत्‌। पात्रं सुत्वा तद्दिवसे भेधुनाज्रक बजेत्‌॥ 
सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । 
मूल्यं गृहीत्वा यो दद्यात्स महारोरवं ब्रजेत्‌ ॥ ६४॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षञ्च पितृभिः सह । कुम्भीपाके पच्यते ज पुनम्थापि पुरोहित: 
` तस्मात्कन्यां खुपुत्राय प्रदद्याच्य विचक्षणः । शूद्रवद्‌ ब्राह्मणेम्यश्व मेय तद्ंशजाय च॥ 
विप्रवैषणवयोधर्धम: कथितश्च बजेश्वर। यदुक्तञ्च पुराणैश्च चतुसिः श्रतिमिस्तथा ॥ 
द्विजा्चनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 
राज्यानां पालनञ्चेच रणे निभेयता तथा ॥ ६८॥ 
नित्यं दानं घ्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुद्यं प्रजानाञ्च डःखिनां परिपालनम्‌ ॥ 
शत्ासत्राणाञ्च नेपुण्यं रणे सोन्दय्येमेच च। तपश्च धर्मेङृत्यञ्च यज्ञतः कुर्ते सदा॥ 
पण्डितं नीतिशास्त्रन्ञं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१॥ 
हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गञ्च चतुए्यम्‌। पाल्येद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रतापबान्‌॥ 
रणे निमन्त्रितश्चेच दानेन विमुखो भवेत्‌ । 
रणे घा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगो यशरुकरः ॥ ७३ ॥ 
चेश्यानामपि चाणिज्यमीश्वरः कृषिपालने । विग्रदेघाचनं दानं तपस्या ब्रतसेचनम्‌॥ 
वि्राणामचेनं नित्यं शूद्रधर्मा विधीयते। तत्छूषी तदधनग्राही शूदरश्चाण्डाळतां घ्रजेत्‌॥ 
गृध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शाद्रो चिप्रधनापहः ॥ 
यः शूद्रो घ्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी | 
कुम्भीपाके पच्यते स यावद्दे त्रह्मण: शतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कुम्भीपाके तप्ततेले भुक्तः सर्पेरहनिशम्‌ । शब्दञ्च विछृताकारं कुरुते यमताड़नात ॥ 
ततश्चाण्डालयो नि: स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मखु सपेश्च जलौका: सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ 
जन्मको टिसददस्श्व चिष्ठायां जायते कूमि:। पुंश्चदीनां योनिक्ृमिःस भवेत्‌ सप्तजन्म | 
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वयशीतितसोऽध्यायः ] # संन्यासघर्मकथनम्‌ # ३७५ 


गवां त्रणकुसिः स्याच्च पातको सप्तजन्मछु । योनौ योनौ भ्रमत्येच न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यास्तिमाश्च यो धमो मन्सुखाञ्च निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूवेकर्माणि दग्ध्वा च परकमनिङन्ततम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 

सन्न्यासिनः पदः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता वसुन्धरा । 

सद्यः पुनन्ति तीर्थानि वैष्णवस्य यथा ब्रज ॥ ८४॥ 

सस्न्यासिनश्च स्पर्शन निष्पापो जायते नरः। 

खन्म्यासिनं भोजयित्वा चाश्‍वमेधफलं लमेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्या च कामतो द्रष्ट्या राजसूयफलं लमेत्‌। 

फळं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां घ्रहचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सन्न्यासीयाति सायाह्न शक्षुधितोग्रहिणांग्रहम्‌ । सदन्नं वा कदन्नं घा तद्दत्तनेच वजेयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुय्यांत्कोपमेव च | न धनग्रहणं कुर्यादेकवासा निरीहितः ॥ 
शीतग्रीप्मे समानश्च लोभमोहचिवर्जितः । तत्र स्थिट्वैकरात्रञ्च प्रातरन्यत्स्थलत्रजेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं छृत्वा ग्रहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । 

गृहं कृत्वा शृद्दी रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कृत्वा च छृषिवाणिज्यं कुवृत्ति कुरुते च यः। 

स सन्न्यासी हताचारः स्चघमांत्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अशुभञ्च शुभं घापि स्वकम कुरुते यदि । वहिष्कृतः स्वथमीं बाप्युपद्दास्यश्व चे भवेत्‌ 

ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

._ एकभुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता खदा ॥ ३३॥ 

न धत्ते दिव्यवस्त्रश्न गन्धद्रव्यं सुतैलकम्‌ ! खञ्च चन्दनः्वेच शङ्कसिन्दूरभूषणम्‌ ॥६४ 
त्यत्तवा मलिनवस्त्रा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌। नारायणस्य सेघाञ्चङुरुते नित्यमेच च 
तस्नामोव्यारणं शाश्वत्‌ कुरते5नन्यभकितः । पुत्रतुल्य् पुरुष खदा पश्यति धर्मेतः ॥ 
मिणान्नं न च मुंक्ते सा न कुर्य्याद्विमवंत्रज । पकादरयां न मोया भा 
शीरामस्य तचस्यारत शिवरात्री पवित्नया । अघोरायाशच परेतायां चन्द्रसूय्योपरागयोः॥ 
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६५६ # व्रह्मवेवरत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीरष्णजन्मखण्डे 


भ्रं दवव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेच च । ताम्वूलं विधवास्त्रीणां यतीन ब्रह्मचारिणाम्‌ 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांससुरातुल्यं श्रुतौ श्रतम्‌ । रक्तशाकं मसूरञ्च अस्दीरं पणेमेच च | 
अळाचु वर्तुलाकारं वर्जनीय च तैरपि। 
पय्येडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यानस्यारोहणं कृत्वा विधवा नरकं ब्रजेत्‌ । 
न कुर्यात्‌ फेशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च ॥ १०२॥ 
केशवेणोजरारूप तत्क्षौरं तीर्थं बिना तैलाभ्यङ्गं न कुर्वीत न हि पश्यति दर्पेणम्‌॥ 
सुखञ्च परपुंखाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतेनं गायनं चेच खुवेशं पुरुषं शुभम्‌॥ 
»रणुयाच्च सतां धमं सामचेदनिरूपितम्‌ । परमाथं परञ्चैच निबोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । शुरूणां सेचनं नित्यं द्विजदेचार्चनं तथा| 
सिद्धान्तशास्ननेपुण्यं भावनं खात्मतोषणम्‌ । | 
व्याख्यानं परिशुद्धञ्च गरन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७ ॥ 
` व्यवस्यापरिशुदुध्यथं विचारो वेदसम्मतः । शास्तरार्थाचरणञ्चैच कर्तव्यं खयमैव च ॥ 
देवाहिकेखु नेपुण्यं घेदाचरणमीग्सितम्‌ । वेदोक्तभक्षणञ्चैच पचित्राचरणं सदा ॥१०६ 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निवोध घ्रजेश्वर । नित्यन्तु भतेय्यौंत्सुक्यात्तत्पादोदकमीप्सितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । रतं तपस्यां देचार्या परित्यज्य प्रयल्लतः॥ 
कुरर्याच्वरणसेबाञ्च रुतघनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहितं कर्म न कुर्य्या द्वेरतःसती ॥११२ 
नासयणात्‌ पर कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां सुखञ्चैच खुवेशं पुरुष परम्‌॥ 
यात्रां महोत्सवं नृत्यं नतेकं गायनं बज । परक्रीड़ाञ्च सततं न हि पश्यति सुरता 
, यद्भक्ष्यं खामिनां नित्यं तदेचमपि योषिताम्‌ । 
Ee हि त्यजेत तत्सङ्गं क्षणमेव च सुबता ॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ स्वामिनश्व-पतित्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि कोपतः 
क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । . र 
न योधयेत्तं निद्रालु मरेर्येन्नेच कर्मसु ॥ ११७ ॥- 
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ग्यशीत्विझो पध्यायः] क्न पतित्रताघमेवर्णनम्‌ # ककती 
पुत्राणा शत्युणं ,सनेहंकुय्यात्पति सती,। .पतित्रेन्घुर्गतिर्भत्ता देवत कुलयोबित: ॥ 
शुभं हु छुशातुल्यं कान्तं पश्यति सुन्द्री.। सस्मितं घदनं त्वा भक्तिमावेन यत्ञतः 
पुरुषाप्या २०332 सती खरी च समुद्धरेत्‌ । पतिः पतिव्रतानाञ्च सुच्यते सवेपातकात्‌ 
नास्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां ब्रततेजसा। तया सार्द्धञ्च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे 
पृथिव्यां यानि. तीर्थानि. खतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां सुनीनाञ्च सतीषु च 
तपस्विनां तपः सबं अतिनां यत्‌ फलं बज | दाने फळं यद्दातृणां तत्सवं तासु सन्ततम्‌ 
स्ययं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि । 
छुराः सर्वे च सुनयो:भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यःपूता घसुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
चेलोक्यं अस्मात्‌ कर्तु' क्षणेनेच पतिव्रता । स्वतेजसा समर्थां सा महापुण्यवतीसदा 
सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एब च । नहि. तस्य भयं किञ्चिददवेभ्यश्च यमादपि 
शतजन्म पुण्यवतां गेहे जाता पतिव्रता । पतिव्रताप्रसू; पूता जीवन्सुक्तः पिता तथा ॥ 
सती स्त्री प्रातरुत्थाय त्यक्तवा च रात्रिवाससम्‌। 
भर्तारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं सुदा ॥ १२६ ॥ 
ग्रहकार्य्य' तततः कृत्वा स्नात्वा धौते च घाससी । 
ङ ग्रहीत्वा शुक्कपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌॥ १३० ॥ 
स्नापयित्वा च पूतेन जलेन निर्मलेन च। तस्मैदत्त्वा धौतघस्त्रं तत्पादौ क्षालयेन्मुदा 
आसने बाखयित्वा च दत्वा भाळे'च .चन्दूनम्‌। 
सघांडूलेपनं कत्वा दत्त्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामवेदो क्तमन्त्रेण भोगद्रव्यैःखुधोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा 
आं नमः कान्ताय शांन्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा | 
इत्यनेनैव मन्तरेण दत्तवा पुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
पाय्यं धूपदीपौ चःबस्तरबेद्ुततमम्‌। जलं खुवासितं शुदं तम्वूङम्चडघासितम्‌ 
वत्वास्तोतपठग्यत्‌ छतंचे पाव्यमेष च। ओं नमःकान्ताय भरते च-शिस्क्षन्द्रस्वरूपिण 
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६७८. ` + ब्रहमवेवत्तेपुराणम्‌ क ' ` [ ४ थीळष्णजन्मखण्डे 
नमः शान्ताय दान्ताय सरवेदेवाश्रयाय चः।. नमो त्रह्मस्वरूपार सत्तीशणपराय च |. 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । पञ्चप्राणाधिदेवाय सश्लुदस्तारकाय च | 
ज्ञानाधाराय पल्लीनां. परमानन्दरूपिणे ॥ १३८ ॥ 
- पतित्र ह्या पतिविष्णुः पतिरेव महेश्वर: । 
पतिश्च निर्गणाघारो ब्रह्मरूपो नमोऽस्तु ते ॥ १३६ ॥ 
क्षमस्व भगवन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानछतञ्चयत्‌ । पत्नीवन्धोद्यासिन्धो द्‌ःसीदोषं क्षमस्व मे 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं सष्ट्यादी पद्यय़ा कृतम्‌ । सरस्वत्या च धरया शङ्कया च पुरा बज | 
साचित्र्यारच कृतं पूर्वे ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
पार्वत्या च छतं भत्तया केलासे शाड्कराय च ॥ १४२ ॥ 
सुनोनाञ्च छुराणाञ्चपल्लीमिश्च इतं पुरा । पतिब्रतानां सर्वार्सा स्तोत्रमेतच्छुभाचददम्‌ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या £रणोति पतित्रता । | 
नरोऽन्यो घापि नारी घा लभते (सर्ववाज्छितम॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निधंनो लभते धनम्‌ । 
रोगी च सुच्यते रोगादु वद्धो मुच्येत वन्धनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
पतित्रता च स्तुरघा च तीर्थस्नानफलं लमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां त्रतानाड्च घजेशवर 
स्तुत्वा नमस्छृत्य भुङ्के सा तद्नुज्ञया। उक्तः पतित्रताघर्मा गृहिणां श्रयतां ब्रज 
इति श्रीब्रह्मवेबत्ते महापुराणे धीकृष्णजन्मण्डे पत्तित्रताधचर्णनं नाम 
ज्यशी तितमो ऽध्यायः । 


चतुरशोतितमो ऽध्यायः 


गृहिणां भर्मर्णनम्‌ । 


द्विजदेवाचनञ्चेष करोति सततं गृही। स्वघर्माचरणञ्येच चातुरवेण्यञ्च नित्यशः ॥१ | 
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| 





चतुरशी तितमाऽध्यायः ] "क 'यृहिणांघरमेचर्णनम्‌ः स ६७६ . 


कुर्वन्ति शहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा ।: विधायातिथिपूजाञ् गृहश्च सदा शुचिः 
पितरः कर्मकाले च तिथिकाले च देवताः । सर्वे ग्रहस्मायान्ति निपानमिव घेनचः 
खमायाति प्रयल्लेन सायाहे श्लुधितोऽतिथिः । 
पूजां छृत्वाशिषं बध्वा प्रयाति गृहिणो ग्रहात ॥ ४॥ . 
अङ्ृत्वाऽतिथिपूजाञ्च गृही भवति पातकी । त्रैळोक्यजनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियेश्य भन्नाशो ग्रुहात्‌ प्रतिनिवतंते । पितरस्तस्य देवाश्च षहृयश्च तथैच च ॥६॥ 
निशशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणोऽतिथयो गृहात्‌ । 
स्श्रीघ्नेगोब्नेः कृतध्नेश्व ब्राह्मणैरगरुतदपगैः ॥ ७ ॥ 
तुर्यदोषो भवत्येव येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातकं द्रवा पुण्यमादाय गच्छति 
तस्मात्‌ कृत्वा सर्वेसेचां देवादोंश्व शुभाशयः । 
पोष्याणां सरणं कत्वा पश्चाद्‌ भुंक्ते स धर्मचित्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य माता गृहे,नास्ति भाय्या च पुश्चली (तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखदं गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
यति द्वेष्टि सदाःदुएा विषतुल्यञ्च पश्यति। ददाति तस्मै नाहारं भत्संनं कुरुते सदा ॥ 
पूजितं सुनितुल्यश्च सा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणबन्मत्वा न्यक्कारं ङुरुते सदा 
दुर्घाक्यब हिना दग्धो सृततुद्यश्च जीवति । याषञ्जीषतपय्येन्तं सम्प्राप्य दुष्बंशजाम ॥ 
गुहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छर.तौ श्रुतम्‌। 
गृहिणी पतिभक्ता च देवब्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिंुरम्‌। प्राङ्गणे मङ्गळं दद्याद्रोमयेन जलेन च ॥ 
ग्रहहत्यक्ञ इत्वा चःस्नात्वागत्य ग्रहं सती । सुरं विप्रं पति देकर 7 ग्रह्देचताम्‌ 
ग्रहकृत्यं खुनिन्न त्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च र 
पुन्नैश्च पूजितःर्नातो ` शिष्यैश्च पूजितो गुरुः | आज्ञया कुरुते कमे पुत्रः शिष्यश््शरत्यवत्‌ 
न प्रेरयद गुरुं तातं पुत्र: शिष्यश्च कर्मछु । पित्रे च शुरवे नित्यं स्ेस्वञ्च समपेयेत्‌ ॥ 


न कुरय्यास्नरवुद्धिश्व गुरौ पितरि सन्ततम्‌ । त्वां च नरबुद्धिशच ब्रह्महत्यां मेद्‌ थुवम्‌ 
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६८० .. # अंहावेजुलेपुरांणप् ॥# ¦ 1. ४ धीकृष्णजन्मलण्े 
मातरं पूजयेद्गत्या पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः परं शुरुञ्चेव पूजयेद्वक्तियोगतः!| | 
पिता माता गुरुभार्य्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः । | 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या शुरुप्रिया ॥ २२ ॥ | 
एचञ्चकथितं तात सर्वेषां धमंसुत्तमम्‌ । स्त्रीजातिर्चास्तवी शुद्धा साच सर्चाःपतित्रताः | 
सर्घा जातिरेकबिधा चादो सृष्टा च ब्रह्मणा । | 
ताः खां: प्रकतेरंशाः पचित्राः पण्डिताधिकाः ॥ २४ ॥ | 
केदारकन्याशापेन स हि धर्मः क्षयं गतः । | 
तदा कोपेन धात्रा च कृत्वा स्त्री च विनिमिता ॥ २५ ॥ 
छृत्वा स्त्री रिविधाजातित्रेझणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा त्रज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिद्वमसमग्विता। प्राणान्तेऽपि न कुरुते. तं जारमयशस्करम्‌ 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देवद्विजातिथीन्‌ । 
रतानि चोपषासांश्च कुरुते सर्वपूजनम्‌ ॥ २८॥ 
गुरुणा रक्षिता यल्लाज्ञासञ्च न भजेट्गयात्‌ । 
सा ऊत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नर: | 
तेन हे नन्द्‌ तासाञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
अमा परमा डुष्टाऽत्यन्तासद्वंशजा तथा। अघर्मशीळा दुःशीळा दुर्मखा कलहान्विता | 
पति भत्संयते नित्यं जाख्य सेचते सदा! दु:खं ददाति कान्ताय बिषतुल्यञ्ञ पश्यति 
जारद्वारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌। धर्मिष्ठस बरिषञ्च गरिष्ठश्न महीतळे ॥ ३३1 
कामदेचसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभद्ृएया कराक्षेण शाश्वत्पापीयसी मुदा! 
खुवेशं पुरुषं दृट्वा युघानं रतिशरकम । 
योनि: छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
ददाति भनने नाहारं विषोक्ति.चक्ति सन्ततम्‌। अधर्म ञ्चन्तयेच्छभ्चज्ञारञ्च परमं सुदा! | 


| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चंतुरशी वितमो ऽध्यायः ] शः त्रिविधभक्तानां लक्षणं फंलञ्च # ६८९ 

' गुरुमिभेत्सिता सा च रक्षिता च शतेन चा] `: ``. 

दथापि जारे कुरुते नापि साध्याःनृपैरपि ॥ ३७॥ `. `` 

नास्ति तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सर्वं फार्य्यचरोन च । 

गाचरुतृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नंचम्‌ ॥ ३८ ॥ . 
विद्युदासः जले रेखा तस्याः प्रीतिस्तथेच च। अधर्मयुक्ता सततं कपरं चक्ति निश्चितम्‌ 
बते तपसि धर्म च न मनो गृहकर्मणि । न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्धश्च चञ्चलम्‌ ॥ 

सुत्रीजातित्रिविधानाञ्च कथा च कथिता मया । | 

सक्तानां त्रिविधानाञ्च लक्षणं भ्रूयतामिति ॥ ४१॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्त्या संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाव्जञ्च पूजयेट्गक्तिभावतः। अहेतुकीं तस्य देवाः सडुल्परहितस्य च ॥ 

सर्वेसिद्धि न घाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सिताम्‌। 

ब्रह्मत्वममरत्वं चा सुरत्वं-सुखकारणम्‌॥ ४४॥ 

दास्यं चिना न हीच्छन्ति सालोक्याद्चितुषए्यम्‌ । 

नेच निर्वाणमुक्तिश्न खुधापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५॥ ` ` 
घाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुंविमेदोनास्त्येव सर्वेजीवेषु भिन्नता 

तेषां सिद्धेश्वराणाञ्च प्रचराणां त्रजेश्‍वर । र | 

श्वुत्पिपासादिकं निद्रां लोभमोद्दादिक रिपुम्‌॥ ४७॥ . 

त्यक्चा दिंघानिरां माञ्च ध्यायन्ते च दिगम्वराः।. ` | 
/ ` ` ` स मद्गक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८॥ 
नाखक्तः कर्मसु-युही पूर्वप्राक्तनतः शुचिः करोति सततं कमे पूर्वेकमेनिकन्तनम्‌ ॥ 

न करोत्यपरं यरंनात्‌ सडुल्परहितः स च । `` ` ` - | 
: २ ` :- श्व कृष्णस्य यतकिञ्चित्नाद कर्ता च कर्मणः ॥५०॥ . 
फर्मणा मनसा चाचा सततं चिन्तयेदितिः। न्यूनभक्तश्व तन्न्यून* लाक शत 
यमं घा यमदूतं था स्वप्नेन चःन पश्यति? ` पुरुषाणां सद्म पूर्वेसक्तः -ससुद्धरेच्‌ ॥ 
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६८२ $ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [8 श्रीकष्णजन्मलण्हे 
पुंसां शतं मध्यमश्च तञ्चतु्थञ्च प्राछतः । भक्तश्च त्रिविधस्तात झथितश्च तघाशया। 
त्रह्माण्डरचनाख्यानं श्रूयतां सावधानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थञ्च भक्ता जानन्ति यत्नतः | 
सुनयश्च सुराः सन्तः किञ्चिज्ञानन्ति दुःखतः । 
जानामि चिशचं सर्वार्थ ब्रह्मानन्तो महेशचरः ॥ ५५ ॥ 
घमेः सनत्कुमारश्च नरनारायणावृषी । कपिलश्च गणेशाश्च दुर्गा छक्ष्मीः खरस्वती | 
वेदाश्च वेदमाता च सर्वज्ञा राधिका स्वयम्‌ । 
एते जानन्ति विश्वाथ नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७ ॥ | 
चेषम्यार्थञ्च सुधियः सवे विज्ञातुमक्षमाः । 





नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दश ॥ ५८ ॥ 
यथा नित्या च प्रकृतिस्तथेच विश्वगोलकः | गोलो कश्चयथा नित्यस्तथा वैकुण्ठणवच 
एकदा मयि गोलोके रासे. नित्यं प्रकुचति । 
आविभूता च घामाड़ादु वाळा षोड्शवार्पिकी ॥ ६० ॥ 
शवेतचम्पकचणांभा शरञन्द्र्समप्रभा । अतीवसुरद्री रामा रमणीनां पराचरा ॥ ६१॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमलाङ्गी मनोहरा। घहिशुद्धांशुकाधाना रत्नाभरणभूषिता 
यथा जळद्पड्क्तिश्च वलाकामिविभूषिता । : 
सिन्दूरविन्दुना चारुचन्द्रचन्द्नचिन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीविन्दुभिः साधं सीमन्ताध:स्थलोज्ज्वला । 
अमूल्यरत्ननिर्माणञुस्निग्धकिरणोज्ज्चळा ॥ ६४ ॥ 


शश्वत्‌पूणन्डुनिन्दास्या पद्मनिन्दितलोचना ॥ ६८॥ 
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चलुरशीतितमोऽध्यायः ] # कृष्णस्य घामभागादु भगवत्या उत्पत्तिः # ६८३ 


'कृष्णखार निभो ट्विन्नसुचारुकज्ञलो ज्ज्वला । अघूल्यरत्ननिर्माणकेयूरकङ्कणो ज्ञ्वला ॥ 


मणीन्द्रराजिराजीमिः शङ्खयुग्मकरोज्ञ्चला । 

रलञाङ्ुलीयर्करेभिरशुताङ्गछिभूषिता ॥ ७० ॥ ` 
रलेन्द्रपअराजेन कणन्मञ्जीररञ्जिता । रल्ञपाशकराजीसिः पांदाङ्गुलिचिराजिता ॥७१॥ 
खुन्दराझकतरागेण चरणाघःस्थलोज्ञ्यला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीचामलोचना ॥ 
मां ददर कटाक्षेण रमणी रमणोत्सुका । रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम ॥ 

तेन राधा समाख्याता पुराविद्विः प्रपूजिता । 

प्रहा प्रकृतिश्वास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 

शक्ता स्यात्‌ स्ेकार्यछु तेन शाक्तिः प्रकीतिता। 

सर्चाधारा सर्वरूपा मङ्गलाहा च सर्वेतः ॥ ७५ ॥ 
सर्वमडुळ्दक्षा सा तेन स्यात्‌ सर्वमङ्गला । वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमूतिभेदे सरस्वती ॥ 

प्रसूय वेदान्‌ घिदिता चेद्माता चःसा सदा | 

सावित्री सा च गायत्री धात्री त्रिजगतामपि॥ ७9 ॥ 
पुरा संहत्य दुर्गश्च सा दुर्गा च प्रकीतिता। तेजसः सर्वदेचानामाविभूता पुरा सतो ॥ 
तेनाद्या प्रकतिक्षया सर्चासुरविमर्दिनी । सर्घानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रथनाशिनी ॥ 
शत्रुणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती सा चशेळजातेति पावेती 
सर्वाधारसुचरूपा सा कलया सा घखुन्थरा । कळ्या तुळसी गड्डा कल्या सचेयोषितः 

खि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । 

दृष्टा तां रासमध्यस्थां मम क्रीड़ा. तया सह ॥ ८२॥ | 
बभूच सुचिर"तात-यावद्दे प्रह्मणः शतम्‌ । अत्यड्ुत कौतुकञ्च महाग्टज्ञासमीप्लितम्‌ ॥ 
तयो द्व॑योधर्मराशिः सुल्लाच रासमण्डले । तस्मान्मनोहर॑ जशे नास्नाकारसरोषरम्‌॥ 
पपात धर्मधाराधो वेगेन विश्वगोलके | बभूव जलपूणेञ्च ब्रह्माण्डानाञ्च गोलकम्‌ 

* चरा सवं सृणिटरुन्यं ्रजेशवर । | 
६ डय कमे घीय्यांधानं मया . छतम्‌ ॥. ८६.॥. . 
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६८४ . „ ,# ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ कः * ` [ ४' श्रीकृष्ण जन्मसण्े 


दधार गभ सा राधा यावद्दे ब्रह्मणःः शंतम्‌। : ` . `. ` `; ` `. 
सुस्राव सा तद्न्ते.च डिम्बञ्च परमादगु तम्‌ ॥ ८७॥ { । ` 
चुकोप देवी तं दृष्टा रुरोद विषसाद खा । 
पादेन प्रेरयामास तमधो विश्वगोलके॥ ८८॥ 
स पपात जळे तात सर्घाधारो महान्‌ विराट्‌ | : 
हुष्ठाऽपत्यं जळस्यश्च मया शत्ता च सा पुरा ॥ ८३ ॥ 
अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा घिभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुर्गा ऊदधसीःसरस्वती 
चतस्रः परिपूर्णास्ताःप्रसूताश्चछुनिश्चितम्‌। देव्योऽन्याश्चापिक्तामिन्योताःप्रसूतात्रजेशचर 
कळया प्रभवं यासां कलांशांदोन घा त्रन । जज्ञे महान घिराड्येन 'डिस्येन कलयाश्रयः 
अस्तृतादुष्ठपीयूषं मया दत्तं पपौ च सः। जले खाघररूपश्च रोते च निजकर्मणः ॥६३॥ 
उपाधानं जलं तरपं तस्य योग चलेन च । 
तस्य लोघ्राञ्च कूपानि जलपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रत्येकं क्रमतस्तेषु शेते क्षुद्वविराद्‌ पुनः । सहस्रपत्रं कमलं जज्ञे शुद्रस्य नामितः॥ 
तत्र जज्ञे घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्गवः । तन्राविर्भय स विधिश्चिन्ताग्रस्तो यभू सः॥ 
कस्माददंदः क माता मे पिता बा क च वान्धबः। 
दिव्यं त्रिळक्षवर्षश्व वभ्राम कमलान्तरे ॥ ६७ ॥ 
ततो दिव्यं पश्चलक्षं 'सस्मार तपसा च मांम्‌। . 
तदा मया दत्तमन्त्र जज्ञाप कमलान्तरे ॥ ६८ ॥ 
दिव्यसत्तवषेटक्षं नियतं संयतः शुचि: । तदा सत्तो घरं खळ्या स्रष्टा सृष्टि चकार स 
मायया परतिब्रह्माएडे ब्रह्विष्णुशिघात्मकाः । | | | 
दिक्पाला द्वादशादित्या स्द्राश्चैकादशापि च ॥ ४००४४ 5 # नीती 
नवग्रहाी घसचो देवाः कोरित्रयं तथा | त्राह्मणक्षत्रघिर्‌शूद्रा यक्षगन्धर्व किन्राः॥ 
भूतादयो राक्साश्वाप्येवंसवं चराचरम्‌ः। विश्वे विशवे विनिर्माणस्वर्गाःसप्त करमेण च 
'सप्ततागरसयुक्ता 'संधतद्वीपवसुन्धरा | कांख्वनीभूमिसंयुक्ता तंमोयुक्त. स्थळं तथा॥ | 
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बंतुररीतितमोऽध्यायः ]  $ ब्रह्माएडवर्णनम ॐ ६८५ 
पाताळ तथा सत्त घ्रह्माण्डमेभिरेच च. विश्वे विश्के चन्द्रसूर्यौं पुण्यक्षेतर्वमारतम्‌ 
तीर्थान्येदानि सरचेत्र गङ्कादीनि त्रज्ञेशवर । याचन्ति लोमकूपानि महाचिष्णो: छण च 

विशवान्येव हि तावन्ति हासंख्यातानि च भ्ुधम्‌ । 

विश्वेषामूदुध्वेभागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 

मद्च्छिया घिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः । 

कुयो गिनामदू्टश्चाभक्तानाञ्च चि निश्चितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्माटुपरि गोलोकः पञ्चाशत्कोरियोजनः | घायुना धारय्यमाणश्व विचित्रःपरमाश्रयः 
अतीवस्म्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतःछङ्गेण शैलेन पुण्यवृन्दाचनेन च ॥१०६ 
सुराखमण्डलेनापि नथा विरजया युतः । कोरियोजनचिस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा बज ॥ 
देध्यं तस्य शतशुणं परितः परमा शुभा । अतूल्यरत्ननिकरेहीरमाणिक्ययो स्तथा ॥१११ 
. मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरल्ञनिर्माणं तत्रापि प्रतिमन्द्रिम्‌॥ 
मनोहरञ्च प्राकारमद्वएं विश्‍वकमेणा । गोपीभिर्गोपनिकरेर्च्टितं कामधेनुभिः ॥११३॥ 
कव्पवृ”त्षीः पारिजातैरसंख्येश्च सरोषरैः । पुष्पोद्यानेः कोरिमिश्च खंडृतं रासमण्डलम्‌ 
चेितं वे एितैग पिम न्विरैः शतकोटिमिः । रल्ममदीपयुकतेश्च पुष्पतल्पसमन्वितेः ॥११५॥ 
सुग न्धिचन्द्नामोदैः कस्तूरीकुङ्कमान्वितैः । क्रीड़ो पयुक्तेभोगेब्ध ताम्वूळेचां सितेजेलेः ॥ 
शपे सुर भिरस्येश्च मादयेश्च रत्लदर्पणे । रक्षकेरक्षितं शश्वद्राधादासी त्रिकोटिमिः ॥ 

असूल्यरल्नाभरणेवेहिशुद्धांशुकरपि । 

लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेएितञ्च बले: कमात्‌॥ ११८॥ 
नवयौवनसम्पन्ने रुपैनिस्पपैरपि। रम्यश्न वर्तुलाकारं चन्द्रविम्वं यथा बज ॥ ११६ ॥ 
. अपूल्यरल्वरचितं दशयोजनविस्तृतम्‌ । कस्तूरीकुडुमे रम्यैः खुगन्धिचन्दनाचितम्‌॥ 
आवूतं मडुलघटेः फलपलवसंयुतेः । दृधिंलाजैश्व पर्णश्च स्निग्धदूर्वाडकुरे: फले: ॥ 
भीरामकद्लोस्तम्मैरसंख्यैश्व मनोहरैः । पड्टसत्रनिवदैय्ध स्निग्धेश्चन्दनपछचेः ॥ १२२॥ 
. चन्दनासक्तमारयैश्च भूषपौश्च विभूषितंम । अभूल्यरत्नरचितं जो शतःश्टड्रमंनोदरम्‌ ॥१२३॥ 

कोरियोजपुदु्वेश देश्य दशयति पेशांशत्कोटियोजनम्‌ 
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३८६ # ब्रहमवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोऊष्णजन्मलण्हे 
अतीबकमनीयश्ञ वेदानिबंचनीयकम्‌। प्राकारमिव तस्यापि गोळोकल्य मनोहरम] 
परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌। तत्र वृन्दाघन रस्यं युक्त अस्दनपाद्पैः ॥१२६ 

कव्पवृक्षेश्व रम्येश्च मन्दारैः कामधेनुभिः । 

शोभिते शोभनाळ्ये श्व पुण्योद्यानेमेनोहरेः ॥ १२७॥ 
क्रीड़ासरोचरे रम्यैः सुरम्ये रतिमन्दिरेः । अतीषरम्यं रहसि रासयोग्यस्थलान्वितप | 
रक्षितं रक्षक रम्येरसंख्यैगोपिकागणैः। परितो वर्तुळाकार त्रिळकयोजनं घरम्‌ ॥१२६ 
षट्पद्ध्वनिसंयुक्तं पुसको किळरुतान्वितम्‌ । तत्राक्षयो घरो रम्यो र्दस्ये वहु चिस्तृतः| 
सहस्रयोजनोदुध्वंञ्च परितश्च चतुर्गणः। गोपीनां कल्पच्ृक्षश्व सर्वथाऊछाफलप्रदः | 
कीड़ान्वितेरात्रतश्च राधादाखीत्रिलक्षकेः । चिरजातीरनीराणां यायुना शीतलेन च॥ 
पुष्पान्वितेन मन्देन पचित्रश्च सुगन्धिना | दासीगणैरसंख्यैश्च इन्दा।थन विनो दिनी ॥ 
तत्र क्रीडति राधा सा मम प्राणाधिदेचता । सेयं श्रीदामशापेन चपभानुखुता5घुना ॥ 
चरह्मादिदेवेः सिद्धेन्द्रेमुनीन्द्रे: पूजिता ध्रज। सिद गुणेवळेचुदुध्या ज्ञानयोगैश्व विद्यया॥ 

तात सरवेप्रकारेण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 

इत्येचं कथितं नन्द्‌ श्रह्माण्डानाञ्व घर्णम्‌ । 

यथोचितं परिमितं किम्भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ १३६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
भगवचन्द्संचादे ब्रहमण्डचर्णनं नाम चतुरशी तितमोऽध्यायः। 


“र दाम 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
चतुर्णा वर्णानां मकषयामक्यवर्णनम्‌ । 
नन्द उघाच | 


वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्च भक्षयाभ्यञ्चसाम्प्रतम्‌ । विपाकंकर्मणाञ्चेच सर्वेषांग्राणिनामपि | | 
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पश्चाशीतितमोऽध्यायः ] + चतुर्णा' वर्णानां भक्ष्यामक्ष्यवर्णमम्‌ # ६८७ 

ऋथयस्व महाभाग कारणानाञ्च कारणम्‌ । ` 

त्वत्तोऽन्यं क॑ च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीभ्वरम्‌ ॥ २॥ 

श्रीभगवानुवाच | 

भक्ष्याभक्ष्यं चतुर्णाञ्च चर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 

वेदोक्त श्रूयतां तात साघधानं निशामय ॥ ३॥ 
अयःपान्े झयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेष च। भ्रष्टादिक मधु गुड़ं नारिकेलोदकं तथा ॥४॥. 
फळं घूळळ यत्किञ्चिदभक्ष्यं मचुरबवीत्‌ । द्रधान्नं ततसौघीरमभक्ष्यं प्रह्मनिमितम्‌॥ 
नारिकेळोदछं कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यञ्च ताप्नपात्रस्थं सवं मद्यं घतं विना ॥ 
ताम्रपाञे पयःपानस्ुच्छिएं घुतभोजनम्‌ । दुग्धं सलचणञ्चेब सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं सधुमिश्चञ्च घृतं तेलं गुड़ं तथा । आद्रक गुडसंयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌॥ ८ ॥ 
पीतशेषजळञ्चेव माघे च मूलकं तथा । उपो दिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 

द्विभोजनश्च दिवसे सन्ध्ययोभॉजनं तथा । 

भक्ष्यश्च रात्रिशेषे च धरुवं प्राज्ञ: परित्यजेत्‌ ॥ १०॥ 

पानीयं पायसं चूर्ण घृतं लषणमेव च। 

स्वस्तिकं गुड़कज्चेघ क्षीरं तक्रं तथा मधु ॥ ११ ॥ 

हस्ताद्धस्तग्रहीतश्व सद्यो गोमांसमेष च। 

सौप्यपात्रस्थमभक्ष्यं श्रतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ -- 


परिवेषणकारी चेद्वोक्तारं स्पृशते यदि | अमक्ष्यश्व तदनश्च सर्वेषामेष सम्मतम्‌ ॥ 


नकुछानां गण्डकानां मददिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 

सर्पाणां शूकराणाश्व गर्दभानां विशेषतः ॥ १४ ॥ 
मार्जाराणां श्ए॒गाळानां कुक्कुटानां प्रजेश्वर । 
व्याघ्राणामपि सिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां सदा ॥ १५॥ 
जलौकसाञ्च नक्राणां गोधिकानां तथव च 

मण्डुकानां कर्कटीनां चुञ्चुकाना निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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गवाञ्च चमरीणाञ्च न कली मांखमक्षणम्‌ । हस्तिनां घोरकानाश्चं नृणामेवच रक्षसाम्‌ 
दंशश्च मशकश्चेच मक्षिका च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां लोळे वेदे घज्ञेशवर 
घानराणां भइळुकानां शरभाणां तथैव च। निषिद्धं सुगनाभीनां गद्‌भानाञ्च मांसकम | 
अभक्ष्यं महिषीणाञ्च दुग्धं दधि घृतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तत्र विग्नाणां नचनीतकम्‌ 
मांसमुचेःश्रवसकं तस्य दुग्धादिक तथा। वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यभक्ष्यञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ 
अभक्ष्यमाद्रँकञ्चैव सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्यृषितं जलं चान्नं विप्राणां दुग्धमेच च ॥२२ 
चर्णानाञ्च चतु्णाञ्चाप्यचीरा्ञस्य भक्षणम्‌ । | 
तदञ्नश्च सुरातुल्यं गोमांसाधिकमेच च ॥ २३ ॥ 
अचीरान्नञ्च यो भुक्ते घ्राह्मणो ज्ञानदुबलः । पितृदेचाचंनं तस्य निष्फलं मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां चेष्णवानामभक्ष्यं मत्स्यमेव च | इतरेषामभक्षयञ्च पञ्चपर्व निश्चितम्‌॥ 
पितृदेवाबशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपर्चंछु त्याञ्यञ्च सर्चेषां मनुरञ्रवीत्‌॥ 
असंस्कृतश्च लवणं तैळश्चाभक्ष्यमेव 'च। भक्ष्यं पचित्रं सर्वेषां व्यज्ञनं चहिसंस्ङृतम्‌॥ 
एकहस्ते तं तोयमभक्ष्यं सर्वेसम्मतप्‌ । आविळं इमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निर्मलम्‌॥ 
अभक्ष्यं घ्राह्मणानाञ्च वेष्णचानां विशेषतः । अनिवेद्यं हरेरेच यतीनां घ्रह्मचारिणाम्‌॥ 
पिपीलिकामिधचितञ्च मघु गच्यं गुड़ं तथा । 
Ee यत्किञ्चिद्वस्तु षा तात न भक््यञच श्रुतौ श्षुतम्‌॥ ३० ॥ 
क्षिः कीटभक्ष्यं शुद्धं पकफलं तथा । काकभक्वयममक्ष्यञ्च सर्वेषां द्रव्यमेव च॥ 
त तेलपक्ष' मिएान्नं शद्र्सस्कृतम्‌। अभक्ष्यं घ्राह्मणानाञच शाद्रभष्यञ्च पीठकम्‌ | 
सर्वेषामशुचीनाञ्च जेळमन्नं परित्यज्ञेत्‌ । अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेच न. संशयः ॥ ` 
पाक कर्मणामेव दुष्करं श्रुतिसम्मतम्‌ । भक्ष्यामक्ष्यञ्च कथितं यथाज्ञानं त्रजेश्‍वर | 
क्माचतुष घेदेषु चोक्तं मतचतुएटयम्‌। सर्वेषां सारभूतञ्च कथयामि पितः श्टणु ॥३५॥ 
नासुक्त क्षीयते कमे कल्पको दिशतैरपि.। अवश्यमेच भोक्तव्यं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ | 
तीर्थानाञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नुणामपि। किञ्चिद्रचति साहाय्य कायव्यूहेन स्वतः 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितं मत्पराङमुखम्‌ । कक | 
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ल निष्पुनन्ति 
स me :॥ ३८॥ | 
| : | सर्षारम्मेण वैश्येन्द्र दानेन योगतोपि घा 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कम विना भोगान्न च क्षयः |. 
, __ गेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिम॑वेत्षणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
i डुप्छतं कमं सुङतेन च कमणा 1 न नएं सुकृतं कमे तेन दुष्छतेन च ॥ ४१ ॥ 
यज्ञन तपसा घापि ब्रतेनानशनेन च । तीर्थर्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२॥ 
भुवः भदक्षिणेनेव पुराणश्रवणेन च। उपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४३ ॥ 
स्वघमा चरणेनेवातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेच!भोजनेन चिशेषतः ॥ ४४ ॥ 
यद्दत्तमपि विश्राय तत्‌ प्राप्त पूर्णरुपतः । बीजरुपञ् तद्दानं क्षेत्ररुपश्व ब्राह्मण: ॥ ४५ ॥ 
एकेन कमेणा तात स्वगं प्राप्नोति मानवः । 
कर्मणा न हि मोक्षञ्च तदेष मम सेवया ॥ ४६ ॥ 
स्वगेश्च सुरुतेनेच नरकं दुष्कृतेन च | व्याधिर्जन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
गोघ्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । -- 
द्न्द्‌शूकत्वमाप्नोति गोलोमसमचषंकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सपण भक्षितस्तेन उचालया गरलस्य च | तृषितो व्यथितश्चैच निराह्दारः छशोद्र: ॥ 
ततः कुण्डात्‌ समुत्थाय गो भेवे्लोमघषकम्‌ । 
ततः कुष्टी च चाण्डालो घर्षलक्षं ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तदा भवेदु ब्रा्मणश्च कुष्ठयुक्तो दि क्मणा। 
` भोजयित्वा षिप्रलक्षं निर्व्या धिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१॥ 
अकामतस्तदर्धञ्च क्षत्रियस्यापि कामतः | अकामतस्तवुर्घञ्च तदर्घञ्चविशस्तथा ॥ ५२ ॥ 
तदधं शूद्रगोप्नश्व स्ते पापं न संशयः । प्रायश्चित्तेन शुद्धश्च भुक्त शोषञ्च कमेणः ॥५३॥ 
अनुकल्पे चतुर्थञ्च पापं भुंक्ते न संशयः | चतुरणञ्च गोञ्चानां घ्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
भुंक्ते पापञ्च बरहमभ्तो.बराह्मणश्चेतरोऽपि चा | 
क्रमेणानेन वोध्यञ्च कामतोऽक्ामतोऽपि चा ॥ ५५ ॥ 


६८६ 
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प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेच न संशय: । 
गोघ्नो भवति गौश्चापि यावद्वषंञ्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चतुर्गणश्च तेषाञ्च ब्रह्मघ्नो विट्छमिभंवेत्‌ । ततोभवति म्लेच्छः तावहषेचतुगुणम्‌ ॥ 
ततश्चान्धो भवेद्विप्रः पूर्वेषाञ्च चतुगणम्‌। घ्राह्मणानां चतुरक्षं भऽ यित्वा शुचिर्भवेत्‌ 
चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌ । 
स्रीध्नश्‍चतुणां वर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातकी ॥ ५६ ॥ 
कालसूत्रञ्च प्राप्नोति ख्रीलोमसमवर्षेकम्‌ । भक्षितः कृमिणा तत्र विराद्वारो व्यथायुतः 
ततो भवति लोके च तावद्दषेश्च पातकी । 
ततः पापी भवेत्सोऽपि यद्ष्मग्रस्तश्च कर्मणा ॥ ६१ ॥ 
घर्षाणां शतकञ्चेव विप्रलश्षञ्च भोजयेत्‌। ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्वांस्तपसि संयतः 
किश्चिद्दुडक्ते पापशोषं स्वर्णदानाच्छुचिमंवेत्‌। 
गर्भेष्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३॥ 
“वर्षाणां शतकञ्चेव घोटकश्च भवेद्‌ रुवम्‌ । चर्याणां शातकञ्चेव सूक्ष्मशस्त्रेण पीडितः 
ततः पापी भवेद्वेश्यो द्रव्ययुक्तो हि कर्मणा । 
पञ्चाशाद्वषेपर्य्यन्तं खर्णदानाद्रवेच्छुचिः ॥ ६५॥ 
ततः स्वकुलजातोऽपि निव्या धिप्राह्मण: शुचिः । 
प्राह्मण: क्षत्रियब्नश्च क्षत्रियो घा चिना रणात्‌ ॥ ६६॥ 
सप्तशूलश्च प्रप्नोति वर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌। कथितं तप्तळो हदन चार्तनादं करोति च॥६ॐ 
ततो भवेन्मत्तगजो वर्षाणां शतकं तथा। ततों रक्तचिकारी च शूद्रो घर्षशतं तथा| 
गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विज: । 
वैश्यष्नश्चापि वैश्यश्च शूद्रघतो वैश्य एव च ॥ ६६॥ 
चेश्यञ्नश्चापिइूष्रश्च समपापं लमेदु धुवम्‌ । कुमिकुण्डऱ् प्रप्नोति घर्षाणां शतकंतथा 
कृमिमिर्मेक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । चर्षाणां शतकञ्चैच कृमिव्याधिसमन्वितः । 
तततो मन्दासियुक्तश्च ब्राह्मणो दुन्यचान्‌ बज । पल्चाशद्दर्षप्येन्तं दु्वेक्च रशोदर ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








प्र्चाशीतितमोष्ध्याय्रः ]  ... ३ कमेविपाकर्णनम्‌ # हे 


मुक्तिमेयति युक्तेन तीर्थ चाःवप्रदानत: | शदध्नो ब्राह्मणञ्चेच कामतोऽकामतोऽपि वा 
रना क ह “00.2 र. 
ह मध की नर: | ततो भुङ्कते कुक्कुरथ्ध वर्षाणामपि षोड़श ॥ 
र कुछुटेन च | गङ्गास्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेच्छुचिः 
माजारञतःु्वोंगासतानादवेच्छुचिः । चिग्राय लवण द्त्वा षर्पलञ्च प्रमुच्यते 
हत्वा लए तस मम पादेन चिहितः । ब्रह्महत्याचतुर्थश्च पातकञ्च लमेदु शुचम्‌ ॥ 
आखसपत्रद्च नरक घर्षाणां शतकं तथा । 
आप्दोति यातनां युक्तो विच्छिन्नस्तीद्ष्णघारया ॥ ७६॥ 
ततो भवति सर्पश्च दुन्दुभो चषपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी स॒त्योर्भघति पीडित: 
ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तों दि डुर्वलः । घर्षाणां पश्चकेनेच सुतो भवति कर्मणा ॥- 
ततो भषति हस्ती च घोटको घा व्जेश्वर । 
यावद्विशतिवर्षञ्च ततः शूद्रो भवेद्‌ भुघम्‌ ॥ ८२॥ 
अहड्छतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन मुच्यते। ब्राह्मणानाञ्च शतकं भोजयित्बाशुचिर्भचेत्‌ 
श्ुद्रजन्तुवधेनेच क्षुद्रजन्तु वेन्तरः । घर्षाणां शतकञ्चैष श्ुद्रन्याथिं तरेत्ततः ॥ ८४ ॥ 
कृपा कार्या!सता शश्वद्हिस्नेषु च जन्तुषु । 
हिंसायां न हि दोषञ्च हिंस्ाणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५॥ 
अश्चत्थघ्नश्चतुर्वं णः ब्रह्महत्याचतुथंकम्‌ । पापञ्च लभते तात चासिपत्रं ्रजेद्‌ 'घुचम्‌ ॥ 
स तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण विच्छिन्नश्र दिवानिशम्‌ । 
| घर्षाणां शतकञ्चेच भुङ्क्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८७ ॥ [ 
ततो भवति बरक्षश्च शाब्मलिविर्षलक्षकम्‌ | ततो भवति रू्रश्च छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुतः 
यावज्ञीवनपर्यन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ शुचम्‌ । ब्रणव्याधिसमायुक्तो सुच्यते स्र्णदानतः 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च छतघ्लो ऽतिङृतप्षकः । , 
विश्वासघाती मित्रप्नो विप्राणां घनहारकः ॥ ६० ॥ 
शूद्धराद्वान्नमोजी च शूद्राणां शबदाहकः । शराणां सपकश्नेच वृषघाहफपातकी॥६१॥ 
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याचको देवळकश्वापि चैतेऽतिपापिनस्तथा । | 
कुम्भीपाकं प्रयान्त्येव घषांणाञ्च सहल्लकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तत्रैच तप्ततेलेन सन्तप्तश्च दिवानिशम्‌ । भक्षितो व्याधितश्येज सपाकारेण जन्तुना॥ 
गृध्रः कोटिसहस्थराणि शतजन्मानि शकरः । 

. शवापदः शतजन्मानि उूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ ६४॥ ॒ 
मन्दाझ्निञ्चरसंयुक्तः पञ्चाशद्व्षंकं तथा । खुचर्णानां शातपळं द्रया शुद्धो भवेद्‌ भुवम्‌ । 
चतुवेर्णा घस्त्रहारी गव्यहारी च मानवः। रोप्यसुक्तापहारी अ शूद्रद्रव्यापहारकः॥ 

धर्षणाञ्च सहस्रञ्च वकजातिमेवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
मूत्रकुण्डञ्च चे भुक्तवा घर्षाणां शतकं तथा ॥ ६७॥ 
ततो भवेच्छ्रद्रजातिवर्षाणां शतक ब्रज | कुष्ठव्याधिसमायुक्तो गलितश्चेव पातकी॥ 
ततो भवेद्‌ घ्राह्मणश्च कुछाचरोषसंयुतः। स्वणेषट्पलदानेन व्याधितो सुच्यते शुचिः 
कोशापहारकश्चेच फलापहारकस्तथा । यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रव्यापहारकः | 
चर्षाणां शतकञ्चेच चापपक्षी भवेद्‌ भुवम्‌ । ततो भवेत्‌ रृष्णबर्ण: शुद्रश्न भारते सुषि 
ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 
द्विजो भूत्वा मुच्यते विप्रभोजनात्‌ ॥ १०२॥ 
प्द्रव्यापददारी , च .पशुयो नि्भवेद्‌ शुधम्‌ । 
ं यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३ ॥ 
सप्तजन्म सुगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मैकञ्च तत शुद्रो गलत्कुष्टीचजब्मति 
ततो रोगावशेषेण संयुतो त्राह्मण: कृशः । स्वणेषटूपळदानेन सुच्यते . नात्र संशयः | 
धान्यापहारी दुःखी च कृपण सप्तजन्मसु । 
चिष्ठाकुण्ड घषेशतं सम्प्राप्य मुच्यते मिया ॥ १०६ ॥ 
स्वर्णापहारी कुष्ठो च मानवः पतितो भवेत्‌ । 
स्वणंदानप्रतिग्राही चिट्कुण्डञ्च, प्रयाति च ॥ १०३ ॥ 
ततो .घ्षशतं शुचा पुरीषऽ्च दिवानिशम्‌ । ततो व्याधो भवेच्छृद्रो रक्तदोपेण संयु 
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पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः ] Ro कमे चिपाकचर्णनम्‌ ऊँ ६६३ 


तञ्जन्म पातक झुख्वा ब्राह्मणश्च पुनभंवेत्‌ । व्याधिशेषोपयुक्तश्च मुच्यते स्वर्णदानतः 
अगस्यानाञ्च यामी च पूर्वोक्त रौरवं त्रजेत । 
झुस्भोपाकं महाघोरं घर्षाणाञ्चाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो अवेत्‌ पुंश्चलीनां योनीनाञ्च कृमिस्तथा । 
चर्षाणाञ्च सहस्तञ्च विद्कममिव्षलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 
पशुयो नि्भेवेत्तस्मात्तस्माञ्च क्षुद्रजन्तवः । 
ततो भचेन्स्लेच्छजातिस्ततः शूद्रो ऽघमस्तदा ॥ ११२ ॥ 
ततो भवति विप्रश्च व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च त्राह्मणो भूत्वा तीर्थपय्यंटनेन च ॥ 
क्रमेण छुद्धो भवति व्रंशहीनश्च पातकात्‌ । भोजयित्वा चिप्रलक्षं पुत्रश्च लभते शुचिः ॥ 
मानवः क्रो घयुक्तश्च गदेभः सप्तजन्मसु । मानवः कलहाविष्टः सप्तजन्मछु वायसः ॥ 
शाळग्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं बजेद्‌ शुचम्‌ । 
वर्षाणां शतकञ्चेव खञ्रारी भवेत्ततः ॥ ११६॥ 
लोहचोरश्च निवंशो मषीचोरश्च कोकिलः | 
शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मिएचोरः कमिमवेत्‌ ॥ ११७॥ 
विप्रद्वेषी गुरुद्वेषी शिरसाञ्च छमिमेचेत्‌। पुंश्चली कामिनीं तात भुक्तवा च रोरचं घरजेत्‌ 
ततो वृथारुमिश्वेव घर्षाणां शतक तथा । 
ततोऽपि विधवा चैव वन्ध्या च सप्तजन्मछु॥ ११६ ॥ 
असूपृश्या जातिह्दीना च छिन्ननाखा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तद्रव्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
आचारहीनो यवनः खञ्जो भवति दिंसकः । भदीक्षितो षङ्ुरश्च दुदर्शा च काणकः | 
अहङ्कारी कर्णहीनो चघिरो घेदनिन्दकः । घाक्यहतां च सूकश्च हिंसकः केशहीनकः ॥ 
मिथ्यावादी श्मधुद्दीनो डुर्घावमों दन्तहीनक; | 
लीनः सत्यदारी दुष्ट प्यहुलिददीनकः ॥ १२३॥ 
ग्रन्थापहारी मूर्खश्च व्याथियुक्तो भवेद्‌ भुपम प 
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६६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीळष्णजन्मखप्हे 
अश्वग्राही च तच्चोरो लालामूत्रं त्रजेदिति ॥ १२४॥ 
घर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा घोरकश्च भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
` - गजचोरो गजम्राही चिट्कुण्डे च सहस्नकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा वर्ष भवेद्धस्ती तत्पश्चादु वृषलोभवेत्‌ | अयज्ञे .छागहन्ता य छ।गचोरप्रतिम्रही 
पूयकुण्डे चषेशतं स्थित्वा चाण्डालतां ब्रजेत्‌ छागश्च घषप्य्यन्तं तद! सचति मानव: 
शत्रुशस्त्रेण छिन्नश्च तदा सुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
द्त्तापद्दारी घाग्दानं छृत्वाऽपहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स॒ भवन्म्हेच्छयोनौ च भुत्वा च नरकं अजेत्‌ । | 
एकाकी मिएमश्षाति कालसूत्रं ब्रजेद्‌ चम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तत्र घषंशतं स्थित्वा प्रेतो घरषसहस्रकम्‌ । | 
तदा भचति जन्मेकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३०॥ 
जन्मेकं श्रमरश्चैव जन्मेकं मधुमक्षिका । जन्मैकं घरलूश्चैच जन्मैकं दंशा एव च॥ 
जन्मेकं मशकश्चेच जन्मैक पूतिकः स्मृतः । 
जन्मेकं तरपकीरश्च तदा शूद्ो भवेदु धुचम्‌ ॥ १३२ ॥ 
असदुवुद्धिर्द्याधियुक्ती तदा मुक्तो भवेदु द्विजः । 
तेलचोरस्तैलकारो मूर्छन कीरस््रजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो अन्मक डुएमानसः । चिश्वैकलिपिकर्ता च भक्ष्यदातुधेनं हरेत्‌ | 
तम कुणडे वषशतं स्थित्वा स्व्णघणिग्‌ भवेत्‌ | | 
जन्मकञ्च दुराचारो जन्मेकं करणो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुमांसं न खादितम्‌ । 
रत नास्ति कृपा तस्य दन्ताभावेन केवळ्म्‌ ॥ १३६॥ 
SA स्थणेघणिक्‌ कायस्थश्च मजेश्वर। नरेषु मध्ये ते धूर्ताः छृपाद्दीना महीतले 
द्य क्षुरधाराभ॑ तेषां नास्ति च साद्रम्‌। 
शतेषु सजनः कोऽपि कायस्थो नेतरो च तौ ॥ १३८॥ 
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एञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # कमेविपाकचर्णनम्‌ अ ६६५ . 
सुबुद्धिः शिवयुक्तश्व शास्त्रश्ञो धर्ममानसः । न विश्वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 
सीमापहारो दुणश्च भूमिचोरश्च हिंसक: | | 
आभदानापहारी च कालसूत्र बजेदु धुवम्‌ ॥ १४० ॥ 
पश्टियपंसहस्ल्ाणि क्षुत्पिपासादितः स्थितः | 
| सतोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते छमिः ॥ १४१ ॥ 
ततो भवेदलच्छूद्रो जन्मेकञ्च ततः शुचिः । । तस्माज्ञाने: साघधानं भवेतपान्ञश्चयल्षत 
रक्तवल्नापद्दारी च जन्मक रक्तकोटकः। ततः शूद्रश्च जन्मेक ततो विप्रो भवेच्छुचि 
चरिस्रन्धयहीनो चिग्रश्‍च ग्रातःशायी च यो नरः । 
सम्ध्याशायी दिचाशायी यज्ञसूत्रापहारकः ॥ १४४ ॥ 
अशुद्धखन्ध्याकारी च वेदवेदाङ्गनिन्द्कः | तद्विरुद्धः स्वगेमागे स्त्रिजन्म पतितो द्विज: ॥ 
यः शूद्रो ब्राह्मणीगामी कुम्भीपाके बजे | 
वषाणाञ्च त्रिळक्षञ्च पच्यते तत्र पीडितः ॥ १४६ ॥ 
दिया निशं प्रद्ग्धश्च तप्ततैले च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीरो पुंश्चळीनाञ्चः पातकी ॥ 
षश्चिषेसहस्त्नाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डालो जनम क्रमेण च ॥ १४८॥ 
ततः शूद्रो गलत्कुष्ठी जन्मेकञ् ततः शुचिः | 
सोऽपि विप्रो व्याधिशेषरुतीर्थपय्यंटनाच्छुवि: ॥ १४६ ॥ 
असच्छूतरश्व भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते | द्रवा देवाय नवेद्यमपवितरश्च मानव: ॥ 
सकेशं पार्थिवं लिङ्गं संपूज्य यवनो भवेत्‌ । दुर्वेलेन भवेदन्थः कुत्सितेन च कुत्सित 
अङ्गहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्व मानवः | 
अश्रद्धया च निर्माणे निमाणसद्वशं फलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सद्ठस्मगो शक्वत्पिण्डैस्तथा घालुकयापि घा । 
इत्वा लिंडूं सहत्पूज्य पसेत्‌ कल्पायुं दिचि ॥ १५३ ॥ 
सतोभवत्ति विप्रश्‍च महाप्राक्षरच भूमिमान 1 राजा भवेद्वारते च लिङ्गानां शतपूजनात्‌ 
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६६६ # ब्रह्मेघत्तेपुराणम + [ ४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
सहत्सपूजनात्सोपि ळमते निश्चितं फलम्‌ । ; 
स्थित्वा च सुचिरं स्वर्ग राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५ ॥! 

अयुते च तदीशश्च लक्षे च पृथिचीश्वरः। पूजने चातिभक्या याप्य तिरि फंलेलमेत 

तीर्थरुनानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च । नारायणाचेया चेच धिप्रजातिश्व कर्मणा 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत्‌। 
पण्डितो ब्राह्मणश्चैव चेष्णवश्च जितेन्द्रियः ॥ १५८ ॥ | 

अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते झुवि। तस्यांघ्रिस्पर्शनेनेच सच्चःपूता बखुन्चरा ॥१५४॥ | 
तीर्थाः कुचंन्ति तीर्थानि जीवर्सुक्ताश्च चेष्णवाः । | 
स्वपुंसाञ्च सहश्च पुनन्तीति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वेद्यजन्मेच दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मण: । 
दुश्चिकित्सस्तथा चेद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मखु ॥ १६१ ॥ 

अतिक्रूरो दुराचारो द्वेएा च झुरचिप्रयोः । स भवेत्‌ कुरिळव्यालो वर्षाणाञ्चसहस्रकम्‌ 
पुश्चलीलम्परानाञ्च दूती या कामिनी ब्रज । 

| कालसूत्रे घषेशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

जन्मेकंगोधिका भूत्वा हरिणश्व त्रिजन्मसु । जन्मैकं महिषश्चैच जन्मैकं भहुको मवेत्‌ 

जन्मेकं गण्डकश्चेव श्टगालश्च जिजन्मलु । परकीयतड्ागञ्च सूतशस्यं ददाति च॥ 
स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च-त्रिजन्मसु । 
वृथामांसञ्च यो भुङ्क्ते मत्स्यलुव्ध्च ब्राह्मणः ॥ १६६ ॥ 
भुङ्क्त मांसमदत्तञ्च स मीनश्च गो भवेत्‌। 

अ सहस्नः्च तात भुक्त्वा च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ 
कमेभोगाच्छुचिभूतचा स पुनब्रोह्मणोभवेत्‌। एकादशी विहीनश्च ब्राह्मण: पतितोभवत्‌ 
भक्ष्यस्य द्वियुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते। ममजन्मदिने चैच यो भुङ्क्ते मानवो5घमः 

तअलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्के न संशयः | 
सुत्तवा च नरक सर्च पश्चाच्ाण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
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' पश्वाशीतितमो5ध्याय: ] # कर्मेविपाकचर्णनम्‌ # र 


एवसश्वशिवराची च श्रीरामनवमीदिने। उपवासासमर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 
दतो शक्तो दुवेखश्च भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । : 
इत्वा महोत्सचं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२॥ 
तस्मा्ल्वेन कतेव्यं नामसङ्कीतेनं मम । गृध्रः कोरिसह्नाणि शतजन्मानि शकरः ॥ 
यापद्‌ः शतजन्मानि भवेच्च निशि भोजनात्‌ । 
अदीक्षितो द्विजश्चेव शङ्खचिल्लः शुको भवेत्‌ ॥ १७४॥ 
अनुद्वाही द्विजश्चेच राजहंसो भवेद्‌ ध्रुचम्‌ । चित्रचस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्मस्रु 
तेजःपात्रापहारी च भवेत्कारण्डवश्चिरम्‌। सुराणां प्रतिमाचोरोऽप्यन्धश्च सत्तजन्मखु 
दरिद्रो व्याथियुक्तश्च वधिरश्चापि कुब्जकः । स्त्रीतैलमधुमांसञ्च रवौ वा पञ्चपर्व ॥ 
सेचते यो महासूढो घद्धदंप्र बजेदु भ॒यम्‌ । 
पातको दुःखितस्तत्र वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ततो भवति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 
व्या धियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥। 
तस्मायलान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । ब्राह्मणञ्च सुरं दृष्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 
यावज्ञोबनपय्येन्तमशुचि्येवनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते इष्टा चागतत्राह्मणम्‌ ॥ 
स भवेद ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिषडेषी कुक्कुश्च देवळ: सप्तजन्मसु ॥ 
पितुदेवार्चनं हन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुर्वलः । स याति नरकं पापी घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ 
ततश्च रौरवं भुक्तवा तीर्थकाकस्त्रिजन्मजु । त्रिजन्मसु शटगालश्च तीर्थे भुङ्के शवं बज ` 
त्रिजन्मसु भवेत्‌ सो5पि तीर्थेषु शवरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कमणा छृतपातकी ॥ १८५ ॥ 
नित्यं सुरार्चनं इत्वा दाम्मिको ज्ञानदुर्येलः । गुरुख नाचेयेट्गत्तया तस्मे नान्नं द्दातियः 
ल भवेदेचळो ढुःखी देवशापेन पातकी । नित्यं खुराचंनं तवा दाम्मिको नुर 
पूजाफलं न लभते दैवद्रोही स दारणः । दीपनिर्धाणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 


अतीचमत्स्यळुन्यश्चाप्यनवेद्यञ्च खादति ॥ १८८। ` 
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स भवेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सप्तजन्मसु । 
गोणीहर्ता कपोतश्च मालाहरता विहडुमः ॥ १८६॥ 
चरको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः । कविप्रहृतां विदुषां मण्डूक सप्तजन्मसु | 
अखत्कविग्रामचिप्रो नकुलः सप्तजन्मसु । कुष्टी भवेच्च जन्मैकं रृकछासस्च्रिजन्सु | 
जन्मेकं घरलश्चैच ततो वृक्षपिपीलिका । ततः शूद्रश्च वेश्यश्च क्षत्रियो त्राह्मणस्तथा | 
कन्याचिक्रयकारी च चतुर्चणों हि मानवः । 
सद्यः प्रयाति तामिस्नं यावच्चन्द्रदिचाकरी ॥ १३३ ॥ 
ततो भषति व्याधश्च मांसविक्रयकारकः। ततो व्याधिर्भयेत्पश्चा्यो यथा पूर्वजन्मनि 
मन्नामधिक्रयी विप्रो न हि सुक्तो भवेद भुवम्‌ । 
सृत्युलोके च मन्नाम स्सृतिमात्रं न विद्यते ॥ १६५ 
पश्चाट्गवेत्सो गोयोनौ जन्मैकं ज्ञानदुवेलः । 
ततश्छागस्ततो मेषो महिषः सत्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
. महाचक्री च कुटिलो ध्मेद्दीनशच मानवः । जन्मैकं तैछकारश्य कुस्भकारस्तथेवच॥ 
मिथ्याकलङुषक्ता च देषघ्राह्मणनिन्द्कः । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः सप्तजन्मसु 
घ्राह्मणक्षत्रषिर्‌गूद्राः कुत्सिताः शौचचजिता: । 
जन्म तेषां स्लेच्छयोनौ चर्षाणामयुतं तथा ॥ १६६ ॥ 


३६८ # ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # . ४ श्रीकष्णजन्मखप्णे 
| 
| 
| 
| 
| 


कामतो योषितां ओणीस्तनास्यं यश्च पश्यति । 
ख भवेद इएद्दीनश्च परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० | , ं | 


विप्रो;भिचारकर्ता च हिंसको ज्ञानदुवेळ: । यात्येचमन्धतामिस्ञ वर्षाणामयुतं तथा 
तदा भषति देषन्ञोऽप्यग्रदानी च दुर्मतिः । ततः गरद्रो भवेद्विप्रो भोगेन कमेणस्तथा ॥ 
शास्त्रज्ञाता च देवशो मिथ्या घद्ति छोभतः | 
ल भवेच्च धुवं ज्येष्ठो घानरः सप्तजन्मसु ॥ २०३ | 
अनेकजन्म तपसा भारते घ्राह्मणो भवेत्‌ । 
सुबुद्धिरतिधर्मिष्ठो घमंद्दीनश्च पातकी ॥ २०४ || 
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घड़शीतितमोष्व्याय: ] ५ केदारकन्या विघरणम्‌ # ६६६ 


स्वधमे निरतो विप्रः परमाव्य हुताशनात्‌ ऋऋश्चा तिते जस्घी 
नदीपु च यथा गङ्गा तीथेछु पुष्करं यथा च f 
घु पु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शङ्करः ॥ 
शास्त्रेषु च यथा वेदा यथाश्‍्वत्थश्च पादपे । 
मम पूजा तपस्यासु घ्रतेष्वनशनं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिषु सर्चासु ब्राह्मण: श्रेष्ठ एव च। 
विप्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च त्रतानि च ॥ २०८ ॥ 
विप्रयाद्रजः शुद्धं पापव्याधिविमद्‌नम्‌ । शुभाशीव॑चन तेषां सर्वकल्याणकारणम्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं तात विपाकः कमेणामहो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तद्दोषं निशामय॥२१०॥ 
श्रुत्या थमेषिपाकञ्च घाचकाय सुषर्णकम्‌। 
द्ययात्तस्मे च रोप्यञ्च घस्त्रं तास्वूलमेच च ॥ २११ ॥ 
जुवर्णशतक दद्यात्‌ सयो देही च गोकुलम्‌ । 
रोप्यं घस्त्रञ्च ताम्वूळं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संचादे कर्मविपाकचर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 





षडशीतितमोऽध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ । 
नन्द्‌ उचाच । 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कर्मकीतेनम्‌ । 
इत्वा स्त्रीणां प्रसङ्गेन तद्‌ व्यासेन घद प्रभो ॥ १॥ 
केदारकन्या सा का घा को था केदारभूपतिः । 
कस्य चंशे च तज्जन्म तनमे व्याख्यातुमहेसि॥ २॥ 
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१००० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्पमखण्रे 


श्रीभमगवाजुबाच । 

पुरादौ ब्रह्मणः पुत्री मनुः स्वायम्सुवस्तथा । 

तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादो तयोः पुत्री वभूवतुः । उत्तानपादपुतरश्च शुर गय अहायशाः ॥४॥ 
तत्पुचो नन्द्खावणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो चेष्णघःस्वयम्‌ 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां सुदर्शनम्‌ । गवां लक्षं नवं शुद्धं स्वर्णश्टश्च भूषितम्‌ 

चहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि घरुणेन च। 

सुचर्णानां तथा लक्षं सर्वशस्यां चसुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरल्लञ्च सुक्ताञ्च हीरकं परमं तथा । माणिकयमश्वरल्ञानां लक्षं शब हस्तिनाम्‌ ॥ 
रोप्यं प्रचाळं मिष्टान्नं शतधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं ब्राह्मणेस्यो ददौ च रल्लभूषणम्‌ 
शतलक्षं घ्राहमणानां भोजयामास नित्यशः । जलभोजनपात्राणि सुवर्णानां ददौ नप: ॥ 
सुचणांनां यज्ञसूज्मजुलीयकमुत्तमम्‌। आसनं स्घणरल्लानां त्राह्मणेश्यो ददौ सुदा ॥११ 
त्राह्मणानाञच लक्षञ्च सूपकारं नृपस्य च । त्राह्मणानां द्विलक्षञ्च एरिविेषणकारकम ॥ 

घुतकुल्या मधुकुल्या दृधिकुदया मनोहराः । 

गुडकुल्या दुग्धकुल्या नित्यं प्रार्थनमीण्सितम्‌॥ १३ ॥ 

प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं चिप्राणां भोजनं तथा । 

दुःखिनां भिक्षुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
फलसूलाशनो राजा वेष्णघश्च जितेन्द्रियः । सचे मदपणं कृत्वा जपेन्माञ्च दिचानिशम्‌ 
एकदा सूपकारश्च तसुचाच नृपेश्वरम्‌। विप्राणां भोजनायैच दशलक्सुपस्थितम्‌ ॥१६॥ 
सुते ब्राह्मणाश्धाद्य रुक्षमन्‍्न॑ घद प्रभो । कुर्वन्तु भक्षणं ते चै चिप्राः सूपादिना नूप । 
चलतुर्योजनपय्यन्तमधिकारं नुपस्य च । यो राजा तच्छतणुणः स एव मण्डलेश्वरः ॥ 

तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीर्तितः । 

राजेन्द्राणां पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥ १६॥ 
भमूल्यरल्रमाणिक्यं मुक्ताहारं मणीश्वरम्‌ । गजरलमश्वरलं केदाराय करं ददौ ॥२०॥ 
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'बड़शीतितमो ५्याय: ] # केदारकन्याविधरणम्‌ इ १००१ 


कमला कळ्या जाता यज्ञकुण्डसमुद्रचा। घहिशुद्धांशुकाधाना रल्लभूषणभूषिता ॥२१॥ 

झासुकी कामिनीधेष्ठा कन्या कमळलोचना | 

कन्या 5स्मि ते महाराजेत्युचाच नृपतिञ्च सा ॥ २२॥ 

राजा सम्पूज्यतां भत्तया तस्यो पत्नी समप्ये च। 

सा विज्ञाय प्रसू' तातं इत्वा च विनयं मुदा ॥ २३॥ 
ययो पुण्यबनं रम्यं तपसे यसुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादुचृन्दाघनं स्सटृतम्‌ 
तपसा यरयामाख मां चरञ्च घरं घरम्‌ । ब्रह्मा ददौ घरं तस्यै पश्चात्‌ छृष्णं लभिष्यसि . 
सा चेकदा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती | शयाना पुष्पशय्यायां रल्रामरणभूषिता ॥ 
ब्रह्मा परीक्षितुं ताञ्च साध्वोञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्शं कन्या रहसि युचानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
चन्द्नो क्षित्वा ङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रम्यं रमणीनाञ्च घाञ्छितम्‌ ॥ 
यथा षोड़शचर्पोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ | कोटिकन्द्पेलीलामं पीताम्वरधरं घरम्‌ ॥ 
शरत्पार्वणयन्द्रार्यं शरत्पद्मलुलोचनम्‌ । दृष्टा तञ्च समुत्थाय वासयामास सन्निधौ 

पूजयामास भक्त्या च फळं मूल ददौ सुदा । 

खुयासितं जळ दत्वा प्रणनाम सुदाग्बिता ॥ ३१॥ 

पूजां ग्रहीत्वा मुदितः सादर तामुवाच ह। 

चिप्रसपी च भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । 

कामुकीनाञ्च काम्यञच सतीनां दुष्करं बज ॥ ३२॥ 

धर्म उवाच | ॒ 

भवती कस्य कत्या घा कि ते नाम मतोहरे। 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमहसि ॥ ३३॥ 

कस्य हेतोस्तपस्या ते कि घा घाञ्छलि सुन्दरि । 

चरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वृन्दोचाच | 

विप्र केदारकन्याऽहं वृन्दा बुन्दाबने खिता | तपःकरोमि रहसि चिन्तयामि हरिपतिम्‌ 
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यदि दातुं समर्थोऽसि देहिमे वाञ्छितं घरम्‌ । असमर्थो5सि चेद्नच्छ कि ते प्रश्‍नेनत्राह्मण 
धमे उवाच । ् 
निरीहमवितक्यंञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । निर्गणञ्च निराकारं भक्तानुत्रहविग्रहम्‌ ॥३३ 
का क्षमा तं पति कतुं घिना लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ । 
चतुर्भुजस्य द्वे भाग्य हरेवेंकुण्ठशायिनः ॥ ३८॥ | 
गोलोके द्विसुजस्यापि श्रीवंशीवद्नस्य च । किशोरगोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च। | 
तस्य भार्य्यां स्वयं राधा महालक्ष्मी: परात्परा । | | 
घ्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीएवरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामसुन्द्रम्‌ । 
कोरटिकन्दरपेसौन्दय्येनिन्दित सुकलेघरम ॥ ४१ ॥ 
अतूल्यरलाभरणं सत्यञ्च नित्यविग्रहम्‌। पीताम्बरधरं रम्यं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ 
श्रीष्णश्च द्विधारूपो दविभुजश्च चतुर्भजः । चतुर्भजश्चवेकुण्ठे गोलोकेद्विसुजः स्वयम्‌ 
थनिमेपोभवेडडन्दे त्रह्मण: पतनेन च । पञ्चचिंशत्सहस्रेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४॥ 
चतुदंरोन्द्राघच्छिन्नकालेन प्रह्मणो दिनम्‌ । ताचतीति निशा तस्य विधातुजंगतामपि 
एवं निशदिने मासं द्विपद्के मासि घ्षकम्‌ । 
एवंशतायुस्तस्यैच निवोध वोधतत्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यावञ्जीचनपय्यन्तं सेवन्ते सनकादयः । कढ्पानां कोटिकोरिञ्च तन्न साध्यश्चयोविश 
सहस्नचक्त्रः रोषश्च सेचते च जपेतलदा ! दिवानिशश्च यंभक्तया कल्पको टिशतं शत 
तन्नसाध्यो हितकरो दुराराध्य: परात्परः । ब्रह्मात्रह्मर्चरूपं तं भजेज्लन्मनि जन्मनि। 
वक्‍त्रेश्वतुमिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनिवेचनीयश्च वेदानां जनको विधिः 
विधाता फलदाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 
तन्न साध्यो हि भगवान्‌ काळकालान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ 
संहारकर्ता जगतां कळ्या रुद्ररूपतः । सस्ती तिपञ्चवक््रेणको ऽन्यो ऽन्यस्यापिकार्षय 
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न्नह्मस्थख्पा परमा मूलप्रकृतिरीश्वरी नारायणी विष्णमाया वैष्णची सा सनातनी ॥ 
यन्सायया जगदु भ्रान्तमनित्ये प्रमते सदा । 
जा स्तौति भक्त्या यं देवं बन्देऽप्यङ्गे द्घानिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्तीति भक्तया स्वशक्त्या च गजचकन्रः षडाननः । 
ध्यायतेऽयं गणेशश्च सर्वादौ यस्य पूजनम्‌॥ ५६ ॥ 
भगवाम्‌ सर्वदेचेशो ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरुः । सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्र ज्ञानिनां गुरौ 
नगणेशात्‌ परो विद्वान्‌ गणेशश्च सुराधिपः | सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपं भक्तया पद्मां न सेचते। यत्कराक्षाज्ञगत्सचं परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
य्वयाद्वाति घातोऽयं सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ । घ्षतीन्द्रो दहत्यग्निस त्युश्वरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेयया यस्य सर्वाधारावसुन्धरां । समुद्रा निश्चलाःरोला यस्य भीताश्च सुन्दरि ॥ 
तीर्थखारा च सा गङ्गा पवित्रा मुक्तिदायिनी । जगतां पावनी देवी यस्य पादाव्जसेवया 
पदित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 
नवग्रहाश्च द्क्पाला भीता यस्य प्रतापघतः ॥ ६३॥ | 
त्रह्माण्डेषु च सर्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकाः। अन्ये ये ये सुरेशाश्च रोषाद्या सुनयस्तथा 
केचित्कळास्वरुपाश्चाप्यंशरूपाश्च केतनः । केचित्कलांशाः कृष्णस्य केचिन्च परमात्मनः 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रतेः परमीश्चरम्‌ । 
गोलोके राधिकासाध्यो नान्येषाश्च कदाचन ॥ ६६॥ 
मां भजस्व महाभागे नृपाणामीश्वरं पतिम्‌ । बलवन्तश्च देवेभ्यो देत्येम्यश्च वरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि त्रिषु लोकेपु सन्ति वे । 
भंक्ष्व तान्येव सर्वाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८॥ 
सप्तसागरपारे च काञ्चनी रुचिरा घरे। देवानां क्रीडनार्थाय विधात्रा निमिता पुरी ॥ 


तत्रैष गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियघनं पुष्पोद्यानसमन्चितम्‌ ॥३०॥ 


गच्छ स्वर्णमयीं लट्कां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७१॥ 
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विस्पन्दक सुवसनं नन्दकं पुष्पमद्रकम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रस रासे मया सह॥३२॥ 
सुमेरुगहरं चापि क्षीरोदं चा मनोहरम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रस रामे सया सह ॥७श 
सत्यलोकं ब्रह्मलोक॑ रम्यं सझ रहस्थळम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह 
मलय॑ बिळ्यं रम्यं महेन्द्रसारनिमितम्‌ | सुगन्धयुक्तं सततं शुद्धःवन्दनचायुना ॥ ७५॥ 
मालती यूथिका रम्या केको माधवी तथा 
चारुचम्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 
तत्रेव गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
पिकानां ञ्ममराणाञ्च मधुरध्वनिसंयुतम्‌ । भत्रैव गच्छ भद्रन्ते रस रामे मया सह 
इन्द्रस्य घरुणस्येच घायोरिष यमस्य च । धनेश्वरस्य बहे श्व 'बर्मल्य शाशिनस्तथा॥ 
सुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छस्रि । 
तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६॥ 
रज्द्वीपं मणिद्वीपं र्यं चन्द्रसरोचरम्‌ । तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे सया सह ॥ ८० 
इत्येवमुक्त्वा सम्भो कुं गच्छन्तं तं छछेन च । 
न घास्तवपरीक्षाथं सतीत्वं चोधितुं बज ॥ ८१ ॥ 
उचाच सा नृपसुता फोपचकत्रास्यलोचना | 
हितं सत्यं योगयुक्तं धमांर्थञ्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
oe श्रीडृन्दोचाच । | 
चेय्यंकुरु महाभाग श्रेष्ठो जातिघु ब्राह्मणः । बराह्मणानां तपोमूल सत्यं चेद्वरं घृतिः। 
परस्त्रीसहसम्मोग: स्वभावश्वाप्यधमिणाम | | 
अधर्मेणेच हे विप्र दष्टो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपने जयति समूळस्थो विनश्यति ॥ ८४ ॥ | 
पतित्रतानां मने चात्कारेण निश्चितम्‌ । मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशतंभवेत 
co ers | पद्ग्धस्तेटततेषु तेषु न स्वत:सूक्ष्मदेहतः ॥८९॥ 
= a क्षण सुखं चिरं दु:खं सर्वनाशस्य कारणम | 
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अगस्यागसन दुःखं धमिष्ठी नैव चाऽछति। क्षमरच गच्छ भद्र 
यथा दीपशिखा दर्डा कीरः पतति निश्चितम्‌ । 
स्ट हट्टा बड़िशाग्रे लुब्धमीनो सुगो यथा ॥ ६० ॥ 
यथा विषाक्त क्षयञ्च भुङ्के भोक्ता चुभुक्षितः । 
शाति डुष्टो दुएञ्च विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा इ एरञ्रीणां मुखप मनोहरम्‌। विनाशवीजं मोहेन ग्रान्तो भवति लम्पटः ॥ 
सुखश्च रुचिर स्त्रीणां ओणीयुम्मं स्तनं तथा कामाधारं नाशवीजमधर्मस्थलमेच च ॥ 
भग नरकाङण्डश्च छालामूत्रसमन्बितम्‌ । दुर्गन्धियुक्तं पापञ्च यमद्ण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्गं घिशत्येच पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ विशत्येच रोरवे च युगे युगे ॥ ६५ ॥ 
रहस्यश्चापर्‌ दुष्टा मां त्वं घषितुमिच्छसि । अत्रेच सवेदेवाश्च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो घमश्च साक्षी शास्ता च कर्मणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकत्तां च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वयंङ्ष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः | डुर्गाबुद्धिमंनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
सर्वप्राणिषु तिएन्ति साक्षिणः कमेणां द्विज | 
क गुप्त क रहस्यं चा ब्राह्मण ज्ञानदुर्बल ॥ ६६॥ 
क्षमस्वगच्छभद्रन्ते अवध्याश्चद्विजातयः। शाक्ताऽहंभस्मसात्‌ कर्त्त गच्छवत्सयथाछुखम्‌ 
तपस्याछु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌। नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम 
सर्चान्तरात्मा भगवान्‌ ष्णो रक्षति मां द्विज । 
कृष्णेन स्थापितो धमो माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
आदित्यश्च तथा चन्द्रः पवनश्च हुताशनः । ब्रह्मा शम्भुभेगवर्ती दुर्गा रक्षति मां सदा 
येन शुङ्कीङता हंखाः शुकाश्व हरितीइताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति 
अनाथवालवृद्ानां रक्षकाः सबंदेवताः । | 
ह नारीवुद्धया न मां घर्मस्त्यत्तचा गच्छेद्धि सवदा ॥ १०५ ॥. 


१००५ 
ते ब्राह्मण ज्ञानदुदल ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१००६ ॐ ब्रह्मववत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीरुष्णजन्मलण्े 


मां मातरं परित्यञ्य गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 
इत्येचमुत्तचा देवी सा तस्थौ तत्र थरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तञ्चसम्भोरतं मा यातं वोधनेनच । शशापेतिच सा कोपाद्‌ प्रह्मन्धोक्षयोभव 
क्षयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः श्॒तुं स्वयं सूयो बारयामास यत्रतः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रैच जगदीशवराः | आजग्सुरतिसन्त्रस्ता घ्रहविष्णुशिवाद्यः। 
धमं इट्टा कळारूपं रुख्दुस्त्रिदशेश्वरा: ॥ १०६॥ 
कृत्वा कोड़ेऽतीवङ्शां कुह्वा भीतं यथा चिुम्‌। 
निश्चेएं मलिनं दग्धं खतीकोपािना ब्रज ॥ ११० ॥ 
श्रीभगचाचुचाच । 
क्षमस्व छन्दे मद्रे जन्मग्ृत्युजराहरे। धमं जीवय मद्गक्तं रक्ष धमं पतित्रते ॥१११॥ 
त्रह्मोचाच । 
ध्वान्तपूण जगत्‌ सवे बिना धमं चभूव ह । 
कम्पितो चन्द्रसूयो च शेपश्चापि चसुन्धरा ॥ ११२॥ 
महादेव उवाच | 
प्रनएञ्च जगत्सचे विना धर्मेण खुन्द्रि | धमं जीवय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु घरानने॥ 
सूय्यं उचाच। 
चर वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । धमं जीवय भद्रन्ते र्ष सृष्टिं पतिव्रते | 
अनन्त उवाच | 
धर्म करोषि तपसा कथं धमं विहंसि च। घमं जीवय भद्रन्ते सर्वघर्मो भवेत्तव॥११५ 
चन्द्र उचाच । 
द्विजरूपधरो धमेस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चैच निर्दोषशच विहिसितः | 
महेन्द्र उचाच । 
तपसोपाजितो धर्मा धमण च फलं नणाम्‌ । 
कथं फलञ्च- तपसां यदि घम; क्षय गतः ॥ ११७॥ 
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बड्शोतितमोऽध्यायः] ४ केदारकन्याविषरणम्‌ # १००७ 


हि वरुण उचाच | 
घम जीवय अमिश धर्म रक्ष सनातनम्‌ । निष्फळ कर्मिणां कर्म विना धर्मेण घासिके 
| र पवन उघाच | 
जगत्‌ पूत झुर शुभे घम जीषय साम्प्रतम्‌ | धर्मे प्रने तपलां तवापूचं चिनङ्क्ष्यति ॥ 
घहिरुवाच । 
स्वधर्मोपाजेवं कर्तुमागतासि च भारतम्‌ । विहंसि घर्ममज्ञात्वा पुनजीचय सुन्दरि ॥ 
ठ यम उवाच | | 
चेदोक्तकमेकतू णामहं विश्वे घरानने । धर्मानुसारात्‌ फलदो धर्मं जीवय सत्वरम्‌ ॥ 
देवानां घचनं श्रुत्वा समुत्थाय पतित्रता । नमस्छृत्य सुरेशांश्व तानुचाच तपस्थिनी ॥ 
वृन्दोबाच । 
अहं देव न जानामि धमं घ्राहणरूपिणम्‌ ।' इतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि शुचं धमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येवसुक्तवा सा वृन्दा चेत्युचाच त्रज्ञेश्वर 
तपः सत्यं यदि मम सत्यञ्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन सद्योऽत्र द्विजो भवतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं ्वं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु चिञ्चरः 
यद्नारायणःसत्यः सर्घात्मानित्यविग्रहः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो द्विजोभवतुषिञ्चरः 
ब्रह्म सत्यञ्च ते देवा: प्रकृतिः परमा यदि। यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु विञ्चरः 
इत्येवसुक्तवा खा वृन्दा धमं क्रोडे चकार च । तं इट्टा च कलारूपं रुरोद्‌ कृपया सती॥ ` 
एतस्मिन्नन्तरे मूत्तिर्घमंभार्य्या शुचाकुला । निपत्य घिष्णुपादे च शिरसा चेत्युबाचसा 
सूत्तिरुवाच | 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो इपां कुरु। तूणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ इपामय 
पतिह्दीना च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्य चक्चुविरतं प्राणहीना यथातनूः 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
मितं बन्धुर्मितं माता सर्वदाता पतिः प्रभुः ॥ १३३ ॥ 
इत्येषसु्तववा सा देघी तन्न तस्थौ रुरोद च। उषाच बृन्दांभगषान, सात्मा प्रकृतेःपर; | 
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१००८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क [ ४ भ्रीकृष्णजन्म जे 
 श्रीभगवाजुवाच। 
त्वयायुस्तपसा छब्धं याबदायुश्च त्रह्मणः । तदच देहि धर्माय शोळोष्ले गच्छ सुन्दर 
तचानया च तपसा पश्चान्माञ्च छभिष्यसि | पश्चाद्गोलोकमारात्य वाराहे च घरानने 
वृपभानुखुता त्वञ्च राधाच्छाया भविष्यसि । 
मत्कलांशाशच रापाणस्त्वां विवाहे ग्रहिष्यति । | 
मां ळमिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७ ॥ | 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानसुता यदा । सा चैव चास्तवीराधा स्थश्चछायास्वरुपि्ण 
विवाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां ग्रदिष्यति । 
त्वां दत्वा घास्तची राधा सान्तर्धाना भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
राधेचेति विमूढ़ाशच षिज्ञास्यन्ति च गोकुले । 
स्चप्ने राधापदास्भोजं न हि पश्यन्ति वल्बाः ॥ १७० ॥ 
स्वयंराधा मम क्रोडे छायारापाणकामिनी । विष्णोश्चवचनं शृत्याददावायुश्चषठुर 
उत्तस्थौ पूर्णधमश्च तप्तकाश्चनसन्निभः । पूर्वस्मातसुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणनाम परात्पण्‌ 
चून्दोचाच । ' 
देवाः श्टणुत मद्वाक्यं दुलंडघ्यं साचधानतः । 
न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३ ॥ 
क्षयो भवेतियाक्यंश्ध मयोक्त कोपभीतया । घारतरयं पुनर्वेक्त चार्यामास भास्कर! 
सत्ये च परिपूर्णोऽयं यथा पूर्चो यथा5घुना । त्रिपादश्चापि त्रेतायां छविपादो दवापरे | 
एकपादश्च धर्माऽयं कळेश्च प्रथमे हरे | दोष: कलापोड़शांशः पुनः सत्ये यथा पुर | 
' त्रिनिर्गतं मम मुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌ । 
पुनरुक्त च मनसि घारयामास भास्करः ॥ १४७ ॥ 
तेनै हेतुनायञ्च कलिशेषे कलामयः । तथा शप्तः स्थितो दुर्ग कलिशेये तथा धु 
पतस्मिन्नन्तरै नन्द्‌ दहुशुद्चतारथम्‌ । गोळोकादागतं चेगादतीबसुन्दरं शुभम्‌॥ १४४ 
अमूल्यरल्लनि्माणं हीरहारपरिष्छृतम्‌ | मणिमाणिक्यसुक्ताभिवंस्त्रश्च श्‍वेतचामर' | 
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संस्ाशीस्तिमोऽध्यायः '] # सनत्कुमासदिमिः सह कृष्णस्य समागमः # १००६ 
विभूषितं आपणैश्च रुचिरे रततदपंणैः। नत्वा हरिं हर॑ दृन्दा ब्रह्मणं सरचदेवता:१५१॥ 
समारुह्य रथं दुष्टा गोलोकञ्च जगाम सा | 
देला जग्युश्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
डति श्रां त्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अगघन्नन्द्संचादे केदारकन्याबिघरणं नाम पडशी तितमो 5ध्याय: । 


सत्ताशीतितमो5व्यायः 


सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः । 
नन्द्‌ उवाच | 
त्वां ज्ञातुं न हि शक्ताश्च वेदा वेदप्रमुं स्वयम्‌ । सुरा ब्रहमेशरोपाद्या मु निसिद्धादयस्तथा 
को भवानिति विज्ञातुं परं कौतूहलं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निजने कथय प्रभो 
श्रीनारायण उचाच । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णं दरु सुनीशवराः | आजग्मुः सहसा वत्स ज्चलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहश्च पुळस्त्यञ्च क्रतुश्च सरगुरङ्गिराः । प्रचेताश्च घरिष्टश्च दुर्वासाः कण्व एच च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिशच कणादो गौतमस्तथा । सनकश्चसनन्द्श्च तृतीयश्चसनातवः 

कपिलश्चासुरिश्वैष वायुः (बोडुः) पञ्चशिखस्तथा । 

विश्वामित्रो वाल्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

विभाण्डको मरीचिश्च शुक्रोऽञिशच बृहस्पतिः । 

गाग्यश्चापि तथा घात्स्यो व्यासश्च जैमिनिस्तथा ॥ ७ 
मितवाक्‌ अघ्यं याज्ञवल्क्यःशुकस्तथां | सौमरिशुद्धजटिलो भरद्वाजः सुभद्रकः 
मार्कण्डेयो लोमशश्च आसुरिश्च षिटङ्कगः | अष्टावक्र शतानन्दो घामदेवश्च भागुरिः 
संचत्तेश्चाप्युतथ्यश्च नरोऽददञ्चापि नारदः | जाबालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पेल पव च 

६४ 
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१०१९ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मजप्डे 


युघामन्युर्गौरमुखोऽप्युपमन्युः थुतथ्रवा: । मैत्रेयश्च्यचनश्चेच घररुच्यषिरेच.च ॥ ११ 
तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुटाञ्जलिः । 
खिहासनेषु रम्येषु घासयामास साद्रम्‌॥ १२ ॥ | 
पूजयामास घिधिवत्‌ कुशलप्रश्नपूवेकम्‌ । परस्परशश्च सम्भाष्य मध्ये छष्ण उचास सः 
एतस्मिननन्तरैक्ष्णस्तेजोरारि ददर्श सः। दहूशुस्ते च सुनयो ऽप्याष्छारो च समुञ्ज्वलम्‌ 
तेजसोऽभ्यन्तरे घत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथैवं पञ्चवर्षीयं नग्नं बाळकमीप्सितम्‌॥ | 
आचविर्वभूच सहसा सभामध्ये च नारद्‌ । उत्तिष्ठमानं सहसा तं इट्टा छु निपुंगचाः ॥१६॥ | 
प्रणेमुर्मनयः सर्वे शौरिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं खिरधनेत्रश्च छत्व युत्तिञ्च सादरम्‌ 
स सर्चानाशिषं इत्वा समुचास च संसदि । उवाच तांश्च शो रिश्च सगचन्तं सनातनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच | 
भद्रं चो सुनयः शाश्वत्तपसां फलमीप्सितम । 
कृष्णस्य कुशलप्रश्नं शिवचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६॥ 
सांप्रतं कुशलं घश्च दशनं परमात्मनः । भक्तानुरोधाद्देहल्य परस्य प्रकृतेरपि ॥ २०॥ 
निर्गृणस्य निरीहस्य सर्ववीजस्य तेजसः। भाराचतरणायै चाचिर्भतस्य साम्प्रतम्‌ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
शरीरघारिणश्चापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलूप्रश्नं मथि चिप्र न विद्यते॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
शरीरे प्राइृते नाथ सन्तश्च शुभावहम्‌ । नित्यदरेहे क्षेमवीजे शिवप्रश्षमनर्थकम्‌ ॥ २३॥ ' 


श्रीसगचानुचाच । | 
यो यो विग्रहकारी च स च प्राकृतिक: स्मृतः । 


देहो न बिद्यते चिप्र तां नित्यां प्रकृति विना ॥ २४ ॥ 
सनत्कुमार उचाच | 
रक्तचिन्दूद्रवा देहास्ते च प्राकृतिका: स्छता: । कथं प्रकतिनाथस्य घीजस्य प्राळतं ष 
सवंचीजस्य सर्वा दिभेवांच्व भगवान्‌ स्वयम । सर्वेषामवताराणां प्रधानं घीजमव्ययम | 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः] # आत्मयाथाथ्येवर्णनम्‌ # १०११ 
ऊत्वा चदन्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
ज्योतिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मायया सशुणञ्चेच मायेशा निर्गुणं परम्‌ । प्रवदन्ति च चेदाङ्गास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
साउप्रद॑ याजुदेवोऽहं रक्तवीर्याञ्रितं विभुः । कथं न प्राकृतो चिप्र शिषप्रश्चमभी प्सितम्‌ 
जड सनत्कुमार उघाच | 
वासुः खव निवासश्च विश्वानि यस्य छोमछु । तस्य देवः परं ब्रह्म चालुदेव इतीरितः 


* चासुदैयेति तन्नाम वेदेषु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिषुं च इश्यते ॥३१॥ 


रक्तचीयां श्रितो देहः क ते वेदे निरूपितः | साक्षिणो सुनयश्चेव धर्म: सर्वत्र पच च | 
साक्षिणो मम वेदाशच रविचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
शृगुरुघाच । ॒ 
सत्यं चदसत चिपेन्द्र त्वमेव वेष्णवाग्रणीः । स्वागतं कुशळं शश्व॒त्कि निमित्तमिहागतः 
सनत्कुमार उवाच | ४ 
श्रूयतां सुनयः सर्वे श्रूयतां इष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिद्दागतः 
श्रीकृष्ण ।उचाच । ‘+ 
भगवन्‌ सचेधर्मज्ञ किन्निमित्तमिहागतः । सवं जानासि सर्वज्ञ त्वमेव विदुषां घर ॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
धन्यो ऽसिःसगवन्‌ शश्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेशवरोऽलि त्वे त्वत्परो नास्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
यज्ञानाञ्च त्रतानाञ्च तपस्यानां द्विजेश्वर । सततं फळ्दाताऽहं दक्षिणाभिः सहेति च 
इति श्रुत्वा कुमारश्च जवेन प्रययौ च ते। मत्वऽऽश्रयंश्च घचनं घारयामासतेऽपितम्‌ 
ऋषय ऊचुः | ४ 
हे सिद्धेन्द महाभाय.कुमार करुणामय । का शङ्कितकथा प्रोक्ता भगवत्कृष्णस निधी 
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कि पुत्र दृष्माथ्वय श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीच हत्वा विस्तीर्णेसस्साकं बक्तुमहेसि 
पततस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा पारचंत्या सह शद्धरः । अनन्तश्चापि धमश्च श्रीसूयश्च निशाकरः 
आदित्या बसघो रुद्रा दिकपाला्ाश्च देवता: । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
मधुपर्का दिकं द्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेसुञ् षयः खच रोपं शसु घिधिशिवाम्‌ 
परस्परञ्च सम्भाषा बभूव द्विजदेवयोः | समुवासासने मध्ये कुसारः कनकप्रभः 
कथां कथितुमारेमे संलदि द्विजदेवयोः ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उघाच । 
मया शतञ्च गोलोके न दृष्टो राधिकापतिः। ततो गतश्च चेङुण्ठे तन्न नास्ति चतुभुज 
ततो गतश्च क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ | परिश्रान्तो विषण्णश्च ज्ञानंक्षीरोद्घेस्तरे 
चिस्तीणं वालुकामध्ये कच्छपः शतयो जनः । 
भीतश्च कम्पितस्तत्र दुणो दुःखी च शुष्कितः-॥ ४७॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्योऽसीति मयो क्तशचनाहंघन्य उचाच सः 
क्षीरोदःसागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधा: | मत्तोमहत्तराशचापि ह्यसंख्याश्च महामुने 
सचान्धन्योऽसि क्षीरोद्‌ तेनोक्तो नाहमेच च । धन्या चसुन्धरादेची यत्रैच सप्तसागराः 
धन्याऽसि षसुधेत्युत्तवा नाइमेचेत्युचाच सा । 
अन्योऽचन्ता ममाधारः कृष्णांशो नागराङ्विसुः ॥ ५१ ॥ 
सहस्रमूभ्नां मध्येऽ मूध्नि झरे च सपः थन्योऽसिरेपेत्युक्तो ऽयंधन्यो नाहमुवाचरत 
धन्यः कर्मा ममाधारो गच्छ तत्रैच चे सुने ! । 
धन्योऽसि कूमेत्युक्तोऽयं नाहं धन्योऽस्मि वै सुने! ॥ ५३॥ 
बायुनाधायमाणोऽहं मत्तो धन्यतमश्चः सः धन्यो ऽखीत्युक्तःपघनो घन्योनाहमुवाच,स 
धन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा चिधाता जगतामपि ॥ ५४ ॥ 
धन्योऽसि तत्र घाता च धन्यो नाहमुघाच सः 
धन्यो महेश्वरो देषो योगीन्द्राणां गुरोगुरु ॥ ५५॥ 
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'सघ्ताशीतितम्रोष्ध्याय:] ङ दक्षिणाकाळनियमवर्णनम्‌ # २४६६ 
सर्वाराध्यः सर्वेपूज्यो घमेरूप सनातनः । काळकाळश्च संद्दर्ता स्वयं स॒त्युञ्जयः प्रसुः 
धन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 
खर्चाची पूजनं यस्य ज्ञानिनाञ्च गुरोगगरः | 
धन्यो गणेश्वरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७॥ | 
सिद्धेल्बेु सुनीन्द्रेषु देवेन्द्रे धुती श्रुतम्‌। योगीन्द्रेषु च प्राशेषु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 
निम्नगाखु यथा गङ्गा तीर्थेषु पुष्करं यथा । वेदप्रणिहितो धर्मोह्य धर्मस्तद्विपरय्ययः ॥ 
चेदो नारायणः साक्षाद्वयं पूज्या वयघस्थयां । | 
तस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वै ॥ ६० ॥ 
सस्मान्निरूपितो धर्मा चेतिहासश्च संहिता: । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा घदम्स्यत्र मतीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्च मान्याश्चेत्युक्ता वेदा मया ततः । ऊचुस्तेन वयं धन्या यज्ञसडूच्सां प्रतम्‌ 
वयं व्यचस्थाकर्तारो यज्ञौघः फलदः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः स एवापि गच्छ गच्छ महासुने 1॥। ६३ ॥ 
धन्योऽसि यज्ञसङ्घोऽसोत्युक्तस्तत्र मया चिभो । 
ऊझुस्ते न घयं धन्या धन्यं कर्म शुभं सुने |॥ ६४॥ 
शुभकर्मा सि धन्यं त्वं नाहं धन्यसुचाच तत्‌ | कर्मणां फलदातारो कमंहेतुश्च साम्प्रतम्‌ 
धातुर्विधाता भगवान, सर्वादिः सर्वेकारकः | 
श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्मालय ततो गत्वा न इट्टा जगदीश्वरम्‌। मथुरामागतं द्रष्टु परिपूर्णतमं , प्रसुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैव व्रतानां शुभकर्मणाम्‌ । ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःखरम्‌। | 
धन्यो5सीति मयोक्तश्च दक्षिणामिः सहेति च ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्तेन भगचता कथितं सर्वेकारणम्‌ । दक्षिणामिश्च फलदो हतयज्ञो हादक्षिण: ॥ 
दक्षिणा विप्रमुदिश्य तत्काले,त॒ न दीपते। पकर व्यतीते त॒ तद्दानं विणं भवेत्‌ 
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मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्नकम्‌ । संवत्सरे व्यतीते ठु स' दाता नरकंबजेत्‌ 
घर्षाणाञ्च सहस्रश्न मूत्रंकुण्डे निपत्य च | ततश्चाण्डालतां याति व्याध्युश्व पातकी ॥ 
` दाचा न दीयते दानं गुहीत्रा चेन्न ग्रह्मते। उभौ तौ नरकं प्राप्तौ घर्ष णश्च सहस्रकम्‌ 
यजमानश्च चाण्डालो त्राह्मणस्तत्पुरो हितः । 
व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनो कर्मणः फलात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सर्वे देवाश्च सुनयो जहसुविस्मयं ययुः । चिस्मयञ्च ययौ नन्द्स्तत्यःज पुतरभाषकम्‌॥ | 
रुरोद्‌ च सभामध्ये लज्ञाद्दीनः शुचाकुलः। त्यज मोहमितीत्युक्त्वा वो घ्रयामास पार्वती । 
श्रीनन्द उचाच । 
अमूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृहे । स्थितं तेन च देवेश तथाहं घश्चितः प्रभो 
ममापराधं भगवन्‌ क्षमस्व प्रतेः पर: | यास्यामि न पुनगेहं गोङुरं ` यसुनातरम्‌॥ 
बन्दाचनं तथा घासं क्रीडाचासं गदाग्रज । तत्सचं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेव च 
कि ब्रवीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि। प्रेमपात्रञ्चवालौघं चद्‌ भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युत्तचा च सभामध्ये मूच्छां संप्राप नारद | 
कोड़े हत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीत्रह्वेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
बन्नन्द्संवादे यज्ञादो दक्षिणाकाळनियमघर्णनं नाम सप्ताशी तितमो ऽध्यायः । 


Ss SR es इराक 


१०१४ ह ब्रह्मवेच्तंपुराणम्‌ दह (छे शीरष्णजन्मखणडे 


अष्टशीतितमो ऽध्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदशनेन नन्दस्य मोहः | 
श्रीकृष्ण उवाच | 


चेतनं कुरु हे तात हे तात चेतनं ऊरु । जलवुद्वुदवत्‌ सवं संसार सचराचरम्‌ ॥ १॥ 
त्यजञ मोहं महाभाग मायां स्तौ दवि परात्पराम्‌ । 
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` अएाशीतितमो ऽध्यायः ] # शिषछतं भगवतीस्तोत्रम्‌ # २२५ 


` ्रह्मस्वरूपां परमां सर्वेमोहनिकन्तनीम्‌ ॥ २॥ ` 

मुक्तिप्रदां महाभागां - विष्णुमायां सनातनीम्‌ । निपुरस्य बघे घोरै महायुद्धे भयाकुळे ॥ 

येन स्तोत्रेण शम्भुश्च तया देत्यं जघान सरः ॥ ३॥ 
स्तोचराजं धदास्यामि सवेमो निकृन्तनम्‌ । सर्वेधाञ्छाप्रदं नन्द श्रूयतामत्र संसदि ॥ 

श्रीनन्द उचाच | 
सर्वेविष्टविनाशाय दुःखप्रशमनाय च । चिभूतये च यशसे नुणां वाञ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 
स्तोञमेकं मद्दादेव्या जगन्मातुजंरत्प्रभो । परं दुर्गतिनाशिन्या गोपनीयं खुदुलेभम्‌॥ 
देहि महा चिनीताय भक्ताय भक्तवत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ | 
_ श्रीभगचानुचाच । 

श्टणु वक्ष्यामि वेश्येन्द्र स्तोत्रं यत्परमादुतम्‌ | सर्वविघ्षिनाशाथं मोहपाशनिङन्तनम्‌ | 
रणत्रम्तेन विभुना शाङ्करेण पुराङतम्‌। नारायणोपदेरोन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ 
शत्रुअ॒स्तं शिवं दुष्ट्चा स ब्रह्माणसुघाच ह। उवाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शूरखङ्टशान्त्यर्थ दुगां' दुर्गेतिनाशिनीम्‌ । मूलप्रकृतिमायां तां स्ती हि ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितोऽहं च त्वां घदामि सुरेश्वर। विना शक्तिसद्दायेन को घा कं जेतुमोश्वरः 
ब्रहाणश्च घचः थ्रृत्वा दुर्गा सस्मार शङ्करः । पुटाजलिपरोभूत्वा भक्तिनन्रातमकन्धरः 

सनातः पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा घोते च घाससी | 

आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णं च संस्मरन्‌॥ १४॥ 

श्रोमहादेच उचाच । 

रक्ष रक्ष महादेचि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि । मां मक्तमनुरकञ्च शबुग्रस्ते कृपामयि ॥ १५॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । त्रह्मस्थरुपे परमे pean, ॥१६ 
त्वञ्च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकार टर गुणतो कस 
मायया पुरुषस्त्वश्च मायया प्रकृतिः स्वयम्‌ । तयोः पर ब्रह्म पर त्व बिभषि सनातनि 

वेदानां जननी त्वञ्च साधित्री च परात्परा 


वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ १६॥ 
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१०१६ - ® ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ' [४ श्लीळूष्णजन्मखण्डे 
मत्येलद्व्मीश्च क्षीरोदे कामिनी रोषशायिनः । 
स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ २० ॥ 

नागादिळक्ष्मीः पाताले गृहेषु गृहदेवता। सवंशास्यस्वरूपा त्वं सर्वश्द्य्येचिधायिनो | 

रागा घिष्ठातृदेची त्वं ब्रणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेची त्वं छष्मल्य परमात्मनः | 

गोळोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णल्येच वक्षसि । गोलोकार्थिष्टितः देदी वृन्दावनवने बने 
श्रीरासमण्डळे रम्या बृन्दावनघिनो दिनी । शतश्एङ्गाधिदेची त्वं मस्ता चित्रावलीतिच | 


` दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र कल्पे च शैलजा । देवमाता दितिस्त्व& सर्वा धारा चसुन्धरा 


त्वमेष गडा तुलसी त्वञ्च स्वाहा स्वधा सती । 
त्वदंशांशांशकल्या सवंदेवादियोषितः ॥ २६ ॥ 
स्त्रीरूपञ्चातिपुरुपं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां दृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाडुररूपिणी ॥ 
बहौ च दाहिका शक्तिजेले शैत्यस्वरूपिणी । सूर्य्यतेज:स्वरूपा च प्रभारूपा च सन्ततम्‌ 
गन्धरूपा च भूमी च आकारे शब्दरूपिणी । 
शोमास्वरूपा चन्द्रे च पद्मसङ्गे च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 


) सृषी सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जरे च जळरूपिणी ॥ 


चुत्वं दया त्वं निद्रां त्वं तृष्णा त्वं बुद्विरूपिणी । 

तुष्टिस्त्वञ्चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
शान्तिस्त्वः्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्व कीत्तिरेव च । 

छञ्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
सवेशक्तिस्थरूपा त्वं सर्वेसम्पतप्रदायिनी ।. 

वेदेऽनिवंचनीया त्वं त्वां न जानाति कञ्चन ॥ ३३॥ 
सहस्रचक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि । 

वेदां न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्ती॥ ३४ ॥ 

स्वयं विधाता शाक्तो न नच विष्णु: सनातन: । | | 

कि स्तौमि पञ्चषक्त्नेणं रणत्रस्तोः महेश्वरि ॥ ,३५ f सा 
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कृपां ड्य महामाये अमु शाजुक्षय कुरु । इत्युत्तवा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
'आचिवभूच स्रा दुगा सूर्यको टिसमप्रभा । नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना 1३8 
शिवस्य पुरतः शीघ्र शिवाय च जयाय च | इत्युवाच महादेवी मायाशक्तया5खुरं जहि 
| श्रीदुगोंवाच । 
चरं वृणीप्य भद्रन्ते यत्तेमनलि वाञ्छितम्‌ । भवान्‌ घर: सुराणाञ्च जयं तुम्यंददाम्यहम 
श्रीमहादेव उचाच | 
क्षयो भयतु देत्यस्य इति मे चरमीश्बरि। .देहीति वाञ्छितं दुगे परमाद्ये सनातनि ॥ 
भगवत्युवाच । | 
हरिस्मर महाभाग जयदेत्य॑ जगदुगुरो | स्वयं चिधातां भगवान त्वमेच ज्योतिरीश्वरः 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुच्रु परूपो बभूव ह । दधार कल्या मूध्ना शूलपाणे रथं विभुः ॥ 
ऊध्वेचक्रमथोम्रश्न प्रकृतिञ्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतमुददधार ततो रथम्‌॥ 
शिवः शस्त्रं ग्रद्दीत्वा च ध्यात्वा विष्णं महेश्वरीम्‌ 
जघान चिपुरं शीघ्रे स पपात मद्दीतले ॥ ४४ ॥ 
तुएृवुः शुर देवाश्चक्रु्च पुष्पवर्षणम्‌.। दुर्गा तस्मे ददौशूछ पिनाकं चिष्णुरैव च ॥ 
ब्रह्मा शुमाशिषञ्चैव मुनयश्चापि हर्षिता: । ननुतुर्देघताः सर्वा जगुगन्धवे किन्नराः ॥ 
प्तस्मिन्नन्तरै तात स्तवराजमचुत्तमम्‌ । विघ्नं चिघ्नकरं शीघ्र शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमैश्वय्यंजनकं सुखदं परमं शुभम्‌ । निर्वाणमोक्षदञ्चेब दरिभक्तिप्रदं च्ुवम्‌ ॥४८॥ 
गोळोकघासद्ैव सर्व सिद्धिप्रदं घरम्‌। स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पाती सदा ॥ 
खोभमोहकामक्रोधकर्ममूळनिछन्तनम्‌ । वलबुद्विकरञ्चेव जन्मखृत्युविनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
घनपुरप्रियांभूमिसवंम्पत््रद नृणाम्‌ । शोकदुःखहर्ञवैष सर्वे सिद्धिप्रदं वरम्‌ ॥ ५१॥ 
स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ मद्दवन्ध्या प्रसूयते । वन्धवान्सुच्यते दुःखी भयान्सुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी दरिद्रश्च घनी भवेत्‌। ._ 
दाघागिमध्ये न सुतो मः पोतो महाणेवे ॥५३॥ . र 
दस्युग्रस्तो रिपुग्रस्तो दिस्नजन्तुसमन्वितः । स्तोत्रेणानेन वेश्येन्द्र कल्याणं लभते नरः 
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१०१८ क ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ [४ शीङण्णजन्मसणे 
तैजसानां यथा रल्लमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गळु भन्न्ाणां प्रबरो यथा 
तुळसी सर्वपत्राणां धराणाश्च घसुन्धरा पुष्पाणां पारिजातः काष्ठानां चन्दनं यथा 
विष्णुपूजा च तपसां ्रतेष्वेकादशी यथा! ज्ञानिनाञ्च यथा शस्युः सिद्धानाञ्च गणेश्वरः 
देवानाञ्च यथा चिष्णुवंदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देचीनाञ्च यथादुर्गा शान्तानां कमला यधा 
सरस्वती च विदुषां राधिका सुन्द्रीषु च | तथा स्तोत्रेस्विदं स्तोभं नातः परतरं व्रज 
पुरा द॒त्तं घ्रह्मणे च पुष्करे सूय्यंपर्वणि | देत्यश्रस्ताय भीताय सरथ दुर्गहरं परम्‌ ॥६०। | 
शिवाय शात्ुग्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिवश्च सनकादिश्यः पुरा दुर्वाससे ददो॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च । पुलह्दाय पुलस्त्याय ददौ चाङ्गिरसे मुदा॥ 
तथा चन्द्राय सूय्यांय सूरय्येश्चापि यमाय च । यमश्च चित्रगुत्ताय कृपया च पुरा ददौ 

नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोळोकगमनाय चै । 

साक्षात्परयसि भो तात तामेच पार्वतीमिह ॥ ६४ ॥ 
यस्मे कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु। नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विदुषे तथा 
सर्वज्ञाय च चिप्राय प्रदात्तव्यं प्रयतनतः । चिप्राय ब्रषघाहाय वृषलीपतये तथा ॥ ६६॥ 
सुराणां सूपकाराय शूद्रश्राद्वानभोजिने । कन्याविक्रयिणे चैव ब्राह्मणाय विदोषतः॥ 
सरवेसिद्धि्ञ लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनेच सिद्धस्तोचो भवेन्नः ॥ 
अझिस्तम्मं जलस्तम्भं सृतस्तम्मं मनसस्तथा । अश्वमेघसहस्राञ्च पृथिव्याश्रप्रदक्षिणार 

| र स्नानाच्च स्वेतीर्थानां स्तोतरमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६९ ॥ | 

दत्त तुभ्य मया तात मम प्राणसमं वरज । स्तचनं कुरु पाचेत्याशचेदानीं मम संसदि। 

श्रीकृष्णस्य घच: शुबा नन्द्स्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 

स्तोचेणानेन विप्रेन्द्र खबेखम्पत्मरदायिनीम्‌ ॥ ७१॥ 
षरं र द्दौ दुगा गोलोकषासमीप्सितम्‌ । दुर्लसं परमं ज्ञानं वेदे यन्न श्रुतं सुने! 
रजेन््रत्वं गोकुछे च छष्णभर्ति सुदुळेभाम । तदास्यञ्चाप परतो महत्त्वं सिद्धमेव व 

sh द्त्त्वा ययौ दुगा संभाष्य शम्सुना सह । ` 

जम्मुदेचाश्च सुनयः स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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नवाशीतितमोऽध्यायः ] + नन्द्‌ प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ ७ १०१६ 


उवाच नन्द्‌ श्रीकृष्णो ब्रज नन्द्‌ वज्ञान्वितः | प्रहएस्त्यक्तमोदश्च बोधेन दुलेमेन च ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे दुर्गाया घरप्रदानं नामाष्टाशीतितमो ऽध्यायः | 


ऋ साया साः काक 


नवाशीतितमो ऽध्यायः 


नन्द्स्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच । 

गच्छ गच्छ गृहं गच्छ ब्रजराज वरजं ब्रज । सचतत्त्वं त्वया ज्ञातं दृष्टाश्च सुनयः खुराः 

श्रुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुलंभम्‌ । 

दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिळन्तनम्‌ ॥२॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हर्षेण च सुखेन च। यत्‌ कृतं बालभावेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 
यत्‌ सुखं न तं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे। इतं सुखं तत्परश्ष स्वगांदपि सुदुलभम्‌ ॥. 
मदीयं प्रियघाक्यञ्च प्रहत्व॑ विनयं भयम्‌ । परिद्दासं वहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
वाळकानां समूहश्च राधाञ्चापि विशेषतः | एकत्र च स्थितं तेषु चन्धुचर्गेषु कमेणा ॥६ 

इद्दैचापि सुखं सुता गच्छ गोलोकमुत्तमम्‌ । 

साड यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ ७॥ 

गोपानां बालके: साद्धं वृषभानेन गोपकः . 
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१०२० $ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ + - ' [४ धीकृष्णजन्मत्रणे 
यार्षदप्रचरै रम्वेर्वेष्टितं श्‍वेतचामरे: । सद्रलदर्पणेरम्येगो पिका भिश्च गोपकः ॥ १० 
वेणितञ्च तदारुह्य कोतुकाद्यास्यसि भुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्यत्तवा च पार्थिचं देहं दिव्यदेहं चिधाय च । 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कळावती ॥ १२ | 
यास्यत्येव हि तेनेच नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती ॥ १३॥ 
धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 
अयोनिसम्भघा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी ॥ १४ ॥ 
अयो निसम्भचास्ताश्च धन्या मेना कळावती । इत्येचं कथितं तात गोपनीयं सुदुलंगम्‌ 
बरोऽयं द्त्तस्तुभ्यञ्च मया च दुर्गया तथा ॥ १५॥ 
श्रीकृष्णस्य चचः शरुत्वा प्रत्युवाच अजेशवरः । {पुनरेव जगन्नाथं तद्गक्तो भक्तवत्सलम्‌ 
नन्द उवाच । 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धमं सनातनम्‌ । क्रमेण कुष्ण चिस्तीर्ण कृत्वा मां कथय प्रमो 
कलिशेषे भवेद्यद्यदुगुणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्चा पृथिव्याश्च धर्मस्य प्राणिनां तया 
/नन्दस्य घचनं शुत्वा हृएः कमलळोचनः। कथां कथितुमारेमे विचित्रां मधुरान्विताम 
इति भ्रोग्रह्मबेचत्तें महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
. भगचन्नन्द्संचादै नचाशीतितमो ऽध्यायः । 


_ 
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नवतितमो ऽभ्याय > 
0 ° [ 
. „  : चतुयु गानां धर्मादिकथनम । 
; ,  ओङष्ण उबाच। , , .. 
श्ण नन्द परवक्ष्यामि सानःदमानसं यथा । कथां रम्या सुमधुरा पुराणेषु परिष्ठता' 
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नवतितमो ऽध्यायः ] # चतुर्युगानां धर्मा दिकथनम्‌ # र्र 


ह्‌ च। वेदाडगाश्वापि विषिधाश्वेतिहासश्व संहिता: ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पऽच च | 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ४ ॥ 
विप्रा देददिद्‌ः सर्वे पुण्यचन्तस्तपस्विनः । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षन्रिया वेशयाश्चतुचर्णाश्च वैष्णचा:। शूद्रा ब्राह्मणभृत्याश्च संत्यघर्मपरायणा: ` 
राजानो धामिकाश्चेच प्रजापालनतत्पराः । गुहन्त्येष प्रजानाञ्च षोड्शांशकलां नृपाः ` 
करशान्याश्च चिप्राशच पूज्याः स्वच्छन्द्गामिनः । 
सन्ततं सर्वेशस्याढ्या रल्लाधारा घसुन्धरा ॥ ८॥ 
गुरुभक्ताश्य शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा। योषितः पतिमक्ताशच पतिब्रतपरायणाः 
ऋतो सम्भोगिनः सर्च न स्त्रीलुब्धा न लम्पटाः । 
न भयं द्स्युचौर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
तरच: पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराशच धेनः । वळचन्तो जनाः से दीर्घाः खौन्द्येसंयुता: ॥ 
लक्षचर्षायुषः केचित्‌ पुण्यबन्तो ह्यरोगिणः । 
यथा चिप्रा विष्णुभक्ता्रिधर्णा बिष्णुसेषिनः ॥ १२॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताशचतुचं णांस्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताश्च निखिला खलहीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूर्ण्च यशस्यं मङ्गळान्वितम्‌ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकालेपु देवता: । सवेकाठेष्वतिथयः पूजिताश्च ग्रे ग्रहे ॥१५. 
त्रिचर्णा चिप्रभक्ताश्च विप्रभोजनतत्पराः । प्राह्मणस्य सुखं कषेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीर्तनेन दर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्र निन्दकाः 
नात्मप्रशंसकाः केचित्सर्वे परशुणोत्सुकाः । न शत्रवो जनानाशञ्च सर्वे सं हिते षिणः ॥ 
पुरुषा योषितश्चापि न हि मूर्खाश्च ब | 
:खिनो जनाः सर्च सर्वेषां रलम द्रम्‌॥ १६॥ न 
हा स काली आही । न भिक्षुका न रोगार्ताःशोकद्दीनाश्च हपिता . 
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न हिभूषणह्दीनाइच नरा नार्यश्च केचन | न पापिनो न धूर्ताश्य = छ्लुघार्ता न कुत्सिता 
जराह्दीनाः, प्राणिनश्च शश्वद्यौ चनसं सिताः । आधिव्याधिविहीनाः& सिविँकाराश्च देहिनः 
यढुक्तो चे सत्ययुगे धमेः सत्यं दयादिकम्‌। पाद्हीनश्च चतायां सत्याद द्वापरेऽपि द 
- घमॅकपाच्य प्रथमे कलेश्चापि कृशो चलः । दुष्टानां द्स्युचोर्याणासङ्करः प्रभवेद्‌ घज॥ 
अधर्मे निरताः केचिङ्गीताः सङ्गोपिनर्तथा । है 
भीता गुत्ताशच पुश्चदयो भीताश्च पारदारिकाः ॥ २० | 
धर्मिष्ठानां भयं शश्वद्धर्मिष्ठाश्च कस्पिता: । र्बदपधर्मरता भूपाः स्वर्पवेदरता द्विज्ञाः॥ 
व्रतधमेरताः केचित्सर्वे रुचञ्छन्द्गामिनः । 
यावत्तिष्ठन्ति तीर्थानि यावत्तिष्ठन्ति खाघवः ॥ २७ ॥ 
याचत्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवा; शास्त्राणि पूजनम्‌ । 
तावत्किञ्चित्तपः सत्यं स्वर्गधर्मा श एच च ॥ २८॥ 
कलेदोषनिपेस्तात गुण एको महानपि । 
मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं सुकृतं न हि दुष्छृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
ीर्था दिके गते तात नष्टो धर्मा श एव च । कळारूपश्च धर्मश्च यथा कुहं निशाकरः 
नन्द्‌ उचाच | 
तीथांन्येतानि सर्वाणि तिएन्त्येव कियददिनम्‌ । 
खाघवो आस्यदेवाश्व शासतराण्येतानि चतक ! ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
कळी दशसहस्राणि हरिस्तिषठति मेदिनीम्‌ । 
देवानां मतिमा पूज्या शास्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तद्‌न्ते : | एकवणा भविष्यन्ति च॒र्णाश्चत्वार एव च॑ 
नन मन्त्रपूतो दाहश्च न हि सत्यं न च क्षमा । सन्रीस्वीकाररतो नित्यं ग्राम्यघमंग्रधावर्तः 
न यज्ञसूत्रं तिलकं ब्राहमणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशात्मचिहीनाश्च विप्रवंशा श्रुता अपि 
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सर्वेःसाधेश्व सर्वेष्रां भक्षणं नियमच्युतम्‌ 1 अमक्ष्यभक्षा लोकाच्य उरी जीत ज्या 
नारीषु न सती काचित्‌ पुंश्चली च शुहे गुहे । 
करोतिःतर्जनं कान्तं भृत्यतुल्यञ्च कम्पितम्‌ ॥ ३८॥ 
जारायद्र्या मिएान्नं ताम्पूलंवस्तरचन्द्नम्‌ । न द्दात्येच चाहारं स्वामिने दुःखिनेपितः . 
पुरेण अत्सितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरु: । 
ध्रजाभिस्ताड़ितो भूपो भूपेन ताड्ताः प्रजाः ॥ ४० ॥ 
दस्युचोरेस्ध दुणेश्च शिष्टाश्च परिपीडिताः । शस्यहीना च वसुधा क्षीरहीनाश्च घेनचः ॥ 
स्चदपश्षीरे घृतं नास्ति नचनीतञ्च नित्यशः । 
सत्यहीना जनाः सर्वे नित्यं मिथ्या चदन्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसन्ध्याशास्रहीना ब्राह्मणा वृषवाहकाः। सूपकाराश्च शूद्राणां शुद्राणां शवदाहकाः 
शूद्रतरीनिरताः शश्वच्छूद्वा विप्रयधूरताः । खादन्ति यस्य विप्रस्य भक्ष्यञ्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नीं.शुद्रा गृह्णन्ति लम्पटा: । [ 
भवत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५ ॥ 
नारी हत्वा पति फामादूजेज्ञासश्च कोतुकात्‌। 
पुत्रश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सर्वे स्वच्छन्दनिरताःशिश्नोद्रपरायणाः। घङ्करा व्याधियुक्ताश्च कुत्सिताश्व कुचैछकाः 
चिक्लुण्णमन्त्रलिप्ताइच मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिद्दीनाएच शुरवो घयोहीनाएच निन्दकाः ॥ ४८॥ ` 
राजानश्चापि म्छेच्छाश्‍च यचना धमे निन्दकाः । 
खत्कीतिमपि साधूनां कुवेन्त्युन्मूलनं सुदा ॥ ४६॥ 
पितुदेवद्विजातीनामतिधीनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोशचः पूजनं स्त्रियः 
स्त्रीवन्धूनां गौरवञ्च ख्रीणाञ्च सततं पितः । 
| चोरः सत्कुलजातिश्च त्रा्मणो देवहारकः ॥ ५१॥ 
मार्न घहन्ति लोभेन युगे भरेण कोतुकात्‌ | देवायतनद्दीनञ्च जगत्सवं सयाङुलम्‌ ॥ 
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अराजकञ्च दुनींतं सन्ततं कलिदोषतः। बुञुक्षिता कुचेळाश्च दरिद्रा व्याधिनो नरा ॥ 
कपर्देकघराभ्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वरः । वृद्धादु्ठसमा लोका दक्षा: शाकसमास्तथा 
तालानां नारिकेळानां पनसानां तथेव च | फलानि सषपाण्येच तत्‌ कुद्रञ्च ततः परम 
- जलभाजनपात्रेण शस्येन घाखसा तथा । विहीनं मन्दिर सर्द शुद्यणामपरिष्कृतम 
गन्धकेन परिवृतं दीपहीनं तमोयुतम्‌ । हिजजन्तुभयाट्गीता ऊनाः सर्वे च पापिन:॥ | 
` सर्वे च फलळोभिष्ठाः पुंश्वल्यः कलहप्रियाः । 
रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८ ॥ | 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तडागाश्च सरोचराः। जळपद्मविहीनाश्च जलूदीना घनास्तथा॥ 
अपत्यहीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे द्रक्षद्दीना घलुन्धरा 
फलद्दीनाश्व तरवः शाखार्कन्धविहीनकाः। फलानि स्वादुहीनानि चान्नानिचजलानिच 
मानवा: कटुचकारो निया धर्मचर्जिताः। तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवान्‌ 
सर्वान्‌ जन्तूंश्च तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेश्‍वर । अवशिष्टा च एथिची कथामात्रावशेषिता 
कलो गते च पृथिवी कषेत्रं घर्षागते तथा । पुनः सत्यप्रचृत्तिश्व भविष्यति क्रमेण वे॥ 
इत्येवं कथिते सवे गच्छ तात बज सुखम्‌ । 
अहं दुग्धसुखो वाळः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५॥ 
नवनीतं घतं दुग्धं द्धि तक्र परिष्छृतम्‌ । स्वस्तिकं शुभकर्माहँ मिष्टान्नः्वखुधोपमम्‌ 
मिएद्रव्यञ्च यतूकिञ्चित्‌ पितृदेचनिमित्तकम्‌ । 
भुक्तं बलाश्च तत्‌ सर्व वाळानां रोदनं चलम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वाळदोषः पदे पदे । त्वं पिता तच पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम 
मदीयं परिहासञ्चयशोदां रोहिणींचद । कुमारास्याच्छर_तं सर्वंसो5हमित्येचमीप्सित्म 
कीतेयिष्यसि तत्‌ सवं सर्च गोङुळचासिनम्‌ । 
काळ: करोति संसगं वन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७०॥ | 
काळःकरोति विच्छेदं विरोधं प्रीतिमेच च । कालः सृष्टिञ्चकुर्ते कालश्च है 
कालः करोति सानन्दं कालः संहरते प्रजा; | सुखदुःखं भयंशोकजरां मृत्युस जन्मच 
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नवतितमोऽध्यायः ] * गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # त्त्य 
सचे कर्माठरोधेन काळ एवं करोति च। सर्च कालकृतं तात विस्मयं न ब्रजंबज ॥ 
कुतस्त्वं गोऊुले चेश्यो नन्दो वेश्या घिपो नुपः। घसुदेवखुतो ऽहञ्च मथुरायामहो कुतः 
पित्रा मे कंस्रभीतेन त्वदुग्॒हे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि घा 
मयाद्सेन इनेन पार्वेत्या च घ्रजेश्‍वर | त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंग्रहम ॥ 
` नन्द्‌ उघाच। 
स्मरदृन्दःयनं तात रस्यं पुण्यं महोत्सवम्‌ । गोकुलं गोकुल रम्यं सुन्द्रं यमुनातरम्‌.॥ 
रमणीनां सुरम्यञ्च त्वत्प्रियं रासमण्डलम्‌ । 

गोपालिका गोपवाळान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ ह 
प्राणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक । घारमेकं स्वद्पदिनं गोकुलं गच्छचत्सक 

इत्येचझ्ुक्त्वा नन्दश्च क्रोडे ष्णं चकार सः | 

नेतराश्रुणा च पूर्णन तं खिपेय शुचान्बितः ॥ ८० ॥ 
'चुचुम्बतदुगण्डयुगं कृत्वा घक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगचांस्तमुचाच सः 

इति श्रीत्रह्मचैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चतुर्य॒गानां ध्मा दिकिथनं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोकुले उद्धवस्य प्र पणम्‌ । 
श्रीभगचाउुघाच । 
निपेकेन परिष्वङ्गो बिमेदस्तेन चा भवेत्‌ । क्षणेन दशतं तेन निषेकः केन वार्यते ॥ १॥ | 
गमनागमनार्थञ्चाप्यद्धवः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोध्रं विज्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोद्दिणीञ्चैब गोपिका गोपवालकान | 
प्राणाधिकां राधिकां .तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत. बुदेचश्च देवकी । वलदेवश्योडवस्थ तथाऽन सत्वरम्‌ ॥४॥ 
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वस्लुदेवउवाच । | > व्वा 
नन्द्‌ त्वं चलवानज्ञानी खदुचन्धुश्च सखा मम । त्यज्य मोहंग्रहंगच्ळवत्सस्ते5्यंयथामा 
द्वारभूता गोकुलाऱ्य मथुरा नास्ति वान्धवः । महोत्सवे सदानन्दे नन्द्‌ दरक्ष्यसिपुञका 
श्रीदेवक्युवाच । । 
यथायमाचयोः पुत्रस्तथेच भवतो भ्रुवम्‌ । सालसः केन हे नन्द्‌ शुया देहो हि र्ष्यो 
पकाद्शाव्दं सबलः स्थित्वा ते मन्द्रिसुखम्‌ । कथंस्चदपदिमेनेघशोकञ्रस्तोभचिष्यति 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धञ्च मथुरायां कियद्दिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफल कुर 
| श्रीभगवानुचाच । 
गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तच प्रियम्‌ । प्रहर्ष गोकुलं गत्वा यशोदां रोहिणींप्रसप 
गोपयाळसमूहञ्च राधिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रवोधयाध्यात्मिकेन मइत्तेन च शुचच्छिदा ॥ ११॥ 
नन्द्स्तिएतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । नन्द्स्थितिं मद्धिनय॑ यशोदां कथयिष्यति | 
इत्येचसुक्त्वा श्रोकृष्णः पित्रा मात्रा वळेन च | | 
अन्नूरेण समं तूणं ययावाभ्यन्तरं गृहम्‌ ॥ १३ ॥ 


१०२६ , क ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ i [8 भ्रीकष्णजन्मलणे 





उद्धवो रजनीं स्थित्वा मधुरायाञ्च नारद । प्रभाते प्रययौ शीघ्रं रस्यं सृन्दाचनं धनम्‌ ॥ 
इति शरीतरहमवषर्तेमदापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकरष्णजन्मखण्डे | 
उद्धवप्रेषणं नाम चैकनवतितमो ऽध्यायः । 





_ ` द्विनवतितमोऽध्यायः 
गोइठं गत्वा तत्‌ शोमादिदर्शनम्‌ । 
। श्रीनारायण उचाच | 
श्रीकृष्णप्रेरितो हृ्ट/प्रणस्य.च गणेश्‍वरम्‌ । स्मरज्ञारायपां शम्मुं दुगा लक्ष्मींसरस्वतीम 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः]  * गोकुलशोभावलोकनम्‌ # १०२७ 


गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 

मजगामोद्धवश्चेव इङ्ग मङ्ग्सूचकम्‌ ॥ २॥ 
शुश्रावदुन्डुभि घण्टां नाद्‌ शद्धुध्वनि तथा । हरिशब्दञ्च संगीतं शुश्राव मङ्गळध्चनिम्‌' 
पतिपुत्रवती साध्यं प्रदीपमाल्यदर्पणम्‌ । परिपूर्णतमं कुम्भ दधिलाजफलानि च ॥ ४॥ 
दूर्वाडुरं शुह्लधान्यं रजतं काञ्चनं मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसार वृषं घृतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांसं गजेन्द्रश्च, नृपेन्द्रं शवेतघोरकम्‌ । पताकां नकुलं चापं शुक्तपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
दृटवेचं पि कल्याणं प्राप बन्दाचनं घनम्‌ । ददर्श पुरतो वृक्ष भाण्डीरचरमक्षयम्‌ ॥ ७ 

स्थिग्धपूर्ण रक्तवणं पुण्यदं तीर्थमीप्सितम्‌। 

सुन्रेषान्‌ वाळकांश्चेच रक्तभूषणभूषितान्‌ ॥ ८॥ 
वदतो चलङष्णेति रुद्तश्चःशुचान्वितान्‌। तानाश्वास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं मुदा ॥ 
ददर्श नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकर्मणा । मणिरल्लचिनिर्माणं मुक्तामाणिक्यद्दीरकेः ॥ 

परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रत्लकलशान्वितम्‌। 

द्वारं चित्रं चिचित्राळ्यं दृष्टा च प्रविवेश सः ॥ ११॥ . 
अवरुहा रथात्तणं तस्थौ ततप्राङ्गणे सुदा । यशोदा रोहिणी शीध्रं पप्रच्छ कुशल परम्‌ 
आसखनञ्च जलं गाञ्च मधुपर्क ददौ सुदा । क नन्दः क वल: कृष्ण: सत्यं तत्‌ कथयोद्धव 
उद्धवः कथयामास सर्व म्र क्रमेण चे । साद्व वलकष्णाम्यां नन्दः सानन्दपूर्ेकम्‌ 
आयास्यति विलग्वेन कृष्णोपनयनावधि | युष्माक कुशल तत्त्वं विज्ञाय बिघिपूचेकम्‌ 

अहं यास्यामि मथुरां यशोदे श्टणु साम्प्रतम | 

शरुत्वा मड्ठुळ्याताज्ञ यशोदा रोहिणी मुदा ॥ १६ ॥ 


ह दवी रलं चुवणं बल्ममीप्सितम्‌ | उद्धव भोजयामास मिएान्नञ्च सुधोपमम्‌ 


मणिध्रषटञ्च रञ्च ददौ तस्मै च दीरकम्‌। वाञ्च वादयामास द्र नानाविध तथा ॥ 
त्राणान्‌ भोजयामास 'कार्‍यामास मङ्गलम्‌ | बबा पाठयामास परमानन्दपूर्वेकम्‌ | 
शङ्करं पूजयामास विप्रद्वारा परं विभुम्‌ । नानोपहा (नैवेद्यैः पुष्पधूपप्रदीपकेः ॥ २० ॥ 
चन्दनेवेस्त्रताम्वूळेमघुगव्यचृतादिमिः । भवानी पजयामा न श्रीवृन्दारण्यदेवताम्‌ ॥ 
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१०२८ #त्रह्मचेवंत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ शीकष्णजन्मलणे 
घोड़शोपचारद्रव्येश्च वलिभिविविधेमुने । | 
महिषाणां शतं शुद्धं छागलानां सहस्नकम्‌ ॥ २२ ॥ 

मेषाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेम्यः स्वणशतं घेयूनाऱ्य शतं तथा] 

ग्रद्दौ दक्षिणां तूणं इष्णकल्याणहेतवे। उद्धवं पूजयामास सादरः््व पुनः पुनः ॥२४| 

. समाश्वास्य यशोदाञ्च रोहिणीं गोपचालकान्‌। 
बृद्धान्‌ गोपालिकाः सर्वा: प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५॥ | 
ददर्श राखं रुचिरं चन्द्रमण्डलवर्तलम्‌। ध्रीरामकद्लीस्तम्मैः शातकैरुपशो मितम्‌ ॥२६॥ | 

युक्तश्च स्निग्धवसनेश्चन्द्नानाञ्च पल्लवैः । पइ्सूत्रनिवद्धश्च श्रीयुक्तमादयजालकोः ॥२७ 

दघिळाजफलेः पट्टः पुष्पेदूर्वाडुरेरपि | चन्दनागुरुकस्त्रीकुडडमे: परिसंस्क्ृतम्‌ ॥ २८॥ 
चेऐतं रक्षितं यत्नाद्वोपिकानां त्रिकोरिभिः । 
त्रिलक्षेः सुन्दर रम्यैः संसिक्तं रतिमग्दिरैः ॥ २६ 

लक्षगोपेः परिवृतं छष्णागमनशाङ्क्तैः । यसुनां दक्षिणां इत्वा प्रययौ मालतीवनम्‌॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथैष च । 
केतकीमाधवीनाञ्च घनं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वकुलानां षश्ुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
मल्लिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथेच च ॥ ३२॥ 
धात्रीणां काञ्चनानाञ्च कणिकानां घनं तथा । 
नागेश्चराणां विपिनं छबङ्गानां तथैच च ॥ ३३ ॥ 

वनञ्च शाळताळानां हिन्ताळानां चनं तथा । पनसानां रसालानां ळाङ्गलीनां मनोहरम्‌ 

मन्दारकानन रम्य घाम ङृत्चा च सत्वरम्‌ । दुद्रा कुन्द्घनं रम्यं सस्प्राप्य म'घुकाननम. 
पुस्को किळानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधुब्रतसमूष्दानां मधुरध्चनिपूरितम्‌॥३॥ 
` चन्यद्गक्षेः परिवृतं माध्वी काधारमीप्सितम्‌ । र 
वातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीङृतम्‌ ॥ ३७ ॥| 


hue 


तदुद्ठ़्ा राजमार्गेण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ | ययौ शीघ्र निरुद्विग्नं रहस्यं वद्रीवनम्‌॥ 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः] + गोकुलशोमावलोकनम्‌ # १०२६ 


श्रीफलानाञ्च निस्यानां नारिङ्गाणां घनं तथा। _ 

हट्टा रक्तिमवर्णञ्च छुपक्कफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६॥ | 
तदेच वामतः ऊत्वा चिचेश कद्लीचनम्‌ | अतीवनिजेने रम्ये द्दशं राधिकाश्रमम्‌ ॥४० 
मणीन्द्राजाऱ्व प्राकारं परिखादुर्गवेषितम्‌ । अत्यगम्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगमं सुखम्‌ 

गोप्यं सङ्केतमागंञ्च रक्षकः परिरक्षितम्‌। . 

सानाचित्रचिचित्राढ्य' निर्मितं विश्‍वकमेणा ॥ ४२॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीरहारोज्ज्वल॑ परम्‌ । रलेन्द्र्साररचितं रल्लस्तम्मेः सुशो भितम्‌॥ 
र्नखोपानसंसक्तमन्दिरैण मनोहरम्‌। अमूल्यरल्नरचितं कलशे: परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
घहिशुद्धांशुका भिश्च पताकामिः परिष्कृतम्‌ । सद्रत्नदर्पेणोत्ङृएं चचितं श्वेतचामरेः ॥ 
ददश सिंहद्वारञ्च युक्तं रल्लकपाटकीः । द्वारोपरि विचित्रश्च रम्यं बरन्दाधनं चनम्‌ ॥४६॥ 
कद्स्वकाननं रम्यं तद्वस्त्रहरणादिकम्‌ । विश्वकर्म विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
नानारलकुटीरश्च गोपगोपीसमन्बितम्‌ । रक्षितं गोपिकालक्षवेत्रहस्तैर्मनोहरेः ॥ ४८ ॥ 
स्वच्छन्दाचरणैः शश्वद्भीतैव॑लिभिमुंदा । तदुदवारं पुरतो इष्वा चिळदृध च जगाम सः 

ट्वितीयद्वारसुछडुय तस्मादुत्तममीप्सितम्‌ । 

द्वारं चतुर्थं सम्प्राप्य सवेस्माआ्च विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं वदर्श चित्रसुत्तमम्‌। द्वारघट्कश्च॒प्रययो सर्वतो रुचिरं परम ॥ 
रोमरावणयोयुद्धं सित्तिचित्रं मनोहरम्‌ । दशावतारं विप्णोश्च इत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यसुनां जळकेलीञ्च रचितां विश्‍वकमेणा | गोपिकानां सहस्रेण षष्द्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसारनिर्माणभूषणीभूषितेन च । सद्रलदण्डहस्तेन हीरकेसूंषितेन च ॥ ५४ ॥ 

मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यद्दीराहारान्वितेन च । | 

माधवी तत्प्रधाना खा पप्रच्छ साम्प्रतं शिवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ददौ प्रत्युत्तर सवं क्रमेण च स उद्धवः । गत्वा विज्ञापयामास राधाप्रियसल्रीगणम्‌ ॥ 

सा माधवी महाददष्टा तत्र संस्थाप्यं तं सुदा ॥ ५६ ॥ 
धुत्वा मङ्गलवार्ताञ्च राघाप्रियसखीगणैः । इत्वा शङ्कुष्वनि घण्टास्दङ्गपणहस्वनम्‌ ॥ 
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१०३० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मजप्े 


` कृत्वा निर्मन्छनं.शीघ्रमुद्धवं प्रियमागतम्‌। हृष्टाप्रवेशयामास राशाश्यन्तरसुत्तमम्‌ ॥१८ 
असूल्यरत्ननिर्माणं गत्वा मन्दिरसुत्तमम्‌ । ददर्शं पुरतो राधां छुद्डां अन्द्रकलोपमाम्‌। 
सुपकपझनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तवदनां ङा त्यक्तभूषणाम्‌॥ 
निश्चेएाञ्च निराहारां खुव्णवर्णकुण्डलाम्‌ । 
शुष्किताघरकण्ठाऽच किञ्चिग्निःशचाससंयुताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रणनाम च तां दृष्टा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः। पुलकाञ्चितसचाङ्गो भत्तया भक्तः स उद्धवः 





| 
उद्धव उचाच । | 


बन्दे राघापदाम्भोजं ब्रह्मादिखुरघन्द्तिम्‌। यत्कीतिकीतंनेनेय पुनाति भुचनत्रयम॥६१ 
नमो गोकुलवालिन्ये राधिकायै नमो नमः । शत>ग्डुनिवासिन्ये चन्दवत्ये नमो नमः! 
तुलसीवनघासिन्ये बृन्दारण्ये नमो नमः'। रासमण्डलवासिन्ये रासेश्‍वय्यें नमो नमः 
विरजातीरचासिन्ये वृन्दाये च नमो नमः । वृन्दावनविळासिन्ये कृष्णाये च नमो नम 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्ताये च नमो नमः । 
छृष्णवक्ष:स्थिताये च तत्प्रियाये च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
नमो वेकुण्ठयासिन्ये महालक्ष्म्ये नमो नमः । विद्याधिष्टातृदेव्ये च सरस्वत्ये नमो नमः 
' सर्वेश्वयांधिदेव्ये च कमलायै नमो नमः । पदानाभग्रियाये च पद्माये च नमो नमः| 
महाविष्णोश्व मात्रे च पराद्यायै नमो नमः । 
नमः सिन्धुसुताये च मत्य॑लक्ष्स्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 
नारायणप्रियाये च नारायण्यै नमोनमः | नमोऽस्तु विष्णुमायायै येष्णव्ये च नमोतमः | 
महामायास्वरूपाये सम्पदायै नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्ये शुभाये च नमो नमः| 
मात्रे चतुणों वेदानां साथिज्ये च नमो नमः । 
| नमो डुर्गेविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ ७३॥ 
तेजःसु सवंदेवानां पुरा कृतयुगे सुदा । अधिष्टानकृतायै च प्रत्ये च नमो नमः ॥७४ 
नमस्निपुरहारिण्ये त्रिपुराये नमो नम: । सुन्द्रीष च रम्याये निर्गणाये नमो नमः 
नमो निद्रास्वरुपाये निर्गुणाये नमो नम: । नमो दक्षसुत्ताये च नमः सत्ये नमो तमः 
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द्विनवतितमोऽध्यायः ] + उद्धवकृत राघास्तोभम्‌ # द 


नमः शीळखुताये च पावेत्ये च नमो नमः । नमो नमस्तपस्वि्यै ह्यमाये च नमो नमः ॥ 
निराहारस्वरूपाये हापर्णाये नमो नमः | गौरीलोकविळासिन्यै नमो. गौर्यै नमो नमः 
नमः केळासवासिन्ये माहेय नमो नमः । 
निद्राये च दयाये.च भ्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६ ॥ 
नमो धृत्ये क्षमाये च लज्जायै च नमो नमः। 
तृष्णाये झुत्स्वरूपाये स्थितिकत्य नमो नमः ॥ ८० ॥ 
नमः संडाररूपिण्ये महामायें नमो नमः । भयाये चाभयाये च मुक्तिदाये नमो नमः ॥ 
नमः स्थधाये स्वाहाये शान्त्ये कान्त्ये नमो नमः । 
नमस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च दयाये च नमो नमः ॥ ८२॥ 
नमो निद्राल्वरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः । श्षुत्पिपासास्वरूपाये लज्ञाये च नमो नमः 
नमो धृत्ये क्षमाये च चेतनाये नमो नमः | सर्वेशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वमात्रे नमो.नमः ॥ 
अग्नी दाहस्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभाये पूर्णचन्द्रे च शरत्प्ये नमो नमः ॥ 
नास्ति मेदो यथा देवि दुग्धघावल्ययोः सदा । 
यथैच गन्धभूम्योञ्च यथेव जलशेत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
यथैव शब्दनभसोज्योतिःसूर्यकयोयंथा । . लोके वेदे पुराणे च राधामाधवयोस्तथा ॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मापुत्तर सति । इत्युक्तवा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
इत्युद्धचछतं स्तोत्रं यः पठेश्रक्ति पूर्वकम्‌ । इह छोले सुखं सुत्तचा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ 
5 न भवेद्‌ बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । 
` प्रोषिता स्त्री मेत्‌ कान्तं भायामेदी रमेत्‌ प्रियाम्‌॥ ६० ॥. 
अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो लभते धनम्‌ । निभूंमिलेभते भूमि प्रजाहीनो लमेत्‌ जाम्‌ 
रोगाद्विसुच्यतेरोगी बद्धो सुच्येतबन्धनात्‌। भयान्सुच्ल्त भीतस्तु मुच्येतापन्नआपदः 
अस्पष्टकीतिः खुयशा मूखों भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ 
ति श्रीब्हयैत्ते'मददपुराणे नारायणतारदसंषादे कन्यसा 
राधास्तोत्रे द्विनवतितमोऽध्यायः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


राधोड्भवसंवादकथनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
उद्धघस्तचनं शरुत्वा चेतनं प्राप्य राधिका। घिलोक्य कृष्णाकारःञ्ञ तखुचाच शुचान्वित 
श्रीराधिकोबाच । | 
किन्नाम भवतो वत्स केन बा प्रेरितो भवान्‌ । | 
आगतो वा कुत इति ब्रूहि मां केन हेतुना ॥ २॥ | 
कुष्णाङृतिस्त्वं सर्चाड्रिमेन्ये त्वा कष्णपार्षद्म्‌ । कृष्णस्यक्ुशळव्र हिचळदेचस्यसाम्म्रम 
नन्‍्द्स्तिष्ठति तत्रेव हेतुना केन तद्वद्‌ । समायास्यति गोचिन्दो रस्यं चुन्दाचनं घनम्‌। 
पुनद्रेक्ष्यामि तस्यैच पूर्णचन्दमुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीडां करिष्यामि तेनाहं रासमण्डरे 
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सखीमिःसह । श्रीनन्द्नन्द्‌नाङ्गे च पुनर्दास्यामि चन्दन्‌ 
उद्धव उवाच | 
उद्धवेत्यमिघानं मे क्षत्रियोऽहं घराने । प्रेषित: शुभवार्तार्थ कृष्णेन परमात्मना ॥ ७1 | 
तवान्तिकं समायातः पाषंदो 5 हरेरवि। कृष्णस्य वलदेवस्य शिवं नन्द्स्य साम्प्रतम्‌ | 
| 







श्रीराधिकोघाच । 
अस्ति तदु यमुनाकूल॑ सुगन्धिपघनो ऽस्ति सः । 
लस्य केलिकदम्वानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ | 
उण्य दृन्दावनं रम्यं तद्वियिमानमीप्सितम्‌ । पुस्कोकिळाना विरुतं तल्पं चन्दन 


चतुषिधञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चछुन्द्रम्‌ । दुरन्तो दुःखदो ऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा 


ते च रल्प्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले | मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येच रतिमन्दिरम्‌॥ 
गोपाङ्गनागणोऽस्त्येच पूर्णचन्द्रोऽस्ति शो भितः | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-त्रिनदत्िदसो ऽध्यायः] ॐ राधोद्धवसंवादवर्णनम - २०३३ 


ताम्बूलं रतिभोगाहँ कर्पूरादिखुसंस्कृतम्‌ । सुगन्धिमाळतीमाल्यं. श्वेतचामरदर्णम्‌ ॥ 
शुक्तामाणिक्यसंसक्तहीरहारमनो हरम्‌ । ; 
नानोपकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोघरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुगम्धिणुष्पोद्यानञ्च पञ्चध्रेणीमनोहरम्‌। अस्त्येष सर्व विभव: प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
डा कष्ण हा रमानाथ छासि मे प्राणबलुभ । 
छ बापराधो दास्याश्च दासीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
इत्ये्छ्ुस्या सा देवी पुनमूंच्छामचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेच ख उद्धव: ॥ 
तां दृष्टा परमाश्चय्यं मेने क्षत्रियपुड़चः ॥ १८॥ 
सखीमिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेचितां शवेतचामरेः । 
गोपीनाश्च त्रिलक्षेश चसुप्रियेः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६॥ 
-दिवानिशं चे्टिताञ्च गोपीनां शतको टिमिः। काचित्‌ कज्जलहस्ता च काचिन्माल्यधरापरा 
काचित्‌ सिन्दूरहस्ता.च काचिद्रोरोचनाकरा | 
काचिञ्चन्दनपात्रञ्च हस्ते छत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
काचिइपणहस्ता च काचित्‌ कुडुमचाहिका | कस्तूरीपात्रमिएञ्च काचिद्वहति तत्र चे ॥ 
काचिञ्चम्पकपात्रञ्च करे धृत्वा च तिएति। मधुमिर्मधुरेः पूणेपा त्रं ड्त्चा शुचान्विता ॥ 
काचित्‌ सुगन्धितैळञ्च ग्रहीत्वा परितिष्ठति काचिद्वहति ताम्वूळ कपूरादिसुचासितम्‌ 
काचिद्वासितमिएञ्च जळं धृत्वा च तिष्ठति। कीडापुत्तलिकां कविता परिरक्षति 
काचिद्वदति कन्दुक काचिञ्च रत्नमूषणम्‌ । चहिशुद्धांशुक काचिद्मूल्यं परिरक्षति ॥ 
काचिद्ठश्र्योपद्दारश्च गृहीत्वा परिषतेते । 
काचिव्य केशवेशाथे करोति माल्यमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कडुतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति । 
- काचिद्याचकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं सुदा ॥ २९ ॥ 


दूरतोऽपि घदत्येवं भीता च परितिष्ठति। 
काचिट्रीता भिया स्तौति -क्काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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` १०३४ * ब्रह्मवेचतेपुराणम्‌ # ` [ ४श्नोऊष्णजन्मखण्टे 
काचित्तां वोधयत्येव विदग्धा विरद्दतुराम्‌ । | 
. काचिडुत्तापतक्षा च स्तिग्धतदपे मनोहरे ॥ ३० ॥ 
स्थापयेददेहदूराथं स्निग्धप्मदछे शुभे । पवम्भूताञ्च तां हृझा भोचाच पुनरुद्धवः ॥ 
सुप्रियं कर्णपीयूषं घिनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
उद्धव उघाच। 
जाने त्वां देचदेचीशां सुस्निग्धां सिद्धयो गिनांम्‌ । 
सवेशक्तिस्वरूपाञ्च मूलप्रक्तिमीश्चरीम्‌ ॥ ३२॥ 
भ्रीदामशापाद्ध रणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिकां देवि तद्वक्षः्यलचासिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` श्णु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ । 
सुस्थिरं सखीभिः साड हृदयस्निग्धकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुःखदाचारिनिद्ग्धायाः सुधावपंणरूपिणीम्‌ । विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ 
तत्र तिष्ठति नन्दोऽयं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्तरितश्च वसुना कृष्णोपनयनावधि॥ 
गृहीत्वा स चळं ष्णं साङ्गे मङ्गलकर्मणि । | 
स नन्दो परमानन्दो सुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आगत्य कृष्णो मुद्तिः प्रणम्य मातरं पुनः । नक्तमायास्य ति सुदा पुण्यं वृन्दाचनं धनम्‌ 
अचिराद्रक्ष्यंसि सति भ्रीकृषणमुखपङ्गजम्‌ । सर्च विरहडुःखञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ 
सुशिरा भव मातस्त्वं त्यज शोक सुदारुणम्‌ । ॒ 
वहिशुद्धांशुकं रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥ ४०॥ 
असूल्यरत्ननिर्माणभूपणप्रहणं कुरु । गृहाण चन्दनं स्निग्ध कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥४१॥ 
कुरुष्व केशसंस्कार मालतीमाल्यभूषितम्‌ । खुवेशं कुरु कल्याणि गण्डे चं चित्रपत्रकम्‌ 
सिन्दूरविन्ुं सीमन्ते कस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ । भलक्तकाक्त॑ चरणं युक्तं यावकभूषणेः | 
कुरुष्व तिष्ठ चोत्तिष्ट रत्नसिहासने बरे । सपडूपडूजं तरपं त्यज साद शुचा सति॥ 
रुष्णेन मनसा चिशुद्ध मधुर मधु । संस्कृतं भासितं तोयं ताम्बूलञ्च खुवासितम 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





त्रिनवतितमोऽध्यायः ]. , # राघोद्धवसंचादकथनम्‌ # १०३५ 


रत्नेन्द्रसारनिर्माणपययंडे छमनो इरे | घहिशुद्धांशुकान्ते च माळतीमाल्यभूषिते ॥ ४६॥ 
खुगन्थियुक्ते कस्तूरीजातीचम्पकचन्द्नेः । परितो मालंतीमाल्यहीरहारविभूषिते ॥४७॥ 
मणीन्द्रछुत्तामाणिकयसुन्द्रेश्च परिष्कते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गाहे सुदान्धिता ॥ 
शयनं कुरु देयेशि गोपीभिः सेविता सदा । करोति सेचनं शश्चत्‌ प्रियाली श्वेतचामरेः 

पदारविन्द्सेचाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे। 

सद्रत्खारनिमाणपर्य्यड्के सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
इत्येवसुक्तवा ख़ सुने पुनस्तूष्णीं वभूव ह । प्रणम्य पादपझञ्च त्रह्मादिखुरच न्द्तम्‌ (५१ 

उद्धवस्य वचः श्रुत्वा सस्मिता राधिका संती । 

कौतुकञ्च ददौ तस्मै रत्नसाराङ्गुछीयकम्‌ ॥ ५२॥ 

अघूल्यं सुन्द्रं रम्यं विश्वकर्मविनिभितम्‌ । 

सुखशोभं पीतवणं सुदीप्तं खुप्रदीपचत्‌ ॥ ५३॥ 
कृष्णाय चहिना दत्तमपूचं रासमएडळे। मणिकुण्डल्युग्मञ्चामूल्यरत्वविनिमितम्‌ ॥५४ 
अघूल्यरत्ननिर्माणं सर्वभूषणमीप्सितम्‌ । घहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
हीरहारविनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या कृष्णाय बरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूर्य्यॅण च यद्दत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्त कौतुकं तस्मै यदत्तं हरिणा पुरा 
यहत्तज्ञ महेन्द्रेण रत्निनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्त सुदा देव्या तस्मै रीत्या च राधया 
मणीन्द्रखारनिर्माणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌ । मुक्तामाणिक्मसारेण हारम प ei 
घिचित्ररत्नपदन चित्रितं घारुणं सदा । शो मितं परितश्चन्यै रत्ननिमाणद्पेणः ॥६०॥ 
यदत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले | सुप्रीत्या राधया तत्र दु स्मुदध राय च ॥६१ 
मणिसारचिनिर्माणं मणिराजविराजितम्‌। जपामादयं संस्कृत्थ यद्दत्तं शम्भुना उरा ॥ 


तदेच दत्तं तस्मे चाप्यमूल्यं पुण्यद्‌ शुभम्‌ 


त्युजराव्याधिदरक्लातिमनोदरम्‌ ॥ ६३ ॥ के 
जन्मस्त्युजरराब्याधिदप्या चन्द्राबळी ददौ तस्मै खुदीसं पूर्णचन्द्रवत्‌ 


चन्द्रकान्तमणि रम्य चन्द्रदत्तं परिण्छतम्‌ | | 
बिशुद्ध मधुपकञ्च मधुपात्रं यदक्षयम्‌ | बर्ण यत्‌ प्रदत्तञ्च तदत्तं प्रियया हरेः ॥ ६५॥ 
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१०३६ क ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # . [४ ओकृष्ण जन्मणएरे | 
जलभोजनपातश्च शुद्ध स्वर्णविनिमितम्‌ । मिष्टान्नं परमान्नश् ददी सुस्वादु मिष्कम | 
*“ भोजनं कारयित्वा च कपूरादिसुवासितम्‌ । | 
ताम्वूलज्ञ ददो शीध्रं माद्यं सुल्निग्धचन्दनम्‌ ॥ ६७ 
शुभाशिषञ्च प्रददौ घाज्छितं प्रवरं घरम्‌ । ज्ञानकृष्णेन ` यदत्तं गोळोके रासम्रण्डरे ॥ 
पुरुपाणां शतं यावन्निश्चलां कमलां ददौ । 
विद्यां यशरुकरीं शुद्धां यशः कीति सुनिर्मलाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सर्वेसिद्धि हरेर्दास्यं हरिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ । पाषंदप्रवरत्वञ्च पार्षद हरेरिति ॥ ७० 
चर प्रसाद्‌ दत्त्वा च समुत्थाय मुदान्वितम्‌ । बहिशुद्धांशुके एत्या चातूल्यं रत्लभूषणप्‌ 
हीरहारं रत्नमालां परिधाय मनोहराम्‌ । -सिन्दूरं कञ्जछं पुष्पमाल्यं झुस्निग्धचन्दनम्‌ 
रत्नसिहासनस्थं तं पूजिता पूजितं सुदा । वेएिता हर्षनिरतं गोपोनां शतकोटिमिः। 
तप्तकाश्चनचर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोबाच । , 
खत्यमायास्यति हरिःसत्यं निषक परं चद्‌ । बद्‌ तथ्यं भयं त्यक्तवा सत्यं ब्रहि सुसंसदि 
चर कूपशताद्वापी घरं घापीशतात्‌ क्रतुः । चरं कतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुचशता त्क ॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उद्धच उवाच | 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द&प्रसिखुन्द्रि । चुवंत्यक्ष्पसि सन्तापं दुष्टा चन्द्रमुखंहरे 
मददशेनान्महाभागे गतस्ते पिरहञ्चरः । 
नानाभोगं सुखं भुंक््च त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७॥ 
अह स्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहरिम्‌ । विधाय तत्प्रवोधञ्च कार्यमन्यत्करिष्यति 
चिदायं कुरु मे मातर्यास्यामि हरिसन्निधिम्‌ । | 
सव तं कथयिष्यामि तदुवृत्तान्तं यथोचितम्‌ ॥ ७६॥ 
- श्रीराधिकोचाच | 
खि यदा वत्स मधुरंसुमनोहरम्‌। श्रणादु:बकथां कालिसिष्ठ वत्सत्थिरोमब 
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ब्रिनवतितम [ऽध्यायः ] म राधोद्ववसंवाद्कथनम्‌ य १०३७ 


थां विस्मृतो न भवसि विरइज्चरकातराम्‌ः। 

झशयिष्यामि मत्कान्तं भुच  प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१॥ 

नारोणां मनसो घाता को घा जानाति पण्डित: | 

फि श्चिच्छास्त्रानुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 

येषा वक्तुं न शक्ताश्च शास्त्राणि किं वदन्ति च। 

कथयिष्यामि त्वां सर्वं पुत्र कृष्णञ्ध वक्ष्यसि ॥ ८३॥ 
गेहे घने ब मेदो मे पश्वादिषु यथा नुघु। किषा जलं किसु स्वभमक्ञानश्च दिवा निशम्‌ 
आत्मानः्च न जानामि 'चोदयं चन्द्रसूर्ययोः | क्षणं प्राप्य हरेर्चातीं. चेतन मे वभूष ह ¦ 

कृष्णाकृतिश्च पश्यामि शणो मि सुरलीध्वनिम्‌। . 

कुळं:लञ्जां भयं त्यचा चिन्तयामि हरेः पदम ॥ ८६ ॥ 
सम्प्राप्य स्वेजगतामीश्वर प्रतेः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेमेम ॥ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा ब्रह्मादयः खुराः । 

स भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शब्यमिदं मम ॥ ८८ ॥ 
तत्पदाम्भोजसेवा भिर्गणप्रस्तावतोऽपि घा । तद्गत्त्यायत्क्षणो नीतो ध्यानेन{पूजयाऽथचा* 
तत्रापि मङ्गलं सबं हषेमायुव्यंचस्थितम्‌। विष्नञ्च हृदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धच ॥ 
क्रीड़ाप्रीतिन भविता ताद्वशीष्टा पुनर्मम ।:ताइशं प्रेमसौ भाग्यं निजनेन च[सङ्गमः ॥६१॥ 
वृन्दावन न यास्यामि तत्सङ्ग पुनरुद्धष । चन्दनं चा न दास्यामि नन्द्नन्द्नचक्ष॑सि ॥ 

मालां तस्मै न दास्यामि न द्रक्ष्यामि सुखास्बुजम्‌ | 

मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ 8३ ॥ 
पुनरेच न यास्यामि सुन्दरं रासमण्डलम्‌ | हरिसड़े न यास्यामि.रम्यं , चन्द्नकाननम्‌ 
पुनरेव न यास्यामि मल्यं रत्नमन्द्रम्‌। माधवीनां घन रम्य रहस्य सक्ञफाननप॥ । 
श्रोखण्डकाननंरम्यं स्वच्छं चन्द्रसरोवरम । विस्पन्द्क सुरघनं नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 

भद्रकं हरिणा सादं न यास्यामि पुनः पुनः । 

क सा रम्या विकसिता माधवे माधवीलता ॥ ६७॥ 
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च्य 


१०३८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रोकष्णजन्मजपे 
छ गता माधवी रात्रिः क मधुः कापि माधवः । 
इत्येवसुत्तवा सा राधा ध्यात्वा छष्णपदास्बुजम्‌ । 
पुनरमूच्छाञ्च सम्पाप्य रुदती पुळकान्विता ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैवरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीळष्ण्ञजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे त्रिनवतितमो ऽध्यायः । 


९ 
चतुनवतितम्रो ऽध्यायः 
मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धवकृत सान्त्वनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
उद्धवो विस्मयं प्राप्य भयञ्च विपुळं सुने। चेतनं कारयामास ताझुवाच स्र॒तामिव ॥१॥ 
ल्ग क्तिसमभिश्ञाय स्वात्मानं .भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्स दष्टा भाग्यवतींसतीम्‌ 
उद्धव उचाच । 
चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनेमो ऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसर्व कृष्णं दरक्ष्यति साम्पतम 
त्वत्तो घिश्चं पवित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्च गोपिकाः 
ळोकास्त्वामेवगायन्ति गीतेमंडुलसंस्तवेः | त्वत्सुकी तिञ्चयेदाश्च सनकाच्याथ्वसन्तत्म्‌ 
छृतपापहरां पुण्यां ती्थंपूजाञ्च निमेलाम्‌ । हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वे विघ्नविनाशिनीम्‌ | 
त्वमेचराधा त्वं कृष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकृतिःपरा । राधामाघवयोसेंदो न पुराणे भरतीत 
राधिकांमूच्छितां इडा पश्चातूछत्वातसुद्धवम्‌ । उचाचमाघचीगोपीराधाया:पुरतःस्थिता 
: माधव्युचाच । 
किवाचोरस्य छष्णस्यरूपं घा वेशपुत्तमम्‌ । कि शुखं विभवं किंवा गोरवज्याप्यचु्तमम 
किया तद्वीय्येमेश्‍वय्य शौय्य॑ चा दुर तिक्रमम्‌ । 
किवा सिदध प्रसिद्ध चा किया तुलं गुणोत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
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चतुनेचतितमो ऽध्यायः ] # गोपीकृत राधासान्त्वनम्‌ # 


इतो घा कुत आयातः पुनरेष कुतो गत: । याळको गोपवेशश्व न हि राजात्मज्ञःपुमान्‌ 

त्वं कि स्मरसि कल्योणि गोपालं नन्दनन्दनम्‌ । 

आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्थात्मनः परः ॥ १२ ॥ 

मालत्युवाच | 

धिक्‌ त्यां राधेति निलेज्ञां तवेच जोचनंवृथा । जगतोयुवतीनाऱ़ करोषि सुयशःक्षयम 

नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि खयश/क्षये। 

यत्नेन चक्नुषो बाहं सखि सञ्चरणं कुरु॥ १४॥ 
अन्तरे पतिभावञ्च सङ्गोप्य भावनं कुर । न चै जातिश्च शत्रुणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
शत्रु: काय्यंघशेनेव मित्रञ्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकाय्यंसुद्धरेत्माज्ञ: काय्येध्वंसेन मूर्खता 

क: कस्य चलुभो राधे कः कस्याप्रिय एव च | 

कार्य्येक्च समयं ज्ञात्वा सन्तः कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 
शत्रुर्घनापद्दारी च प्राणहर्ता ततः परः । कटुवक्ता दुःखदाता शत्रूणां लक्षणं श्टणु ॥१८ 
स्वक्ुलात्‌ त्वांबहिष्छृत्य विसुञ्य शोकसागरे । गृहीत्वा चेतनंप्राणान्निष्ठुरो दारुणोगतः 

कि कि स्मरसि मूढ़े हि त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 

आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 

पद्मावत्युवाच । 

भवता कथितं पूणं यमुनाजलसन्निधौ | अरसस्य रतिद्‌रं नारीणां न खुलं प्रिये ॥२१ 
चिदयुज्जाळा जळे रेखा खलानां प्रीतिरेव च। न नीतिनां तिशास्त्रेषुुविश्वासःखळेषु च 
यदा त्वं यसुनाकूले सुखं घीक्ष्यं हरैरहो । सस्मितं सुकटाक्षश्व पुन कत्वास्यगोपनम्‌ 
पुनःपुनरत्व॑ संवीक्ष्य त्वया त्यक्तश्व चेतनम्‌ यहं त्य्तवा गुरुभयं सखीनांवचनंशुभम्‌ 

सन्ततं ध्यायते छृष्णं नाहारं जीवनं तथा | 

क कृष्णो मथुरायाञ्च कापि त्वं कद्लीचने ॥ २५ ॥ 

त्वं यदि त्यजसि प्राणान्नाविमेचति सोऽधुना [ 


काळे द्रक्ष्यसि स्वात्मानं यदि रक्षसि खुन्दरि॥ २६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०४० . # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ 1.४ श्रीकष्णजत्मलण्डे 


- चन्द्रमुख्युवाच । | 

प्राक्तनेन शुभं सर्च सुखञ्च विभषश्चिरम्‌। दुःखं शोकं प्राक्तनेन चियत्खस्पच्च सास्र 
भारते पुण्यभूमी च सर्वेषामीप्सिते वरे । ` लमेत्‌ पति हरि कान्स दपा प्रकृतेः परम्‌ 
तथा विप्रद्हेद्वाच कामवाणेन खाम्प्रतम्‌ । अस्याः शत्रः कथं लम्हों पुर्वा मधुमाधवौ 
शाङुरेण प्रदग्धो ऽभूत्‌ पुनरेच ख मन्मथः । चन्द्र भक्षतु राहुश्च एुय्धोह्वसनं तथा ॥३०| 

मधुश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्पत्त्ा ययौ घनम्‌ । 

सुधासिन्धुश्च चेन्दुर्यों विषसिन्धुश्च मां प्रति ॥ ३१ ॥ 
सुवेशोऽस्या ज्वलद्ठहिश्चन्दनं तदघृताहुतिः । सन्ततं प्रदहेद्राचं छुगन्धिश्च समीरण: ॥ 
त्यक्ताहारा मम खखी पश्य श्वसतजीचतीम्‌ । प्रशांसां कुरु छप्णस्य झुखेन कुरुनन्द्न। 
तज्षामस्स् तिमात्रेण तदुगुणश्रचणेन च । तद्वार्तया च शुभया खहा चेतनं भवेत्‌ ॥३४ 

शशिकलोघाच । 

त्वं कि माथघि जानासि इष्णमात्मानमीश्चरम्‌ । 

यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्चत्वार एवं च ॥ ३५॥ 

ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादपद्म सुरेप्सितम्‌ । 

पझा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 

यं न जानन्ति सिडेन्द्रा सुनीन्द्रा मनवस्तथा । 

सर्वात्मनः कुतो रूपं निर्गुणस्य कुतो गुणा: ॥ ३७॥ 
सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेच यथोचितम्‌ । धत्ते भारावतरणे पृथिव्याश्च मनोहरम्‌॥ | 
सुखमाहाद्क रम्यं भक्तानुग्रहषिग्रहम्‌ । किमनि्वंचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌॥ ३६॥ 
कोटिकन्द्पेलाबण्यं लीलाधाम शुभाश्चयम्‌। यत्पाद्पममधुरं मधु मन्दा किनीजलम | 

दध्रे शिरसि भक्त्या च सर्वेशः शङ्करः परः । 

शश्वत्‌ करोति वेरागी तीर्थकीर्तश्च कीतेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षणं नृत्यति भक्तया च पञ्चचक्त्रेण गायति। आद्वारं भूषणं घस्त्रं परित्यज्य दिगम्धर | 
ब्रह्मज्यो तिस्वरूपञ्च ध्यात्वा शुभ्रं सुनिर्मेलम्‌। ब्रह्मा च तपला जन्म नयत्येच दि सेवया | 
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दोषः खनत्कुमारश्च लिद्धसदृश्च योगवित्‌॥ ४३.॥ 
' सुशीलोषाच। ` 

नि्मेन्थनाई भ सवेत्तस्य कामशतं शतम्‌ ।चन्द्रोऽश्चिनीकुमारौ दा रुपेण केन गण्यते 
असंख्येख = दिश्‍्वेचु ब्रह्मचिष्णुशिषाद्यः । मुनयो मनवःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं निग णस्यात्मनश्च चे! 

चेः स्तोतुं न शक्ताश्वयमीशज्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जड़ीभूता च भीता च स्तघनेन क्षमापयेत्‌ | सहस्नवक्तत्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीशवरः । तं सत्यंनित्यमीशाञ्चमाधघी परिनिन्दति 
अपवित्रासमाभूता गोपीनां जीवनं वृथा । तासु पुण्यवती राधा ध्यायते यं दिचानिशम्‌ 
यन्नामस्ट्तिमाचेण कोरिजन्माजितं सखि | इतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशायः॥ 

. रल्मालोचाच। 

दधार वामहस्तेन शैळ गोवर्धनं हरिः। 

ततः कि .तद्यशः शौय्यं जगतां जनकस्य च ॥ ५१॥ 

शेळानाञ्च सहस्त्न॑ यो मेत्तु शक्तश्च. देत्यराट्‌। 
लीलामात्रेण तेषाञ्च लक्षं हन्तु क्षमो हरिः ॥ ५२ ॥ 
यद्‌ंशकल्या जातः शूकरो विष्णुरीश्वरः | घसुधां दशनाप्रेण चोदधार च लीलया ॥ 
शेलानाञ्च सहर्ताणि यत्र सन्ति मद्दीतले। दैत्याश्ववाप्यसंख्याश्वघीराःशूरास्तथेघषच 
तेनैच कर्मणा तस्य न शौर्य न च पौरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंसाबासलि सर्चात्मनात्मना 

_ पारिजातोघाच । 
सपद्वीपा च वसुधा सशैलघनसागरा | काञ्चनीभूमिसहिता सर्वाधारा मनोहरा ॥ 
सपतस्वर्याश्च विविधा ब्रह्मळोकाषधि प्रिये। विचित्राः सुन्द्पश्चव पाताळानाञ्चससच 
एतैःपरिमितं विश्वं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा इतम्‌ महद्विष्णोलॉमकरपे तदेवं चाणुबत्‌ स्थितम्‌ 

तस्य याचन्ति लोमानि तानि विश्वानि सन्ति च । 
- स.प षोड़शांशश्र कष्णस्य-परमात्मनः॥ १९॥ - 
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तस्यैव कि यशाः  शौय्ये. महिमानमनूपमम्‌ |. 
यत्स्मरी गोपकन्या च किवा जानाति माघवी ॥ ६० !! 
क माधव्युवाच । 
', ` , मया यदुक्तं न ज्ञात्वा मूढा जदपन्ति गोपिकाः । 
उद्धव श्एणु मे घाक्यं यन्मया कथितं ` शुभम्‌ ॥ ६१ | 
स्वेच्छया सगुणो विष्णुः स्वेच्छया निर्गुणो अपेतः । 
सुघो भाराबतरणे गोपवेशः शिशुविश्ुः ॥ ६२ ॥ | 
यदि वेदाः पुराणानि सिद्धाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
ब्रह्म शशेषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्वरम्‌॥ ६३ ॥ 
तं कि :जात्तामि मूढाहं यत्स्मरी गोपकन्यका । 
तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां चत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
किमनिर्वचनीयश्च रूपं शौय्यं यशो. चलम्‌ । 
चीये वेशञ्च सिद्धिं चाप्यन्यो घा यो गुणो हरेः ॥ ६५ ॥ 
स्वेच्छामयस्य तस्येच सगुणस्य च साम्प्रतम्‌ । किमनिर्वचनीयञ्च वर्तते तद्विशेषणम्‌ | 
निगुंणस्यच विष्णोश्च देहददीनश्चस्वात्मवान्‌। घ्ंतेच किमाख्येयं .तस्यरूपादिकञ्चकि 
मां. निन्दति महामूढा न वुदुध्वा बचनं मम । एषा जानाति किं मूढा तं सत्यं प्रृतेःपसः | 
ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तमनिवेचनीयञ्च भक्तानुप्रहन्रिम्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यत्पाद्पं पद्मा सा लोक्य जननी परा । सेचते कृम्पिता भीता दासीचत्‌ सततं मिय 
विष्णुमाया च प्रकतिमूलरूपा सनातनी । त्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाइचंतः | 
सरस्वती 'जड़ीभूता भीता च:परमेश्‍वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदाः -किंस्तुवन्तिपरमेश्‍वस. 
तासां तद्वचनं श्रुत्वा चोद्धघो भक्तिषिहृलः।। पुळुकाञ्ितसर्वाङ्गी रुरोद्‌ च. प्रपात च ॥| 
मूच्छों सम्प्रापयः भत्त्याः चर ध्यात्वा तं परमेश्वरम्‌ } : | 
तुच्छं मेने स चात्मानं गोपीं "भक्तयाप्युचाच सः). 3७ ॥ ९४:1५ 
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११०४३ 
` उद्धव उवाच | 
थन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्वूद्रीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतषर्षञ्च पुण्यदं शुभदं तथा ॥ 
घाणजाश्च पुण्यकृतं घाणिञ्यस्थलमो प्लितम्‌ । 


“न हत्या पुण्यश्च भुङ्कतऽन्यत्न शुभं फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्य भधरतवषञ्च पुण्यद्‌ शुभद्‌ वरम्‌ । गोपीपादाव्जरजसा पूत परमनिमेलम्‌ ॥ ७ 

ठतोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 

लित्यं पश्यन्ति राधायाः पादपं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८॥ 
बष्टिचबेलहस्म्राणि तपस्तप्तञ्च ब्रह्मणा । राधिकापादपद्यस्य रेणनामुपलब्धये ॥ ७६॥ 
गोलोकघासिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा | तत्र श्रीदामशापेन वृषभानखुताघना ॥ 
ये ये भक्ताव्थकृष्णस्य देवाब्रह्माद्यस्तथा । राघायाश्चापियोपीनांकळांनाई न्तिषो ड़शीम्‌ 
छष्णेभक्ति चिजञानाति योगीन्द्रश्नमहेश्वरः। राधागोप्यश्चगोपाश्चगोळोकघासिनश्चये 
किश्वित्सनत्‌कुमाश्च ब्रह्माचेद्विषयीतथा । किञ्चिदेचविजानन्तिसिद्धाभक्ताश्च निश्चितम्‌ 
अन्यो ऽहंछृतङ्त्यो ऽदमागतो गोकुलं यतः। गोपिकाम्यो गुरुभ्यश्चदरिभक्तिळमेऽचळाम्‌ 

मथुरां च न यास्यामि ती्थकीर्तेश्व कीर्तनम्‌ । 

श्रोष्यामि किङ्करो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 

नन गोपीभ्यः परोभक्तो दरेश्च परमात्मनः । 
याइुशीं लेमिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च ताहशीम्‌ ॥ ८६॥ ` 
कलाचत्युषाच । 

पितणां मानसीकन्या धन्या मेता कलावती । षयं तिल्लोमगिन्यश्च भ्रमामः पृथिचीतले 
धन्याजनकपल्ली च सीतामाता पतिव्रता । अयोनिसम्मवा राधा अह चायो निसस्भचा 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता सुविः। सनत्‌कुमारशापेन घयमेच महीतले ॥ ८६ ॥ 
क्षीरोदसागर रम्यं शवेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्लो भगिन्यो सत्तया च:विष्णं द्एं गताचयमू 

अम्युत्थानादि न छृतं कोपादस्मान्‌ हाप । 

सनतकुमारे भगवान योगीन्द्राणां यरो गुरः ॥:8१:॥ 
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सनत्कुमार उघाच । 
मूढास्तिष्ठतभूमौच पुनः स्वगं न यास्यथ । मत्यंग्राणिप्रिया भूत्यः आाहंकारेण हेतुना 
ुनर्वरश्च प्रत्येके ददौ तुष्टो द्विजेश्वरः । विष्णोबंशस्य शीलस्य दिम्राधारस्य कामिनी 
ज्येष्ठामचतु त्वत्कन्या भविष्यत्येष पावती । घन्याप्रिया तु भवतु यो गिनोजनकस्यच 
तस्यकन्या महालक्ष्मीःसीतादेबीभविष्यति । वृषभानस्य वेश्यस्य योगिनां प्रवरस्यच 
दुर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिछाचकलाचती । भविष्यति प्रिया लाध्वी छापरान्तेचगोकुठे 
कलावतीसुता राधा देवी गोलोकवासिनी । श्रीदामगो पशापेन भविप्यति न संशयः 
इेशो ब्रह्मेशशेषाणां भाराचतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च एुण्यक्षेत्रश्ष भारतम्‌ ॥ 
कलावती वृंषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 
. जीचन्युक्तशचं गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
धन्या च सीतया साद्चेकुण्डञ्च गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापार्वत्याश्चषरैण च 
कर्पान्ते विष्णुलोके च लक्ष्मीवन्मोदते चिरम्‌। 
विना घिपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति.॥ १०१ ॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदुदुलेमं खुखम्‌ । पुरापितणां कन्याश्वस्वर्ग भोगविलासिकाः 
लक्ष्मीसमावरेणापि विप्रस्य विष्णुदर्शनात्‌ । कर्मक्षयञ्चाप्यस्माकः बभूवविष्णुदर्शनात्‌ 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌ । श्रुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं परमदुळभम्‌॥ 
बरह्मचिष्णुशिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः॥ 
निगणश्च निरीहश्च परः स्वेच्छामयो घर; ॥ १०५ ॥ 
तुलस्युचाच । 
सवंप्राणिषु देवाश्च तिप्ठन्त्येच पृथक्‌ पृथक्‌ । 
- प्राणो विष्णुश्च विषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६॥ 
' प्रकृतिवुद्धिक॒पा च सवेशक्त्याधिदेवता । ज्ञानस्घरूपः शम्भुश्च स्वय*" घर्मश्च पुरुषः ॥ 
निर्गुण: परमात्मा च तदुबह्म प्रकृतेः परम । 
स एच कृष्णः. साक्षी च कर्मणां जीषिनामपि॥ १०८ |. 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायंः] + राघोदधषसंचांदवर्णनम्‌ # १०४५ 
भोक्ता उुखडुःखानांजीचस्तत्परतिविस्दकः । चक्षषोञ्नन्द्रसूयों च जिह्यायाञ्चसरस्वती 
वञुन्धरात्वचि सदा वाहोस्ते छोकपालका: | आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 
आत्मन्येव प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारै नरदेहमिवानुगाः 
तस्मात्सर्वात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्तश्च परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनो मुदा ॥ ११२॥ 
कर्मिणांकमेणा साक्षी कुतः कर्म च गोपनम्‌। अन्तर्यामी च इष्णश्च प्रचारं कुरुतेमुदा 
कालिकफोधाच । 
नरायाळाग्भ दुद्धाश्व युवानस्त्रिषिधास्तथा । देवाद्यश्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम 
सास्प्रतं सूच्छितां राधां युक्तो बोधयितु बुधः । 
अन्न युक्तिः प्रधाना च तां प्रवोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उचाच | 
चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनिवोध माम्‌ । 
उद्धवं छृष्णभक्तस्य किडुरस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रसादं कुरु मातमां यास्यामि मधुरां पुनः न स्वतन्त्रः पराधीना योपा दारुमयीयथा 
यथा वृषो घशीभूतो वृषचाहस्य सन्ततम्‌ ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे चतुनेबतितमो ऽध्यायः । 


a _ शाय आयना 


पञ्चनवतितमोऽष्यायः 
राधो द्वसंवादवर्णनम्‌ । 


श्रीनारारायण उषाच। 
उद्धवस्य चः श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा चोषाच सञुत्याय रत्नसिददासने घरे 
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१९४६ . # अह्ावेबत्तेपुराणम्‌ ३ [:४ श्रीकष्णजन्मलप्डे 


उघाच मधुरं देवी हृदयेन विदूयता। -गोपीमिः सप्तमिर्भत्तया सेविता श्‍वेतचामरे: | 
| श्रीराधिकोघाच । | 
मथुरांगच्छ घत्स त्वं माञ्च विस्मरसम्पदा । अतो ५प्यघर्मोनास्त्येध भवतोभवसागरे 
मदीयं वचनं सर्च गत्या कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीलय मत्पभुम्‌॥ 
योषिज्ञन्मनि योषित्छु सम्प्राप्य तादशं पतिम्‌ । 
भेदो बभूष कस्या. चा मद्न्या कापि दुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रबोधं मे नास्ति मे चोधमो चितम्‌ । 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६ ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य गौरव नित्यनूतनम्‌ । अतीवदुलभं प्रेमरहस्यं नचसड़मम्‌ ॥9 
स्मरामि मनसा शाशघन्नान्यो मनसि घतंते । रात्री निद्रा परित्यज्य स्मरणं शोकवर्धनम्‌ 
मामुद्धर शुवं वत्स निमग्नां शोकसागरे । जीवाभयप्रदानेन तीर्थे रुनानफळं नुणाम्‌॥ 
प्रवोधितुं न शक्नोमि दुनिबारञ्च मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः 
तद्गुणं म्दिमानञ्च प्रीतिञ्च प्रेमलागरम्‌ । 
स्मारं स्मारञ्च सोभाग्य' मनो मे न स्थिरं चिरम्‌ ॥ ११॥ 
जगतां युवतीनाञ्च कासां घा दुःखमी दशम्‌ । 
श्रीृष्णभेददुःखञ्च' का घा जानाति मां विना ॥ १२॥ 
किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यहञ्च विधिवोधितम्‌। 
मत्परा डुःखिनी नास्ति कामिनीघु जगत्त्रये ॥ १३ ॥ 
का घा याति प्रतीति मे श्रुत्वा च मानसीं व्यथाम्‌ । 
कासां धा मत्समं दुखं युवतीनां सुतोद्धच ॥ १४ ॥ 
राथिकासद्वशीस््रीषु न भूता न भविष्यति। दु:खिनी विरहात्ता सुखसौ भाग्यषञिता 
सम्प्राप्य करपत्रकषञ्च पतिञ्च जगतां पतिम्‌ । ` | 
वञ्चिताऽहं विधात्रा च निदयेन च पापिना | १६ ॥ | 
जीवन सफल जन्म सुस्निग्धं चक्षुषी मनः | . तत्पादपद्मचकत्रेन्दुरूपवेशप्रदर्शनात| १७ | 
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वञ्चनवतितमोऽच्थायंः | + राधोदचसंचादचर्णनम्‌ # 


. » र रन 
`` यक्षामधुतिमात्रेणःपज्चप्राणाः परिता: ˆ .. क 
` स्टतिमात्रत्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा छुस्निग् एवं च॥ १८॥ -` - 
यश्च एस्पश 'खुरती यशस्तरिभुषनेप्चपि । कया था सम्पदा बत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ 
चेलो क्यविंजयं रूपं गुणमेघ विमर्ति यत्‌। 


ए निमितो यो विधिना तेनैष निमितो विधिः ॥ २०-॥ 

सं विधेश्च विधातारं दातार सरचेसम्पदाम्‌ |. 

०5€्ववृक्षात्पर' शान्तं: लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌.॥ २१-॥ 

सर्वेशं सर्वेवीजञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च ते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
यस्य निर्मेन्थनाहेश्व॒ न चन्द्रो न च मन्मथः । नेचाश्विनीकुमारश्च। गुणसाम्यं न विश्वतः 

ध्यायन्ते यत्पदाग्भोजं प्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । 

कया घा सम्पदा तात विस्मरामि'च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुलञ्च मनोहरम्‌ | तेऽपि सव॑ परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शैलः खलिळं शुष्ककाष्ठं द्रवेदिति। स॒तवृक्षो मुकुलितः स्तम्मितश्च समीरणः 
' `` ` सूर्य्यश्च जळधिश्वेव स्थगितो भक्तिभावतः । ह | 

कया चा सम्पदा पुत्र विस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यङ्याद्वाति चातोऽयं सूर्य्यस्तपंति यद्गयात्‌। घषेतीन्द्रो दत्य त्युशचरति जन्तुषु ॥ 
यद्गयात्‌्फलिता वृक्षाः पुष्पिताःसमयेऽपि च । समुद्राःखात्मविषये ग्रहश्च सुनयःखुराः 
कालस्य: काळ: संवर्तः संहर्ता संटट॒रीश्वरः । स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेवात्मसंजञकः 

कया चा सम्पदां भक्त बिस्मरामिं च तं प्रभुम्‌ । | 

प्रबोधो नास्ति त्गेदे येन मां' बोधयेद्‌ चुधः ॥ ३१ ॥ 

माञ्च बोधयित्‌ शक्ता न सावित्री सरस्वती 1 

न चेदा न च वेदाड़ा आ: के घा सन्तश्च के खुराः ॥ ३२ ॥ द 
सहस्रवक्त्र नन्तश्च वेदानां जनको विंधिः। न शम्भुने गणेशश्च गीनद्राणांगुरोगरः 
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१०४८ # त्रह्मंबेघत्तंपुपणम्‌ ३४ .. '[ ४ भ्रोकृषणजन्मजप्रे 
स्थितेगंतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः ।.काळसाध्यश्वलवेन्य सुखंदुःखंशुमाशुभप 
दुर्निवारः स कालश्च कालसाध्यंजगत्खुच । उत्तिष्ठ मधुरां गय्छ जुं घत्स मनोहर 
त्रजवासं परित्यज्य भवांश्व गमनोत्सुकः। छुचिरंङृष्णविच्छेदो ुःसाय न सुखाय च 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मसृत्युजरापहम्‌ । राधिकाघचनं शुत्यः रुरोद प्यशसुद्धव: । 

रुदन्तीं राधिकां दृष्टा वन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीघ्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे ्रीकृष्एऊन्पसण्डे 
राधोद्ववसंवादे पञ्चनवतितमो ऽध्यायः । 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीरृष्णस्मरणं इत्वा गमनोन्सुखमुद्धवम्‌ । नतं राधापदास्भोजे शिरख्रा पुलकाश्रित्म्‌ 
उवाच माधषो गोपी रुदन्ती प्रेमघिहळा । भक्तं रुद्न्तमुच्येश््च राधाचिच्छेद्कातरम्‌ ॥ 
| माधव्युवाच । | 
उद्धव श्टणु घक्यामि-क्षणं तिष्ठ यथोचितम्‌ । 
निगूडं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ ३ ॥ 
खदुळेभं पुराणेषु वेदे गोपनीयकम्‌। प्रश्‍नं कुरु महाभाग राधिकां तरिजगतपसप॥ 
इत्युत्तवा सा च गोपीशा समुचाससुसंसदि । उघाचमधुरं शान्तामुद्धघश्चापिराधिकाम्‌ | 
उद्धव उघाच | 
एकाकी सघमायाति यात्येकाकी पुनः.पुनः । 
प्राणी कमांजुरोधेन स्वकमंफलभुक्‌ पुमान्‌ ॥ ६ ॥ | 
कर्मणा जायते जन्तुं: कर्मणैच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणैवामिपद्यते ॥ | 
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'ब्रण्णवतितमो'्ध्याय:] ॐ राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ # .. १०४६ ` 
'जन्तुर्भोगावशेषेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 
पुनश्च कमेणो भोगात्समायाति च याति च॥ ८॥ | 
रज्ञादिकञ्च यत्‌ किञ्चित्‌ महां द्त्तं त्वया सति । 
सया खाद्ध न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
'भवाब्धितारणे देवी भवती तरणीषरा। कर्णधारः स्वयं कृष्णः सर्वेषां पारकारकः ॥ 
चिञ्चिद्दानं देहि मह्यं भघाब्धिपारकारणम्‌ । 
माप्य प्रसाद्‌ यास्यामि मथुरां कष्णसूलकम्‌ ॥ ११ ॥ 
यां यां काळगति मातः सुराणाञ्जनृणामपि। पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदूध्वेस्य च तां चद्‌ 
ःतामेच दुस्तरां घोरां तीर्त्वा यामि हरेः पदम्‌ । एचम्भूतसुपायञ्च देहि मे कमलाल्ये ॥ 
'दूरतोयत्पदास्भोजं ध्यायन्तेचदिचानिशम्‌। देवा ब्रह्मेशशेषाद्ास्त्बंतद्वक्षःस्थळस्थिता 
उद्धवस्य वचः श्रुत्वा जहास कमलालया । घाससा नेत्रनीरञ्च संमाजितमुवाच सा ॥ 
माघचीवचनेमैच करोषि प्रश्नमुद्धध | ्रीजातिरवला लोके कि घा ज्ञानं ददामि ते ॥ 
शुद्धां काळगतिं घत्स जानातिभगवान्‌ हरिः । ब्रह्म महेशः रोषश्च वेदाश्चत्वार एव च 
किञ्चिद्वेदानुखारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक | शूयतांछृष्णवक्त्रेण गोलोके रासमण्डले ॥ 
'गोलोके चापि वैकुण्ठे ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌। या च दृणाकाळग तिस्तामेषकथया मिते 
नुणां पितृणां देवानां ब्रह्मळोकादिकस्य च । 
वहिलॉकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातालानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
दुरत्ययां काळगति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुधभे कथयामि निशामय ॥ 
श्रीराधोचाच 


गदुशुरुम्‌। निर्गणञ्च निरीहञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
दात्मना । तं निषेव्य कालगति तरत्येच हि केवलम्‌ ॥ 
। श्रीहरेः शुद्धमक्तानां सतांपुण्यचतां बिना ॥ 
सनकादीनमागवतान, येषां च सुस्थिर वयः 
। बालानलुपनीताश्च पञ्चवपं शिशून्‌ यथा ॥ 


भजन्ति जगतां नाथं काळकाळंज 
'सद्य:पतति देहो ऽयं घिनाये न स 
आयुहदरति सर्वेषां प्राणिनां रविरेचच 
विधेमांनसिकान्‌ पुत्रान्चतुरः पश्यपुत्रक | 
सद्राधान्बयसादित्यान्‌ ज्ञानिनाश्च गरोगुरून, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०५० भः ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ $ ~ sR भकष्णजन्मलणई 
मभ्यन्तरेमदार्फोतानसस्मितांश्वद्गिम्वरान्‌ । श्रीष्णध्यानपूतांत्यतीर्थयूतांश्यवैष्णवार 
वेदवेदाडूशास्त्राणां चिन्ताहीनान्‌ प्रफुल्ठितान । 
भक्त्या दिवानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान्‌॥ २८ |! 
वाह्यपूजञाचिहीनांश्च पूतान मानसिकांस्तथा । 
स्त्युज्यान्‌ महाभागान्‌ कालव्यालजितस्तथा ॥ २६ ॥ 
सनकश्च सनन्दः्व तृतीयञ्च सनातनम्‌ | परं सनत्कुमारश्च ये रपरन्ति च सर्वशः | 
तीर्थस्नानफलं लब्ध्वा मुच्यन्ते छतपातकात्‌ । हरिभक्तिरभवत्येषा दरिदास्यं लभन्ति च 
ग्टुकण्डुबालक॑ पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशवर्षायुतं तीमंज्यलून्तं ब्रह्मतेजला | 
दरिसेचनतः पश्चात्‌ सप्तकल्पान्तजीवनम्‌ । वोढुं प्चशिखंपश्य लोमकञ्चासुरि तथा॥ 
सर्चक्मे षिहीनञ्च हरिसेबनतत्परम्‌ । शतकरपायुपञ्चैव ध्यायमानं हरेः पद्म्‌ ॥ ३४॥ 
रनः सुतं पश्य रामं तं चिरजीधिनम्‌ । हनुमन्तं वळि व्यासमश्चत्थामानमेच च॥ 
जिभीषण रूपं विप्रं जाम्ववन्तञ्चभर्छुकप्‌ । हरिभावनया चेते शुद्धाः छुचिरजीबिनः ॥ 
सिद्धेन्द्रेषु नरन्‍्द्रेषु नरेष्वन्येषु चोद्धव । दरिभावनशुद्धाश्व सर्वे ते चिरजीविनः ॥ ३७॥ 
महाद्‌ं पश्य देत्येषु हिरण्यकशिपो: सुतम्‌ । 
पलक दरिद्धिपो डुरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८ || 
ये रित र ते मूढ़ाः त : का क अना अजब 
| डाः नः । वासुदेचं परित्यज्य चिषये निरतो जनः ॥ 
_ ` त्यक्वागृतं महामूढ़ो चिपं भुङ्क्त निजेच्छया | 
कस्य खी कस्य घा पुत्र: कस्य घा वान्धवास्तथा ॥ ४१॥ 
कः कस्य बन्धुधिपदि श्रीकृष्णेन घिना भुवि । 
-ल्मात्सन्तः सदा कृष्णं भजन्त्येच दिवानिशम्‌ ॥ ४२ ॥ हः |. 
जन्छत्युजर्याधिहरं सर्षेहरं परम्‌। कालस्य तरणोपाय भजन परमात्मनः ॥ ४३ 
4 पा "सण... तागाचा. राक्षसादीत्तां:तत्परेषाश् पुत्रक ॥ | 


ड ३० 1६ श्र क हर =~‘ 
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कथयासि णिणूहाथं सावधानं निशामय । सचेस्माञ्च परस्थानः सर्वाघारोमहान्विराट्‌ 
सर्ेस्माच्च परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७ ॥ 
कालारस्भात्मकं सवेमनूहं परमीप्सितम्‌। परमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा ॥ ` 
परमाणुः स विज्ञेयो नणामैक्पप्रमो यतः | परमाणुद्रयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः ॥४९॥ 
असरेणुजिकेणापि त्रुटिरुक्ता मनीषिभिः । वेघस्त्रुडिशतेनेच त्रिवेधेन लवस्तथा ॥.५०॥ 
त्रिळवेन लिमेधश्च त्रिनिमेषेण च क्षणः। काप्ठा पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दशकाएया ॥५१॥ 
लघु पञ्चदशं दण्डस्तत््रमाणं निशामय । द्वाद्शाद्धपलोन्मानं चतुसिश्चतुरङ्गुरेः ॥५२॥ 
स्चर्णमापेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्‌ । 
दण्ड्ये मुहृतेः स्यात्‌ षश्द्ण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३ ॥ 
तदएभागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुमिः प्ररे रात्रिश्वतुसिदिनसुच्यते ॥ ५७ ४ 
तिथिपञ्चद्रोनैच पंक्षमासं प्रकीतितम्‌। पक्षद्वयेन मासः ्याचुहाहष्णामिभेन च 
ऋतुर्मा सह्येनैव तत्पटकेनेच घासरः ॥ ५६ ॥ 
चसन्तो ग्रीष्मचर्षाश्च per ॒ , 
चर्षाः पञ्चविधा जेयाः काळवि 1: .॥ ५७ 
संवत्सर: प्रवत्सर हट: एव च। अचुवत्सरो बत्सरोऽयमिति कालषिदो चिदुः | 
अब्दो द्विषदकमासैश्च तन्नाम श्टणु चोद । 
वैशाखो ज्येष्ठ आषाढः भ्रावणो भाद्र एव च ॥ 4: ॥ 
आशिनः कार्तिको मार्गः पौषो माधस्तु फाह्गुनः । 
चैत्रस्तु चरमो ज्ञेयो चर्षशेषो निरूपितः ॥ है | 
षसन्तश्चै्रवैशालमासयुर्मेन षीतितः । ्यष्ठाषाढदवयेने ग्रीष्मस्तु 
घर्षा ्रावणभाद्रे च ह्याश्विने कातिके शरत्‌ । 
मागे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्युने ॥ है? | 


अव्दस्तु चायने दे त्ञेजबोः्कदै दक्षिणयने 1- रजय & ' 


परिकीतितः ॥६१ | 


प्लितम्‌ ॥ 
पुस्तः 


रन वेद वेदाङ्ग पुर | 
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श्राचणाद्मिसषट्कं दक्षिणायनमेच च ॥ ६३॥ | 
नक्त वृद्धेः श्रावणाच्यःपौषपर्यन्तमेच च । प्रतिपत्पूणिमां तस्य शुक्लपक्षः प्रकीतित: IR 
पूणिमायाः प्रतिपदश्वामावास्यन्त एव च । छष्णपक्षस्तु विज्ञेयो वेदविद्विर्निरपितः। 
| द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा । ॒ 
षष्टो च.सप्तमी चेच ह्यएमी नवमी तथा ॥ ६६ ॥ 
दशम्येकाशी चापि द्वादशीःच त्रयोदशी । चतुर्दशी कुहूर्यावद्दिलन्तु गणनं स्मृतम्‌ । 
अश्विनी भरणी:चापि इत्तिका रोहिणी तथा । 
स्टयाशरो तथाद्रा च नक्षत्रे हे पुनर्वसू ॥ ६८ ॥ 
पुष्याश्छेपे मघा चेव पूर्वा चोत्तरफाल्गुनी । 
हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा मूल तथा क्षेया पूर्वाषादोत्तरा तथा | श्रचणासिजिते चेव घनिष्ठा च प्रकीतिता 
ततः ळा ह्या पूर्वामाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेवती चरमा स्सृता॥ 
शनि कस जल तट | जनक ass 
ता श्च भेजिच्छचणच्छाया तेनाष्टाविशतिः स्वता 
एकदा चःमधो चन्द्रो रोहिण्या चामया सह । 
रेमे दिवाबिशं नित्यं अ्रचणा च चुकोप सा ॥ ७४ ॥ 
डायाश्व द्रवा चन्द्राय ययौ तातान्तिक भिया । 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यभूव तेन नक्षत्रमभि जिन्नामक 


= 
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ama ड be ल वणिजश्चापि विश्च शक्कुनिस्तथा ॥ 
रू श्वापिमासेन पितृणाञ्चदिचानिशम्‌ः 

सुके चापि दिनन्तेषां कृष्णे नक्त प्रकीतितस्‌। - ` 

वत्सरेण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८३॥ ` 
दिनन्तेषातु सरे च नक्त दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्तति:॥८७॥ 
मनोरायुःएरिमितं शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पश्चविशत्‌ सह्रञ्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ 
तत्र सूय॑गांतना स्त शक्रपातानुसारतः । दिवानिशञ्च जानन्ति ब्रह्मलो कनिचासिनः ॥ 
दण्डद्व्यं नरपळं शाक्रपातेन तत्पळम्‌ । एवं त्रिशदिनेनेच धातुर्मासः प्रकी तितः ॥ ८७॥ 
अब्दो द्वादशभिमसि रवं तस्य शातायुषः । ब्रह्मणः पतनेनेव निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 

धातुः पातानुखारेण चेकुण्ठेन दिवानिशम्‌। | 

तत्र सूर्येगतिर्ना स्ति चेचं गोलोकतः स्खृतम्‌॥ ८६॥ . 

वैकुण्डघासिनः सर्वे न चै जानन्त्यहनिशम्‌ । 

चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ 
चक्रं नेव भ्रमत्येच राशीनामिच्छया दरे: । दिनञ्च तेजसा दीप्तं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्तं तेजोचिषीनञ्च हरौ च मन्दिरं गते । एवं काळगतिस्तत्र घिष्णुलो केऽस्ति सन्ततम्‌ 
कालस्वरूपो भगवान्‌ परमात्मा निराकृतिः । चन्द्रसूयंगतिनांस्ति पातालेषु च सत्तसु 

तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्ुन्ते न दिवानिशम्‌ । 

दिने च सूर्थिन नागानां मणिज्वेळति नित्यशः ॥ ६४ ॥ 


सन्ध्यायां दीप्तमद्निश्च रात्रिश्च तमसावृता । काळन्ताप्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्निवासिनः 


यथा भुषि तथा तत्र परिमाणं प्रकीतितम्‌ । इतं तरेता द्वपरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
दिव्यैद्धांद्शसाहस्र॑ल्सरैश्वापि तन्मितम्‌। अष्टो शातात्यप्यधिकं सहस्राणां चतुएयम्‌ 
दिव्येवषः कृतयुगं कालविद्विनिरूपितम्‌ । 
अष्ार्दिशत्‌ सहल्लाण्यप्यधिक पारिमाणकम्‌॥ ६4 ` 
लक्षाणाञ्च सप्तद्शनृमाणं परिकीर्तितम्‌। अधिकं पद्शतान्येव सहत्ताणा शत तथा ॥ 
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१०५४ , # ब्रह्मवेत्रत्तपुराणम्‌ ॐ [3 भ्रीकष्णजन्मतरपे 
दिव्येवषेश्चव त्रेतेति घत्स कालविदो विडुः । षण्णवतिसहस्याणि लक्षेद्दांदशभिः सह 
नर्णा चश्च चेतेति कालविद्विः प्रकीतितः । चतुष्टयं शतानाःक्ञाप्यधिक. द्विसहसका 
वर्ष दिव्यं द्वापरश्ध कालजः परिकीतितम्‌ । 
चतुःषश्सिहस्नाणि लक्षेरटमिरेव च ॥ १०२ ॥ 
नणां चर्दैद्वापरश्च कालैः परिकीतितम्‌। अधिक द्विशतः्ेव दिव्यं वषेसहस्रकम॥ 
मितं कलियुगं वत्स प्राजञेनिरूपितम्‌ । द्वार्चिशव्य सहस्वश्ष यतुलेक्षे नृमाणकम्‌। 
अति कलियुगे चकार कालकोविदः । लक्षैद्विचत्वारिंशद्विः सह विशत्सहरकीः। | 
नुमाणवर्षे: काल्होव्येक्तमेच चगुर्यगम्‌ ।.इति ते कथितं घत्ल कालखंख्यानिरूपणम। 
यथाश्रुतं यथाज्ञानं गच्छ घत्स हरेः पुरम्‌ ॥ १०७॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे काळनिरूपणं नाम पण्णचतितमो ऽध्यायः । 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
राधोदधवसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच) . . 
गच्छन्तमुद्चं द्ृट्टा सन्त्रस्ता श्रीहरेः प्रिया । समुत्थायासनात्‌ शोतं हृदयेन विदूयत 
गोपीमिः सहिता शीघ्रं समुद्विञा महासती । 
ददो शुभाशिषं तस्मै तस्य मूध्नि, करं तथा ॥ २ ॥ 
ग्धदूर्चाक्षत शुकर॒धान्यं पुष्पञ्च सङ्गम्‌ । 
भेरयामास छाज़ांश्व फळं पणं तथा दधि ॥ ३ ॥ । 
देणं दशयामास पूर्णकुम्सं सपल्ृषम्‌। सफलं: गन्थसिन्दूरकस्तूरीचन्दनान्वितम्‌॥४ 
युष्प्रमाल्ये प्रदोपळ्च रक्तगन्धं द्विजोत्तम । पतिपुत्रवती .साध्वी काञ्चनं - रजतं तथा 
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“खन्तनव तितमो$ध्यायः ] 


* उद्धाय शानप्रदानम्‌ # १०५५ 


_. तपुवाच सहाखाध्वी दितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्गोप्य साधुनेत्रज्ञ पतितं दुःखिता हृदि 
राधिकोघाच। क | 


शुभं भवतु मागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। 

साने लभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७॥ 
कृष्णभक्तिः झष्णदास्यं षरेषु च घरं घरम्‌। श्रेष्ठा पञ्चविधा मुक्तेह रिभ क्तिगंरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वा दैयत्वादिन्दरत्वादमरादपि । अशृतात्‌ सिद्विलाभाच्च हरिदास्यं सुदुळंभम्‌॥ 
अनेकअन्मतपसा सम्भूय भारते द्विज । हरिमक्तियेंदि लमेत्तस्य जन्म सुदुलंभम्‌ ॥१० 
सफलं जीवनं तस्य कुर्वंतः कर्मणः क्षयम्‌। पितृणाञ्च सहस्ताणि स्वस्य मातुश्चनिश्चितम्‌ 
मातामहानां पृंसांच शतानां सोद्रस्य च । वान्धषस्यापिपत्न्याश्चणुरूणांशिष्यभृत्ययोः 
तत्कमे शोभनं वत्स यञ्च कृष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं छष्णसन्तोषणं यतः 
सङ्करपखाधनं कर्म सम्प्रीतिविधिपू्व॑कम्‌ । तदेवः मङ्गलं धन्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
तदुब्॒तं तत्तपः सत्यं तद्गक्तिः पूजनं तथा । तदुद्दे्यमनशनं केवलं दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तपृथिचीदानं प्रादक्षिण्यं सुचस्तथा । समस्ततीर्थ्लानञ्च समस्तञ्च ब्रतं तपः ॥ 
समस्तयज्ञकरणं सवंदानफलं तथा । समस्तवेदवेदाङ्गपठनं पाठनं तथा ॥ १७॥ 
भीतस्य रक्षणञ्चैव ज्ञानदानं सुदुलंभम्‌। अतिथीनां पूजनञ्च. शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वदेवार्चनञ्येव चन्दन जपनं मनोः | भोजनं. पिप्रदेवानां पुरश्चरणपूर्येकम्‌॥ १६ ॥ 
गुरुशुश्रूषणञ्चैव पित्रो क्तिश्चपोषणम्‌। सर्वे थ्रीकृष्णदासस्य कलां नाहेति पोड़शीम्‌ 


. सस्मादुद्धच यत्नेन भज्ञ ष्णं परात्परम्‌ । निर्गणञ्च निरीहश्च परमात्मानमीश्चरम्‌॥ 


नित्यं सत्यं परं ब्रह्म प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्धं भक्ताचुग्रहविग्रहम्‌ ॥२२॥। 

कर्मिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निलिसमेष च | ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 

स्वस्वरूपं सर्वेश सर्चसम्पत्परदं शुभम्‌ । भक्तिदं दास्यदं स्वस्य निजसम्पत्पदभदम्‌ ॥ 

विरज्य ज्ञातिवुद्धिञ्च मात्सयंमशुमग्रदम्‌। भज तं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ 
चेदे कौथुमिशाखायां तस्य ` ताम्नां सहल्कम | `; ; 
नन्दनन्द्ननामोक्त कृतविध्खदलेभम ।. २5:1. 
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१०५६ # त्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ ॐ ` [ ४ श्रीकष्णजन्मत्रप्े 
उद्धवः सर्वमाकर्ण्य परमं घिस्मयं ययौ | ज्ञानं सम्प्राप्य सपूर्ण परिषूर्णों बभूष ह ॥२९७ 
ख़चस्त्रश्च गले बद्ध्वा दण्डचत्‌ प्रणनाम ताम्‌ । 
मूध्नः केशश्च तत्पादं निवध्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ 
पुळकाञ्चितसर्चा ङ्कः साथुनेत्रश्ध भक्तितः । तद्विच्छिदशुचा प्रेम्णः उरोदोद्चेश्च नारद ॥ 
रुरोद्‌ राधा तत्प्रेम्णा रुरोद्‌ बलचीगणः । उद्धवस्य गलं धृत्या स्थापयामाख लोभतः 
उद्धचं सूच्छितं दुष्टा जम्मितं त्यक्तचेतनम्‌ । शीधसुत्थापयामाश राधिकाकृष्णमानसपम्‌ 
चेतन कारयामास जलं दत्त्वा मुखाम्बुजे । शुभाशिषश्च प्रददौ धत्ख जीवेति नारद्‌॥ 
उद्धवश्चेतनं प्राप्य तामुचाच सुसंसदि । रुद्न्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमार्थदम्‌ ॥३३ 
उद्धव उचाच । 
धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्दीपः सुदुलेभ: । 
यत्र भारतबपेन्तु सर्वेषामोप्सितं घरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अहो भारतवरषेषु पुण्यं चृन्दाचनं घनम्‌। राधापादाव्जसंस्पर्शरजःपूत॑ सुरेप्सितम.॥ 
धन्या मान्या च पृथिवी त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
राधायास्तीर्थपूतायाः पादाव्जरजसा घरा ॥ ३६॥ 
षष्टिवषेसहस्त्राणि दिव्यानि पुष्करे पुरा । 
त्रह्मणा च तपस्त वेदोक्त भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ३७॥ 
गोलोके राधिकाछष्णदु्शनाथं मनोरमात्‌ । 
गोलोके राधिकाङष्णो न दृष्ट: स्वप्रतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
श्रता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च लीलया। वाराहे भारते घर्ष पुण्ये चरन्दाचने घने ॥ 
रासोत्सवे महारम्ये तत्रेव रासमण्डळे । दक्ष्यसीति च देवानां मध्ये सुस्थो न संशयः 
धुत्वा च विरतो ब्रह्मा तपसः स्वश गतः । कृष्णो वृश्च हृष्टश्च परिपूर्णमनोरथः ॥ 
गोपानां गोपिकानाञ्च सफलं जन्म जीषनम्‌। 


मानिनीं राधिकां सन्तः सदा सेचन्ति नित्यशः । 


+ 
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सप्तनवतितमो5ध्यायः ] # उद्धघस्य मंथुरास्पतिगमनम्‌ 


योगीन्द्राश्व सुनीन्दराश्व लिद्धेन्दा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 

सतं पुण्यां तीर्थपूतां स्वत शुद्धां सुदुळभाम्‌ । 

सुलभ यत्पदाम्मोजं ब्रह्मादीनां सुदुळमम्‌॥ ४४ ॥ 
यत्पाद्पझनखर कृतं याचकचिहितम्‌। सवेश्‍वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 

चकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुळंभम्‌। 

शतश्टडे स्वयं कृष्णो गोळोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिङञाठऽसूनानामञ्जलि गन्धचन्द्नम्‌। ददौ दूर्वाक्षतं स्निग्धं यस्याः पादारचिन्दयोः 

निशात्सहस््रकोरीनां गोपीनामीशवरी च या । 

तत्पट्त्रिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकासिधा ॥ ४८ ॥ 

ये घा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च हसन्ति च। 

कृष्णप्राणाधिकां देवदेवीञ्च राधिकां वराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रहमहत्याशातं ते च लभन्ते नात्र संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रोरवे ॥ 
तप्ततेळे महाघोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके। चतु्दरोन्द्रावच्छिन्नं पितृभिः सप्तमिः सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मैकं लोकजन्मतः । दिव्यं घर्पलहस्नऽच विष्ठाकीराश्च पापतः ॥ 
पुंञ्चलीनां यो निकीरास्तद्रक्तमलमक्षकाः। मलकोराश्च तन्मानवर्षेञ्च पूयभक्षकाः ॥ 

चेदे च काण्वशाखायामित्याह कमलोद्भवः ॥ ५३ ॥ 

इत्युक्तवन्तं तं यान्तसुवाच राधिका पुनः । 

रुद्न्तञ्च रुदन्ती खा कृुष्णविच्छेदकातरा ॥ ५४ ॥ 

श्रीयधिकोचाच | 

गच्छ चत्ख मधुपुरीं सवे बोधय माधवम्‌ । यथा पश्यामि गोविन्दं प्रयलेन तथा कुरू 

निष्फळञ्च गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । 

आशा दि परमं दुःखं नेरश्यं परमं छुलम्‌॥ 45 | 


| 
पश्चा द्विचिन्त्य गो विन्द्‌ जीवन्मुक्ता बभूच खा ॥ ५७ | कक 
इत्युक्त्वा राधिका तत्र रुरोद च खश पन । प्रणस्य तां स्वस्त, च यशोदाभवनं ययौ 


६७-- 
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१२८८ # प्रहवेधत्तपुरणम्‌# .[ ४ श्रीकृष्णजमपे 


अथोद्धवे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद । तत्याज चेतनं शश्वद्‌ वशूच ध्यानतत्परा | 
पडुस्थे पड्कजदळे सजले शायने सुने । गोप्यस्तां स्थापयामाखुः साथुनेत्रोत्पला घरा; 
तत्स्पशेमात्राच्छयनं भस्मीभ्वतं वभूव ह । पुनःस्निग्यस्थळे स्निग्ध निञोले चन्दनान्तिफ 

पुनस्तां स्थापयामासुविरहज्वरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कतां प्राप सुगन्धिचन्द्नोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निमेषेण शतथुगं तदु वभूचोद्धयं विना । हाहोद्धवोद्धव इरि शीघ्र यत्या वदेति चाश 
समानय हरि शीध्रं यत्‌ प्राणेशवरमित्यपि। इत्युक्तवचनां दीनां खन्तापहृतचेतनाम्‌॥ 

रुरूदुर्गोपिकाः सर्वा राधां इत्वा स्वचक्षसि । 

चेतनां कारयामासुर्वोधयामासुरीप्सितम्‌॥ ६५॥ 

इति भ्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे सप्तनवतितमो ऽध्यायः । 





अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
कृष्णोड्वसम्वादर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मुदा । खजूरकाननं बामे कृत्वा च यमुनां ययो । 
सनात्वा भुक्तवा च तत्रेच जगाम मथुरां पुनः । ददर्श घरमे च गोविन्द रहसि स्थितम 
प्रफुलोऽप्युद्धवं इट्टा संस्मितं तमुवाच स: | रुदन्तं शोकद्ग्धञ्च साभ्रनेत्रश्च कात 
| 
आगच्छोद्धव कल्याणं.राधा जीवति जीवति । 
कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति षिरहज्चरात्‌ ॥ ४॥ 
शुभं गोपशिशनाऱ्ञ घत्सानाञ्च गवामपि । माता मे पुरविरहाद्यशोदा कीदृशी च सा 
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अष्ठनवतितमोऽध्यायः ] + कृष्णोद्धव सम्वाद्षर्णनम्‌ # व 
यद्‌ वन्धो यथार्थ तत्तां दृश किमुचा च सा। 
ट त्वयोक्ता जननी कि घा पुनः:सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
इण त्याऊनप्हळ उुण्य बृन्दावनं घनम्‌ । निनो पचनोघेश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
रम्यं कुडऊुटीरोधे रम्यं कीड़ासरोबरम्‌। ुष्पोद्यानं विकसितं सड़ुलख मधुबतेः ॥८॥ 
भाण्डीरै च चरो इष्टः सुस्तिग्धो यालकान्वितः। | 
` हछो गोष्ठो गवां इएं गोकुलं गोकुलबजम्‌ ॥ ६॥ 
यदि जीवति राधा सा इट्टा तां किप्ुचाच माम्‌ । 
सत्खचं'चद्‌ हे यन्धो चान्दोलयति मे मनः ॥ १०॥ 
किमूचुगोपिकाःसर्वाः किपूचुगोपवालकाः । गोपाश्च बृद्धाःर्किषो चुर्वयस्याजनकस्य मे 
चलदेवस्य जननी किसूचे रोहिणी सतो । किपूचुरपरास्तात वन्धुवलमबल्धाः ॥ १२॥ 
कि शुक्तं किमपूचं वा दत्तं मात्रा च राधया । 
कोहूक्‌ वाक्यं सुमधुरं सम्भाषा कीदृशीति च॥ १३॥ 
गोपावां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च । 
राधायाश्चापि कोदूग्‌ चा मयि प्रेमोद्धवा दिकम्‌ ॥ न १४॥ 
माञ्चस्मरति माता मे भाश्वस्मरति रोहिणी । माश्वस्मरति सा राधा मत्प्रेमविरद्दाकुला 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवालकाः । 
भाण्डीरे बरमूले च वालाः क्रीडन्ति मां विना ॥ १६॥ 


| दत्तमन्नं ब्राह्मणी मिर्यत्र सुतं सुधोपमम्‌ । प्रमदाचालकेःसाद्‌ यत्तदुद्षट परीप्सितम्‌॥ 


इन्द्रयागरथळ दुष्टं दुष्टं गोवर्धन घरम्‌। प्राह्मणा च हृता गावो यत्र तदु द्ृष्टमुत्तमम 

श्रोकृष्णस्य-घच: श्रत्वा शोकोक्तं मधुरान्वितम्‌। उद्धघःससुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
उद्धव उवाच । 

यद्यडुक्त त्वया नाथ सच दं यथे प्घितम्‌ । सफल जीवनं जन्म हतपत भारते ॥ 

हए' भारतसारञ्च पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ । तत्सारं ब्रजभूमों च खुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥ 

तत्सारभूता गोलोकचासिन्यो गोपिका वरः! हा तत्सारभूता च राधारासेशवरीपरा 
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.१०६० „ ; * ब्रह्मचेषत्तपुराणम्‌ ४; [ ४ श्रीकृष्णजन्मखरपद 


कद्ळीचनमध्ये च निजने खुहृदस्थळे | पहुस्थे पडुजदले सरे चन्द्नाचिते | २३। 
शयनेऽतिबिषण्णा सा रत्नभूषणघ्जिता । अतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्कषाससा 
सेचिता सखीमिस्तत्र सततं श्वेतचामरेः । इशोद्री निराहारः णं श्वसिति चक्षणम्‌ 
क्षणं जीवति कि सा घा विरहज्वरपीडिता । 
कि वा जल स्थलं कि वा नक्तं कि चा दिनं हरे ॥ २६ ॥ 
परं पशुं न जानाति कि परं किसु वान्धवम्‌। वाह्यज्ञानविरदिता “यायमात्ना पदं तव 
ेलोक्ये यशसाभाति तन्सृत्युर्यशसम्भवः। स्त्रीहत्यां नेच वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्वदस्यवः | 
गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कदळीवनमीप्सितम्‌ । वहिभूंता न जगतां स्रा राधा त्वत्परायणा 
अतीचभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३० ॥ 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भवांश्च तत्पुरःसरः । भवद्विधे पति प्राप्य कामद्ग्धा च राधिका 
तस्मात्सवेपरं कर्म तच्च केनापि वार्यते । मधुदेहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च॥३२ 
रश्वत्लुगन्धिवायुश्चाप्यनाथा सर्चपीड़िता। तपतकाञ्चनचर्णांभा साशुना कजजलोपमा। 
सुचणेषर्णकेशी च घासोवेशविवर्धिता | श्वयं विधाता त्वद्गक्तः खुराणां प्रघरो विधु 
त्वद्धक्तः शङ्करो देवो योगीन्द्राणां गुरो गुरः। सनत्कुमारस्त्वद्गक्तो गणेशो ज्ञानिना 
सुनीन्दराश्च कतिविधास्त्वद्वक्ता धरणीतले । त्वद्भक्ता याह्शीराधा न भक्तस्ताहुशोऽपरः 
भ्यायते याइकशी राथा स्वयं लक््मीनेताइशी | हरिरायाति चेत्येचं राधाग्रे स्वीकृतंमया 
i ne . प 
= माधव: । वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यसुत्रतम 
_ श्रीभगचाजुवाच । 
के अर का स 
त्वदङ्गीकारसाफल्यंक रिष्यामि ल च विको त प | 
इत्याकर्ण्य ययौ गेहमुद्भघश्च स स लक रत ी | 
: । हरिजेगाम स्वप्ने च गोकुलं पिरहाकुलम | | 
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नबनवतितमोऽध्यायःः] # राधो डचसंवांद्कथनम्‌ + १०१ ` 


स्वप्ने रांघां समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुळभम्‌। ` 
सन्तोष्य क्रीडया ताञ्च गोपिकाञ्च यथोचितम्‌ ॥ ४३॥ ` | 
योधयित्वा यशोदाञ्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्‌ । 
गोपान्‌ गोपशिशाश्चेच योधयित्वा ययौ पुनः॥ ४४॥ 
ति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृषणजन्मखण्डे 
छृष्णोद्धवसंवादवणंनं नामाएनच तितमो ऽध्यायः । 


नवनवतितमोऽध्यायः 
भगवहुपनयनवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच | 

पतस्मिन्नन्तरे गर्गो चसुदेचाश्रमं ययो। दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 

शुक्कुयज्ञोपचीती च तपस्वी संयतः सदा | शुक्णदन्तः शुक्कघासा यदोः कुळपुरो हितः ॥ 

तं दृष्टा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च | घसुदेवश्च भक्तया च रलसिहासनं' ददौ ॥३ 

मधुपर्क कामधेनं चहिशुद्धांशुकं तथा । दत्त्वा गत्थं पुष्पमाल्यं पूजयामास भक्तितः ॥ 

मिष्टान्नं परमान्नञ्च पिकं मधुरं मधु । भोजयामास यलेन ताम्वूळं वासितं ददौ ॥५॥ 

प्रणस्य कृष्णं मनसा सवलञ्च विलोष्य च । उवाच षसुदेवञ्च देवकीञ्च पति्रताम्‌ ॥ 
गर्गे उघाच । 

वसुदेव नियो घेदं सबलं पश्य पुत्रकम्‌! उपतीतोचितं शुद्ध घयसा साम्प्रतं वरम्‌ ॥ _ 

| चलुदेव उवाच । र 

शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूज्यदेचते । उपनीतोचितं 

गर उवाच | के 

सर्वेस्यो बान्धवैम्यों5पि देह्यामन्तरणपत्रिकाम्‌। संभार छठ येत वशद * 


शुद्ध प्रशास्यञ्च सतामपि ॥ ८ ॥ 


वतघूपम ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०६२ अश्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसप्े 
परश्वः शुभमेघास्ति चोपनेत॒मिहाहँसि । दिनं खतामपि मतं विशुद्ध जन्द्रतारयो: ॥१५ 
गर्गस्य वचनं श्रत्वा घसुदेचो घसूपमः । प्रस्थापयामास सर्वान्‌ यन्धून्मङ्गलपन्निकाम्‌ | 
घुतकुत्यां दुग्धकुल्यां दधिकुल्यां मनोहराम्‌ । मध॒कुल्यां गुडकुल्यां प्रचकारसमन्वितः 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं सुवणेकम्‌ । नानालडारवल्मञ्च सुक्तासाणिक्यद्दीरकम | 
श्रीकृष्णो देवगगां श्च सुनीन्द्रानसिद्धपुद्ुचान्‌ । सस्मारमनसाभत्तयाभक्तांश्वभक्तवत्सलः 
शुभेदिने च संप्राप्ते ते च सर्व समाययुः । सुनीन्द्रा वान्धया देवा राजानो बहुशस्तथा | 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वेशः। विद्याधय्येश्व गन्धर्वाश्याययुर्वाद्यमाण्डकाः 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सन्त्यासिनश्वावधूता यो गिनश्च समाययुः 
सन्रीवान्धवाःस्ववन्धूनांचरगां मातामहस्य च। यन्धूनां वान्धवाःखर्वे स्वाययुःशुभकर्मणि 
भीष्मो द्रोणश्चकणश्वाप्यश्यत्थामाङपो ह्विजः। सपुत्रो घृतराष्ट्रश्चलभार्य्यश्च समाययौ 
` कुन्ती सपुत्रा विधवा इर्षशोकसमाप्लुता । 

नानादेशोड्भचा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २० ॥ 
अष शिएश्चवचनो भरद्वाजो मद्दातपाः । याक्षवल्क्यश्व भीमश्च गर्या गर्गो महातपाः 
चत्सः सपुत्रश्च धर्मो जैगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुळस्त्यश्चाप्यगस्त्यश्चापि सौभरि 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ घोहुः पश्चशिखस्तथा॥ 

दुवाँसाशचाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्र: शुकस्तथा । | 

कुशिकः फौशिको राम ऋष्यश्दङ्ो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 
ङ्गी च वामदेचश्च गौतमश्च गुणार्णव: । क्तुर्यतिश्चारुणिञ्च शुक्राचाय्यो वृहस्पतिः 
टापुको वामनश्च पारिभदरश्च चाल्मिकिः | पैलो वैशस्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित्‌ तथा 
. खगुमेरीचिमेधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापति: । अद्तिदंबमाता च दितिदेंत्यप्रसूस्तथा | 
सुमन्तुश्च एुभानुश्च एकः कात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पराशर 
पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभद्रस्थ पुढच: । संघत्तेश्चाप्युतथ्यञ्च नरोऽहञ्चापि नारद 11 

चिश्चामित्रः शतानन्दो जायालिस्तैतिळस्त्तथा । 

खान्दीपिनिश्च ब्र्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरु: | ३० ॥ 
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पतोद रशा» अ. १० 
an । कठः कचश्च करखो भरद्वाजश्च ध्मेवित्‌॥३१॥ 
दुः । बुदे तन चदे ण्ह 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहन: । र्ननिर्माणयानेन पार्वत्या सह शङुरः ॥ 
नन्दी सचय महाकालो घीरभद्र: सुभद्रकः । 
सणिभव्रः पारिभद्रः कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ३३॥ | 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च धमेश्वन्द्री रविस्तथा । कुवेरो घरुणश्चैव पवनो घहिरेच च ॥ ३५-॥ 
यमः संय म्निनीनाथो जयन्तो नछक्रूवरः । सवे ग्रहाश्च घसचो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ 
आदित्याश्च तथा रोषो नानादेघाः समाययुः । 
वसुदेवश्च भक्त्या च घचन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७॥ 
तुएाच परया भक्यां देचेनद्रांश्च तथा सुरान्‌। भक्तिनप्रात्मपूध्तां च पुळका ञ्चितचिम्रहः 
घलुदेच उचाच | 
परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्पर: । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 
वेदानां जनकः स्रष्टा सृष्टिहेतुः सनातनः । सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां सिद्धेन्द्राणांगुरोगंरुः 
स्वप्ने यत्पादपञ्ञ्च क्षणं द्रं सुदुळभम्‌। शिवस्मरणमात्रेण सर्वा निष्टाः पलायिताः 
सववसडुरसुत्तीय्ये कल्याणं लभते नरः । साग्रे पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः॥४२॥ 
घरेलु मङ्कळं मन्त्रैमेतया चावाहनेन च। स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विप्रनायकः 
कार्तिकेयश्व भगघान्‌ देघादीनाञ्च पूजितः । 
देवानां प्रवरा पूज्या महालक्ष्मी: परात्परा ॥ ४४ ॥ 
मद्गेहे पार्वती माता जगतामादिरूपिणां । सवेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रृतिरीश्वरी (840 
परापराणां परमा पखहाखरूपिणी। यस्या अचौ समाराध्य घाड्छितं लमते नरः ॥ 
शरत्काले च भक्त्या च सा साक्षान्मम मन्द्रे । 
सर्वदेवैश्च सहिता सगणा भक्षत्सला॥ ४9 ४. 
छृपामयी च कृपया चामिर्भूता च भारते। धन्योऽहं इतङृत्योऽदं सफळ जीवन मम ॥ 
आगतासि यतो दुर्गे परमाद्या च मदुग्रहम | 
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१०६४ .. - . ® ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ ` [ ४ थोकष्णजन्मखप्हे 
एवं स्वांश्च तुष्टाघं क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्चान्‌ सुनीन्द्रान्‌ घिप्रांश्च गले वद्धांशुक सुदा । 
प्रत्येकं बासयामाख रल्रसिहासने घरे ॥ ५० ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं वरयासाङः अ्ादींश्च सुरानपि 
सुनिवर्गान्‌ घ्राह्मणांश्च भक्तया गगं पुरो हितम्‌ । 
रलैः प्रवालेमेणिभिर्मुक्तामाणिक्यहीरकेः ॥ ५२॥ 
भूषणेवेसनेश्चेच माल्येश्‍च गन्धयन्दनेः । रल्सिहासने रम्ये सर्वां अध्यदेशतः ॥५३॥ 
गणेशं घरयामास पूजां शुभकमंणि । सप्ततीर्थोदकेनेच खुचर्णकलदोन च 1 ५४॥ 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन शीतेन घासितेन च स्वर्गगङ्काजलेनेच पुष्करोदकपुण्यतः ॥ ५५॥ 
पश्चास्वतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरम्बं स्नापयामास सघुद्रो देन मन्त्रतः ॥ ५६॥ 
वरयामास माल्येन पारिजातस्य नारद्‌ ! । रलेन्द्रभूषणोनेच घहिशुद्धेन वाखसा ॥५७। 
गन्धचन्द्नपुष्पेश्च रल्माट्याङ्ग्ळीयकम्‌ । तुष्टाव पार्वतीपुत्र सवेदेबाधिपं शुभम्‌। 
विप्ननिन्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदखंचादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
भगबदुपनयने गणेशामिषेके नचनघतितमो ऽध्यायः । 


शततमोऽध्यायः 


भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 

अथादितिदितिश्चेव देवकी रोहिणी रतिः | सरस्वती च सावित्री यशोदा च पवित्रता | 
लोपामुद्रारुत्धती च अहल्या तारका तथा | ययुस्ताः पाचेतीं दृष्टा वेगेन 


परस्परश्च संभाष्य समार्छिष्य पुनः पुनः । प्रणम्य वेशयामासु्मन्द्रं रत्मतिर्मितम्‌॥ | 
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शततमो ऽध्यायः ] र भगवदुपनयनवर्णनम्‌ # १०६५ 


रक्सिहालने रम्ये वाखयामासुरीश्वरम्‌। धरयामास माल्येन घाससा रक्नभूषणे: ॥ 
पारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीतं मनोहरम्‌। ददौ तत्यादपद्षे च देवकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 

'खिन्दूरबिन्दु सीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम्‌ | 

कस्तूरीकुडुमादींब्य प्रददौ परितस्तयोः ॥ ६ ॥ 

सिशान्नं भोजयामास शीततोयं सुवासितम्‌ | 

तास्वूळऱ्व चरं रम्यं कप्रादिसुषासितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अलक्तकश्व पद्दौ नखेषु पादपञमयोः । कुडुमस्यापि रागञ्च सिपेषे श्‍वेतचामरे: ॥ ८ ॥ 
संपूज्य पार्घतीं देवीं सुनिपत्नीः क्रमेण च। पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रवतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या वस्धुकन्याः पूजयामास सुव्रतः 

वाद्यं नानाविधं रम्यं वादयामास कोतुकात्‌। 

मङ्कछं कारयामास भोजयामास घ्राह्मणान्‌॥ ११॥ 

भेरवीं पूजयामास मथुराग्रामदेबताम्‌। ` 

उपचारैः षोडशभिः प्रथां मङ्गलचण्डिकाम्‌॥ १२॥ 
पुण्यं स्चस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास चसुदेवस्य वलभा ॥ 
स्वर्गज्रासुजलेनैच खुवर्णकळदोन च। स्नापयामास सबळ श्रीकृष्ण पुत्रवत्सठा ॥ 
चस्त्रचन्दनमादयैश्च तयोवेशश्वकार सा | रलेन्द्रसारनिमां णभूषणेश्च मनोहर: ॥ १५॥ 
मातृभूषणभूषाद्य: सबलः कृष्ण एव च । आययौ च समां देवसुनीन्द्राणाञ्च नारद्‌ ! 
ददवा तं जगतांनाथसुत्तत्यी प्रजवेन च | स्वयं विधाता शम्भुश्च रोषो धमेश्च भास्करः 
देवाश्च सुनयश्चेच कार्तिकेयो गणेश्वरः | पथक एथक क्रमेणैच तुएाब परमेश्वरम्‌ ॥ 

ब्रह्ोचाच । [ 
नाधानिर्वचनीयो ऽसि भक्तानुग्रहषिग्रह । घेदानिवंचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
श्रीमद्दादेव उवाच | 

हदे हिनंराएवत्‌ स्थितं निठिपमेव च। कमिणां कर्मणां शुद साक्षिणं सा 


कि स्तौ मि रुपशन्यश्व यगदनयञ निर्गणम्‌॥ २० ॥ | 
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१०६६ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखपरे 
अनन्त उवाच । 
किया जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञोऽनन्तमीश्वरम्‌ । 
अनन्तको रित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
मदाषिष्णोश्चलोम्नाञ्च विवरेछुजलेषुच । सन्तिविश्वान्यसंख्यानिचित्राणिकृत्रिमाणिच 
सन्तिसन्तश्च देवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । त्वदंशाःप्रतिविम्येछु दीर्थानि भारतं तथा 
त्रह्ाण्डेक स्थितोऽहञ्च सूक्वमनागस्वरूपकः । स्थापितश्चत्वया कर्म गजेन्द्रे मशको यथा 
परमाणु परं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । 
महाविष्णोः परं स्थूलं खमो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५॥ 
महाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन । 
स्थूलात्‌ स्थूलतरो देचः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो महान्‌ ॥ ॥ २६. ॥ 
आधारश्च महाविष्णो जलरूपो भवान्‌ स्वयम्‌ । 
जलाधारो हि गोलोकस्त्वञ्च स्थावररूपधृक्‌ ॥ २9 ॥ 
सर्घाधारोमहान्‌ घायुःश्वासनिःश्चासरूपकः । भक्तानुग्रहदेहस्यनित्यस्य भवतोषिमोः 
वकत्रैवेहु्रेर्धाथ त्वया दत्तैः पुरैव च । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्तं ज्ञानमीश्वरम्‌ 
देवा ऊचुः । 
त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देचोऽनन्तो न हीशचरः | 
न्‌ हि स्वयं विधाता चन हि ज्ञानात्मक: शचः ॥ ३० ॥ 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुम: स्तघनं चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

र सुनीन्द्रा ऊचुः | 
ल | कप वेदविदः सन्तः कि कुर्मः स्तवनतव 
नय दम त तः याया जाणार gs 

टडर का निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंसमारह्य गोलोकं ख॒ च गच्छति 
इति श्रीव्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवडुपनयने शततमो ऽध्यायः । 
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एकाधिकशततमो ऽध्यायः | 
भगवदुपनयनवर्णनम़ । 


श्रीनारायण उवाच | 
© Sy विरेमुश्चेव e शोभितं [a 
संस्तूय देवा सुनयो चिरेसुश्चेव मानसे । द्ृशुः प्राङ्गणे कृष्णं शोमितं पीतवाससा ॥ 
१.) पडळ भिनी यु £] ~ नि 
यथा स! दाभनीयुक्त नचीनजलद्‌ सुने ! । वकपडक्तियुतञ्येव मालतीमाछया तथा ॥ . 


कपाले मण्डळाकारकस्तूरीयुक्तचन्द्नम्‌। सकलडुं उगाडुआ शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 
'डिसुजं श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसच्नास्यं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रलकेयूरवर्यरल्रमञ्जीररञ्जितम्‌ । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे वलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
अथ मङ्गछकाछे च शुभलग्ने मनोरमे । संवीक्षिते ग्रहैः सोम्येजांग्रह़ाधिपे स्थिते॥६॥ 
असदग्रहैरद्वे च सदुग्रहेक्षित एव न्र। शुभकमंसमारम्मं स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌॥ ७ ॥ 
चकार घस्नुदेवश्चाप्याज्ञयासुरचिप्रयोः । दत्त्वा सुवर्णशतकं त्राह्मणाय च खाद्रम्‌ ॥८॥ 
देवेन्द्रांश्य सुनीन्दराश्च नमस्कत्य पुरोहितम्‌ । गणेशश्च दिनेशञ्च चहिश्च शङ्करं शिवाम्‌ 
सम्पूज्य देवपट्कञ्च साक्षतेदेषलंखदि । 
उपचारैः षोडशभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌॥ १०॥ ` | 
पुत्राधिवाखनं चक्रे घेदमन्त्रेण संसदि। सम्पूज्य नानादेवांश्च दिक्पालांश्च नघग्रदान्‌ ॥ 
द्त्वा पञ्चो पचारांश्च भक्त्या षोडशमातृकाः । दत्त्वा च घसुधाराश् सपवारान्‌ घुतेन च 
चेद्राजं वसु नत्वा सम्पूज्य प्रययी पुनः । वृद्धिध्वादं खुनिर्वाप्य यत्किश्चिद्दे धिकंतथा 
यज्ञ कृत्वा तु वेदोक्तं यज्ञसूत्रं ददौ सुदा । वलदेघाग्रजायेच कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 
गायत्रीञ्च ददौ ताम्यां सुनिः ह Ir 
. भिक्षां ददौ च प्रथमं पावेती. । १५॥ 
Mas Se । दीरसारबिनि्माणं ge दत्तञ्च I ॥ 
शुमाशिपञ्च परददौ शुद्षपुष्पेण दूर्वया । ततोऽदितिदितिश्येय सुति दया 
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१०६८ # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४श्रीकष्णजन्मलण्हे 


यशोदा रोहिणी हृष्टा/साचित्री च सरस्वती । 

प्रत्येकं प्रददौ मिक्षां मणिकाञ्चनभूषिताम्‌॥ १८ ॥ 

देवकन्या नागकन्या राजकन्याः पतिव्रता: । 

कामिन्यो वान्धवानाञ्च सस्मिताः स्िधलोचनाः ॥ १३ ॥ 

इन्द्राणी वरुणानी च पवनानी च रोहिणी । 

कुवेरपल्ली स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
गत्येकं प्रददौ भिक्षां रत्नभूषणभूषिताम्‌ | भिक्षां ग्रहीत्वा भगवान्‌ खचलो भक्तिपूर्वक 

किञ्चिदददो च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वयुरवे तथा । 

` घेदिक कमं निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ॥ २२॥ 

देवांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि साद्रम्‌ । 

ये ये समाययुयेज्ञे ते च दरवा शुभाशिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृष्णाय चळदेवाय प्रहृणाः प्रययुग्र हम्‌ । नन्दः सभाय्यों निर्वाप्य शुभकर्म सुतस्य व 
कोडे कृत्वा वलं कृष्णं चुचुम्ब बदनं तयोः । उच्छे रुरोद नन्दश्च यशोदा च पतित्रता ॥ 

श्रीकृष्णस्त॑ समाश्वास्य योधयामास यत्नतः ॥ २५ ॥ 

श्रीकृष्ण उशाच । 

सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 

त्वमेच माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६॥ 

अचन्तिनगरं तात! यास्यामि सवलोऽधुना । 

सुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाठा्थमी प्लित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत आगत्य सुचिरं काळे भवति दर्शनम्‌ । काळ: करोति कलनं स॒ च मेदं करोति 
सच कालकं मातेदं संमीलनं नृणाम्‌। सुखं दुःसञच ह्च शोकञ्च मङ्गलालयम्‌। 
मया दृत्तञ्च तत्त्वश्च योगिनामपि दुलंभम्‌ । सवं नन्दश्च सानन्द्‌ त्वामेव कथ 
इत्युत्वा जगतां नाथो घसुदेवसभां ययौ । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सांदीपिनेग ह| 
चखुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य घिनयेन च | नन्दः सभाय्यः प्रययौः हृदयेन विदुयता | 
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द्दयघिकशत्तमो5६्याय: ] अ वरिद्यापठनाथं न्दी पिनिम गमनम्‌ # १०६६ 


मुक्तामणि शुचरणञ्च माणिक्पहीरकं तथा । घहिशुद्धांशुक रत्नं नन्दाय देचकी 
शवेताश्‍वः्व गजेन्दरः्व सुवणं रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्णः प्रददी चसरुदेघश्च डळ र 
हडपसर वि देचकीगरमुखाः खयः । चसुदेवस्तथाळ्रो5प्युद्धवश्य ययौ सुदा ॥ 
कालिन्दी निकटं गत्वा ते सर्वे रुदः शुचा। परस्पर्ञ सम्भाष्य ते सव स्चाळ्यं ययुः ` 
कुन्ती सपु: विधवा बसुदेवाज्ञया सुने । नानारत्नमर्जि प्राप्य प्रययौ स्वाळ्यं सुदा ॥ 
बसुदेयोः देवच्की च पुत्रकल्याणहेतवे। नानारत्नम्रणि वस्त्रं सुवण रजतं तथा ॥ ३८॥. 
मुक्तामाणिक्यद्ारश्व मिणान्नञ्च सुधोपमम्‌ । भद्ेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददी सादरं मुदा॥ 
महोत्सवं वेदपाठ हरे्नामैकमङ्गलम्‌। विप्राणां भोजनञ्चैच कारयामास यल्लतः ॥४०॥ 

जञातीनां वान्धवानाञ्च पुरस्कारं यथो चितम्‌ । 

सकार मणिमाणिक्यमुक्ताबसत्रैमंनोहरैः ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीव्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
भगचडुपनयनं नामेकशततमोऽध्यायः। 


मर कक न 


दव्यधिकशततमोऽध्यायः 
विद्यापठनाथ' सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ॥ 


श्रीनारायण उचाच | 
कृष्ण: सान्दीपिनेगेहं गत्वा च सबलो मुदा। 
नमश्चकार स्वगुरं ुरुपल्लीं पतित्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषं गृहीत्वा च द्रवा रत्नं मणि हरिम्‌। 


गुरवे तस्य भार्य्यायै तमुबाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच | 


त्वत्तो वेचा लमिष्यामि बाञ्छितां वान्छित मम | 
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१०३० र ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ य [४ श्रोकृष्णजन्मजण्र 
कृत्वा शुभक्षणं विप्र मां पाठय यथोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ट पूजयामास तं मुदा । मधधुपकेप्राशनेल गया घस्त्रेण चन्दनैः| 
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्वूलश्व सुचासितम्‌ । खुप्रियं कथयामाल तुणाच परमेश्चरम्‌॥ 
सान्दीपिनिर्वाच । 9 
प्रं ब्रह्म परं घाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिसैको निरडुश: [६ 
भक्तेकनाथ भक्तेए भक्तानुग्रह धिग्रह । भक्तचाञ्छाकद्पतरो भक्तानां प्राणवल्ठभ ॥ ३। 
मायया चाळरूपोऽसि ब्रह्मेशरोषच न्द्तः । मायया शुचि भूपालो शुधो भारक्षयाय व 
योगिनो यं चिदन्त्येवं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिवहा ज्योतिरभ्यन्तरै सुदा ॥ ६ ॥ 
द्विसुजं सुरलीहस्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌। चन्दनोक्षितसर्घाड़' खस्मितं भक्तवत्सल्म्‌ 
'पीतास्वरधर देवं घनमाळाविभूषितम्‌। लोळापाङ्कतरंगैश्च निन्दितानडधसूच्छितम्‌ ॥११॥ 
` ` अलक्तमचनं तद्वत्पाद्पद्मं खुशोभनम्‌ । कोस्तुभोद्रासिताडू्व दिव्यमूति मनोहरम्‌॥ 
इपद्धास्यप्रसन्नश्र सुवेशं प्रस्तुतं सुरैः। देवदेव॑ जगन्नाथं जेळोक्यमोहनं परम्‌ ॥ १३॥ 
कोटिकन्द््पेळीलामं कमनीयमनीश्वरम्‌ । अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणो थे न भूषित्म्‌॥ 
घरं परेण्यं घरदं घरदानामभीष्खितम्‌॥ १४॥ 
चतुर्णामपि चेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठार्थमटप्रियस्थानमागतो ऽसि च मायया 
पाठ ते छोकशिक्षार्थ रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च चिभोः परिपूर्णतमस्य च 
शुरुपत्न्युचाच | 
अद्य मे सफल जन्म सफळं जीवनं मम । पातिबत्यञ्च सफलं सफल तपोवनम्‌ 
मददक्षदस्तः सफलो द्त्तं येनान्नमीप्ितम्‌ । तदाश्रमं तीर्थपरं तीर्थपादपदा ङ्किति 
तत्पाद्रजसा पूता गृहाः प्राडुणमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ ल्‍ 
-यस्य त्वत्पाद्पझञ्चेवाचयोजेन्मखण्डनम्‌ । तावदु दुःखञ्च शोकश्च तावद्वोगश्च रोगक | 


ताबजन्मानि कर्माणि क्लुत्पिपासादिकानि च । ` 
नायच्वत्पाद्पञ्चल्य भजने नास्ति दर्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
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अल्ला = पा —— हीत्या 





, द्वघघिकशततमो$ध्यायः] ५ मुनिपत्नोस्तोत्रम # 


१०७१ 


' है काळकाळ भगवन्‌ खट: संहतृरीश्वर । पां कुरु कृपानाथ मायामोहनिङन्तन ॥२१ 


इत्युत्वा साशुनेत्रा सा क्रोड़े कृत्वा हरि पुनः | 
स्थस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२॥ 
श्रोकृष्ण उवाच। 

मातस्त्वं मां कथं स्तौषि बाळं दुग्धमुखं सुतम्‌ । 

गच्छ गोळोकमिएशञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्त्वा प्राकृतिक मिथ्या नश्वरश्च कळेवरम्‌। विधाय निर्मल देहं जन्मसृत्युजराहरम्‌ 
इत्युत्तवा अतुरो वेदान्‌ परित्वा मुनिपुड्धात्‌ । मासेन परया भक्त्या द्वा पुत्रं मतं पुरा 
रत्नाना्च चिलक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुलंक्षं मुक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 

माणिक्यानां द्विलक्षञ्च वस्त्रं अेलोक्‍्यदुलंभम्‌ । 

हारञ्च दुर्गया दत्तं इस्तरत्नाडुळीयकम्‌ ॥ २७॥ ` 
दशकोटि खुवर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ । अमूल्यरत्ननिर्माणं नारीसर्वाङ्गभूषणम्‌॥ 
गुरुप्रियायै प्रददौ बह्विशुद्धांशुकं धरम्‌ । मुनिदेत्त्वा च पुत्राय तत्सचं प्रियया सह ॥ 
सद्रल्रथमारुह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌। तमहुत॑ हरि दडा प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं शएणु नारदम्‌। इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्वक्तिपूवेकम्‌ ॥३१ 
श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः | अस्पएकीत्तिः सुयशा मूर्खोभवति पण्डितः 
इ लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते थ्रहरेः षदम्‌। तत्र नित्यं हरेदास्यं भते नात्र संशयः 

इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
मुनिपलीस्तोत्रं नाम थ धिकशततमोऽध्यायः । 


Rd 
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. इयघिकराततमो5व्याय: 
द्वारकानिर्माणवर्णनस्रू । 
श्रीनारायण उवाच । 
अागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभुः । खवलो घटपघूले च सस्मार गरुड़ हरिः 10 
सादरं लचणोदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम्‌। तत्याज गोपवेशाञ्च नुपचेशं दधार सः॥१ | 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम | परं सुद्शेनं नास सूय्यको डिसमप्रभम्‌॥ 
तेजसा हरिणा तुद्यं परं चेरिषिमदेनम्‌। अव्यर्थमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं परम्‌ ॥४! 
रत्नयानं पुरःकृत्वा गरुड़ो हरिसन्निधिम्‌। विश्चकमांखशिष्यश्चच जलधिः कम्पितस्तथा 
हरि प्रणेमुस्ते सर्वे सूध्नां च भक्तिपूर्वकम्‌। सस्मितं सादर यलात्तानुचाच क्रमादि 
श्रीकृष्ण उघाच । 
हे समुद्र महाभाग स्थळञ्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगरार्थश्च पश्चाहास्यामि निश्चितम्‌ ॥ 9 ॥ 
नगरं कुरु हे कारो निषु लोकेषु दुलभम्‌ । रमणीयञ्चसर्चेषां कमनीयशञ्च योषिताम्‌ 
चाञ्छितः्चापि भक्तानां वेकुण्ठलद्दशं परम्‌। सर्वेषामपि स्चर्गाणां परम्पारमभीप्लित 
दिवानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग यावनिर्माति द्वारकाम्‌ ॥ १० ॥ 
दिवानिशञ्च मत्पाश्वे चक्रश्रे्ठ स्थिति कुरु । 
ओमित्युततवा तु प्रययुः सचे चक्रं घिना मुने ॥ ११ ॥ 
कंसस्य पितर भन्रमुग्रसेनं महाचळम्‌। नप चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १* | 
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यघन तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीश्वर।| 
थ्रोभगवानुचाच । [ | 
शतयोजनपरयन्तं नगरं सुमनोहरम्‌। पद्मरागैमेरकतैरिन्द्रनीलैरजुत्तमेः ॥ १४ | | 


"|. 
है। 
है 1 


र प 4 







बह 
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यधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्वारकानिर्माणवर्णनम 
ह. 1 + १०७३ 
रुचके: पारिभद्ेश्व पळडश्च स्यमन्तकेः। गन्धकैर्गा लिमैश्चैच चन्द्रकान्तादिभिस्तथा ॥ 
सूण्यकान्तादिमिश्चेच पुत्रैश्च रुफारिकारतैः | 
हरिद्र्णेश्च मणिभिः श्यामेरगोरमुखैश्चषैः ॥ १६ ॥ 
गोरोचना मिः पीतेश्च दाडिमीबीजरूपके: । पद्मची जनिभेश्चेच नीले: कमळवर्णकेः ॥ 
मणिसिः कज्लछाकारेरुज्ज्वलैश्व परिष्ठ्तेः । शवेतचम्पकचर्णासेस्ततकाञ्चनसचिभैः ॥ 
स्वर्णसूल्यशतशुणे रीषद्रक्त: खुशो भनेः । गरिष्ठश्च घरिपेश्च मणिश्रेप्रैश्व पूजितैः ॥ १६ ॥ 
यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्सुक्तमीप्सितम्‌ | 
मणीनां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ 
दिवानिरां करिष्यन्ति याघन्निर्माणपूर्वंकम्‌। यक्षैश्च सप्तमिलंश्वेः कुवेरप्रेरितिरपि ॥२१॥ 
वेताललक्षः झुष्माण्डलक्षैः शाङ्करयोजितेः । दानवेत्रेह्मरक्षोभिः शीलकन्यानियो जितैः ॥ 
कुर दिव्यञ्च पत्नीनां सहस्राणाञ्च षोडश । अन्यपत्नीजनस्यापि चाएाधिकशतस्य च 
शिबिरं परिखायुक्तसुञ्चैः प्राकारवेष्टितम्‌। युक्तद्वादशशाळञ्च सिहद्धारपरिष्कृतम्‌ ॥२४॥ 
युक्तत्विचैचिचित्रेश्व ऋत्रिमैश्व कपाटकेः । निपिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्धेश्च परिप्हतम्‌॥ 
सुलक्षणं चन्द्रवेधं प्ाङ्गणञ्च तथैव च । यदूनामाश्रं दिव्यं किङ्कराणां तथेच च ॥२६॥ 
सवेप्रसिद्धं निळयमुग्रसेनस्य भूतः । आश्रमं सेतो मद्रं षछुदेषस्य मत्पितुः ॥ २७॥ 
| विश्वकर्मोचाच | 
के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन | 
मद्रामदरपरदाश्चापि तान्‌ घद्स्व जगदुगुरो ॥ २८॥ 
केषामस्यिनियुक्तत्ञ शिविस्थ शुभाशुभम । दिशि कुत्र जलं भद्रमभद्रञ्च षद्‌ प्रभो ॥ 


र्ते । कि प्रमाणं गृााञ्चमाङ्गणानां खुरेशवर ॥ 
भद्रद्श्च को वृक्षो दिशि कुत्र प्र | कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्चर 


॥| मडल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणा 


द्वाराणाञ्च एृहाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ | 
कस्य कस्य.तरोः काट प्रशस्तं शिविरे प्रभो । - 
; अमङ्गळं धा केषाश्च सर्व मां घक्तुमदेसि ॥ ३१ ॥ 
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१०३३ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # : [ ४ भ्रोकृष्णजत्मस परे 


श्रीभगवानुवाच । ट्र 
आश्चमे नारिकेलश्च गृहिणाञ्च धनप्रदः । शिविरस्य यदीशाने पूर्वे पुननप्रद्स्तरः ॥३३॥ 
सर्वत्र मङ्कलाहंश्च तरुराजो मनोहरः । 


रसालवृक्षः पूर्वस्मिन्‌ नणां सम्पत्प्रद्स्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुभभ्रदुश्च सवत्र सूरकारो निशासय । विद्यश्च पनसश्चैच जस्बीरो घदरी तथा ॥३५॥ 
ग्रज्ञाप्रदश्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे घनदस्तथा । सम्पत्प्रदश्च खबेत्र यतो दि बद्धे गृही । 
जस्वूवृक्षश्व दाडिस्वः कदद्या्रातकस्तथा । वन्घुप्रदश्च पूवेस्मिन दक्षिणे मित्रद्स्तथा 
सर्वत्र शुभदश्चैच धनपुत्रशुभग्रदः । हर्षप्रदो सुचाकश्च दक्षिणे पश्चिम तथा ॥ ३८॥ 
इशाने खुखदश्चैच सर्वेत्रेच निशामय । सर्वत्र चम्पकः शुद्धो शुचि भद्रप्रदस्तथा ॥३॥ 
अळास्वु्चापि कूष्पाण्डमायाम्बुश्च सकिशुकः । 
खर्जुरी कर्कटी चापि शिविरे मडुलप्रदा ॥ ४० ॥ 
चास्तूककारविद्वशच बार्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफखश्च शुभदं सर्व सवत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्धञ्च निशामय। 
चन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 
चरो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु ग्रसिद्धशच दर्शनात्‌ पुण्यद्स्तथा॥ 
निषिद्धः शारमलिश्चेच शिविरे नगरे पुरे। 
दुःखप्रद्‌श्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४ ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च । ` विद्यामतिनिषिद्धशच खततं दुःखदस्तथा॥ | 
हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्तं परिवर्जयेत्‌ । 
शतेन धनद्दानिः स्यात्‌ प्रजाहानिमे वेद्‌ शवम्‌ ॥ ४६॥ 
शिषिरेऽतिनिषिद्धश्च नगरे किञ्चिदेव च । न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेछु नगरेषु च! 
विद्यामतिनिषिद्धश्‍च प्राज्षस्तं परिबजेयेत्‌ । खर्ूरश्च गहुश्चैच निषिद्धः शिविरे तथा! 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च रामेषु नगरेषु च । वृक्षश्‍च चणकादिनां धान्यञ्च मङ्गलप्रद 
रामेषु नगरे चापि शिविरे च तथैव च । इश्षुवृक्षश्‍च शुभदः सन्ततं शुमद्स्तथा ॥५१ 
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न्यथिकशततमो ऽध्यायः ] # दारकानिर्माणेशुभाशुमदृक्षवर्णनम्‌ # १ 

अशोकश्च शिरीषश्च कद्म्बश्य शुमप्रदूः | 

कञ्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रेकस्तथा ॥ ५१॥ 

इरीतकी च शुभदा ग्रामेषु नगरेयु च। 

नवाया भठ्रदा नित्यं तथा चामलकी घुचम्‌ ॥ ५२॥ 
गजानाम स्थिशुभद्मश्वानाश्व तथैवच। कद्याणमुचे:श्रचलां वास्तौ स्थापनकारिणाम्‌ 
न शुभप्रदमन्‍्येषामुच्छिन्नका रणं परम्‌ । घानराणां नराणाञ्च गदेभानां गवामपि ॥५४॥ 
कुक्कुटानां श्वगाछानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शूकराणां सर्वेपाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ | 
ईशाने यापि पू्चेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथो त्तमे । शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेच च ॥ 

दोघे प्रस्थे सप्रानञ्च न कुय्यान्मन्द्रिं बुधः । 

चतुरस्रे शृहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 

दीर्घ: प्रस्थः परिमितो नेत्राडंनापि संहृतम्‌। ` 

शून्येन रहितं भद्रं शुन्यं शून्यप्रदं नृणाम्‌ ॥ ५८॥ ` 

प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व दीघ हस्तत्रयं तथा । 

गृहाणां शुभद्‌ द्वारं प्राकारस्य गृहस्य च ॥ ५६॥ 
न मध्यदेरो कर्तव्यं किञ्चिन्त्यूनाधिके शुभम्‌ । चतुर चन्द्रवेधं शिविर मङ्ग्लप्रदम्‌॥ 
अभद्रदं सू्ययवेघं शिविरं मडुलप्रदम्‌ । अमद्रदं सूरय्येवेधं पाडुणश्व तथैच च ॥ ॥ ६१॥ 

शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुळली नृणाम्‌ । 

धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिमक्तिदा ॥ ६२॥ चावत 
भभाते तुलसी इदा स्वर्णदानफळं लमेत | मालती यूथिका इन्दमाघवी केतको तथा 

नागेश्वरं मलिकाञ्च काञ्चनं बज | कि 

च शुभदा तेषामुद्यान तम्‌ द 
ऊं विशतिदस्तेभ्यः प्राकारं न शुभप्रदम | 
सुत्रधार तैलकारं स्वर्णकारथ हीरकम्‌ ॥ ६६॥ 
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१०७६ ै # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीरुष्णञन्मखण्डे 
वारीसूळे ग्राममध्ये न कुय्यात्‌ स्थापनचुधः । बराह्मणंक्षत्रियं वेश्यं सच्छूद्रगणकशुभम्‌ 
भट वैद्यं पुष्ककारं स्थापयेच्छिविरान्तिके। प्रस्थे च परिखासानं शतहस्तं प्रशस्तकम्‌ 
परितः शिविराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्केतपूचेकश्चच परिखाद्वारमीप्सितम्‌॥ 

शत्रोरगम्यं मित्रस्य गम्यमेव सुखेन च । 

शाख्मळीनां तिन्तिड़ीनां दिम्ताळानां तथेच च ॥ ७० ॥ 

निस्वानां सिन्धुचाराणासु(म)म्वराणासभद्रकम्‌। 

धत्तूराणां बरानाञ्चाप्येरण्डानामवाञ्छितम्‌॥ ७१॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिषिरे काएमीप्सितम्‌। इृक्षञ्च चञ्चहर्तञ्च भूधरो घर्जेयेद्वुध: 
पुत्रदारधनं हन्याद्त्याह कमलोद्ूचः । कथितं लोकरक्षार्थं कुरु कां चिना पुरीम्‌॥ 
शुभक्षणञ्चाप्यचुना गच्छ त्स यथा सुखम्‌। विश्‍वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह 
समुद्रस्य समीपशञ्च घरमूळं मनोहरम। सुष्वाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा सह॥ 

| स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां दद्र गरुड़स्तथा । 

यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 

तदेव लक्षणं सवं ददर्शं नगरे मुने । 

कारं हसन्ति स्वप्ने च सर्वे ते शिरपका रिणः ।। ७७ ॥ 
गरुडं गरुड़ाश्चान्ये वलवन्तश्‍च पक्षिणः | चुद्धो ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लजितः 

अतीच द्वारकां रम्यां शतयोजनचिस्तृताम । 

त्रह्ादीनाऽच नगरं घिजित्य च विराजितास। 

तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्छृताम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इति भीघ्रह्मवैचत्तें महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकानिर्माणारम्मे यधिकशततमोऽध्यायः । 


So en Sms 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर धिकरततमो ऽध्यायः 


द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम । 
श्रीनारायण उवाच | | 
एत!स्सक्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌ । अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशन 
कुवेरो बरुणश्चेच पवनश्च यमस्तथा । महेन्द्रधापि चन्द्रश्च रुद्राइचैकादशैच ते ॥ २॥ 
अन्ये देवाश्च मुनयो वसव: सत्त एव च | 
आदित्याश्चापि देत्याश्च गन्धर्चाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 
आययुद्वारकां द्रष्ट श्रीक्रष्णञ्च वरं तथा । आगच्छन्तऽच सहसा घरमूळं मनोहरम्‌॥ 
दृष्टा च देवताः सर्चास्तुएच॒ुः पुरुषोत्तमम्‌॥ | 
आकाशाद्च चिमानेश्च सम्प्राप्य वरपूलकम्‌॥ ५॥ 
ददणुद्धारकां रम्यामतीचसुमनोहराम्‌ । सुक्तामाणिक्यदीरेण रत्नराजिचिराजिताम्‌ ॥६॥ 
परितश्चतुरस्राञ्च शतयोजनसं मिताम्‌ । 
सतप्तमिः परिखामिशच गम्भीराभिश्च वेशिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राकारेनंचभिर्यक्तां लक्षे: क्रीड़ासरोचरैः । मनोहरेः खपझेश्च सददितैश्च मधुत्रतेः ॥८॥ 
शोमितां सर्वतोभद्रेः पुष्पोद्यानत्रिलक्षकः । प्रफुद्धपुष्पे पवनैः सवेत्र सुरभीङृताम्‌॥ 
आमो दिताञ्च शीतेन pr पट 
तरुभिर्ना रिकेलानां शोमितां शत ॥ १०॥ 
शुवाकानाङच वृक्षैश्व भूषितां तब्बतुर्गुणः । चतुग गुंचाकानां युक्तामाप्रमहीरद: वड 
परीतां पनखानाञ्च वृक्षैरात्नसमैमुने । गा ताळानां द्ुमैराम्नसमैमने ॥ १२ । 
वत्यैर्वद्रीमिश्च विदवेराप्रातकवेटः 
+ - जम्वूमि कदम्वेश्चापि गोसिताम्‌॥ १३ ॥ रा गुलम | 
श्च तिन्तिड़ीमिश्च चम्पकीचेकुलेत्तथा ! रेनांगरडजेम्बीरेदाडिमैयंताम्‌ ॥१४ 
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१०५८ * त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ थ्रीकष्णजन्मखप्दे 
खजूरैरर्जनेः पिएरिश्ुभिः काञ्चनेरपि । 
हरीतकीमिर्धात्रीसिरिन्दुभिः परितः प्लुताम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
शाळे: प्रियाले हिन्तालैः शिशिरैःसप्तपर्णकेः । अन्येनांनादुमे रिज रिटा युक्ता परिप्लुताम्‌ 
असंख्यैमे न्दिरै रम्यैरत्यु्चेरपि संस्ड्तामर । रत्नेन्द्रसारनिमा णेसंक्वामाणिक्यभूपितैः | 
माणिक्यहीरकैश्चित्रैः सद्रतनकलशान्चितेः । मणिमिनिभितेरिएः सो पाननिकरेबरे: | 
कपाटे: कठिनेदिव्येरगेलाकीलकेयंताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्भानां कद्स्वैरपि संयुतः | 
नानाचित्रैविचित्रेश्च खुचित्रेश्व परिष्छृतैः। दर्पणे: सूक्ष्मवस्चेश्य शो मितेःश्वेतचामरै 
्राङ्गणैः पडरागाद्ये रिन्द्रनीलपरिष्कृताम्‌ । चीथीभीरत्नखचिते राजमार्गः समन्विताम्‌ 
ग्रीष्मध्याहसूय्यांभां ज्वलितां रत्नतेजसा । 
गचाक्षलक्षेः संयुक्तां चाजिशालोत्परिष्झताम्‌ ॥ २२॥ 
इष्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रसन्नवदनो देवो लाङ्गली भगवानजः 
सस्मार यटुवंशानां ससूहमुग्रसेनकम्‌ । वसुदेवं देवकी5च पाण्डवांश्च समातृकान्‌॥ 
नन्दं यशोदां गोपाळान्‌ राजेन्द्रसुनिपुङड्गघान्‌ । 
गन्धर्चांन्‌ किन्नराश्च सहितो यहुपुङ्गचैः ॥ २५ ॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या खहपाण्डवाः । गन्धर्घाः किन्नराश्चैचविद्याधर्यश्चनारद 
किन्न्यश्चापि नते्पो गायका घाद्यभाण्डकाः । 
भिक्षुका भाण्डकाश्चैच भद्टाश्च गणकास्तथा ॥ २७ ॥ 
नानादेशोद्गवा भूपा वेद्याश्वान्येचमानवा: । सन्यासिनश्च यतयो ५वघूतात्रह्मचारिण: ॥ 
आययुमुनयः सर्वे सशिष्याः सिद्धपुडुवा: । सनकश्च सनन्दश्व तृतीयश्च सनातनः ॥ 
सनत्कुमारो भगचानज्ञानिनाश्ञ गरोगुरु:। शिष्येस्त्रिको टिभिःखाद्ध पश्चवर्षों दिगम्बर | 
शिष्येस्तरिलक्षेःसद्दितोडुर्वांसाभगवानज: । लक्षशिष्ये: कश्यपश्चवाल्मीकश्चजिलक्षकः। 
झकाहि्यगोतमध को टिभिश्च बृहस्पतिः । शुक्रस्त्रिको रिभिःसाद्ध॑सरद्वाजश्चलक्षकेः | | 
शिष्ये; स्त्रिकोरिसिः सार्डमङ्गरा भगघानजञः | 
[ विः कोटिमिः शिष्यः प्रचेताः कोरिभिस्तथा ॥ ३३॥ 
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त्रिलक्षेश्ल पुळस्त्यश्चाप्यगस्त्यःकोरिमिः सह । पुल्होलक्षशिष्पैश्चक्रतुर क्षैस्तयैच च 

अत्रिस्त्रिकोटिमिः साद्धं भ्रगुश्‍च पश्चकोटिमिः । 

त्रिकोटिभिमेरीचिशच ातानन्दः सहस्त्रक: ॥ ३५॥ 

साद्ध त्रिकोटिभिः शिष्ये ऋष्यश्ज्रो पिभाण्डकः । 

पाणिनिः कोटिभिः शिष्यैळेद्ैः कात्यायनस्तथा ॥ ३६ ॥ 
याज्ञवद्दयः सहस््रेश्च व्यासःशिष्यत्रिकोटिमिः। शिष्येलंश्षेश्‍चसहितोगगःकुलपुरो हितः 
गाळयशयखहसीशचसहस्रेःसौ भरिस्तथा। त्रिकोटिमिलोमशश्चमार्कण्डे यस्त्रिको टिमिः 

सान्दीपिनिदेघलश्च सच्छिष्येशच त्रिकोटिभिः । 

घोडुः शिष्यैः कोटिमिश्व. लक्षेः पश्चशिखस्तथा ॥ ३६॥ 
अहंनारायणश्चैव नरोममंसहोदरः । शिष्यैरिकोटिमिः साद्धंषिश्चामित्रश्च कोटिभिः 

निको टिमिजेरत्काररस्तीकश्च त्रिकोरिमिः । 

त्रिकोटिमिःपर्शुरामो वत्सो लक्षेश्व शिष्यकः ॥ ४१॥ 2 
दक्षस्त्रिळद्ैः शिष्यैश्च कपिलः पञ्चकोटिमिः । संबरतेश्वत्रिल्षैशचाप्युतथ्यश्चतर्थवच 
सहर मिनिश्चैच पैलो लदवैस्तथैव च । सुबणेश्च सहस्लेश्व बरार स 
शिष्यैर्ल सै: समेतश्च व्यासशिष्यःपुरोगमः । लवैः शिष्यैस्तथाश्एङ्गीचो पमन्युस्तथच ब 
सहस्रैश्च गौरमुखः कचो छक्षेगुंरोःसुतः । अश्चत्थामातथाद्रोणः कृपाचायेःसशिष्यकः 
भीष्मःकर्णश्च शकुनी राजादुर्योधनस्तथा | नृपस्यभ्रातरः सव चान्ये भूपा जगदुशुरुम्‌ 

श्रोभगचाइुवाच । 
$णि निष्पन्ने याष्यन्ति येसमागताः | शिचब्रह्मादयो देवा पका - 
Sr - : तपित्रामातुमिः खा नुप 
तञ्चापि यादवैः साड प्रविशद्‌ द्वारकांपुरीम | म बाज मय 
अप्रेयद्घो ऽन्ये चयास्यन्ति मधुरांपुरीम्‌ । ुत्वेति विरसो राजा तप न 
४ उग्रसेन उवाच | ` | कर्मणि के 

पुनः । सर्वतीर्थपरांशुद्धं देवे कमेणि पदके ॥ 


वासुदेच न यास्यामि भूमि तां पटक मदुभूमि 'स्वामिपित॒भिःभ्राद्कर्मणि हन्यते ॥ 


पाचकेमूमिदेदोच पितृणां निर्षपेत्तु यः । 
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१०८० $ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ® ` [ ४ शीृष्णजन्मलण्ड | 
पितृणां निष्फलं शराद्धं देवानामपि पूजनम्‌ । 
किञ्चितफलप्रदञ्चेव सम्पूणं पैतृकेस्थले ॥ ५२॥ | 

पुत्रपोत्रकलत्रेभ्य: प्राणेभ्यःप्रेयलीसदा । दुलेभा पेतूकी भूमिः पिदुर्मा तुर्गरीयसी | 

तत्‌शस्यञ्च पवित्रञ्च देवे कर्मणि पैठके। क्रीडाञ्च दत्ते दानश्च परद्ससशुद्धकम्‌ ॥५४॥ 

त्रियते पेतुकीभूम्यां तीर्थतुल्यफलंळमेत्‌। गङ्गाजलखमं एूतं 'पितखातोदकं हरे॥ 

तत्रस्नात्वा जल्लेपूते गङ्गास्तानफळं लमेत्‌। पितणां तर्पणं ल्न पवित्रं देवपूजनम्‌ | 
पेठ्की जन्मभूमिश्चेत्‌ फलं तदुद्विगु्ण लभेत्‌ । पैतकीभूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि 
| वासुदेव उवाच । 
भोगास्ते घचनं किया निपेकः केन वार्यते । 
पेतृकी तीर्थेतुल्या सा कि तीर्थ द्वारकापरम्‌ ॥ ५८॥ 

सचंतीर्थपराधरेष्ठा द्वारका चहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌ ॥ 

दातच डारकायाच आद्धञच देवपूजनम्‌ । चतुर्गृणञ्च तीर्थानां गङ्कादीनाश्च भूमिप ॥६० 

गच्छ ब्रह्मादिभिः साद्ध॑ मुनिभियादवैः सह । राजेन्द्रभचनं तत्न गृहाणा सादर पुनः ॥ 
करो ति शशचन्न्यकार महेन्द्रस्यामराचतीम्‌। 
निवस त्वं सुघमांयां माहेन्द्रे च क्षणे नप ॥ ६२॥ 

जम्वूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः । कर द एस्यन्ति तुभ्यज्ञ महे 

भूयाज्जित: कुबैरश्च घनेन घनसम्यदा । तेजसा भासक हेड 

० ज र्ड खा भास्करश्चापि महेन्द्रःखस्पदा तथा ॥ 
पनीर 5 ड : । तपस्विनश्च तपसा घतिनश्च त्तेन च ॥ 

भूतो न भविष्यति । 


न समर्था धुवंजेतुमुम्रसेनं नपे न | 
शुवंजेतुमुग्रसेनं नृपेश्वरम्‌ । छृष्णस्य चचन थुत्वा प्रसन्नवदनो नृपः ॥ $° | 
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चतुरधिकशत १ रकायामुप्रसेनामिषेकवर्णनम ः 
तुराधकश तमो $ध्याय ] + दारकायासऱ्रते >~ ` ह २८२ 
गयो यादवा महेनद्मवनात्‌ परम्‌। 
८ अर ठा ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
प मुखिभिदण्डहस्तके । नियुत रक्षतं द्वार ददर्श मानवेश्वरः ॥ ७२ 
अश्यन्तरे च शिविर द्वारेभ्य: पडम्य एव च । 
मन्दिराणाज्ञ शतके रतानां परिभूषणम्‌॥ ७३ | 
कोटि मत्तगजेन्द्राणां ददर्श गजमन्दिरे। 
अतु गजोधश्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ७४॥ 
दासाय च गानू. सूय्याश्व्व हसन्ति च । गजेन्द्रोधज्ञ सर्वेषा वाहनान्तामपीश्वरम्‌ ॥ 
दसत्येराचत शश्चन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युच्चेरचे:थवलां ददश कोरिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां दशको टिञ्च पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पञ्चलक्षं खारथीनां तत्राश्वं पड्गुणं तथा । अश्चवारं तत्समञ्च सुधर्माञ्च सतामपि ॥ 
द्द्शाभ्यन्तरे रम्ये देवाश्च सुनिसंयुताम्‌ । घहिशुद्धांशुके रम्यैभूंपितां रक्तकस्वलैः ॥७९ 
रत्नसिहासने रस्पेभूंषितां रक्तपिडळे: | अमूल्यरत्ननिर्माणवीथीनां तेजसोज्ज्बलाम्‌ ॥ 
वेएिताञ्च महाभीतेः किडुरेः शतकोटिमिः । 
प्रविचेश समां रम्यां शरुत्वा शडुध्वनि शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
घाद्यञ्च दुन्दुभीनाञ्च मुनीनां वेदमन्त्रकम्‌ | 
ष्टा नुपं ससुत्तस्थी वेगेन सबलो हरिः॥ ८२॥ 
ब्रह्मा महेश्वरश्चैव शोषश्च देवपुङ्गवाः । समुत्तस्थः सुराः सर्वे मुनयश्च महावता: ॥ 
रजेनद्राश्चापि लिद्धेन्दा घसुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रम्ये चोग्रसेनो महावल: ॥ 
समुवास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया हरेः देवानाञ्च गुरूणाञ्च गरगस्यापि कथैव च ॥ 
सप्ततीर्थो दकेनैच पूर्णकुम्मेन नारद । चकार वेदमन्तरेश्च नपस्याप्यमिषेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` तस्मै घल्ययुगं दत्त घहिशुद्धं मनोहरम । बरुन पुरा दं ष्णाय परमात्मने ॥ ८० ॥ 
माल्यश्व पारिजातानां चन्दनं रत्नभूषणम्‌। रत्नच्छत् ती ततो गयी 
| मह्या कमण्डळुञ्चेव शूलञ्चांपि महेश्वर: । पावेती रल्लमाल्यश्वः हास्य माळती सत 
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१०८२ ह. त्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ अ [४ श्रीङृष्णजन्मखे 
अन्ये देवाश्च मुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुड्डवाः। 
कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६०॥ 
बस्ुदेवो ददौ तस्मै शुभदं श्वेतचामरम्‌। पचनेन पुरा दत्तं छष्णाय परमात्मने ॥६१। 
नन्दो ददौ च सुरभि कामधेनुञच पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नध्रेष्ठं ददी सुदा ॥ ३२ ॥ 
सप्तभिः किडुरेश्वापि संचीतः शवेतचामरैः । दघार छत्रमक्रूरो भक्त्या चेवाज्ञया हरेः॥ 
रत्नसिद्दासने रम्ये दद्शे रत्नदर्पेणम्‌ | अतीचएुण्याचाप्यञ्चच हरिणा च पुरस्कृत: | 
चक्रुःस्तुतिञ्च भट्टश्च भिक्षुका ब्राह्मणास्तथा । 
'द्दुः शुभाशिषं तस्मे देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा रत्नकोटिश्च भक्तितः । 
भट्टेभ्यो रत्नरातकं भिक्षुकेभ्यस्तथैच च ॥ ६६ ॥ 
अभिषिच्य नृपेन्द्रश्न देर्वाश्च मुनिपुङ्गवान्‌ ! 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिक्षु द्विजं गुरुम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वालयञ्च ययुः सचे यादघाश्च मुदान्विताः। ये ये हरे: पार्पदाश्च ते सर्वे स्वालयं ययुः 
प्रभाते चाययुः सर्वे सुधमाञ्च सभां हरे: । नमस्छृत्य महेन्द्रश्च चोघुः सर्वे च.संसरि 
इति श्ीत्रह्मचेषत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनामिपेके चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 

रुक्मिण्पुद्दाहप्रस्ताववणनम़ । 
श्रीनारायण उघाच | 

_ अथ बंद्भराजेनद्रो महावलपराक्रमः । विदर्भदेशे पुण्यात्मा सत्यशीळश्च भीष्मकः (४ | 
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फ््चाधिकशततमो च्याय: ]. ४ | रुक्मिण्यद्वहप्रस्ताच घर्णनम्‌ + १०८३ 
राजा नारायणांशश्च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । घनिष्ट गरीयांश्र घरिषठश्चापि पूजितः ॥ 

तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योपितां घरा । 

अतीचसुन्द्री सम्या रमा रामासुपूजिता ॥३॥ 
नवयोवनलः्पन्ना रत्नाभरणभूषिता । तप्तकाञ्चनवर्णाभा तेजसोज्ज्वलिता सती ॥४॥ 

शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतित्रता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 

इन्द्राणी वरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 

ळुवेरपत्नी खू्येस्त्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 

अन्या रमणीयाखु भ्रष्टा च सुमनोहरा । 

रुक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नाहेन्ति पोडशीम्‌ ॥ ७॥ 

तां हुट्टा राजराजेन्द्रो वाळक्रीडारतां परांम्‌। 

चाळां खुशोभां कुर्वन्तीं यथाभेषु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ | 

शरत्पूर्णेन्दुशोभाढ्यां शरत्कमललोचनाम्‌। 

विवाहयोग्यां युवतीं रज्ञानघ्राननां शुभाम्‌॥ ६॥ 

सहस्रा चिन्तितो धर्मों धर्मशीलश्च सुत्रतः । 

सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितान्‌॥ १० ॥ 

भीष्मक उघाच। 

कं वृणोमि सुतार्थञ्च बराह प्रवर घरम्‌ सिपुर देवपुर राजेन्द्रसुतमीप्सितम्‌ ॥११॥ 
विषाइयोग्या कन्या मे घर्डमाना मनोहरा । शीघे पश्य घरं योग्य नवयौघनसंस्थितम 
धर्मेशीळं सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ | वेदवेदाडुविक्षज्च पण्डितं खुन्दर शुभम्‌ ॥ 


शान्तं दान्तं क्षमाशीलं शुणिनं चिरजीविनम्‌ । 


न्रे ॥ १४ ॥ | 
महाकुलप्रसूतञ्च सर्वत्रेच प्रतिष्ठितम्‌ IE 
क्रोषि राजपुन्ञ्चेद्रणशाञ्मविशारदम्‌। महारथ परता पट रणसूर्ध्न च सुस्थिरम्‌ ॥ 
र जप इ्ेब्यतुवंद्विशारदम्‌ ॥ १६ ॥ 
९) 


करोषि देवपुत्रञ्चेददेचं शुणयुतं तथा । करोषि मुनिपुत्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०८४ | # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ३ शरीङृष्णजन्मसण 


सुचाचकं विचारज्ञं सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नुपेन्द्रवचनं श्रुत्या तञ्युयाच सुनेः'सुतः। 
गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आप्तः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी कुलपुरोहितः॥ 
पृथिव्यां सचंतर्वज्ञो निष्णातः सर्वकमेखु ॥ १८ ॥ 
शतानन्द उचाच । 
राजेन्द्र त्वञ्च धमंज्ञो घमेशास्त्रविशारद. । पूर्वाख्यानञ्च वेदों कथयामि निशामय 
सुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि। चखुदेवखुतः श्रीमान परिपूर्णतमः प्रमुः॥ 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेषवन्द्तः । उयो तिःस्वरूपः परमो भत्तानुग्रह विग्रहः | | 
परमात्मा च सवेषां प्राणिनां प्रतेः परः । निलिक्तश्च निरीहश्य साक्षी च स्वकर्मणाम्‌ 
राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च। दत्त्वा यास्यसि गोलोकं पिठृभिःशतकःसइ 
लभ खारुप्यमुक्तिञ्च कन्यां द्रवा परत्र च । इहच सर्वपूज्यश्च अच विश्वणुरोरुरः॥ 
सवेस्वं दक्षिणां दत्वा महालक्ष्मीञच रुक्मिणीम्‌ । 
समपेणं कुरु विमो कुरुष्च जन्मण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्वन्धः सर्वसम्मतः । 
्वारकानगरे कृष्णं शीघं प्रस्थापय द्विजञम्‌॥ २६ ॥ 
रत्वा शुभक्षणं तूणं सर्वेषामपि सम्मतम्‌ । आनीय परमात्मानं भक्ताुग्रहविग्रहम्‌। 
श्यानाचुरोघहेतुञ्च नित्यदेहमचुत्तमम्‌ । इृष्टिमातरात्‌ कुरु नुपं रुच जन्मकमखण्डनम्‌। 
यं न जानन्ति चत्वारो वेदाः सन्तश्च देवताः । 
सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्दराश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६ ॥ 
ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न विद॒न्ति थम्‌ । 
सरस्वती जड़ीमूता वेदा: शास्त्राणि यानि च ॥ ३०॥ 
सहस्रवक्त्रः शेषश्च पञ्चवक्त्रः सदाशिव: । चतुमुखो जगद्धाता कुमारः कार्तिकस्तथा 
ऋषयो मुनयश्चैव भक्ताःपरमवैष्णचाः । अक्षमा:स्तचने यस्य ध्यानासाऽ्यश्च योगिता 
याळको ऽहं महाराज तदुगुणं कथयामि किम्‌ । | 
sd युत्या प्रफूलवद्नो नप: ॥ ३३ ॥ 
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` दातुमिच्छसि चाक्‍्येन मिक्लुकस्य द्विजस्य च। ९ 


एञ्जाधिकशततमोऽध्यायः ] ७ रुक्मिणीवियाहप्रशने भीष्मक प्रतिरुक्मेरुक्तिः # १०८५ 
आलिङ्गनं ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्न 
दानऊ - गजेन्द्रं ‘ 
दा 2? | व्र छ्या श्रेष्ठ च सञिनिमितम्‌ | 
अकृएसाध्यां पूड्याज्च ग्रामं का a य 
& 1॥ ३७॥ 
एतस्मिजनन्तरे रक्मिश्जुकोप नृपनन्दन: | कस्पितो धर्मयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 
उवाच पितरं विप्रं सभायामल्थिरस्तदा । उत्थाय तिएन्‌ पुरतः सर्वेषाञ्च सभासदाम्‌ 
रुक्मिस्वाय । 
न्दु राजेन्द्र घचनं हितं तथ्यं प्रशंसितम । 
त्यज वाक्यं भिक्षुकाणां लोमिनां क्रोधिनामहो ॥ ४० ॥ 
नत्तेकानाञ्ज वैश्यानां भट्टानामथिनामपि | कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं घचनं सदा 
घटकानां नाटकानां स्रीलुब्धानाऽच कामिनाम्‌। 
दरिद्राणाञ्च मूर्खाणां स्तुतिपूवं चचः सदा ॥ ४२॥ 
निहत्य काळयचनं राजेन्द्रं पुरतो भिया । उपायेन महावाहो लब्धं छष्णेन तद्धनम्‌ ॥ 
द्वारकायां धनी कृष्णो यबनस्य धनेन च। जरासन्धभयेनेच समुदराम्यन्तरे ग्रही ॥४४ 
जरासन्धशतऽ्चेव क्षणेनेच च लीलया । क्षमोऽहं इन्तुमेकाको राज्ञश्चान्यस्य का कथा 
दु्वाससश्च शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । भुवं भीष्मक तेनेव षिश्वं संहत्तंमीश्वरः 
मत्समः परशुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः | सखा च बलवान दुरः स्वगं जेतुं स च क्षमः 
महेन्द्रं खगणं जेतुमहमीशाः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं दुय॑ळं योगिनं नृप ॥ 
अहङ्कारयुतः कृष्णो बीरं स्वं मत्यते धिया।*` 
यद्यायास्यति मदुग्रामं विघाहं कर्तुमीप्सितम्‌ । ४६॥ 
धुचं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌। अहो नन्दस्य वैश्यस्य समै गोरक्षा 
साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिएमो जिने | 


रं देवयोग्याञ्च रक्मिणीम्‌॥ ५१ ॥ 
करोषि कन्यां स्वीक usr ess 
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मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुचिः । 
मा दाता मा धनाव्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 
कन्यां देहि सुपुत्नाय शिशुपालाय भूमिप । वलेन स्ट्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च ॥ ५४ | 
निमन्त्रणं कुरु नुप नानादेशभवान, नुपान्‌। वान्धवांग्च सुनीन्दराश्चपचचद्वारा त्वरान्वित 
अङ्कं कलिङ्गं मगधं सोराष्ट्र वरकलं घरम्‌ । राटं घरेन्द्रं घङ्गञ्चच शुज राटिञच पेठरम॥ 
महाराष्ट्र विराउञ्च मुत्नळञ्च मुरड्रकम्‌। भएक गलकं खच दुग भस्थापय द्विजम्‌। 
घुतकुल्यासहस्थञ्च मधुकुद्यासहस्रकम्‌। द्धरिकु्यासदञ्ञञ्च इग्धछुद्यासहस्जकम्‌॥ ` 
तैलकुल्यापञ्चशतं गुड़कुस्याद्विलक्षकम्‌। शकराणां राशिशतं सिष्टान्ञानां चतुर्गणम्‌॥ 
यबगोधूमचचूर्णानां पिएराशिशातं शतम्‌ । एथुकानां राशिळक्षमञ्ञानाञचच चतुर्गुणम्‌ ॥६० 
गवां लक्षं छेदनञच हरिणानां द्विलक्षकम्‌। चतुलंक्षं शशानाऽच ूर्माणाञच तथा कुर 
दशलक्षं छागळानां भेरानां त्चतुर्यणम्‌। पर्वेणि ग्रामदेव्ये च वलि देहि च भक्तितः॥ 
पतेषां पक्कमांसञ्च भोजनार्थऽ्च कारय । परिपूर्ण व्यञ्जनानां स्राम्तग्रीं कुरुः भूमिप॥ 
अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः खपुरो हितः। चकारामन्त्रणं पूर्ण निजने मन्त्रिणा सह 
हिजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीरिसतम्‌ । 
त्वा च शुभलझ्नञ्च सवेषामभिवाञ्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा सम्भृतसम्भारो वभूच सत्वर सुदा । निमन्त्रणञ्च सर्वच चकार च झुताज्ञया॥ 
बिप्रः खुघर्मा संप्राप्य नृपैदेवेश्व वेऐताम्‌ । प्रद्दौ पत्रिकां भद्रामुग्रसेनाय भूभृते। 
अफुछबदनो राजा शरुत्वा पत्रं सुमङ्गलम्‌ | सुवर्णानां सहस्जश्च प्राह्मणेस्यो ददौ सुदा । 
दुन्दुभि घाद्यामास द्वारकायाञ्च सर्वतः । 
देवान, सुनीन्‌ नुपाशचेच ज्ञातिचर्गा श्च वान्धवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
मद्टाश्चभिश्चुकांश्चैब भोजयामास सादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य सुवेश च कारयामास भूपति 
अतीवरम्यमतुळं त्रिषु लोकेषु दुळेभम्‌ । यात्राञ्च कारयामाख जगतां प्रवरं घरम्‌ (९ 
वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोइरे। आदौ ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्र्या सहितो यथौ 
-रथस्थश्च महाहृणो भवान्या च भवःस्वयम्‌ । शेषश्चापि दिनेशाश्च गणेशशचापिकीततिट | 
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च तथा चन्द्रो वरुण: पवनस्तथा घहिरीशानो 
डेक चिकोटपरच तती दी पप ऽपिं ययौसुदा ॥ 
 त्रिलकषञ्च शवेतक्षत्र त्रिलक्षकम्‌ 
उग्रसेनो वभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी | ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो वळी ॥ ` 
॥ 
रक्ननिर्माणयानेन वलदेवो महावलः । घसुदेवश्‍चोदवश्‍चनन्दो5क्ूरच च 
गोपाळा यादवेन्द्राशच चन्द्रवंश्याश्व ते ययुः । 
'वराष्रुखुताः सर्वे दु्य्योधनपुरोगमाः ॥ ७८॥ 
युधिष्टिरस्तथा भीमः फाल्युनो नकुलस्तथा । सहदेवश्च यानेश्च प्रययु: पञ्च पाण्डवाः 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्चाप्यश्चत्थामा महावलः । । 
कृपायाय्येश्च शकुनिः शह्यश्च प्रययौ सुदा ॥ ८०॥ 
भटानाश्व त्रिकोट्यश्च विप्राणां शतकोटयः । 
सन्न्यासिनां सहस्रञ्च यतीनां ब्रह्मवारिणाम्‌ ॥ ८१॥ . 
द्विसहस्रं जितक्रो धाशचावधूतास्तथैव च। उत्पलानां सहस्रञ्च सहस्रं पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिहपकराश्‍चैच चिचित्रं चित्रमेव च । लक्षञ्च वाद्यमाण्डानां नत्तंकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद । तत्र कर्पे भवत्येव गन्धवंश्चोपवहणः ॥ 
पञ्चारातकामिनी मिश्चत्बमेव तेषु मध्यगः । विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 
किन्नराणां त्रिळक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीजहावैवर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीृष्णजन्मलण्ड 
रुक्मिप्युद्वाहे पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः। 


१०८७ 


mm सामना 


षष्ठाधिकशततमोव्याय: 
रेवतीबठयोविवाहवणेनम | 
श्रीनारायण उषाचं। 


एतस्मिन्नन्तरे राज्ञा ककुझी च मदावलः | बरां कन्यकायाशच प्रह्मलोकात्समागतः 
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` १०८८ # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
प्रददौ रेवतींकन्यां शभ्वत्छुस्थिस्यौचनाम्‌। अमूल्यरत्रभूषाव्यां त्िजु लोकेषु दुळेभाम्‌ 
बलाय वलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । चयो यस्यागतं सत्ये युगानां सप्तविंशतिः 
द्त्वा कन्यां विधानेन सुनिदेवेन्द्रसंसदि । गजेन्द्राणां त्रिलक्षश्ष जामात्रे यौतुकं ददौ 
दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेव च । रल्लालङ्कार्‍्युक्तानां दासीनाश्चापि लक्षकम्‌॥ 
मणिलक्षं रज्चलक्षं स्वणको टिश्व साद्रम्‌ । 
चहिशुद्धांशुकं रम्यं मुक्तामाणीक्यहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्त्वा कन्याञ्च राजेन्द्रो वळाय बलशालिने । रलेन्द्रसारयानेन ते: लाळ कुण्डिनं ययौ 
अथान्तरे च निवेन्धे साङ्गे मङ्गछकर्मणि । रेचतीं चेशयामाख योषितां कमलाकलाम्‌ ॥ 
देवकीं रोहिणीञ्येच यशोदा नन्दगेहिनो । 
अदितिश्च दितिःः शान्तिजयं कृत्वा च मन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददो तेभ्यो घनं सुदा । मङ्गळं कारयामास चखुदेवस्य बमा 
अथ देवाश्चमुनयो राजेन्द्राः करकः सह । सम्प्रापुलींलामात्रेण कुण्डिनं नगरं सुदा ॥ 
ददशुनेगरं सर्वे ह्यतीबसुमनोहरम्‌ । सप्तमिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेश्तिम्‌॥ 
प्राकारे: सप्तभिर्यक्त द्वाराणां शतकेस्तथा । 
नानारलेशच मणिमिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ 
नगरस्य वहिद्वारं दइशुर्वरयात्रिणः । रक्षितं रक्षकैः साड चतुभिश्च महारथः ॥ १४॥ 
रुक्मश्च शिशुपालश्च दन्तवक्रो महाचलो । शाल्वोमायाचिनां श्रेष्ठी युद्धशाख्रविशारदः 
नानाशस्त्रस्तथास्त्रेशच रथस्थश्चरणोन्सुखः । चिळोक्यक्कष्णसैन्यञ्च चकोपनपनन्दतः 
उवाच निष्ठुरं घाकयं श्रुतितीद्व्णं सुदुष्करम्‌ । >: 
उपददास्यं सुनीन्दांश्‍च देवांश्च सुनिपुङ्गघान्‌॥ १७ ॥ 
कक रुक्मिरुघाच । 
अद्द फालछत कमे द्वत् केन घाय्येते । कियाहं कथयिष्यामि देचेन्द्राणाञ्च संसदि॥ | 
गुहीतुं रुक्मिणीं कन्यां देषयोग्यां मनोहराम्‌ । आयाति देवेमं निभिनेन्दस्य पशुरक्षकः | 
साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपो च्छि्टान्नभोजकः । i 
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सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ रुक्मिणी विवाहे उज्ला 


| जातेश्च निर्णयो नास्ति भक््यमैथुनयोस्तथा ॥२०॥ 
| क्न्चि राजन्द्रपु्रस्य किन्तु घा सुनिपुत्रकः । बसुदेषः क्षत्रियश्च भक्षणं वैश्यमन्दिरे 
शिशुकाले च स्त्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना | कुब्जा मृता च सम्भोगातवाससारजकोसृतः 
राजेन्द्रस्य चधाइदुो ब्रह्महत्या टभेदु रुवम्‌ । 
गशुरायाञ्चे घमिष्ठ: सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३ | 
. शाल्व उघाच | 
यदुक्तं रक्षिऋण् देव किमसत्यञ्च तत्र चे। को घायं रुक्मिणीभर्ता नन्दस्य पशुपालक: 
शिशुपाल उवाच | 
अहो भुवि किमाश्चय्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनोन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राश्‍चाययुर्मानचाजञया 
दन्तवक्र उवाच | | 
सन्ततं त्राह्मणा लुब्धा देवाश्च भक्तवत्सला: । आययुत्रेह्मपुत्राश्वम नन्दपुाज्ञया कथम्‌ 
तेषाञ्च घचनं श्रुत्वा चुकोप देवसङ्घकः । मुनिराजेन्द्रसडुश्चलाडूलीत्यादिक तथा ॥ 
इति श्रीन्रह्मचैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे बए्ाधिकशततमोऽध्यायः । 


FS nnn 


१०८६ 


सप्ताधिकहाततमोऽध्यायः 
रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ | 


श्रीनारायण उघाच। 
अथ कोपपरीतइच बळदेघो महाबलः । हलेन रुक्मिमातञ्च वमञ्ज मुनिपुङ्गव ॥ १॥ 


घोरकान्‌ सारथिञ्चैव निद्दत्य जगतीपतिः । भूमिषटञ्चापि पापिष्ठ रषिम हन्तुं जगाम सः 
रुक्मी च शरजालेन घारयामास ळीळया | नागास्त्रं योजयामास बदं इितमीश्वरम्‌ 


नागास्त्रं गारड़ेनेव संजद्दार हळी स्वयम्‌। शाण कोपादुक्मी च परं पाशुपतं सुने ॥ 
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१०६० # त्रह्मवेघर्चपुराणम्‌ #.... [ ४ श्रीछष्णजन्सखण्डे 


अव्यर्थ बीरमर्दञ्च शततूय्येसमप्रभम्‌ । अभितो हलिना ख्क्मी जुम्मणास्ञेण जस्मितः 
भूमिष्ठः स्थाणुवटुक्मी निद्रास्त्रेणेव निद्रितः। शाल्वस्तं निद्वितं दृष्टा शतवाणंभुमोच तम्‌ 
शैलि शिळावृष्टि जलतरण चकार सः । ज्वलदड्वारवृष्िञ्च शरत्णि चव्कार इ ॥9॥ 
वलाच्यास्त्रेण सर्वाणि घारय़ामास लाडुली । हलेन तद्रथं ्ूणं चकार रणमश्यतः ॥ 
घोटकान सारथिञ्चेच जघान चेव ळीळया । 
कोपाद यलेन तं हन्तुं घाग्‌ वभूचाशरीरिणी'॥ ६ ॥ 
त्यज शाट्वं कृष्णचध्यं तव कि पौरुषं रणे। 
यस्य सूध्नि च ब्रह्माण्डं शूर्पे च खर्षेपं यथा ॥ १०॥ 
तच्छू _त्वा वळदेवश्च हलेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार चूर्ण व्यथितः पपात रणस्ूचेनि ॥ 
शाल्बस्य पतनं इट्टा शिशुपालो महावली । चकार शरबश्श्वि जलदष्रि तथा सुवि॥ 
हळी तस्य रथं चूर्ण चकार छाडुलेन च । अङ्चन्द्रेण तदुबाणान्‌ घारयामाल छील्या 
तं इन्त शङ्करः साक्षात्‌ निपेधञ्च चकार तम्‌ । 
. कृष्णघध्यं त्यज वळ पाषेदप्रवर हरे: ॥ १४॥ 
दन्‍्तवक्त्रस्य दन्तञ्च वभञ्ञ स हलेन च । सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सर्वे जहसुश्च तम्‌॥१५॥ 
चस्य विक्रमं इट्टा सर्वे चीराः पलायिताः । 
चक्रुः प्रवेशनं सर्च कुण्डिनं घरयात्रिकाः ॥ १६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महासुनिः। को टिमिर्मुनिभिः साद्ध॑माजगाम हरेः पुनः ॥ 


पुरं प्रवेशयामास शतद्वारञ्च दुर्गमम्‌ । अगम्यञ्चापि शत्रूणां मित्राणाञ्च सुखप्रदम्‌ ॥ 
. देवकन्या नागकन्या राजकन्यात्तथेच च । मुनिकन्या घरं द्र सस्मिताश्च समाययुः 
दददशुर्योषितः सर्वा निमेषरहितेन च । प्रसन्नं कारयामास सस्मितश्चन्द्ररोखरः ॥२०॥ 
रत्नेन्दरसारनिर्माणरथस्थं परमेशवरम्‌ । स्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ 
नबीनजळदश्यामं शोमितं पीतवाससा। चन्दनो क्षितसर्षाङ्गं चनमाळाचिभूषितम्‌ ॥२२॥ 
रत्नकेयूरचळयरत्नमाळाङुळोउञ्चलम्‌ । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळषिराजितम्‌॥२३॥ 
रत्नेन्दसारनिर्माणक्कणन्मज्ञीरराजितम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्तं पश्यन्तं रत्नद्पणम्‌ ॥ 
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खत्ताणिकशततमो ऽध्यायः] # रुक्मिण्युद्वाहवर्णनम्‌ # १०६१ 


खत्तमिः पाषेदेगॉपे: सेवितं श्‍वेतचामरः । नवयौचनसम्पन्नं शरत्कमळळो चनम्‌ ॥२५॥ 
शरत्पूर्णेन्दुनिन्दास्यं भक्ताचुम्रहकातरम्‌ । 
फोटिकन्दपेसीन्दर्य सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोर्थपूतं =तिपूतं त्रह्मेशशेषवन्द्तिम्‌। परमाहादकं रूपं कोरिचन्द्रसमप्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्य दुराराध्यं परमं परते: परम्‌ । दूर्वया पट्टसूत्रश्न रत्नेन्द्र्सारद्पणम्‌ ॥२८॥ 
दान कतु कासाध्यं कदल्याः स्फुरमञ्जरीम्‌ । 
सूड़ां त्रिविक्रमाकारां माळतोमाद्यभूषित्ताम्‌ ॥ २६॥ 
` शुष्पं तारीभदत्तश्व मुकुट मस्तकोज्ज्वलम्‌ | इष्टा चर युवत्यश्च सूच्छां संप्रापुरीश्वरम्‌ 
रुक्षिमिणीजीचनं धन्यं स्छा४्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 
जामातरं सा ददश राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१ ॥ 
'निमेषरहिता तुष्टा प्रसन्तवदनेक्षणा । राजा प्रसन्नचदनः सामात्यः सपुरो हितः ॥३२॥ 
समागत्य खुरान्‌ विप्रान्‌ भूताश्च प्रणनाम सः। ददौयोग्याभ्रमं तेभ्यो भक्ष्यपूरणंजुघोपमम्‌ 
दिघानिशञ्चाप्युचाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनीं देवैश्च वान्धवैः सहः॥ 
चलुदेवः प्रभाते च प्रातःङृत्यं चकार सः | 
ज्ञात्वा सन्ध्यादिकं कृत्वा धत्वा धौते च वाससी ॥ ३५॥ 
चकार वेद्मन्त्रेण शुभाधिवासनं हरे: । संपूज्य मातृका सर्वाः साक्षा सर्वेदेवताः ॥ 
प्रदाय बसुधाराञ्च वृद्धिभ्राद्धादिक तथा । 
ब्राहणान्‌ भोजयामास देवांश्च चान्धवांस्तथा ॥ ३७॥ 
घाद्यञ्च वादयामास कारयामाख मङ्गलम्‌! खुवेशं कारयामास घरस्याप्रतिमस्य च ॥ 
सञ्जञ्च कारयामास घरयावं सुशोभनम्‌ । एवं राजा भीष्मकश्च विवाहादं्च मङ्गलम्‌ ॥ 
'पुरो हितैर्वेदमन्त्रे: सवं कमे चकार सः। 
मणिरत्नं धनं वापि सुक्तामाणिक्यद्दोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
मक्ष्यद्रव्यञ्च वस्ञ्चाप्युपदारमडुत्तमम्‌ | 
अद्देस्यो ब्राह्मणेस्योऽपि मिश्चुकेम्यो ददौ मुदा ॥ ४१॥ 
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घाद्यञ्च वादयामास कारयामास मड़लम्‌ । सुवेशं कारयामास सक्मिण्याश्च मनोहरम्‌ 
राज्ञीभिर्मनिपतनीभिविधानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे प्रासे माहेन्द्रे परमोदये ॥ 
विवाहोचितळने च लझाधिपतिसंयुते । सदुग्रहे क्षणशुद्धे चाप्यसतां ह्टिवजिते ॥ 
शुभक्षणे शुभक्ष च विशुद्धे चन्द्रतारयोः । वेधदोषादिरिहिते शळाकादिविव जिते ॥४५॥ 
दम्पत्योः शमेयोग्ये च परिणामसुखम्रदे । एवंभूते च समये भीप्मकप्राङणं हरि ४६॥ 
आजगाम सुरैः साद्व सुनिविग्रपुरो दितः । 
ज्ञातिभिर्वान्धचेः साद्धं पित्रा मात्रा नुपैर्तथा ॥ ४७ ॥ 
गोपाळकः पाषेदेश्व वयस्येश्च मनोइरेः। भट्टेश्व गणकेश्चेच ज्यो तिःशाराविशारदैः ॥ 
घाद्यर्नानाविधेश्चैव नत्तेकेर्गायनेस्तथा । नानाशिव्पकरेश्चैच मालाकारेस्तथापरे॥४६॥ 
विद्याधर्य्यश्चाप्सरोभिः किन्नरीमिश्च सत्वरम्‌ | 
स्थळञ्च दद्दशुदेचा मुनयश्च नृपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च विघाहदर्शेनोत्सुका: । रम्भास्तम्भसहस्रश्च पट्टसूत्रपरिष्छृते:॥५१॥ 
चम्पकानां चन्दनानां रखालानाञ्च पलचेः । 
माल्येर्नानाविधेश्चैब पीतरकसितान्चितैः ॥ ५२ ॥ 
परितो मङ्गघडैः फलपछटबसंयुत: । कस्तूरीचन्दनाक्तेश्च कुडुमेन विराजितैः ॥ ५३ ॥ 
पर्णेलांजे: फङ पुष्पदू्चा मिरुपशोमितैः । मुनिमिर्त्राह्मणैश्चैच राजेन्द्रेरपि वेश्तिम्‌ ॥ 
मल सनम णबेदीयुक् मनोहरम्‌ । चचितं चन्द्नस्निग्धेः कस्तूरीकुङ्कुमान्वितेः ॥ 
म्द पवनः सुरभीरृतम्‌ । रतनानाञ्च सहस्रैश्च उवलितं ज्वल्दीप्तकेः ॥ 
नानाप्रकारधूपेश्च गन्घद्रव्ये: सुचा सितम्‌ । 
चित्रेषिचित्रेषिविधैः शिल्पिना पुण्यकारिणा 
परितः परितश्चेष शोभनाहँः सुशोभनैः । गन्धर्चा र र 
क * | गन्धवाणाञ्च सङ्गीतेमे घुरैमंघुरीकृतम्‌ ॥५८॥ 
चिद्याघरीणां नृत्येश्च नत्तेकीनाञ्च शिल्पिनाम्‌ । 
ह । लु निश्‍चेएचित्रेश्च जनराजिचिराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
युप्तद्वारगेचाक्षेथ्व युषतीभिश्च वीक्षितम्‌ । मङ्गलेन घरेनेच विदुषा च पुरोधसा ॥ ६० ॥ 
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कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । टटा च प्राडुणे राज्ञो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१ ॥ 
अवश्य र्थात्तूण तिष्ठन्ति प्राडुणे सुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 
भ्रोकृष्णश्चापि भगवान्‌ पार्षदपरवरैः सह । 
तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय जवेन भीष्मकर्तथा ॥ ६३ ॥ 
सूध्ला दवन्दे देयांश्च सुनीन्दरांश्च नपांस्तथा । रत्नसिंहासने चेव सुरम्येषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
"सती चालयामास सपूज्य साद्रैण च ॥ ६४॥ 
राजा तुष्टाव भक्त्या च तान सर्घान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । 
वख्चुदेचं चाखुदेवं साश्रनेत्रः पुराञ्जलिः ॥ ६५॥ 
भीष्मक उचाव । 
अद्य मे खफळं जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌। वभूष जन्मकोरीनां कर्मसूळनिङन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सचेसम्पदाम्‌ । 
स्वप्ने यत्पादपद्मञ्ञ द्रएं नेच क्षमः प्रभो ॥ ६७॥ ` 
तपसां फलदाता च संस्ष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्नमभीप्सितम्‌ ॥ 
योगीन्द्रैरपि सिदे सुरेन्द्रश्च सुनीन्द्रकैः । 
'्यानाहुष्टश्च यो देवः स शिषः प्राङ्गणे मम ॥ ६६॥ 
कालस्य कालो भगवान्‌ स॒त्यो त्युश्च यः प्रभुः । 
सृत्युञ्जयश्च खवेशो. नराणां दृष्टियोचरः ॥ ७० ॥ 
यस्य मूर्ध्ना' सहस्रेछु श्नि विश्वं चराचरम्‌। 
नास्त्यन्तः सर्ववेदेषु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सर्वेकामप्रणोयो हि सर्बाग्रे यस्य पूजनम्‌ | श्रेष्ठी देवगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणे ॥ 
सुनीनां वैष्णवानाश्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरुः! सनत्कुमारो भगवान प्रत्यक्ष: प्राङ्गणे मम 
ब्रह्मपुत्राश्च पौत्राश्च प्रप त्राश्चापि वंशजाः । ते सर्वे मदुगृददेऽद्यव ज्बळन्तो ब्रह्मतेजसा 
अहो कल्पान्तपर्य्यन्तं तीथींभूतो ममाश्रयः । येषां पादोदकेस्तीथं विशुद्धं तदुग्रहं मम 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि ती्थोनि सागरे। ` ` 
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सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादेषु तानि च ॥ ७६ ॥ 
बिप्रपादोद्कङ्किन्ना याघत्तिष्ठति मेदिनी । ताबत्‌ पुष्करपत्रेषु पिवन्ति पिलो जम्‌ ॥ 
चिप्रपादोदक भुक्तवा द्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
स्नातानां सर्वेतोर्थानां फलमाप्नो ति निश्चितम्‌ ॥ ७८॥ 
निङन्तनञ्च चिपदां व्याधिनिमूंलकारणम्‌। सुखद्‌ शुभदं सारं विप्रपादोद्यः दृणास्‌॥ 
न गङ्गासटुशं तीथं न देवो माधचात्‌ परः। सनत्कुमाराद्क्तो न न हि झरपतरोर्तदः 
न पुष्पं पारिज्ञाताच्च न रतं हरिबासरात्‌ । पूजनेन हि पूज्यञ्च न पत्रं ठुझलीपरम्‌ ॥ 
न देवी प्रकृतेश्चापि नाधारः पचनात्‌ परः । 
न हि स्थूलो महाविष्णोने सूक्ष्मं परमाणुतः ॥ ८२॥ 
न घ्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्च परःप्रभुः । न देवो न परः कोऽपि इत्याह कमो टचः 
ब्रह्मधिष्णुशिवादीनां प्रकृतेश्च परः प्रभुः । 
र ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
| नापि दुलभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्तवा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । 
तुष्टाव सामवेदोक्तस्तो्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ ` 
भीष्मक उचाच। 


सघांन्तरात्मा सर्वेषां साक्षी निर्दि पच च । कर्मिणां कर्मणामेच कारणानाञ्चकारणम्‌ 


केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
र परमात्मानं जीवो यत्प्रतिविम्चकः ॥ ८६ ॥ 
प्राकृतिक जीवं सगुणं भ्रान्तचुद्धय: । केचिन्नित्यशरीरञ्च 
न क्क चुद्धाश्‍च सूक्ष्मवुद्धयः 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभवति साकारम्ीश्चरं चिना | 
एवे स्तुत्वा स बाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुञ्च नारद । 
पाद्यं पझाचिते पादप चायं ददौ सुदा ॥ ६२ | 
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अर्ध्यं अद्दो तत्र दूचांपुष्पजलान्वितम्‌ । मधुपर्कश्च सुरमि सर्वांड्रे. गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रदं महेन्द्रेण शुभकर्मणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गले ददी 
कुवेरेण उ यहदत्तममूल्यरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य स राजा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥३५॥ 
चहिशुद्धांशुकथुगं यद्दत्तं हिना पुरा | ददौ तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 
ज्वलितं रस्नझुकुटं यद्दत्तं विश्वकर्मणा । ददौ तन्मस्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्गगदीपश्च नेवेद्य सुमनोहरम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च रत्नसिंहासनं ददौ ॥ ६८॥ 
सप्ततीर्थोद्कड्लैब पुनराचमनीयकम्‌ । ताम्बूलञ्च धरं रम्यं कपूरादिलुचासितम्‌ ॥ ६६॥ 

शय्यां रतिकरीं रम्यां पानाथं घासितं जलम । 

कृत्या च वरणं राजा परिहारं चकार तम्‌॥ १०० ॥ 

झताञ्जळिपुरो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलि ददौ ॥ १०१ ॥ 

इति श्रोव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोळष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिप्युद्वाहे खप्ताधिकशततमोऽध्यायः । 


क ए 


अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
कृष्णाय रुक्मिणी सम्प्रदानम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
पतस्मिन्नन्तरे देवी मद्दाळक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियंता 
रत्नसिहासनस्था च रत्नाळङ्कारमूषिता । चहिशुद्धांशुकाधाना कबरीमारभूषिता ॥ २॥ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी हयमूल्यरत्नदर्पणम्‌ । 
कस्तूरी विन्दुभिर्युक्ता स्निग्धचन्दनचचिता ॥ ३॥ 
_ सिन्दूरविन्डुना शश्वत्‌ भालमध्यस्षलोउज्चला । तकाञ्चनवरणाभा शतचन्द्समप्रभा ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाङ्गा मालतीमाल्यशो मिता । सप्तमिन पपुत्रैश्च समानीता च बालके; ॥ 
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देवेन्द्राश्व सुनीन्दराश्च सिद्धेन्द्रा नृपपुड़चाः । 

दद्दशू रुक्मिणीं देवीं महालक्ष्मीं पतित्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणा: इत्वा प्रणम्य स्वपति सती । सिषेच शीततोयेन स्निग्धचन्दनपळवै: ॥ 

तां सिपेच जगतकान्तः कान्तां शान्ताञ्च खस्मिताम्‌ । 

ददर्शं कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुसक्षणे ॥ ८॥ | 
अथ देची पितुः क्रोड़े समुवास शुभानना । ळज्ञया नघ्रवदना ज्वरून्ती थ स्वतेजसा | 
राजा देवेश्वरी तस्मे परिपूर्णतमाय च । प्रददौ सम्प्रदानेन वेदमन्त्रेण नार्‌ | १०॥ 

बसुदेचाज्ञया कृष्ण: स्वस्तीत्युत्तवा स्थितो सुदा । 

जग्राह देवीं देवश्च भवानीञ्च भवो यथा ॥ ११॥ 
सुवणांनां पञ्चलक्षं कृष्णाय परमात्मने । दक्षिणां तां द्दौ राजा परिपूर्णतमाय च॥ | 
_ शुभकर्मणि निष्पन्ने इत्वा कन्याञ्च घक्षसि | रुरोद राजा मोहेन सुनिरेवेन्द्रसंसदि ॥ 
परीहारेण चचसा कृत्वा तस्मै समर्पणम्‌ । सिपेच कन्यां धन्याञ्च नेत्रयुग्मजलेन च॥ | 

इति श्रीव्रह्मदैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे अाधिकशततमो ऽध्यायः । 





नवाधिकशततमो 5व्याय: 
रुक्मिणयुद्वाइवणेनम्‌ । 
_ श्रीनारायण उघाच | 


एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी रुक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रचती भिश्च साध्वीसिः सहिता सुदा 


भागत्य मङ्गळं कत्वा तत्र नि्मेन्थनादिकिम्‌। दग्पती घेशयामास रत्ननिर्माणम 
नानाविचित्रचित्राढ्य' हीरहारेण भूषितम्‌ । म 2 


. . . सुक्तामाणिक्यरत्नेन सुदीप दर्पणेन च ॥ ३॥ . ` 
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ददर्श छृष्णस्त्वेच डुगां दुर्गतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्री रतिञ्च रोहिणीं सतीम्‌ 
देघपलीं राजपलीं सुनिपल्लीं पतिव्रताम्‌ । रलसिहासनस्थाञ्च रल्रभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थु रारादुहु्धा च श्रीकृष्णं जगतीपतिम्‌ । रत्नलिदासने रम्ये चासयामास ता सुदा 
स्तुति यक्रुः्ध दैवाश्च सुनिपल्रीश्च माधवम्‌ । पुराञ्चलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 
भोजयामास राज्ञी च घरेण सह कन्यकाम्‌। सकपूरं सताम्बूलं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
दुर्गा ष्णाय शब्दौ त्र मङ्गळपत्रिकाम्‌ । सर्वासामाज्ञया देवी पठेति तमुघाच खा 
पपाउ पत्रिका कृष्णो देचीखंसदि सस्मितः। लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गासावित्रीराधिकासती 
तुलसी एथिवी गङ्काऽरन्धती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देवहूती च मेनका 
दैव्यश्चेताञ्च दस्पत्योः कुर्वन्तु मङ्गल परम्‌ । पपाठ चेति इष्णञ्च शुश्रुवुश्च ताः ॥ 
पार्वत्युवाच । 
रुक्मिणीं रुब्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपचतीं सुन्द्रीं नघयौवनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरस्वत्युवाच । 


_ तव योग्या च युवती रत्नभूषणभूषिता । त्वां प्राथेयन्ती खुचिरमघमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ 


| साविश्युवाच । 
यथा घरस्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । विद्ग्धाया विद्ग्धेन सवेत्र सङ्गमःशुभः 
रत्युचाच । | 
ईश्वरेण परीद्दासं का घा कत्तं क्षमा भुषि | 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
| गायश्युचाच । 
यथा घरस्तथा कन्या चाक्षुषो भेष्मके ग्रहे॥ १७ ॥ 
. रोहिण्युवाच । 
सत्यं ब्रूद्दि जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संसदि । 
कीदृशी राधिका रम्या रुक्मिणी चापि कीद्दशी ॥.१८॥ 
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ट सरस्वत्युवाच । 
राधायांयाद्ृशी प्रीतीरुक्मिण्यां .नैव ताद्वशी । सा सड्डिनोपूर्वकाले ससंत्ी ड़ासुचर्थिनी 
प्राणाधिष्ठातृदेची सोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कमलासाक्षात्स*५दासधिदेवता 
सवेशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेची च दुर्गा नारायणी परा ॥ 
देवाधिष्टातृदेवी त्वं सावित्री देवमाठका। विद्याधिदेवताहश्व ततोऽन्याः कळाकलाः 
न त्रह्मणि शिवे शोषे गणेशे च दिनेश्वरे | न भक्तेछु च पद्मायां न शिवा याञ्य सय्यपि 
प्रसादो याहुशस्तस्यामन्येषु च न ताद्वश:। त्रेलोक्ये पुथिवी धन्या झुणुण्यं भारतं यतः 
तत्र वृन्दावन धन्यं राधापादावजचिहितम्‌। सर्चासामपिदेचीनां राधाएण्यचती सती 
राधापादाव्जनखरे ददौ खिग्यमलक्तकम्‌। भयमेचमिति श्रृत्वा जहुः सर्वयो षितः ॥ 
ध्यायन्ते दूरतः सर्वा राधावक्षःस्थळस्थिता । तस्माद्राधां नमस्कृत्य तुळनांसन्यतेकिल 
सरस्वतीचचःश्रुत्वा साचित्रीपार्वंती सती । अन्याश्चयोपितःखर्घाःखाथ्चित्यूचुश्चखंसदि 
छोपामुद्राचुसूया चाप्यहल्यारुन्थती तथा । सर्चास्ता सुनिपत्न्यश्च रभसं चक्रुरीश्वरम्‌ 
अथदेचांश्च भूपांश्च सुनीन्द्रांश्चापि भीष्मकःः। पूजयामास घिधिना भोजयामास खाद्रम्‌ 
खाद्यतां खाद्यतां लोका दीयतां दीयतामिति। शब्दो वभूव नगरे वाद्यसंगीतमङ्गळेः ॥ 
अथ प्रभाते ब्रह्मशारोषाद्या स्त्रिदशास्तथा । यानस्यारोहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 
_ राजा महोग्रसेनश्च घसुदेवस्त्वरा न्वितः । 
कारयामास यात्राञ्च भ्रोकृष्णं रुक्मिणी सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां इत्वा स्ववक्षसि । 
रुरोदोच्चेस्तत्सखी भिर्वान्धवैरित्युघाच सा ॥ ३४ ॥ 
सुभद्रोघाच । 
क्क यासि मां परित्यज्य घत्से मातरमीश्वरीम । 
यवन व इ SS MR 
घखुदेवाळ्यं यासि घासुदेघप्रिया सती 


इत्युक्तचा कन्यकां शोकात्‌ सिषेच नेत्रजैजळैः। भीष्मकःसाश्रनेत्रश्वकन्यांकृष्णेसमर्प्यय 
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तः इत्या परीहार उरोदोव्येरतीच सः । रुरोद रुक्मिणीदेधी श्रीकृष्णश्रापि मायया || 
र्थसारोएयामाल घसखुदेबः खुतं घधूम्‌। एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 
गअन्ाणां सहसा षड्युणञ्च तुरङ्गमम्‌ । दासीनाञ्च सहस्श्च किंकराणां शतं शतम्‌ 
पाल झहस्रञचैवामूल्यरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चलाद्रम्‌ ॥ ४१ 
लोयभोजनपाचाणि इतानि विश्वकर्मणा | सौचर्णानि च रम्याणिसुरभीः प्रददौ सुदा 
दुग्मवतीथेनूनाञ्च खवत्खानां सहस्ञ्रकम्‌। अमूल्यानि च.रम्याणि बहिशुद्धांशुकानि च 
'छुदेषश्चोग्रसेनो देवैश्च सुनिभिः सह । प्रहण्चदनः शीध्रं द्वारकाभिसुखं ययो ॥ ४४ 
भघेश्य स्वपुरीं रस्या कारयामास मङ्गलम्‌ । धाद्यञ्च घाद्यामास सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रो हिणी रम्या यशोदा नन्दगेहिनी । अदितिश्चदितिश्‍चैच तथा च घरकामिनी 
श्रीष्णं रूविमणीं रम्यां चिळोक्य च पुनः पुनः । 
शुहं प्रवेशयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| चलुविधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्गवान्‌। नृपांश्च वान्धचांशचैव परिहारं चकार च 
| भट्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो5पि ददौ रल्लादिक सुदा । 
| तांश्चापि भोजयामास परितुणांशच सस्मितान्‌ ॥ ४६॥ 
| एवं भुक्तवा धनं छव्ध्वा ययुः सर्वे ग्रहंसुदा | मङ्गलं कारयामाख घस्ुदेचस्य घललभा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेबर्त महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततमो ऽध्यायः । 


कि 
NS 


Fa 


दरा धिकशततमो ऽध्यायः । 


राधायशोदासंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच। 
भागतेषु गतेष्वेवं साङ्गे मङ्गलकर्मणि । नन्दो यशोद्यां साडे पुत्राम्यासं समाययौ ॥ 
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यशोदा उवाच । 
ज्ञानञ्चभवता दत्तं पित्रे नन्दाय माधव । माञ्चापि मातरंघत्स रुपा कुछ झपानिधे ॥ 
मासुद्र महाभाग ध्रोद्रणकारण । भवाब्धितरणे भीमे भीताश्च एसितासपि ॥ ३॥ 
मायामयी सा प्रकृतिभेवाव्धितरणे तरी । त्वमेव कर्णघारश्च अक्तोरी णेळपासय ॥४ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः | उवाच मातरं भक्त्या ज्ञानिना शुरोगरु: ॥५ 
, ` श्रीभगचानुचाच । 
सिद्धियोगात्मकं मातश्ञानश्च विषयात्मकम्‌ । 
ज्ञानं भक्तयात्मक श्रेष्ठं मदास्यकारणं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानंपञ्चविधं प्रोक्तं सर्वेचेदेषु सम्मतम्‌ । भक्त्यात्मक सर्वपरं तेषाञ्च लक्षणं णु ॥9॥ 
क्षत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्वान्तशो घनम्‌ । 

___ नाडीनां शोधनञ्चेच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८॥ ` 
शक्तिकुण्डलिनीयुक्तमीश्वरं चिन्तयेत्ततः | इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादीनाञ्च वर्धनम्‌ ॥ 
सूळाधार' स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धञ्च तथाज्ञास्यं चक्रपट्क प्रकीत्तितम्‌ 

नारीणामपि दुर्वोधे मूर्खाणाञ्च विद्वोषत: । 
ज्ञानं योगात्मकं साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌ ॥ ११ ॥ 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वचिषये तथा । सन्तःसर्वे चिज्ञानन्ति स्वेच्छया च मदीयया 
सिद्यात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्तं सर्वकर्मसु । 
चतुस्त्रिंशत्सुसिद्धानां साधनं बोधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षात्मकं सिद्धं परं निर्चाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ननिबरत्तिमार्गमारूढ भक्तस्तन्नेव घाञ्छति। भक्तात्मकञ्च यजज्ञोनं तुभ्यं राधा प्रदास्यति 
तस्याञ्च मानचं भाचं त्य क्त्वाज्ञाञ्च करिष्यति । 
नन्दाय द॒त्तं यज्ज्ञानं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति ॥ १५ ॥ 
गच्छ नन्द्‌ व्रजं मातनेन्देन सह-साद्रम्‌। 
: -इत्युक्तवा षिनयं कृत्वा जगामाभ्यन्तरंः हरि: ॥ १६॥ . 
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नन्दो यशोदया साड प्रययौ कद्ळीवनम्‌ । ददर्श राधां तत्रैव निद्रितां त्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
दशानां शुछचत्रश्व निराहारां शोद्रीम्‌ । पहुस्थे पडुजद्ले सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 

शयानां शुण्कितोष्ठीञ्च साश्नुनेत्राञ्च सूच्छिताम्‌ । 

व्यायसानां पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६ ॥ 

वाह्मज्ञानपरित्यक्तां तन्निविएेकमानसाम्‌ । 

पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखास्चुजम ॥ २० ॥ 
हसन्तीश्चरद्न्तीश्च स्वप्ने कान्तसमीपतः । सली भिःपरितः शश्वत्‌ सेविता श्‍वेतचामरे: 
दिवानिशं रक्षिताञ्च गोपीभिः शतको टिमिः । खाचधानपरासिश्च वेत्रहस्ताभिरीश्वरीम्‌ 

सप्तद्वारेषु युक्ताभिः परितः प्राङ्गणेषु च ॥ २२॥ 
तां इट्टा विस्मयं प्राप्य सभाय्योनन्द्‌ एव च । ननामपरया भक्त्या दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
निद्रां त्यक्या च सहसा वुयुधे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप विपयज्ञानचर्सिता ॥ 
पुरतो दम्पती दृट्टा पप्रच्छ सादर खती । उवाच मधुरञ्चैषं तत्रेच सखिसंसदि ॥ २५ ॥ 

राधिकोचाच । 

कस्त्वञ्चात्र समायातो घ्रूहि घा कि प्रयोजनम्‌ । 

न च मे घिषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 

कि जलं वा स्थळं कि घा कि चा नक्तं दिनं शएणु । 

स्त्रियं पुमांसं झीवं घा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७॥ 
राधिकाघचनं श्रुत्वा. नन्दश्च घिस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकरं गोपीसम्भाषिता ययौ 
उषास निकटे तस्याः समुवाच प्रियं घच: । उषास तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 

यशोदोचाच । 


चेतनं कुरु राधे त्वमात्मानं रक्ष यत्नतः । द्रक्ष्यसिप्राणनाथञ्च संप्राप्ते मड़ले दिने॥३०॥ 


त्वत्तो विश्वं पवित्रञ्च स्वकुळञ्च जुरेश्वरि । गोप्यश्च पुण्यषत्यश्च त्वत्पादाम्वुजसेघया 
लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमङ्गलाम्‌ । 
सन्तो वेदाश्च चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१०२ _# ब्रह्मवेघर्त्तपुराणम्‌ + . [४ शीङऽ्णङन्मखण्डे 
अहं यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरुपे निवोध माम्‌ | वृषभानुसुता त्वञ्च मां निरः सुवते 
द्वारकानगरापूदरे श्रीषष्णसन्निधानतः । तवान्तिकमागताहं प्रेरिता हरिणः दद ॥३४॥ 
श्रणु मङ्गूचाताञ्च मङ्गलश्च गदाभ्वतः । आरादु द्रक्ष्यसि कृष्णं तं हे देवि घेतनं कुरू ॥ 
भक्त्यात्मकं परिज्ञानं देहि महाञ्च साम्पतम्‌। त्वद्ठरतुरुपदेरोन त्वत्समीपं रूथागतो ॥ 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां सुहुतं घरानने । भविष्यत्यचिरंणेच श्रीदारनः शापशोचनम्‌ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा चातों प्राप्य गदाभृतः । श्रीकृष्णनामस्मरणाद्‌ दूरीभूतममडुरळम्‌ ॥ 

संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य छृष्णमन्तरम्‌ । बः 

उचाच मधुर शान्ता लौकिकीं भक्तिसुत्तमाम्‌॥ ३६॥ 

इति श्रीम्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्मरूण्डे 
राधायशोदासंचादे दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


रामादिशब्दानां ्युतपत्तिस्तेपाश्चप्रशुंसा | 
ज्ञानात्मकश्च परमो त्रह्मेशरोषपूज्ञित a 
:। ज्ञा | मन्मळं 
तेनेष उना नेतुं भाघार्थं न कै जील 
वेदा: सन्तश्च भाधार्थ नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ | 
सकस मूढा बस्तो ऽ्ञानतत्परा । वतस्तद्व्रहेणैच सन्ततं हतचेतना ॥ ३-॥ 
घाहं मि ज्ञानं पश्चविधेषु च । भक्यात्मक सर्वपरं निबोध मिते 
अृष्णस्य वरेणापि त्वं साधो निर्भयोभच । गो लोकेवापि पतनं सम्भवेच्यकुयो सोहर 
हात सव परित्यज्य भजस्व परमेशवरम्‌ । पुत्रवुद्धि परित्यज्य धर्मरूपं निशामय 7 
“सर्व यशोदे भवति परित्यज्य च नश्‍वरम्‌ । गत्वा वृन्दावन रस्यं Le भारतम्‌ 
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` एकादशाधिकशततयोध्याय: ] # रामादिशव्दानांव्युत्पत्तिः # ११०३ 


छत्वा त्रिकालन्ञानश्च निर्मले यमुनाजले । कृत्वाए्द्लपद्मश् स्निग्धेन चन्दनेन च ॥८॥ 
ऽयानेन गर्णेद्सेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्दं सानन्द बज तत्पदम्‌ ॥ ६॥ 
त्या निङन्तनं कर्मे पितृभिः शतके: सह । चैष्णवेन सहालापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
सर डुतबहञ्याळां सक्तो चाञ्छति पञ्जरम्‌ । घरश्च कण्टके घासं वरञ्च विषभक्षणम्‌ ॥ 
इरिसिक्तिविद्दीनानां न खङ्गं नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिद्दीनो बुद्धिभेदं करोति च 
अङ्कुरो भक्तित्रक्षस्य भक्तिसङ्गेन वर्धते । परं ह रिकथालापपीयूपासेचनेन च ॥ १३॥ 
भरमकाठापदीपाथिज्याळाया: कलयापि च | अङ्कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन चर्धते 
उस्मादभकसङ्गश्च सावधानः परित्यज। यथा इट्टा काळसर्पं नरो भीत्वा पलायते ॥ 
यशोदे च प्रयलेन स्वात्मनः पुत्रमीश्वरम्‌ । राम नारायणानन्त सुकुन्द्‌ मधुसूदन ॥१६॥ 
ष्ण केशव कंसारे हरे वैकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाठयेद्ति । 
जन्पकोटिसहस्ताणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७॥ 
राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामःप्रकी तितः 
रमते रमया साद्ध तेन रामं विडुचुंधाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामचिदो चिदुः ॥ 
रा चेति ल&मीवचनो मश्चापीशवरचाचकः। लक्ष्मीपति गति रामं प्रचद्न्ति मनीषिणः ॥ 
नास्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फळं लमेत्‌ । 
तत्‌ फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः ॥ २१ ॥ 
सारूप्यसुक्तिवचनो नारेति च घिदुर्वुधाः। यो देचोऽप्ययनं तस्य स च नारायणःस्सृतः 
नाराश्च इतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मृतम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सो5यं नारायण:स्सृतः 
सकन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्काद्सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितम्‌ । 
__त्तयोर्ज्ञानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभुः ॥ २५ ॥ 
नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतुर्ष च । शास्त्रष्वन्येधु योगेषु तेनानन्तं विड्य॒धाः 
सुकुमध्ययमानञ्च निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ | तद्ददाति च यो देवो मुकुन्दस्तेन कीर्तितः 
सुकुं भक्तिरसप्रेमवचनं वेदसम्मतम्‌ । यस्तं ददाति भक्तेभ्यो मुकुन्दस्तेन कीर्तितः ॥ 
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सूदनं मधुद्‌त्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । इति सन्तो घदन्ताशं वेदे मिन्नार्थभीप्सितम्‌! 
मधुक्कीबश्च माध्वीके झतकमेशुभाशुभे । भक्तानां कर्मणाञ्चेव सूदनं मधुसूदन: ॥ ३० ॥ 
परिणामाशुभं कर्म भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि ल पच मधुसूदनः ॥ 
कृषिरुत्कृशवचनो नश्च सद्दक्तिचाचकः । अश्चापि दातृवचनः छष्णंतेन विदरव'चा:॥३२॥, 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि। तयोदांता च यो देवस्तेन छष्णः प्रकीतित: ॥ 
कोटिजन्माजिते पापे छृषिः:छुशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन कूष्ण:प्रकीर्तित 
नाम्नां सहस््र दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकावृत्त्या तु कुष्णस्य तत्‌ फळं लभते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वेदिका विदुः 
कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशाः । 
जलं भित्त्वा यथा पद्य नरकादुद्धरेद्च खः ॥ ३७ ॥ 
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य चाचि प्रवतेते । भस्मीभघन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ 
. अश्वमेधसहस्रेभ्यः फलं इष्णजपस्य च। घर तेभ्यः पुनर्जन्म नातो भक्तपुनमंघः ॥ 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थस्नानानि सर्चाणि तपांस्यनशनानि चः 
चेद्पाउसहस्राणि प्रादक्षिण्यं शुषः शतम्‌ । 
रुष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेषां लोभाडुवेत्‌ स्वगेफलञ्च सुचिरं नणाम्‌ । स्वर्गादचश्यं पंस्च जपकर्तहरैः परम्‌ 
के जले सषेदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः। चदन्ति वैदिकाः सर्वे तं देवं केशचं परम्‌ ॥ 
कंसश्च पाठके विघ्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिन्ता च ख कंसारिः प्रकीतितः ॥ ४४ | 
रुद्रूपेण संहतां विश्वानामपि नित्यशाः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकी दितः ॥ 
माञ्च ब्रह्मखरूपा या मूलप्रक्तिरीश्वरी नारायणीति चिख्याता विष्णुम्राया सनातनी 
महालक्ष्मीस्वरूपा, च चेदमाता सरस्वती । 
राधा घसुन्धरा गङ्गा तासा स्वामी च माधघः ॥ ४७ ॥ 
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एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधाशाब्द्स्यच्युत्प त्तिचर्णनम्‌ # ११०५ 


घ्रह्मेशशेषादिभवेश्च चन्यं ध्यानेर्न किञ्चित्‌ सनका दिभिश्च । 
` चेदेः पुराणैनं निरूपितञ्च भजस्च भक्त्या नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

क चापि दुग्ध छ दृधि छृतं चा नवोदुधृतं वा क च तक्रमीप्लितम्‌ । 

तेषां छ-चोरो भवति छ चापि छ चन्धनं ते भचमळमध्ये ॥ ४६ ॥ 

न योगिभिः खिद्वगणेर्मनीन्दरेन भक्तसङ्चेमचपाझरोषेः । 

योगनं वद्धो न हि रक्षितं क्षमैः कथं स वद्धस्तव मलमध्यतः ॥ ५० ॥ 

भेस्णाचुभक्तया स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते । 

दत्पझममध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यल्लेन च सन्ततं सति ॥ ५१ ॥ 

वर जृणुष्च भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌। 

सर्वे दास्यामि जगति देवानामंपि दुर्लभम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यशोदोघाच । 
हरोच निश्चला भक्तिस्तद्वास्यं चाञ्छितंमम । तवनाम्नश्च व्युत्पत्तिर्का घा तद्वकुमईसि 
श्रीराधिकोघाच । 

भवेद्गक्तिनिश्चळा ते हरेदास्यञ्च दुलभम्‌ । लभस्व मद्दरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ ` 
पुरा नन्देन हुट्टाइं भाण्डीरे बरमूळके | मया च कथितो -नन्दो निषिद्धश्च बजेशवरः ॥ 
अहमेच स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी । रापाणः श्रीहरेरंशः पाषंदप्रचरो मद्दान्‌ ॥ 

रा शब्दश्च मद्दाविष्णुचिश्वानि यस्य लोमसु । 

विश्वप्राणिछु विश्वेषु घा धात्री मातृचाचकः ॥ ५७॥ 
धात्रीमाताहमेतेषां मूळप्र्ृतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा चुधेः ॥ 
अहं खुदामशापेन वृषभानखुताधुता । शातवर्षेञ्च विच्छेदो हरिणा सह साम्प्रतम्‌।५६॥ 
बृषभानश्च कृष्णस्य पार्षद्प्रवरो महान्‌। पितृणां मानसी कन्या मम माता कलावती 
अयो निसम्भवाऽदञ्चमम माता च भारते । पुनःसार्थेऽ्चयुष्माभिर्यास्यामि भ्रोहरेःपदम 

इति ते कथितं सवं व्रजं बज त्रजेश्‍चरि । 

त्रजेशवरेण स हिता स्वामिना ज्ञानिना खति ॥ ६२॥ 
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ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यवधारिका । ध्यानभङ्गे महादोषो नराणासपि झुन्द्रि 
इति श्रोत्रह्मवेवत महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंवादे एकादशा धिकशततमो ऽध्यायः । 


दाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
्दयुम्नाख्यानवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
चासुदेचो द्वारकायां घञुदेघाज्ञया मुने। प्रययौ रत्लरचितं रुक्मिणीमन्दिसं वरम्‌ ॥१॥ 
शुद्धर्फरिकसङ्काशममूल्यरलनिर्मितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२॥ 
अमूल्यरललकलशं शवेतचामरदर्पणे: । घहिशुद्धांशुकः शुद्धैः परितः परिशोभितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ददश रुक्मिणीं देवीमतीवनवयोघनाम्‌ । रल्लपययेडुमारुह्म शयानां सस्मितं सुदा ॥४॥ 
- अप्रोढाञ्च नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलञ्जिताम्‌। भमूल्यरल्निर्माणभूषणेन विभूषिताम्‌ ॥५॥ 
छुचारकबरीभारां मालतीमाल्य़भूपिताम्‌ । दृट्टा ष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा 
ता सम्भाष्य जगन्नाथो रल्लतरपे उचास सः । शुभक्षणे च शुभया ख रेमे रमया सह 
छुखसम्भोगमात्रेण सूच्छामाप मुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेचो भस्मीसूतश्च शम्भुना 
स शांबरं निहत्येघ तत्र प्राप रति सतीम्‌ । रती मायाचतीनास्ना 


छायां दृत्त्वा च शायने गृद्दिणी शंवराल्ये ॥ ६ ॥ i 
रख नारद्‌ उचाच । 
जहार शांवरं कामो देत्यं केन प्रकारतः | कथयस्व महाभाग घिस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥ 
नारायण उचाच । 
समताते च ससाहे रुक्मिणी सूतिकागृहम्‌ । 


, ग्र्ीत्वा वाळक दैत्यो जगाम स्वालयं जवात ॥ ११ ॥ 
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अएुन्रकश्च दृत्येशः पुत्रं प्राप्य प्रदरषितः । मायावत्यै ददौ दृष्टो इटा मायावती सतो ॥ 
नतावपाळयनेच वर्यामाख चाळकम्‌ । सरस्वती तां रहलि कथयामास निर्जने ॥१३॥ | 
सररुवत्युचाच | 
“सवकोपानछे पूव भस्मीभूतः पतिस्तव । स चायं रुक्मिणीपु्रो देत्येनेच समाहतः ॥ 
साययाप;च मायेशो रुक्मिणीसूतिकायहदात्‌ । 
समानीय ददो तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मजः॥ १५ ॥ 
आमश्च कथयामास जगन्माता च सा सती । | 
तव पत्नी रतिशचेयं रमस्व रमया सह॥ १६॥ 
त्वमेव रुक्मिणीपुत्रो नान्यदैत्यस्य मन्मथ: । 
कुररीव सतो नित्यं रोदिति स्म त्वया विना ॥ १७ ॥ 
इत्युक्वा च ययो घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पद्म्‌ । 
ख रेमे निजने नित्यं रामया सह खुन्दरः ॥ १८॥ 
एकदा मन्मथं दत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । शङ्गारं रामया साद्ध कुर्वन्तं कौ तुकेन च ॥ 
सस्मितं सस्मितायाश्च मध्यवक्षःर्यळस्थितम्‌ । 
रति ददर्शं कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २०॥ 
इट्टा चुकोप देत्यश्च जग्राह खड्गमुत्तमम्‌। उवाच खड्गहस्तञ्च कामदेचं रति सतीम्‌ 
शंबर उचाच । 
धिक्‌ त्वां महाकासुकश्व सूख पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठं प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
धिक्‌ त्वाञ्च पुञ्चलीं मत्तां कामुकीं हतचेतनाम । 
पुत्र॑ग्रहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 
इत्येचसुक्तवा खड्गञ्च तामेव: हन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति दैत्यं प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
यपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः स्वाङ्गपीड्ितः । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रञ्चळन्निष ॥ 
शिवद्त्तञ्च शळञ्च जग्राह निर्भरेण च। शतसय्यंप्रभं शलं प्रलयाञ्निसमं सुने॥ २६॥ 
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इ जम्युश्च देवाश्च बरहमेशरोषसंज्ञकाः । पवनः कथयामास कर्णे कामस्य यत्नतः ॥ 
, : स्मर स्मर महामायां हुर्गा' दुर्यतिनारिनोम्‌ । 
पवनस्य चचः श्ुत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ॥ ?८॥ 
' शूलं बभूव तस्याङ्गे रम्यं माल्यं मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मास्त्रेण च तं देत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६॥ 
रति गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ । प्रययुर्देवता:सर्वा: स्तुत्वाच पार्घतींखयम्‌ 
रुक्मिणीमङ्गछ कृत्वा प्रजग्राह रति खुतम्‌ । उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरि: 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पाचंतीम्‌ । 
अथ कृष्णः क्रमेणेच वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 
सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राहञ्चकार ह | 
कालिन्दी सत्यभामाञ्च सत्यां नाञ्चिजितीं सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
जास्ववर्ती लक्ष्मणाञ्च समुद्दाहं चकार सः । ताभिः साद्ध क्रमेणैव पुत्रोत्पत्तिं चकारह 
पकस्यां द्शपुत्राश्च कन्यकका क्रमेण च । निहत्य नरक दैत्यं सपुत्रश्च नृपेश्वरम्‌॥ 
वलवन्तं सुरं देत्यं जघान रणमूर्धनि । ददर्श कन्यास्तत्रस्थाः सहस्ञाणाञ्च पोडश ॥ 
शताधिका घयस्याश्च शश्वत्युस्थिरयौचनाः । प्रफूछ्चद्नाः सर्चा सलभूपणभूपिता: ॥ 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधव: । तामि: साधं स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
पकस्यां दशपुत्राश्च कन्यकेका क्रमेण च | हरेरैतान्यपत्यानि वभूवुश्व पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
एकदा द्वारकांरम्यां दुर्वासा सुनिपुङ्गबः। शिष्पैख्रिकोटिमि: सार्ईमाजगामावळीळया 
राजा महोभसेनश्च सन: सपुरोहितः । घछुदेयो वाञुदेचोऽप्यक्ररश्चो द्चस्तथा ॥४१ 
नीत्या षोडशोपचार परणेभुमुनिपुङ्गवम्‌ । is 
शुभारिपञ्च प्रददी तेभ्पो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पथक ॥ ४२॥ 
एकानशाश्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे । 
सुक्तामाणिक्यदीरांश्च रल्लश्च यौतुकं ददौ ॥ ४३ ॥ 
स रेमे रामया साधं माहेन्द्रे रत्नमन्द्रे। रत्नन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्मै शुभाश्रमम्‌॥ 
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एकदा स मुनिश्रेष्ठ: समालोच्य खचेतला । शयानं कुत्नचिद्रम्यपर्ययेड: रत्ननिमिते ॥ 
उतचन्त पुराणञ्च श्रद्धया कुत्रचिद्चिसु: । महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राङ्गणे शुभे ॥ 
तास्यूळ शुक्तचन्तश्च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया। कुत्र चित्सेचितं तल्पे रक्मिण्याश्वेतचामरैः 
व्रा खिम्दीसे चितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । सर्वेत्र समसंभाषां चकार भगवान मनिः ॥ 
विस्मयं प्रययी विप्रो इष्टा तत्‌ परमद्भुतम्‌ । लुए्ाच जगतीनाथं रक्मिणीमन्दिर पुनः ॥ 

चसन्तञच सुधर्मायां खतां संखदि सुन्द्रम्‌ ॥ ५० ॥ 

दुर्वासा उवाच | 
जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सर्चचीज पुरातन ' 
निगुण निरीह निस निरञ्जन निराकार भक्ताचुप्रहचिग्रह . सत्यस्वरूप सनातन 
निःर्चरूप नित्यनूतन व्रह्मेशरोषधनेशवन्दिति पद्मया सेवितपादपद्म ब्रह्मञ्यो तिरनि- 
चेचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ५१॥ 
इत्येवसुक्तवा मनसा हरेरनुमतेन च। प्रणम्य तस्थौ विमेन्द्रस्तचेच पुरतो इरेः ॥५२॥ 
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेदविहितं सर्वेषाञ्च सतां मतम्‌ ॥ 
ड श्रीभगचानुचाच । 

मा भेविप्र शिचांशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः । 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रचतेते ॥ ५४॥ 

अहमात्मा च सर्वेपां शवाः सर्वे मया विना। 

प्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येच सर्चशक्तयः ॥ ५५॥ 

जातावप्येक पयाहं व्यक्ता पच पृथक्‌ पृथक । 

यो भुङ्क्ते तस्य तृप्तिः स्यान्नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 

पृथक्‌ जीचादिसर्वेषां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 

परिपूर्णतमोऽहञ्च गोलोके रासमण्डले ॥- ५७ ॥ 
श्रीदामशापाद्राधा सा मां दरष्टुमक्षमाधुना । सर्वे चेचांशरूपेण कळया च - तदंशतः ॥ 

रुक्मिणीमन्दिरै चांशोऽप्यन्यासां मन्द्रे कलाः | 
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ममापि कुत्रच्ष्थांशं कुत्रचिच्च कळाकला: । 
कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥ ५६॥ 
इत्युत्तवा जगतां नाथो ग्रृहस्याभ्यन्तर ययो । 
दुर्घासाश्व॒ प्रियां त्यक्तवा श्रीहरेस्तपसे गतः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मऊप्डे 
सुनिङृष्णसंघादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


अकारणात्‌ पत्नीत्यागदोपः । _ 
श्रीनारायण उचाच | 
सशिष्यश्चापि दुर्चासास्त्यक्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ । 
केलासं प्रययौ भक्तया शङ्करं द्रष्टुमीश्‍वरम्‌ ॥ १। 
गत्वा मुनिश्च केलाखं प्रणनाम शिवं शिवाम । 
. दुष्टा परया भक्त्या खशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 
तत्सव कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्वं रुघवैराग्यञ्च चेतसः ॥३॥ 
मुनेश्च षचनं शरुत्वा प्रहस्य पार्वती सती । तमुघाच हितं सत्यं साक्षाच्छड्करस न्निधी ॥ 
पावेत्युघाच | 
धर्मतस्वं न जानासि धर्मिष्ठं मन्यसे स्वकम्‌। 
अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे सुने ॥ ५॥ 
अनपत्याञ्च युचतीं कुळजाञ्च॒ पतिवताम्‌ । 
त्यक्वा भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यत्तीति घा॥ ६॥ 
बाणिज्ये वा प्रवासे चा चिरं :दूरं प्रयाति यः। 
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द तीथे चा तप्रसे घापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
न सोक्स्तस्य भवति घर्मेस्य स्खलनं भुवम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च । 
इहच च यशोनाश इत्याह कमलो ड्रचः ॥ ८ ॥ 
छारका गच्छ हे विप्र स्वधर्म रक्ष साम्प्रतम्‌। पकानंशां मदशाञ्च धर्मतः परिपालय ॥ 
पाद्पझाजितं पादपद्मं सर्व खुदुलभम्‌ । सन्ततं शम्भुना गीतं मुनीन्द्रे: सनकादिभिः ॥ 
परित्यञ्य खुरतरोःकप्णस्य परमात्मनः। क यासि तपसेचत्स सुधां त्यचचामनोहराम्‌ 
श्री्षप्णयाद्पदञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मकृतात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यदुवांल्ये यञ्च कौमारे घाधेके यञ्च यौवने । 
कामतोऽकामतो धापि भस्मोभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३॥ 
साक्षाद्यो भारते वर्ष श्रीृष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
हट्टा स्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेदु चुचम्‌ ॥ १४ ॥ 
कोटिजन्माजितात्‌ सद्यः कृतपापा द्विम॒च्यते । ` 
सर्वाण्येच हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यश: ॥ १५ ॥ 
तद्‌ त्रतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तञ्च पूजनम्‌ । 
सफलं कृष्णसम्बन्धि स्वजन्मखण्डन यतः ॥ १६ ॥ . 
कुष्णभक्तिषिहीनश्च घ्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्गाच्च तदालापाट्गक्तभक्तिः प्रणश्यति ॥ 
कृष्णस्योच्छिएभोजी यः ष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌ । द 
आचहिपचनात्‌ पूतः पूतं कत्तं जगत्‌ क्षमः ॥ १८॥ 
श्रीकृष्णञ्च परित्यज्य क यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाप्तोति श्रीकूष्णस्मरणेन च 
यतो भक्तिने च भवेच्छीकृष्णे परमात्मनि। स गुरुः परमो चेरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 
पार्वतीचचनं श्रुत्वा शङ्करः प्रेमविह्ृलः । पुलका ञ्चितखचांङ्गस्तुणाच परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 
दुर्वासाः प्रणति इत्वा शिवदुर्गापदाम्चुजे । स्मारं स्मारं कृष्णपदं पुनश्च द्वारकां ययौ 
तत्र गत्वा हरि दुट्टा तुष्टावं परमेश्वरम्‌ | एकानंशाल्यं गत्वा स च रेमे तया सह ॥ 
कृष्णो यु थिष्टिरध्यानात्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌ 
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कुन्तीं सम्भाष्य भूपञ्च भ्रातू श्व प्रमुदान्वितः ॥ २४ ॥ 

उपायेन जरासन्धं निहत्य शाल्वमेव च । 

कारयामास यज्ञश्च घिधिवो धितद्क्षिणम्‌॥ २५॥ 
सुनीन्द्रेश्च नुपेन्द्रेश्च राजसूयमभीप्सितम्‌। शिशुपाळं दन्तवक्रं तत्र यज्ञे जघान सः ॥ 
अतीचनिद्रां कुर्वन्तं सभायां सुरभूपयोः | पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्वा इरेः पद्म्‌ ॥ 

न दृष्टा तत्र सर्वेशं तुएाघागत्य. माधवम्‌ ॥ २७॥ 

शिशुपाल उचाच । 

चेदानां जनकोऽसि त्वं देदाङ्गानाञ्च माधव । 

छुराणामछ्षुराणाञ्च प्रा्ृतानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
सूक्ष्मां विधाय सणिञ्च कलपमेदं करोषि च । मायया च स्वयं ब्रह्मा शकर: शोष एवच 
मनवो मुनयश्‍चेच वेदाश्च स्टिपालकाः । कळांशेनापि कलया दिकपाळाश्च अद्दादयः 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेच नपंसकः । 

कारणञ्च स्वयं काय्य जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यन्त्रस्य च गुणो दोपो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

सर्वे यन्ता भवान यन्त्री त्वयि खर्च प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मम क्षमस्वापराधं सूढ्स्य द्वारिणस्तच । ब्रह्मशापात्‌ कुवुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगदुगुरो ॥ 
ह ह लेव एव च । सुदा तो ययतुः शीघ्र चेकुण्ठद्वारमी प्सितम्‌ 

ण सव [ ययः रिपूर्णत् t ° 

' कारयित्वा राजसूयं र oe म शक 
शुचो भारावतरणं चकार स कृपानिधि: । पुनयंयौ र 

विप्राया खूतवत्साया जीघयामास पुअकान्‌ ताह 

यामास पुत्रकान । 

'तस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददौ सुतान्‌ ॥ ३८ ॥ 

तहु इट्टा देवकी तुएा ययाचे सत्तपुत्रकान्‌ । 

स्तस्थानात्‌ समानीय ददौ मात्रे सद्दोद्रान्‌॥ ३६ ॥ 
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सो जहार दारिद्य जुदास्नो घ्राणस्य च । समागतस्यस्वगरहाद्‌ द्वारकांशरणार्थिनः 
तस्मै दृदी राजलक्ष्मीं निश्चलां साप्तपौरुषीम्‌। पृथुकानांकणं भुक्तवाभक्तस्यभक्तवत्सल 
यझ्ूब तस्य राजश्व यथेन्द्रस्यामरावती । यथा धनेश्वरो देवो घनाढ्य: स वभूच ह ॥ 

निश्चलां हरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं खुदुळंभम्‌ । 

अधिनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
जहार पारिजातश्च शक्राहङ्कारमेष च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं घतमीप्लितम्‌ ॥ 
यर्धयासास स्त्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । तत्र ्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
त्राणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ सुदा । सत्यभामातिमानञ्च वर्छयामाससर्वतः 
रुक्मिण्याअतिसौभाग्यमन्यासराञ्च नवंनवम्‌ । वैष्णवानांसुराणाञ्च चिप्राणामपिपूजनम्‌ 
यर्धेयासास सर्वत्र नित्यं नेमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभु: ॥ 
अजुनं कथयामाख गीतां च रणमूर्धेनि। छत्वा निष्कण्टकञ्चैत्र कृपया च कृपानिधिः 

युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभु: । 

दुर्गाश्च कारयामास घेष्णबीं ग्रामदेचताम्‌ ॥ ५० ॥ 
` यज्ञश्च कारयामास को रिददोमान्बितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेचेधूंपदीपेमंनोहरेः ॥ ५१॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयामास पावेतीप्रोतये तथा । रैचते पवते रम्ये चामूल्यरल्रमन्द्रे ॥५२ 
गणेशं पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकानां तिळानाञ्च सुस्वाडु सुमनोहराम्‌ 
परितुषि पञ्चलक्षं नेवेद्यञ्च ददो सुदा । लड डुक स्वस्तिकानाञ्च सपत लक्षं सुघोपमम्‌ ॥ 
गणेश्वराय प्रददी शकराशतराशिकम्‌ । पक्करम्भा फलानाञ्च दशळक्षमपूपकम्‌॥ ५५ 
मिष्टान्नं पायसं स्म्यं स्वादु स्वस्तिकपिप्टकम ! घृतञ्च नवनीतञ्च दधि दुग्ध सुधोपमम्‌ 
धूपं दीपं पारिजातपुष्पमाल्यमभी प्लितम्‌ । खुगन्धि चन्दनं गन्धं च हिशुद्धांशुकं ददौ ॥ 

यज्ञश्च कारयामास कोरिद्दोमान्वितं शुभम्‌ । 


ब्राह्मणान भोजयामास तुए्टाच स गणेश्वरम्‌ ॥ ५८॥ 
वायं दशविधज्चेव चादयामास तत्र वे । सूय्यश्च पूजयामास साम्वः कुष्ठक्षयाय च ॥ 


हविष्यं कारयामास तश्च साम्बं समातरम्‌। परिपूर्ण चत्सरञ्चाप्यपद्दारेरनुत्तमेः ॥ ६० 
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वर ददौ च साम्बाय स्तोतरञ्च भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति भ्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकूष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम अयो दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


चतुदशाधिकइततमो ऽध्यायः 
अनिरुद्वोपार्यानस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
छुप्णपुञरश्च प्रयुस्तों महावळ पराक्रमः । तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरद्धञ्च विधातुरंश एव च ॥१ 
एकदासाबनिरुद्धो नवयौबनसंयुतः । सुप्तो रहि पर्वे पुष्पचन्दनचर्थिते ॥ २॥ 
स्वप्ने ददश युचती पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । सुगन्धिपुष्पतत्प्रेमस्त्रिग्थचन्दनचर्थितें ॥३॥ 
या जुस्मितां रम्यां नवयोचनसंयुताम्‌ । अप्तूल्यरत्ननिर्माण भूषणेन विभूषिताम्‌ ॥ 
शङ्ककडूणशो मिताम्‌ । मणिकुण्डल्युग्मेन गण्डळविराजिताम्‌ ॥ ५॥ 
तावरूडमचसनां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । पक्षधिम्बाधरोष्ठीञ्च शरतूकमलळळोचनाम्‌ ॥ ६ 
| ~ अ निगम । सुक्तापङ्क्तिसमासाद्यद्न्तपङ्क्तिमनोहवराम्‌ ॥ 
रा माळतीमाल्यभूषिताम्‌.। कस्तूरीकुङमाळकतर्निगधचन्द्नकञ्जलैः ॥८ 
पत्नावीचिरचि लेता ल ला दाडिम्बकुसुमाकारसिन्द्रविन्दुभूषिताम्‌ ॥ 
क म्भ न्दतोरुप्यळोज्ज्वळाम्‌ । अत्युच्चेवेतुलाकारस्तनयुग्मविभूषिताम्‌ 
नाञ्च कामचाणप्रपीडिताम्‌ । कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा ॥ 
ऊकुमालक्तरक्ताक्तपादपद्यचिराजिताम्‌ । घायुप्रेरणवस्त्रेण व्यग्रगुत्त्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥१२ 
ता इड्डा काम्रपुत्रश्च कामोन्मथितमानखः । उचाच मधुर मत्तः कोममत्तां सुकोमलाम्‌ 
चारुचम्पकवर्णांभां कामेन पुळका न्विताम्‌ । अतिप्रौदांनचो ढाझः्रड्रारेच्छासुचश्वलाम 
3 अनिरुद्ध उवाच |... 
कि देवां किञ्च गान्यर्षी का त्वं कामिनि कानने | 
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कस्य सूत्री कस्य कन्या घा क॑ घा घाञ्छसि सुन्दरि ॥ १५॥ 
चेलोच्याठुरसौन्दर्य्यान्सुनिमानसमो हिता । न विभेषि कथंत्रहि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
अहं शेरूकयनाथस्य पौः कामात्मजोऽधुना । कान्तेऽहमनिरुद्धश्च नचीनयौचनाहत 
कमनायश्ष कामी च कामशास्त्रविशारद्‌ः। कासुकीकामनां पूणां कर्तुमेवेश्‍वरः स्वयम्‌ 
मां भजस्य खुशीले त्वं खुवेशश्व सुशीळकम्‌। रतिशरं रतिरसप्राज्ञ रतिरखप्रियम्‌॥ 
रतिपुचं रतिरसं प्रमत्तं रसिकं प्रिये । युचानं व्याधिहीनञ्च कामुक कासुकीच्छति ॥ 

विदग्धा खुचिद्ग्धञ्च कान्तमायाति कामतः । 

विद्ग्धाया घिद्ग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१॥ 
प्रच्छाद्य लोचनास्यञ्च नवसङ्गमळञ्जिता । विलोकयन्ती घक्राक्षिकोणेन तसुवाच सा 

कामिन्युचाच । 

कामुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलो ऽधुना । 

भवांश्चेत्‌ कासुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३॥ 

पौ तस्त्रेलो क्यनाथस्य स्वतः सम्भाषितस्य च । 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विवाहं न कथं कुरु ॥ २७ ॥ 

विवाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यव्रता सती । 

_ निश्चला सततं साध्या घधिनी सङ्गिनी सदा ॥ २५ ॥ 

भयप्रीतिदानखाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्चका । | 

नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविवजिता ॥ २६ ॥ 
परे नरकसोपाना परचत्रेह्ायशस्करा । साधुस्तत्र न हि रतो वंशजो वेष्णवो यदि॥ 
यदि पूव भवेह भ्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 
प्रायश्चित्ती पुनलिप्तो निवृत्तः पातकी यदि । उपद्दास्यो शुषि भवेत्सवं कुस्जरशो चचत 

सुशाला झुन्द्री शान्ता धर्मपत्नी प्रशासिता | 

पतिव्रता खुसाध्या सा शश्‍वत्सुम्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 

चिदग्धा च श्यामा रतिछुखप्रदा । 
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एवम्भूतां परित्यज्य वेष्णवस्तपसे ब्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा । 
अन्यथा च बृथा सवं तपसः स्खलनं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
असाशुश्च कुचंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 
स याति नरकं घोरं पितृभिः सप्तमिः सह ॥ ३३ ॥ 
आहसूया वाणकन्या बाण: शङ्करकिङ्ुरः । वाणस्त्रेळोकय विजयी शङ्करो जगतां एतिः ॥ 
न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । 
पुश्चळी या स्वतन्त्रा साप्यसद्वशप्रसूतिका ॥ ३५ ॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च | 
कन्या घर न याचेत धर्म पप सनातन: ॥ ३६ ॥ 
त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छस्ति यदि प्रभो । 
वाणं प्रार्थय शम्भु' धाप्यथवा पार्वती सतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्या सुन्द्रो साध्वी सान्तर्धाना बभूव ह । 
निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८॥ 
वुदुध्वा स्वप्नं ख विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 
वशूय व्याकुलो शान्तो न दृष्टा प्राणवल्लभाम्‌ ॥ ३६॥ 
त्यक्त्याहारमनिद्रश्व प्रमत्तश्च छशोदर: | क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रहस्रि रोदिति ॥ 


अन्न इटा तु क्रन्दन्तं देवकीरुक्मिणी सती । अन्याश्रयोषित:सर्वा:कथयामासुरीश्व म्‌ 


तासां | 
च घचन श्रृत्वा प्रहस्य मुसूरनः । उचाच सर्चतत्त्वज्ञ: कष्णञ्च पूर्णमानसः ॥ 


श्रीभगबानुचाच | 

कामातुरा वाणकन्या रति इट्टा शिवेशयो: । घर सम्प्राप डुर्गाया व्याकुछा मद्नास्त्रतः 
स्वश्च दशयामास सानिरुद्धञ्च पार्वती । मम पोत्र प्रमत्तश्च चकार > च 
तत्पुत्रीच्च प्रमत्तां तां करोमि सषप्रतोऽधुना । अ 


स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा i ४५॥ | | 
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इति कृष्ण: समाश्वास्य सर्वात्मा सव सिद्धिचित्‌ । 

स्घघञ्च्‌ दर्शयामास वाणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खुल्ला खुतल्पे जाळा सा पुष्पचन्दनचचिते । नवयोघनसंयुक्ता रलभूषणभूषिता ॥४७॥ 
शयाना i द्दर्श स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीच निर्जने देशो रलनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 

नघीननीरद्श्याममतीवनघयौवनम्‌ । 

को रिकन्द्पछीलाभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रहकेथूरयलयरल्लमञजोररञ्जितम्‌ । रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळचिरा जितम्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाकू भूषितं पीतचाससा | छुचार्माळतीमास्यवक्षःस्थलससुञ्ञ्चळम्‌ ॥ 
शयानं रल्लपयंङ्के पुष्पचन्द्नचचिते। तं दृष्टा सहसा साधी तन्मूळं प्रययौ सुदा ॥ 
उचाच मधुर साध्वी हृद्येन घिदूयता। कामात्मजप्रिया कान्ता कामवाणप्रपीडिता ॥ 

उघोषाच । 

कस्त्वं कामुक भत्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌ । 

अतिप्रौढ़ां नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलाळसाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तवाजुरक्तां भक्ताश्च गान्धर्वेण समुद्धइ । चिवाददाष्टप्रकारेषु गान्धर्वः सुळभो नृणाम्‌ ॥ 

अचुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपरी पुसान्‌। 

तस्माद्याति महालक्ष्मी: शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पुमाचुवाच । 
_ अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेवात्मज: स्वयम्‌ । 

कथं ग्रृह्मामि त्वां कान्ते तयोरनुमति बिना ॥ ५७॥ 

इत्येवसुक्त्ा स पुमानन्तर्धांनं चकार सः । 

कामेन व्याकुला कान्ता न दुष्ट्वा कान्तमीण्सितम्‌ ॥ ५८॥ 
निद्रां त्यक्वा समुत्थाय तदपादेव मनोहरात्‌। घिपसाद्‌ सखीमध्ये प्रम्तारुदतो शम 

पप्रच्छ तां वराळीनां किं किमित्येव निश्चितम्‌ । 

उवाच वोधयामास चित्रलेखा खुयोगिनी ॥ ६० ॥ 
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चित्रलेखोचाच । 
चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुद्वणा । 
स्वयं शाम्भुः शिवासाक्षादु दुळष्ये नगरे सति॥ ६१॥ 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वा रिष्टं पळायते । शितं भवति सर्वत्र शिव एव शिचालथः ॥६२ 
ध्यानाद्‌. दुर्गतिनाशिन्याः सवेदुर्ग विनश्यति | ददाति मङ्गलं तस्मै सर्चेमङ्गरमङ्गला ॥ 
चित्रलेलाबचः शरुत्वा ररोदोच्येभ् शं सती । बाणश्च शङ्कराम्यासे विषसाद्‌ भभू च्छित 
जहास शाङ्कुरो दुर्गा कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
गणेश्वर उवाच | 
यो ददाति भुचं दुःखमन्यस्मै दम्भमो दितः । सूक्ष्म धर्मविचारेण ख विन्दति अलुर्गणम्‌ 
शिवेशयोश्च क्रीड़ाञ्च दृष्ट्या या काममो हिता । ळर 
चरं तस्मे ददो दुर्गा चरमेष सुदुलभम ॥ ६६ ॥ 
स्घप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्त त्वा स्मरात्मजम्‌ | 
अधुना चामपाएवे्ञ शम्भोस्तिष्ठति सूकचत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्व जञात्वा च सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने सुवेशं पुरुष दर्शयामासकन्यकाम्‌ 
खुवेशं पुरुष दडा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तल्या घर्मभीत्या निवर्तते ॥ ६६ 
खुवेशं पुरुषं इ पुश्चली पापचंशज्ञा । त्यजेनिद्राञ्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं गृहम्‌ ॥७० 
. चेतन ग्रहकार्यश्व कुलळज्ञां कुलद्वयम्‌ । युवानं रतिशरञ्चाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ ॥ 
त्यजेज्ञातिञ्च धर्मश्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्‌ पाशः प्रयत्नेन प्राणेम्यो युवती सदा । परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌. 
हृदय श्ुरधाराभं नारीणां मधुरं घच: । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वैदिकाः 
'प्रयात॒ द्वारकां सद्यश्ित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमचलीलया ॥ ७४ 
इतिशुत्वा मदादेचो गणेशं तमुचाच ह । न श्टणोति यथा याणः शुभकाय्यं तथा 
चित्रलेखा ययौ तूणं द्वारकाभचनं हरेः । सर्वेषामपि दुळष्या लीलया प्रविवेश 
निद्रितां चानिरुद्धञ्च समाहृत्य च योगतः । रथमारोहद त र सीर 
यामास निद्रितं बालक सुदा ॥ 
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खा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बाळक सुने । 

सुहतोच्छोणितपुर' कृत्वा शङ्कध्चनि ययौ ॥ ७८॥ 
अथाशवास्यन्तरे च रुरुदुः सर्यो षितः | अहो वाणहरो वत्सः क गतः प्राणवलभः 

केज्णस्ताश्च समाश्वास्य सर्वज्ञः सवेतस्वचित्‌ । क 

> सास्य, कामचलेः साधं कृष्णः सात्यकिना तथा | ८० ॥ 

गस्य गरुड घोर रथमारुह्य सत्वरः । खुद्शनं पाञ्चजन्यं पदां कोमोद्कीं गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यास्यति देवेशो नगरं शोणितं तथा । सगणैः शङ्करेणेच पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 

अथ सा योगिनो धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 

शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयो गेन सिद्धिदा ॥ ८३ ॥ 
वाळक योधयामास रुदन्तं मातर स्मरन्‌। खापयित्वा ददौ तस्म माल्यचन्दनभूषणम्‌ 
इत्वा झुचेशं वाळस्य कन्यान्तः पुरमीव्लितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्रापि रक्षितम्‌ 
तामुषां रक्षितां दृट्टा निराहारां कृशोद्रीम्‌ । शीघ्रश्चचोधयामास सखी मिःपरिचारिताम्‌ 
उगा इत्वा च सुस्नातां घस्त्रभूषणमूषिताम्‌ । घस्त्रै्माल्यैचन्दनैश्व सिन्दूरपत्रके: शुभैः 
डयो:सर्भाषणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 
पतिब्रता पति हट्टा खा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्चेण विवाहेन तामुचादह स्मरात्मजः ॥ 
रतिवेभूव सुचिस्मुभयो: सुखकारणम्‌ । दिवानिरां न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरालुरः ॥ ६०॥ 

उषा कामातुरा प्रौढा नघोढ़ा नचसङ्गमात्‌। 

मूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पर्शमात्रेण कामुकी ॥ ६१ ॥ 
एवं नित्यञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः। वभूव सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकात्‌ ॥ 

इति श्रोब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
' बाणयुद्धेप्युषा निरुद्धयो:ःसंवादे चतुदेशा थिकशततमो ऽध्यायः । 
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बाणासुरयुद्वणनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
भथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्याणमीश्चरम्‌ । स्कन्द॑गणेशां दुर्गाश्च दृण्डबत्‌ प्रणिएत्यज 
रक्षका ऊचुः । 
अहो दुए्श्च कालोऽयमतीचडुरितक्रमः । 
स्वतन्त्रा वालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
असङ्गसङ्गमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । संसर्गजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनूणाम्‌ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम्‌ । रणशूरं महावीरं नपेन्द्रश्च महारथम्‌ ॥ ४ ॥ 
युघानं व्याधिहीनञ्च कन्दर्पादपि सुन्द्रम्‌ | 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
साम्प्रतं तच कन्यास्याप्युषा गर्भधतो सती । कुछज्ञा कुलयोश्चेष तप्ताज़गरस्वरूपिणी 
दौ हिरो चापि दौहित्री वभूच साम्प्रतं तच । 
कन्यां पश्य महाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७ ॥ 
नखविक्षतसवांङ्गी घराधीनाश्च चञ्चलाम्‌। पुंसश्च खङ्गिनी शवद्रदस्ये रतिस ङ्भिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चळेक्षणचीक्षिताम्‌। एवं शुत्वा रञ्जितश्च चाणस्तन्र चुकोपह 
युद्धाय च मति चक्रे चा रितः शम्सुना भुशम्‌ । 
वारितञ्च गणेशेन स्कन्देन शिचया तथा ॥ १०॥ 
भरव्या भद्रकाल्या च योगिनी मिश्च सन्ततम्‌ । अएमिर्मेरवैश्चेव रुद्रेरेकादशात्मकः ॥ 
भूतेः प्रतेश्च कूष्माण्डेवतालेग्रह्राक्षलैः | योगीन्द्रैरपि सिसन खण्डा दि सिस्तथा ! 
कोट्या च आमदेव्या च यथा मात्रा दिताय च | 
उघाच शङ्करो वाणं मूढुं पण्डितमानिनम्‌ । 
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'इत सत्यं नोतिशास्त्रं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३॥ 

श्रोमहादेच उघाच | 

श्एणु बाण पयक्ष्यामि कथामेतां पुरातनोम्‌ । भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 

नित्य सर्वान्‌ राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां चिराजते | 

यस्य लोमजु बिश्वानि तस्य बासोः सदीश्वरः ॥ १५ ॥ 

झाखुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदे: । 

प्यालुचिधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः स्वयं सुवि ॥ १६॥ 
ब्रहम विष्णु [रिवादीनामीशचरः प्रकृतेः परः । निर्गणश्च निरीहृश्च भक्तानुग्रह विग्रहः ॥१७॥ 

पर ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देहिनः । 

यस्मिन्‌ गते शचो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शख्बिद्धो महाकाले यंथा मूढ दिशस्तथा । तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 
तस्यपुन्ो ऽनिरुद्श्च महावळपराक्रमः । ञेळोक्यमपि संहतुं क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
सर्वे देवाश्च देत्याश्च बलवन्तोमहारथा: । ते सर्वे चानिदद्धस्य कलां नाहे न्ति षोडशीम्‌ 
ययोरेव समं वित्तं ययोरैब समं बळम्‌ तयोषिवाहो मैत्री च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 
बलिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुतं स हरेः कला | 
सचे चांशकलाः पुंसः परिपूर्णतमस्य च । बृन्दावनेशवरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः | 

पावेत्युवाच । 
ध्यायते ध्याननिष्ठश्च हृत्पद्मे च द्वानिशम्‌। 
ब्रह्मा महेशः शोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 


_ दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोगुरुः । ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 


सनत्कुमारः कपिलो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
मनचश्च सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां घरा: ! 
 भ्गय़ानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्घादि सर्घबीजञ्च सर्वेशञ्च परात्परम्‌। ध्यायन्ते ज्ञानिनः सर्वे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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गणेश उचाच | Res 
अभाग्यञ्च वलेश्चापि वैष्णवस्य महात्मनः । सूढोऽयमीहुशाः पुनः प्रह्माद्स्य स अमत 
स्कन्द्‌ उचाच। 
अये ग्रातने श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
हिरण्याक्षस्य च मधोः करभस्य महात्मनः । 
पूर्यजास्तेऽपि ते दैत्या महावलपराक्रमाः ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण चिष्णुना नीता लीलया यमखाद्नम्‌। भगवानयस्य संहर्ता खयं नारायणः प्रभु: 
तस्य को रक्षिता भ्रातनिवतेस्व शुभाय च। तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा ताजुवाचाछुरैश्चरः 
कोपरक्तास्यनयनो भनुष्पाणिर्यंथान्तकः। श्टणु मातः प्रचक्ष्यामि श्एणु तात महेश्वर 
शु श्रातर्गणपते शएणु स्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्राक्तनेन प्राणिनां कर्सिणां यथा ॥ 
कृतकर्मा तिरिक्तञ्च काय्यं केषाञ्च घतते । नाप्रातकाळे श्रयते विद्धः शरशतेरणि ॥३६॥ 
तृणाग्रेणापि संस्पएः प्राकालो न जीवति । 
यस्माश्च यस्य निर्वाणं चिधात्रा लिखितं पुरा ॥ ३७॥ 
तदेव नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन धाय्यते । 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जयी यशश्च लभते मतः स्वर्गश्च गच्छति। प्रविश्य कर्न्या गुह्याति नगर शिवरक्षितम्‌ 
पात्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। 
को घा शुह्णाति कन्याश्च कस्य चा!जीवितस्य च ॥ ४० ॥ 
सगभा तव कन्येति सभायां रक्षको घदेत्‌ । इति मे चञ्रतुल्यञ्च श्रुतिकौटं परं घच: ॥ 
अतो5निरुद्ध हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्वलंदभो च धक्ष्यामि च कलेबरम्‌ ॥ ४२॥ 
कोटर्युचाच । 
` श्टणु घत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेऽपि धमतः । दुरन्तेनापि पुत्रेण पित्रोदु :खं पदे पदे ॥ 
कन्या परशृह्दीता साप्यन्यस्मे दातुमक्षमा । 
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श्रीकृष्णस्यापि पौन्रांय प्रदय॒म्नस्य सुताय च ॥ ४७॥ 
अनिरुद्धाय महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोऽसि भारतेवर्षे सप्तभिः पितभिःसह 
योतुक देहि सर्वस्वं यशसे महते भुचि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधवः 
डुद्शनेन चक्रेण को वा त्वां रक्षित क्षमः । कोटरीचचनं श्रुत्वा चुकोप देत्यपुङ्गवः ॥ 
गथयो रथमारुह्य यत्र पौत्रो हरेर्मुने । स्कन्दः सेनापतिमूंत्या प्रययौ शङ्कराज्ञया॥३८॥ 
चाणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशाश्च शिवः स्वयम्‌ । 
चाणं शुभाशिषं चक्रे पार्वती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
अष्टो च भैरवाशचैच रुद्राश्येकादशेव ते । सर्वे युद्धाय हन्तारो वभूबु: शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दूतो ऽप्यनिरुद्सुचाय ह। पावत्या प्रेरितश्चैच वाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
दूत उचाच | - 5 
अनिरुद्धो ततिछ भद्रं पार्वतीयचन श्टणु । भव साज्नाहिको चत्स कुरु युद्धं व हिर्मच ॥५२॥ 
भीतोषा रुदती अस्ता सस्मार पावंतीं सतीम्‌ । 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेशवरमीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सर्वतः समः ॥ 
अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिर्वभूव ह । उषाद्त्तं रथं प्राप्य चकारारोहणंं सुदा ॥ 
बहिः सम्भूय शिविराद्ददर्श वाणमीश्वरः | सान्नाहिकं शस्त्रपाणि रक्तास्यळोचनं परम्‌ 
हुट्टाऽनिरुद्धं वाणश्च तमुघाच रुपान्वितः । घोरसंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्वलन्निव ॥ 
बाण उवाच । 
अये चीर महादुए नीतिशास्त्रविघजित । चन्द्रवंशकुलाङ्कार पुण्यक्षे्ेऽयशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंवरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनोम्‌ | , 
लतो जातो भवानेव निरोधं स्वकुलक्षमम्‌ ॥ ५६॥ 
'पितामद्दो घासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः | गोकुले वेश्यपुत्रश्च नागना च नन्दनन्दनः ॥ 
चन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः। साक्षाज्ञास्च गोपीनां दुष्ट: परमलम्परः ॥ 
जघान पूतनां स्यो नारीघाती हाधामिकः। 
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आगत्य मथुरां कुब्जा जघान मेथुनेन च ॥ ६२॥ 
दुर्वेळं नरकं दत्वा स्जीसमूहं मनोहरम्‌। जग्राह यो निलुव्धश्च स्वपुत्रमतिनि'्टुरः॥ ६ श॥ 
भीष्मकं मानवं जित्वा ततपुत्रश्चापि दुर्वेळम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सत्राजितः सूर्यभ्रत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीश्घरम्‌ । 
घातयित्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयित्वा च दारुणम्‌। युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिशुपारं जधान खः 
दन्तवक्रश्च शाल्वञ्च जरासन्धश्च दारुणः। सञ्जहार सुवो भूपसमूहमतिदारुणम्‌ ॥ ६७॥ 
डपायान्तरकं हत्वा सर्वस्वं तजहार सः । डुवेलो राजभीतश्च समुद्रं शरणं गतः॥६८॥ 
जित्वा च प्रातरं शक्रं भार्याया बचनेन च । जग्राह पारिजातश्च पुष्पञ्च स्वगेडुलेभम्‌ 
कंस निहत्याधमि्ठो भ्रातरं मातुरेव च । जग्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामि ते ॥ 
जित्वा च भछ्क युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 
तत्पितुर्भगिनी कुन्ती चतुणां कामिनी सुवि ॥ ७१॥ 
द्रौपदीश्रातृपल्री च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्टीने योनिलुव्धश्च शश्वत्‌ परमलस्पटः 
तञ्ञ्येछो चलदेवश्च शश्वत्‌ पिति घारुणीम्‌ । 
यमुना भ्रातृपलीश्व फरोत्याह्मनमीप्सितम्‌ ॥ ७३॥ 
जहार भगिनीं तस्य कोन्तेयः शाक्रनन्दनः । सुभद्रां मातुलसुतां सन्निवोध कुलक्रमम्‌ 
बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्द्नः । उवाच परमार्थश्च योग्यं प्रत्युत्तरं सुने ॥ 
अनिरुद्ध उवाच । 


` पिता मे कामदेचश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण वशीभूतं तैलोक्यं सततं श्टणु ॥ ` 


शिषकोपानलेनेच भस्मीभूतः स्वकमेतः । कृष्णस्य पु्रोऽप्यधुना सर्वेषां परमात्मनः ॥ 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ 
शांचरस्य गुहे तस्थो हृता तेन वलेन च ॥ ७८॥ 

छायां मायाचतीं दत्वा मायया शयनेन च। रतीं स्वधमं संरक्ष्य धर्मंसाक्षी च तद्गृहे 
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निहत्यशंघरं शत्रं ग्रहीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । आजगाम द्वारकाञ्चं चन्द्रसूय्योच साक्षिणी 
पितामहं घासुदेचं त्वं किं जानासि सुढ्वत्‌। 
यञ्च सन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एच च ॥ ८१ ॥ 
दारु सर्वनिवासस्य विश्वानि यस्य छोमखु । तस्य देवः परं ब्रह्म दासुदेव इतिस्सतः 
शर पृच्छ साक्षाच्च यस्य'भृत्योऽधना भचान्‌। 
रुप्णभृत्यस्य च वळे: पुत्रोऽसि किङ्करात्मकः ॥ ८३॥ 
गोकुछे बेश्यपुतर त्वं ब्रूहि त्वं ज्ञानदुवेळ । भोजनं वेदबिहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययोः 
होण: प्रज्ञापतिः श्रेष्ठो घरा तस्य प्रिया सती | पुरश्च तपसा लेमे परमात्मानमीश्वरम्‌ 
दरो णोचन्दो वेश्यराजो यशोदा सा घरासती । बृषभानुसुताराधा सुदास्नःशापकारणात्‌. 
न्रिशत्को टिञ्च गोपीनां यृहीत्वाभर्त्तराज्षया । पुण्यञ्च भारतं क्षेत्रं गोलो कादाजगामखा 
तासिः साथ स रेमे च स्वपल्लीमिमुदान्वितः ) 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहित: ॥ ८८ ॥ 
गोपको टिश्च गोलोकादाजगाम सुदान्वितः। तेजसा इरितुल्यास्ते पार्षदप्रवरा हरे: ॥ 
गोरक्षणं हरेरेव गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षार्थं मायेशस्यापि मायया ॥ 
पूतना चलिकन्या च भगिनी च तवासुर । दृष्टा च वामनं चन्ध्यां चकार पुत्रमानसम्‌. 
एचंभूतो यदि मम पुत्रो भवति साम्प्रतम्‌ | स्तनं ददामि तनयं छत्वा घक्षसि सुन्दरम्‌. 
तस्याःपूणं मानसश्च चकारमगचानप्रसुः । स्तनंद्त्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानतः 
कुब्जा सा भगिनी पूर्च रावणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्नाग्ना शूपंणखासती 
नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो घामिकेश्वरः । 
तपसा च पर लेभे ब्रझणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ६५॥ 
तेन पुण्येन तं वध्वा गोलोकं सा जगाम ह | 
गोपी वभूष गोलोके छूष्णस्यालिङ्गनेन च।। ६६ ॥ 
नरको हरिवध्यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणो शशिभास्करी 
भीष्मकन्या महालक्ष्मी: श्रीकृष्णस्य प्रिया स॒ती । 
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चेकुण्डादांगता साध्वी ब्रह्मणो ऽनुमतेन च ॥ ६८ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा | 
ददौ कृष्णाय' राजा ख़ तां मणि योतुकेन च ॥ ६६ ॥ 
सुघो भारावतरणहेतुनागमनं हरे: । संजहार युवो भारं कुरुपाण्डवयुद्धवः ॥ १०० ॥ 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च। द्वारिणो द्वारि परके स वैकुण्डे भ्रीहरेरपि 
कुमारशापात्‌ पतितौ प्राप्य जन्मत्रयं भुवम्‌। दिरण्यकशिपुश्चैच तेच पूर्वणूरषः ॥ 
तस्य भ्राता हिरण्याक्षस्तेनेच घरुणो जितः । | 
हरिन सिंहरूपेण तं जघानाबळीलया ॥ १०३ ॥ 
शूकरेण हतोऽन्यश्च पूर्वजन्मकथां शणु । द्वितीये जन्मनि पुरा रावणः कुस्मकर्णकः ॥ 
श्रीरामेण इतौ तो द्वो रोषज़न्म कळी तयोः। श्रीकृष्णेन हतौ तो द्वौ 'घर्मपुत्राचुभी तथा 
जरासन्धश्चशारवश्च दुरात्मा कंस एव च | प्राक्तनात्तस्यवध्यास्ते भुचो भारजिहीर्षया 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मोश्चरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७॥ ` 
प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकब्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्घात्मनोत्रतम्‌' 
स्वयंजास्वचती देवी डुगोंशा भलकात्मजा | पाणि जग्राह तस्याश्व॒ तपसा भारते हरिः 
कुन्त्याश्च क्षेत्रजाः पुत्रा: केवलं भर्तुराज्षया । 
र कली निषिद्ध चियुगे प्रसिद्धं पळपैतकम्‌ ॥ ११० ॥ 
युर्धिष्टिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मज: । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फादशुनो चिजयी भुवि 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गचालम्वं सन्न्यासं परुपेतकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
देवरेण झुतोत्पत्ति कळी पञ्च विषजेयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भतांरो शाङ्खुरेण रैण च ॥ 
बलदेव: पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यमुनाहानं स्नानार्थ घासिक: शुचिः ॥ 
सुभद्राञ्च ददौ कृष्ण: फाल्णुनाय महात्मने | 
_ कन्यकां मातुलानाञ्च दाक्षिणात्यः परिग्रहात्‌ ॥ ११५ ॥ 
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देशेष्वन्येषु दोषो ऽयमित्याह कमलोद्भवः ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्तें' महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चाणानिरुद्ध्संचादे पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


षोड्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


बाणानिरुद्भसंवादवर्णनम्‌ । 
वाण उचाच | 
अनिरुद्ध बुधो5लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेव च । शम्भुना चेवशुक्तञ्च सर्ववुद्धं खचेतखा ॥ 
त्वयोक्तं शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया | 
द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २॥ 
शंचरेण हृता पूर्व तच माता कथं रती । देवेरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌ ॥ 
अनिरूद्ध उचाच । 
एकदा रघुनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पञ्चघरीतरे ॥४॥ 
उवाच सीतां हेमन्ते जल सुस्वादु निमेलम्‌। 
तथान्नं व्यञ्जनं रम्यं सर्व घस्तु सुशीतलम्‌ ॥ ५॥ 
फळावचयनञ्चक्रे सीतायै प्रददौ सुदा। ततो ददौ लक्ष्मणाय पश्चाङुङ्ते स्वयं प्रसुः ॥ 
लक्ष्मणस्तदु ग्रहीत्वा च नेव भुङ्क्ते फळं जलम्‌ । 
मेघनादवधाथञ्च सीतोद्धारणकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
निद्रां न याति नो भुडक्ते घर्षाणाञ्च चतुर्दश । 
यपणवं पुरुषो योगी तदुवध्यो राचणात्मजः ॥ ८ ॥ 
एत स्मिन्नन्तरे रामं द्रष्टं कमललोचनम्‌ । घहिस्तच समायातो द्विजरूपी कृपानिधिः ॥ 
भविष्यत्‌ कथयामास श्रुतिको टपरं चच: ॥ ६ ॥ 
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व हिरुचाच | EE, 
"रु राम महाभाग सीतांसङ्गोपनं कुरु । सतताहदाम्यन्तरे चैव रावणो इएरःध्ःसः ॥ 
दुनिचायेः प्राक्तनेन जानकीश्च हरिष्यति ॥ १० ॥ 
चिधात्रा लिखितं कमे प्राक्तनं केन वार्यते । 
देवेश्वतुभिः कथितं न च देषात्‌ परं चरम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उघाच | 
सीतां गृहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेच तु तिष्ठतु । कलब्रवर्जनं कमे सर्वेषाश् ळर प्छितम्‌ 
सीतां गृहीत्वा प्रययौ रुदन्तीज्ञ हुताशनः | सीतया सद्ृशीछायायातस्थो' राभस सिश्चौ 
सा च छाया हृता पूर्व रावणेनाबलीळया । समुद्दघार तां रामो निहत्य तं सवान्धवम 
वहा परीक्षाकाले च छाया घहौ विवेश या । 
अझिश्छायाशञ्च संरक्ष्य ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १५ ॥ 
समस्ताश्च ग्रहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मृदा । छाया तस्थौ बहिपाशवे हृदयेन विदूयता 
सा च छाया तपश्चके नारायणसरोवरे । तपश्चकार दिव्यज्ञ शतवर्षञ्च शल्िनिः ॥१७॥ 
चर इणुष्व भद्रे त्वमुचाच शङ्कुरश्च ताम्‌ । उवाच सा शिवं व्यश्ना भत्‌ दुःखेन डुः खिता 
पति देहि पञ्चधा सा घरं घब्रे त्रिलोचनम्‌ । स्ेसम्प्रत्प्रद्स्तुणस्तस्यै शर्तों त द्द 
श्रीमहादेच उवाच । 
साध्वि त्वं पञ्च॒धा ब्रूहि पति देहीति व्याकुला । 
पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव | २० ॥ 
ते च सर्वे च पन्चेन्दाथ्वाचुना पञ्च पाण्डवाः | 
सा च छाया द्रौपदी च यज्ञकुण्डलमुद्धचा ॥ २१ ॥ 
क्ते युगे वेदवती तरेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिहायणी ॥ 
चेष्णची कृष्णभक्ताच तेनङृष्णा प्रकीर्तिता । स्वगेलक्ष्मीमहेन्द्राणांसाचपश्चाद्वविष्यति 
राजा ददो फाल्युनाय कन्यायाश्च स्घयंघरे। 
पप्रच्छ मातरं वीरो वस्तु प्राप्तं . मयाधुना ॥ २३ ॥ | 
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तसुचाच स्वयं माता ग्रहाण भ्रातूमिः सह । 

शस्भोषेरेण पूर्वश्च परत्र मातुराज्ञया ॥ २५ | 

दरपयाः स्यामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डचाः | 

चतुद्शानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६॥ 
शाडुरेणासिसंशत्ता सा मात्रा भत्सितेन च | भर्ता ते भस्मसादुभूतो दरकोपानलेन च 
हे गत्ते महाशात्ता देत्यग्रर्ता भवाधुना | विजित्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंवरस्त्वां हरिष्यति 
उभे घर. भादात्सतोत्व॑ ते न यास्यति । छायां दत्त्वा तिष्ठ गेहे याचज्जीवति ते पतिः 
इति ते कथितं सर्वमितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं शरण दैत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तन्न सुभद्रश्च महाबलः । ङुस्भाण्डश्राता वलवान्‌ वाणसेनापती*वर: |; 
निभत्स्ये वाणसमरे श्रपाणिर्महारथः । थ्रीकृष्णपोत्रं शरञ्च चिक्षेप प्रळयाझ्िचत्‌ ॥ 
अधेचन्द्रेण तच्छूल चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूर्य्यसमप्रभाम्‌ ॥ 
चप्णयास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः | नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणसूधनि 
भ्रणस्य शेते निर्भोतो मदनस्य खुतो बली । ऊध्वमस्त्श्व वप्राम शतसूर्यसमप्रभम ॥ 
भलीनमस्त्रमाकाशे विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सो5निरुद्धो गृहीत्वाच महानसिम्‌ 
प्रवभज्ञ भद्ररथं जधानाश्वांश्व सारथिम्‌ । जघान तं सुभद्रश्व लीलया रणमूर्धनि ॥३७॥ 
इते सुभद्रे वाणश्च महावलूपराक्रमः | बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥३८॥ 

कामात्मजो5भपिवाणेन वाणीघं प्रददाह सः । 

वाणश्विक्षेप ब्रह्मास्त्रं सृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दृष्टा कामात्मजः शीघं सबीजं मन्त्रपूर्वकम्‌ । 

त्रह्मास्त्रेणेच सहसा संजहाराचलीलया ॥ ४०॥ 
बाणः पाशुपतं क्षें समारैमे च कोपतः । निषिद्धश्च गणेशेन स्कन्देन शम्सुना तथा ॥ 
ह झा सोऽ नित घदु्वाणीघसंयुतम । सुमोच जृम्मण युदे शीं तज महारथम्‌ 
जड़ो वभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणमूर्धनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्रं निद्रितं तं चकार स: ॥ 

बाणं तं निद्वितं इष्ट्वा ग्रहोत्वा खड्गसुत्तप्म्‌। | 
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चाणं हन्तं ससुद्यन्त॑ बारयामास कात्तिकः ॥ ४४॥ 
स्कन्दश्च शतवाणैश्च वारयामास लीलया । अनिरुद्धं महाभागं वलचन्त चलुथरम्‌ ॥ 
अनिरुद्धशच सहस्रा तया शत्तया दुरन्तया | बमञ्जकात्तिकर्‍थं रलेन्द्रसारनिमतम्‌ ॥ 
गदया कार्तिक: करद्धोऽप्यनिरुद्वरथं सुदा । बभञ्ज लीलया तत्र क्षणेन रणसूधान ॥ 
अनिरुद्धो$धे चन्द्रेण क्षुरधारेण लीलया । चिच्छेद कात्तिकधनुभलास्त्रेण नियोजितम्‌ 
जघान कार्तिकस्तञ्च गदया च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्वस्ता्ञचेन मदलात्मजः ॥ 
शूल ग्रृहीत्वा स्कन्दञ्च तमेच हन्तुसुद्यतम्‌ । अनिरुद्धश्व कोपेन प्रेरयामाख दूरतः ॥५०॥ 
कार्तिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌ | ग्रहीत्वा च करेणेव पातयामास सूतरे ॥ 
अनिरुद्धो गृहीत्वासि समुत्तस्थौ महावलः । तयोविरोघं द्रश्च प्रचक्तार गणेश्वरः ॥ 
कार्तिकः प्रययौ गेद्दसुपागेहं स्मरात्मजञः । सर्व निवेदितुं शम्भुं प्रययो स गणेश्वरः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैघरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चाणयुद्धे पोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । 


सपदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
शिवलम्बोद्रसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्या महेश्वरम्‌ । 
सवं विज्ञापपामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
चाणानिरुद्धयो यं सुभद्रनिधनं तथा। स्कन्दानिरुदधयो य॒द्धमनिरुद्धस्य चिक्रमम्‌ ॥२॥ 
गणेशवचनं श्रुत्वा प्रस्य भगवान भचः। उवाच छ्षणया चाचा खुगुतं वेदसम्मतम्‌ 
श्रीमहादेच उघाच | 
गणेश्वर महाभाग श्रूयतां घचनं मम । हितं तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥४॥ 
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छ्ष्प जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सबं गणेश्वर ।: निवोध सत्यं कृष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
गोखोके द्विझुजं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
गोपी सिर्ोपनिकरैः सहितं कामधेनुभिः । पुण्ये बृन्दावने रम्ये खुन्द्रे रासमण्डरे ॥ 
चरन्तं शुरलीहृस्तं ब्रह्मेशशेपवर्द्तम्‌। शतशर(ऽ)ङ्गे च शैलेशे बटमूले निराकुळे ॥ था 
गोष्ठे भाण्डीरनिकटे निर्मेले घिरजातटे। नघीननीरदश्यामं शो भितं पीतवाससा ॥ १०॥ 

यथा नवं घनोघश्च सौदामिन्या चिराजितम्‌ । 

आधिर्भाचश्च तेषां वै गोलोके रासमण्डले ॥ ११॥ 

तावन्तो गोकुले रम्ये पुण्ये वृन्दाचने घने। 

सर्व चांशकलाः पंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्स्ूतः । 

तस्य पुत्रोऽनिरुद्धश्च महावळपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। सतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
स्फन्दानिरुद्धयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टो च भैरवाः सर्व स्द्राशचैकाद्शेष ते ॥ 
अप्टो च चखचश्चैते देवा: शक्रादयस्तथा । तथैव द्वादशादित्याः सब देत्येश्वरास्तथा 

देचानामग्रणीः स्कन्दो बाणश्च सगणस्तथा । 

सर्वे ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः॥ १७॥ 
अनिरुद्ध: स्वयं ब्रह्मा प्रद्॒स्नः काम एव च | चळदेवः स्वयं रोषः कृष्णश्च प्रकृतेः परः ॥ 
एतत्ते कथितं सर्वं वाणं रक्ष गणेश्वर । भवान्‌ शुभस्घरूपश्च घिष्नखण्डनकारकः ॥ 
आरादायास्यति हरि हीत्या च सुदर्शनम्‌ । अव्यर्थमखप्रबरं सूयेको टिसमप्रभम्‌ ॥२० 

इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे शिचलम्बोद्रसंचादे सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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बाणासुरयुद्धवणनस । 
श्रीनारायण उचाच । 

गणेशं योधयित्वा तु शम्भुरम्यन्तरं ययौ। तत्र सिंहासने र्ये दुर्गा दुगं तिनाशिनी ॥१ 
भेरवी भद्रकाली च उग्रचण्डा च फोटरी । ताः ससुत्थाय सहसा प्रणेसुजेंगदी*वरम्‌ 
तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च चीर्यचान्‌। वाणश्च वीरभद्रश्च स्वयं नन्दी सुनन्दकः 

महाकालो मह्दामन्त्री ह्यथाए्ौौ भैरवास्तथा । 

सिद्धेन्द्राथ्वापि योगीन्द्रा रुद्राशचैकादशोच ते ॥ ३ ॥ 

पतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ । 

सिहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वरमुचाच खः ॥ ५॥ 

मणिभद्र उचाच । 

असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर। वलदेचश्च प्रयुस्न:सास्वश्व॒ सात्यकिस्तथा 
राजा मददोग्रसेनशच भीमश्च र्वयमर्जन: । अक्रूरश्चोद्धवश्चेच जयन्तः शक्रनन्दनः ॥ 
रलेन्द्र्सारनिर्माणरथेन्द्रे सुमनोहरे । विधेविधाता भगवान श्रोळष्णः परमेश्वरः ॥८॥ 
सप्तमिः पाषदेगापेः सेचितः शवेतचामरेः | कन्दं को डिलीलाभो वनमालाचिभूषितः il 
दधार चक्रमतुळं को रिसूयेसमप्रभम्‌। गदां कौमोदकीं शूलमन्यर्थं सन्निधाय च !१० 
रथमध्ये मदाशङ्कं विश्वसंहारकारणम्‌। महारथानां लक्चेश्च रथानाञ्च त्रिकोटिसिः ॥११ 

त्रिको रिमिगेजेन्द्राणां मल्लानाञ्च त्रिकोटिमि:। 

रातकोरिभिरश्चानां चमिणां तद्चतुर्गुणै: ॥ १२.॥ 
खड्गिनां तत्सप्तगुणे द्विगुणैस्तद्धनुष्मताम्‌ । एभिः साधश्च त्वरितमाययौ शो मितंपुरम्‌ 
तो चेष्टयामाख लड्डा दाशरथिर्यथा । सहस्नताळमानाञ्च ञघळद्‌ग्निशिलोञ्ञ्वळाम्‌ 
ऊध्वे च परिखायुक्तां दुलंडुयामलुरे: सुरे: । स्वेगङ्गाम्बुराशीनां स पूहैचा शिमिस्तथा 
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पार्वेदीं सद्कालीञ्च स्कन्द्‌ गणपति तथा मे के eo जा खुरसंसदि ॥ 

१ | अष्टी च भेरवांशचैव रुद्रांश्च घीरभद्रकम्‌ 

महाकाळ नन्दनञ्च सर्घान्‌ सेनापतीन्नब ॥ १६ ॥ 

श्रीमहादेब उचाच | 

गोलोकनाथो भगवांश्यक्रपाणिः समागतः | 

विश्वोधं भङ्कुमीशो यः क्षणेन नगरश्च किम्‌ ॥ २०॥ 
सर्वापायेश्व सर्वे ते वाणं रक्षन्तु य्तः। वाणो गच्छतु संग्रामं स्सृत्वा लम्योद्रंपरम्‌ 
घाणस्य दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गणोशवरः। चामे च भैरवा स्द्राः स्वयं नन्दी महारथः 
महाकाली घीरभद्रो ये चान्ये सैनिकास्तथा । ऊर्ध्ये दुर्गा भद्रकाली हय्रचण्डाचकोररी 
वाणं रक्ष महाभागे दुर्गे दुर्गेतिनाशिनि । ष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी सस्ता 
विष्णुमाये जगन्मातः सवंमङ्गलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष वाणं सुद्शनात्‌ ॥ 

वाणप्रियो मे सर्वेभ्यो गणेशात्‌ कातिकाद्पि । 

वाणसूथ्नि करं धेहि पादाव्जरजखा सह ॥ २६ ॥ 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योवाच मधुरं:याथाथ्यं समयो चितम्‌ 

पार्वत्युवाच | 

मणिरल्लादिक यद्यन्सुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । सवे स्वं कन्यकामूपां रल्रभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
रलभूषणभूषाढ्यम निरुद्धं परं घरम्‌ | पुरस्कृत्य देहि वाण ष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 

राज्यं कुरुष्व निविघ्तं कि युद्धमात्मना सह । 

यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स जीवश्चेन्तद्रियः सह ॥ ३० ॥ 

शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिचः | 

सद्यः पतति देहश्च शिवं त्यक्तवा शवो भवेत्‌ ॥ ३१ ४ 

को घा तिएति संग्रामे चक्रस्य तेजसा शिव | 
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नात्माकाशो वाणयुद्धे युद्धं कि:स्वात्मना सह ॥ ३२ ॥ | 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानु्रहविग्रहः । नित्यः सत्यो हि कृष्णश्च परिपूर्णतमः प्रभुः 
गणेशः कार्तिकेयश्च भवानपि तयोः परः । 
किडुरेषु प्रियो वाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३४ ॥ 
वेकुण्डेऽदं महालक्ष्मीगोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
शिवा ५हं शिचळोकेऽपि ब्रह्मलोके खरझ्चती ॥ ३५ ॥ 
अहं निहत्य देत्यांशच दक्षकन्या, सती एुरा । त्वन्निन्दयात्यक्तदेहा खा चाहंशेलकन्यच्का 
रक्तघीजस्य युद्धे च काली च मूत्तिभेदतः । सावित्री वेदमाताहं सीता जनककल्यका 
रुविमणी द्वारचत्याञ्च भारते भीष्मकन्यका । सुदाम्नः शापतो देवाद्‌ वृषभानुखुताचुना 
भ्रमेपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने घने । भगचन्तऽच सर्चज्ञं त्वां शिवञ्च सनातनम्‌ 
किंघाहं कथयामीति कत्तेच्यं समयो चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्कषणजन्मखण्डे 
वाणयुद्धेऽएादशा धिकशततमो ऽध्यायः । 


उनविशाधिकराततमो ऽध्यायः 
शिवपावेतीसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
पावेती बचनं श्रुत्वा गणेशश्च शिचः स्घयम्‌ । 
कार्तिकेयश्च काळी च तां प्रशंसां चकार ह ॥ १ | 
उवाच भगवान शम्भुजेगतां मातरं परम्‌ । ज्यो तिःस्वरूपा परमां मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ 
भ्रीमहादेव उचाच । 


त्वया यदुक्तं देवेशि सवेवेदोक्तमीप्लितम्‌ । अयुक्तमुपहार्यञ्च समरं परमात्मना ॥३॥ . 
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ऊनचिशाधिकशृततमो ऽध्यायः ] » चलिशंकररचादचर्णनम्‌ # १२३५ 


पाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णभूपणभूबिताम्‌ । 
: सामञ्जस्यं यशस्यश्च शुभद्‌ सर्वकर्म ॥ ४ ॥ 
सकाल यदाचाणो हिरिण्यकशिपो:प्रजा:। युद्ध पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्करः 
ST ह जा रणशास्त्रषिशारदः। पश्चाच्चागमनं कुमो बयं साता दिकाःरिये 
जाया ला दातु ख च न स्वीचकार ह। दुर्गा त॑ बोधयामास न चुचोध च सद्चः 
र लाञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम महाधमो चिश्च वेप्णवाप्रणीः 
रथं रत्नेन्द्रनिर्माणं समारुह्य महावलः । प्रततेः सत्तमिदेत्ये: से डितः ऽ. „ 
देत्येन्दाणां सप्तलक्षेरावृत्तः परमासूत्रवित्‌ । अवरुह्य अ त ्मओ 
पणस्य कातिकेयब्ध ख उचास च खंलदि । उतस्थुरारात्तं दा ते सचे शडुरं नि ॥ 
तझुबाय महादेचः सम्भाष्य प्रियमाषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीमहादेच उवाच । 
भगवंश्चलुरस्त्वश्च प्रदाता से सम्पदाम्‌ | अयं हि परमो लाभो चैष्णनां समागमः ॥ 
तीथान्यपि च पूतानि वेष्णवस्पर्शमात्रत: । सर्वेषामाश्रमाणाश्व पूजितो घ्राह्मणःशुचिः 
ततो ऽधिकः पू जितोऽपि ब्राह्मणो यदि वैष्णवः । 
च हि पूतश्च पश्यामि चेप्णवन्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥ १४॥ 
ख पूतः पवनादेब स॒ पूतश्च हुताशनात्‌ | तीर्थेम्योऽपि च सर्वेभ्यो विभेति च ततःसुरः 
न हि पापानि तद्देहे. बहौ शुष्कतृणाद्चित्‌॥ १६ ॥ 
यलिरुवाच । : 
कथं स्तोषि जगन्नाथ भृत्यस्तव महेश्वर । प्रदत्त परमैशवय्ये त्वयानाथ सुदुलंभम्‌ ॥ 
अधुनास्थापितो दैचात्सर्याधःसुतलेऽपि च । इन्द्रायदत्तमैश्वय्यं मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
_ त्वया वामनरूपेण सर्वरूपोऽसि सर्वतः | बाणं बोधयमद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌॥ 
आत्मनालह युद्धञ्च देवेष्वपिविगहितम्‌। इत्युक्तवा च शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
सामयेदोक्तस्तो मेण तुएव परमेश्वरम्‌ । पुळकाञ्चितसचांङ्गः साथ्रुनेत्रो5तिविहलः ॥ 
ध्यायमानश्व नित्यं यो हृत्पद्मे सुमनोहरः । शुक्रेण दत्तं मन्त्रञ्च जप्त्वा चेकादशाक्षरम्‌ 
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११३६ | # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
चलिरुवाच । 


अदित्या प्रार्थनेनैव मात्रा देव्या त्रतेन च । पुरा घामनरूपेण त्वयाहं बझ्िलः प्रभो ॥ 
सम्पदूपा महालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः। 
शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्र पुण्यवते शुचम्‌ ॥ २४॥ 
अधुना मम पुओोऽयं वाण: शङ्करकिङकरः। आराञ्च रक्षितः सोऽपि तेनेच भक्तवन्युना ॥ 
परिपुणश्च पावत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृद्दीतवांश्व तत्कन्यां बलेन युबती सतीम्‌ 
समुद्यतश्च तं हन्तुं कात्तिकेनापि वारितः । 
आगतोऽसि पुनईन्तुं पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वात्मनश्च सबंत्र समभाव: श्रुतौ श्रूतः । करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । 
सुदर्शनस्य तेजो हि सूय्येकोटिनिम परम्‌ ॥ २६॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिवारितम्‌ । यथा सुदुर्शनञ्चैचमर्त्राणां प्रचरं चरम्‌ ॥३०॥ 
. तथा भवांश्च देवानां सर्वपामीश्वरः परः । तथा भवांस्तथा कृष्णो विधाताधेघलाम्पि 
विष्णु: सत्वणुणाधारः शिव: सत्वाश्रयस्तथा | 
स्वयं घिधाता रजसः सषिकत्ता पितामहः ॥ ३२॥ 
काला पिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्चयः सोऽपि रुद्राणांप्रचरोमहान. 
ख एव शङ्कराशश्चाप्यनये सद्राश्च तत्कलाः । भवांश्च निर्गणस्तेषां प्रकृतेश्व 
. स्वेषां परमात्मा चै प्राणा क ` hs 
र मानसश्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक: शिव: ॥ ३५॥ 
प्रवरा सचशक्तीनां बुद्धिः प्रकृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिचिस्बस्ते जीव: सर्वेषु देहिषु ॥ 
जीवःस्वकमेणां भोगीस्वयं साक्षोभवांस्तथा । सर्वेयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथानुगाः 
सत्यः पतति देहश्च शवोऽस्पृशयस्त्वया बिना । म 
र बुद्धाः सन्तो न जानन्ति घश्चितास्तच मायया ॥ ३८॥ ॒ 
च ये सन्तो मायामेतांतरन्ति ते | त्रियुणाप्रकृतिदुर्गा वैष्णवी च सनातनी 
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ऊनविशा धिकशततमो,५ध्याय: ]* बलिकृतकृष्णस्तोञरम्‌ अ ११३७ 


एरा नारा i [नी तच माया 'दुरत्यया। त्वदंशा: प्रतिचिशचेषु 'त्रह्मचिष्णुशिषात्मकाः 
खचपामपि विश्‍वेषामाश्रयो यो महान विराट । 


ज शोते च जळे यो गाद्विशवेशो गोकुले यथा ॥ ३१ ॥ 
ख एश दाडमंयचान तस्य देवो भवानपरः। घासुदेव इति ख्यातः पुरा चिद्विःपरकी तित 


त्येनं झया खूय्येस्त्वपेच कळया शशी । कलया च हुताशश्च कळ्या पचनः स्वयम्‌ 
करूप? ८डणएचेंच छुवेरश्च यमस्तथा । कल्या त्वं महेन्द्रश्च कल्या धर्म पव च॥४४॥ 
त्वथ्षेंद ऊयः शोष इंशानो नेऋ तिस्तथा | सुनयो मनवश्चैव ग्रह्वाश्चव फलदायका: ॥ 


पफछाकलायाश्रांशेन सर्वे जीवाश्वराचरा: | 
त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिर्ध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 

तस्वाद्वियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरदश्यामं पीतको शेयवाससम्‌ ॥ 
इपद्धास्थप्रखन्चास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाड द्विभुजं सुरलीधरम्‌॥४८॥ 
सयूरापच्छन्छूइञ्च माळतीमाल्यभूषितम्‌ । अपूल्यरत्न निर्मा णकेयूर चछयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
मणिङुण्डळयुग्मेन गण्डस्थलचिरा जितम्‌ । रत्नसाराङ्गुलीयञ्च कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌॥५०॥ 
को रिकन्द्पेलीलाभं शरत्कमळललोचनम्‌। शरत्पूर्णे्दुनिन्दास्यं चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 

वीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोटिभिः । 

वयस्यैः पार्षदैगोपेः सेवितं शवेतचामरेः ॥ ५२॥ 
गोपचाळकचेशाञ्च राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मेशशोपचन्द्तम्‌ 
सिद्धेन्द्रेश्ध सुनीन्द्रेश्च योगीन्द्रः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवंचनीयञ्च परस्वेच्छामयं विभुम्‌ 
स्थूलात्स्थूलतमंरूपं सूद्मात्‌ सूक्ष्मतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ 

निलिप्तश्च निरीहश्च भगषन्तं सनातनम्‌ । 

एवं ध्यात्वा च ते पूताः खिग्धदूवाक्षताचलम्‌॥ ५६ ॥ 
'पादपद्याचिते पादपे च दातुसुत्सुकाः । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
शेषस्तो तुमशक्तञ्च स्वयग्सुः शम्सुरीश्वरम्‌। गणेशश्च दिनेशश्च महेन्दरश्ननद्र एव च ॥ 

स्तोतुं काल धनेशश्च किमन्ये जडबुद्धयः । 
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११३८ ई त्रह्मवैधनतंपुराणम्‌ झै [ ४ श्रोछऽ्जजन्मखण्डे 
गुणातीतमनीहश्च कि स्तौमि निर्गणं परम्‌ ॥ ५६ ॥ [ 

अपण्डितो ऽयमञ्ुरो न सुरः क्षन्तुमदति। बलेस्तु घचनं श्रुत्वा तसुचाच अशत्पतिः ॥ 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्तञ्च भक्तवत्सल: ॥ ६०॥ 


[ श्रीभगवाचुचाच । 
= 2 a र) ~= प्भ्र 
मा भेवेत्स गृहं गच्छ सुतळं रक्षितं मया । मद्दरेण प्रसादेन त्वत्पुत्रो एप्यजरामरः ॥ 
दर्पहानि करिष्यामि तस्य मूर्खस्य दूर्पिणः । 


प्रह्मादाय वरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२ ॥ 
ममावध्यश्च त्वद्वंशश्चेति प्रीतेन चेतसा | तथ पुत्राय दास्यामि ज्ञानं खत्युञ्जयं परम्‌ ॥ 
त्वया छृतमिढं स्तोत्रं सामचेदोक्तमीप्लितम्‌। पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्तं त्रह्मणा तथा 
सिद्धाथमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूर्य्यपचणि । गौतमाय प्रदत्तश्व गौरय्या मन्दाकिनीतटे ॥ 
शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च मया दृत्तं शिवाय विरजातरे ॥ 
भगवे च पुरा द्त्तं कुमारेण च धीमता। त्वञ्चदास्यसिचाणाय वाणस्स्तो ष्यत्यनेनमाम्‌ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य गुरोमुखात्‌ । वृतस्य पूजितस्यापि घस्त्रभूषणचन्द्नैः ॥ 

सुस्नातो यः पठेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः | 

कोरिजन्माजितात्‌ पापाम्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६॥ 

चिपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । 

| वारणं दुःखशोकानां भषाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७०॥ 
खण्डनं गर्भवासांनां जरासत्युद्दर परम्‌ । चन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
स खातः सवेतीथेषु सर्वयज्ञेषु दी क्षितः । मतागतेघु सर्वेषु तपस्घी च तपःसु च ॥७२॥ 
स सत्यं सर्वेदानानां फळञ्च लभतेधुचम्‌ । लक्षधास्तोत्रपाठेन स्तो त्रसिद्धि्भवेचषणाम्‌ 
` सवसिद्धिज्व लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्‌ यदि । र 
इह लोके देषतुल्योऽप्यन्ते याति हरेः पद्म्‌ ॥ ७७ ॥ 


बह औजहाबेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दे बलिहतभ्रोकष्णस्तोचं नामोन्षिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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विशाधिकशततमो ऽध्यायः 


वाणासुरयुदभवर्णनम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
नो गपि स मम 
दु तिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी 
भागत्यदल्या दूतश्वगणेशळव शिवंशिवाम्‌ । मानवांश्चापि पूज्यांश्च समुवाचयथो चितम्‌ 
दूत उवाच । ङ 

चाणमाहयते ष्ण: संत्रामाथ महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाञ्च गृहीत्वा शरणं ब्रज ॥४॥ 

रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः ।' 

परत्र नरकं याति सप्तमिः पितृभिः सह ॥ ५॥ 
इूतस्प वचनं श्रुत्वा खमामध्ये ययो चितम्‌। उवाच पार्वती देवी स्वयं शङ्करसन्निधौ 

पार्वेत्युचाच । 

गच्छ चाण महाभाग गृहीत्वा वद्‌ कन्यकाम्‌ । 

सवरव योतुकं द्त्वा श्रीकृष्णं शरणं बज ॥ ७॥ 
सर्वेषामीश्वरं घीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं घरेण्यं शरणं छपालु भक्तबत्लळम्‌ ॥ 
पावेतीचचनं श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वराः । प्रशशंसुः सभामध्ये धन्यधन्येति सर्वदा ॥ 
कोपाविष्टश्च वाणो ऽयसुत्तस्थौसहसाऽछुरः। सान्नादिंकोधनुष्पा णिःप्रणम्य शङ्करंययौ 

सर्वै निषिध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः । 

सान्नाहिकश्च दैत्यानां त्रिकोट्या च महाबलः ॥ ११॥ 
ङुम्भाण्ड:कूपकणश्च निकुम्भः कुम्भ एवच । सेनांपतीशवराश्चेते ययुः सान्नाहिकास्तथा 
उन्मत्तभैरवश्चैव संहारभैरचस्तथा । असिताड़ो भैरवश्व रुख्मेरच एव च ॥ १३॥ 
महासेरवलंज्ञश्न फालमैरव एव च । प्रचण्डमैरवरचेव क्रोधमैरच एव च ॥ १४॥ 
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प्रययुः शक्तिभिः साद्ध सर्वे सान्नाहिकाश्च ते । 
काळाद्निरद्रो भगवान्‌ रुटरैः सान्नाहिको ययो ॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 
चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपाछिका ॥ १६ ॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्चाः प्रययुः खपेरान्विताः । कोटरीरत्नयानस्था शोणित्शामबेचता 


~ 8६" 


प्रययौ सा प्रफुलास्या खडुखपेरघारिणी | चन्द्राणीवेष्णची शान्ता त्रह्माणीन्रहाया दि 
कौमारी नारसिंही च वाराही चिकटाछतिः । माहेश्वरी महामाया भैरवी भीडरूपिण 
अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथखाः प्रययुर्मदा। रलेन्द्रसारयानस्याः प्रययुभेृका लिका॥२०॥ 
रक्तचर्णा त्रिनयनां जिह्राललनभीषणा । शुरूशक्तिगदाहरुता खड्गर्पेरघारिणी ॥२१ 
प्रययौ शूळदस्तश्च चूषभस्थो महेश्वरः | स्कन्दश्च शिखियानस्थः शारत्रपाणिधेनु्धेरः 
प्चञ्च प्रययुः सर्च गणेशं पार्वेतीं विना ॥ ९२ ॥ 
एमिर्यक्त महादेवं दृष्टा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिएच-सम्माषाञ्च यथो चिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वाण:शद्भुध्वनि त्वा प्रणम्यपार्बेतीशच ए्म्‌ । धनुर्देधार सगुणं दिव्यास्त्रेणनियोजितम्‌ 
याणं समुद्यतं द्रष्टा सात्यकिः परवीरहां । 
निषिध्यमानस्तेः सर्वे: सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५ ॥ 
वाणश्चिक्षेपद्व्यास्त्रमाइ्छल नामनारद्‌ । अव्यर्थ ग्रीष्ममध्याहृमार्तण्डाभंसुतीक्षणकम्‌ 
दुष्ट्चाऽस्त्रं खात्यकिः साक्षात्‌ किज्चिन्नप्नो वभूच ह । 
किया न दग्धः प्रययो नभोमध्यं सुदारुणम ॥ २७॥ 
घहि चिक्षेप वाणञ्च सात्यकिर्षारुणेन च । प्रज्वळन्तं तालमानं निर्वाणञ्च चकारसः 
चिक्षेप पाचनं वाणःप्रचण्डघोरसुरचणम्‌। चिच्छेदसात्य किश्चैच पार्वतास्त्रेण लीलया 
नारायणास्त्रं चिक्षेप वाणश्च रणभूध्रनि । 
सात्यकिदण्डचदु भूमौ पपातार्जुनशिक्षया ॥ ३० ॥ 
माहेश्‍वर प्रचिक्षेप वाणः शस्त्रघिदां घरः | सात्यकिर्वेष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदावलील्या' 
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घह्मास्तरज्ञापि चिक्षेप वाणश्च रणमूर्धनि। क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मास्त्रेणच सात्यकिः 
नागारत्रञ्चापि चिक्षेप चाणो रणविशारदः । सात्यकिगेरुड़ेनेच सञ्जहार क्षणेन च ॥ 
जाइ गूख्मव्यथ शङ्रस्य खुदारुणम्‌। तुएाच सात्यकिडुंगों गरे माल्यं बभूच ह ॥ 
जग्राह धनुषा वाणो बाणं पाशुपतं तथा । 
चाणं स वाणं जुस्भञ्च सात्यकिश्व चकार ह ॥ ३५॥ 
गण ते जृस्मितं द्रष्ट्या कातिकेयोमहावलः | अधेचन्द्रञ्च विक्षेप कामश्रिच्छेद्लीलया 
गर्दा जिछलेप ख स्कन्दः घातःसूर्यसमप्रभाम्‌। चैष्णवास्त्रेणकामश्च निर्वाणञ्च चकांरस: 
नारयणास्थ स्कन्दश्च प्राक्षिपद्य त्वराम्बितः। पपातदण्डवदुभूमी प्रद्युम्नःछूप्ण शिक्षया 
स्कन्दः शक्तिञ्च चिक्षेप प्रलयाञ्मिसमप्रभाम्‌। 
कामो नारायणास्त्रेण निर्चाणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
त्रह्ास्तरश्च प्रचिक्षेप कातिको रणमूर्धनि । ब्रह्मा्रेणापि कामश्च निर्वाणञ्च चकार खः 
जघ्राह कार्तिकः कोपादिव्यं पाशुपतं तथा । निद्रा्रेणापि मद्नो निद्रितञ्च चकार तम्‌ 
कातिकंनिद्रितं हुष्द्चा वाणञ्च जुम्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्रकालिका 
कोड़े छत्वा च वाणश्च स्कन्दऽच जगतां प्रसू:। रणस्थळाञ्च प्रययौ येच पार्चतीसती 
कातिक योधयामास वाणं सुस्थं चकार सा | 
सहसरा खरथः कामो नासारन्ध्रेण वमंना ॥ ४७॥ 
यहिवेभूच सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌ । दष्ट्वा कामञ्च सरथं जहसुर्याद्चास्तदा 
सवे शैचाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्डा भयाकुलाः । 
अथ वाणः पुनः क्रुद्दो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः। बाणः पञ्चशरांश्चेव चिक्षेप रणमूर्धनि ॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महावलः । रथं वभज्ञ बाणस्य लाङ्गलेन च लाङ्गली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्च मुषलेनावलीलया | छेत्तसुद्यमं कुवेन्तं हालिनञ्च महाबलम्‌ ॥४६॥ | 
काला झिरुद्रो भगवान्‌ घारयामास लीलया । रथं कालाझिर्द्रस्य वभञ्ञ लाड़ूली रुषा 
दलेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूर्धेनि । कालाझ्िरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्चरसुद्चणम्‌।५१॥ 
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वभूवु्यादवा: सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि विना । 
तं दृष्ट्या भगचान्‌ कृष्ण: ससर्जे वैष्णचं उरम्‌ ॥ ५२॥ 
तं चिक्षेप ज्वरं हन्तुं माहेशं रणमूर्धेनि। वभूष ज्वरयोर्यद्ं मुह॒तंमतिदारुणम ॥५३॥ 
वेष्णचज्चरनिष्क्रान्तो रणमूध्नि पपात सः । परं वभूव निश्चेष्टस्तुशाच माघचं पुनः ॥ 
ज्वर उवाच | 


माणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तानुप्रहविग्नह । त्वमात्मा पुरुषः पूर्णः सर्वच समता तच ॥_ 


ज्वरस्य वचनं श्रुत्वा सञ्जहार स्घकं ज्वस्म्‌। 
माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेच हि निर्ययौ ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य याणानाञ्च सहस्रकम्‌ । चिक्षेप मन्त्रपूतञ्च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
फाल्गुनः शरजालेन वारयामास लीळ्या । चिक्षेप शक्तिबाणश्व ग्रीप्मसूयंसमप्रभाम्‌ ॥ 
चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची महाबल: । स जग्राह पाशुपतं शतसूयंखमप्रभम्‌ ॥ 
अत्यथमतिघोरञ्च विश्‍वसंहारकारकम्‌ । तदुद््डा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारणम्‌ ॥ 
इस्तानश्च सदस स पाशुपतमुल्चणम्‌। चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचलसिहचत्‌ ॥ 
शस्त्र पाशुपतञ्चंघ ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यर्थ दारुणंळोके प्रल्याग्नि शिखोपमम्‌॥ 
वाणरक्तसमूहेन वभूच च महानदः । बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो हत्तचेतन: ॥ ६३ 
तत्राजगाम भगवान, महादेवो जगदुगुरुः । 
रुरोदागत्य मोहेन याणं इत्वा स्वचक्षसि ॥ ६४॥ 
शिवाशुपतनेनैच संबभूष सरोघरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागरः प्रभुः ॥ ६५॥ 
वाणं गद्दीत्वा प्रययौ यत्र देवो. जनादन: । चक्रे पद्मार्यिते पादप बाणसमर्पणम्‌ ॥ 
तुष्टाव जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्ररोखरम्‌ । चछिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥ 
हरिमृ त्युञ्जयं ज्ञानं दृदौवाणाय धीमते । करपद्य' ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८॥ 
वाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव भक्त्या वलिङतेन च। घरां कन्यां समानीय रल्लभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
प्रददी हरये भत्तया तत्रैव देषसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्वानाश्च चतुर्गुणम्‌ ॥ ७० 
दासीनाश्च सह सश्च रलभूषणभुषितम्‌ । सहस कामथेनूनां वत्सयुक्तञ्च सर्वेद्म्‌ ॥ ७१ 
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एकचिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ श्टगालोपाख्यानम्‌ ऋ ११४३ 
साणिक्यानाञ्च मुक्तानां रत्नानां शतळक्षकम्‌ । | 
मणीन्द्राणां हीरकार्णा शतलक्षं मनोद्दरम्‌ ॥ ७२॥ 
जलसाजनपाचाणि सुषर्णनि्मितानि च। सहस्राणि ददौ तस्मे भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
अराणि सूक्ष्मचस्त्राणि घहिशुद्धांशुकानि च | 
उदी दाणश्च सर्वाणि स्वभत्तया श्डूराज्ञया ॥ ७४ ॥ 
ठास्दूळानाशञ्च चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद्‌ । 
रह्र्ञाणि ददौभक््या घराणि घिविधानि च ॥ ७५॥ 
कन्यां सम्नपयासाल पादपडे हरेरपि। रुरोदोच्चैः स्वभक्त्या च परिहारं चकार सः 
छष्णस्तस्मे घरं दत्त्वा वेदोक्तञ्च सुभाषितम्‌ । शाङुरानुमतेनेच प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
अत्या कन्यां नवोढां तां वाणस्यापि महात्मनः । 
रुक्मिण्ये प्रददौ शीध्रं देवक्ये च हरिः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
महोत्सवं मङ्गलश्च कारयामास यत्नतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणेभ्य्रो घनं ददौ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
बाणयुद्धं नाम विंशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


एकविंशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
' शरगालोपाख्यानम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच | 
अथकृष्णः सुधर्माया निषसन्‌ सगणस्तथा | तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन्‌, ब्रह्मतेजसा 
आगत्य इष्टा तुष्टाच भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । उघाच मुरं शान्तो भीतो बिनयपूर्वेकम्‌ 
ब्राह्मण उवाच | | 
म्टगाळो घासुदेवश्च राजेशो मण्डलेश्वरः । तमुवाच स यद्वाक्यं साथधानं निशासय़ 
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११४४ .# ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ .# | | ४,श्रीळग्णञन्म़रखण्डे 


` श्यगाल उचाच | | 
चेकुण्ठे चाखुदेवो5हं देवेशश्च चतुर्भुजः । लक्ष्मीपतिश्च जगतां घाता घातुल्य पाऊच: 
त्रह्मणा प्राथितोऽहश्च भाराचतारणाय च । सुवो भारतचषंञ्च तदर्थं गसने नज ॥ ५ ॥ 
बल्नुदेचलुतः कृष्ण: क्षत्रियश्वाप्यहडःकतः । जनं जनेन निर्जित्य दुर्बल घिः सः । 
वोधयित्वा महाधूतो घातयामास भूपतीन्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यञ्च दुवेलम्‌। भीमेन घातयामाख चलिनार्पेन भूसळे ॥ ७ ॥ 
द्रोणं भीष्मश्च कर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतले । वळीयसाजनेनेच घातयामास लीलया ॥ ८ 
यं यमन्यं दुर्वळञ्च प्रसिद्धमप्रखिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन वछवता घातयाप्ताख छीलया ॥ ६ 
शिशुपाळं दन्तवक्रं कंसश्च चिररोगिणम्‌ । मत्पुत्रं नरकञ्चेच दुर्वलंनरकं झुरम्‌ ॥ १० 
स्वयं जघान सङ्केताच्छलेन सहसा वत। न धर्मयुडेकपरी स च चालो हाधामिकः ॥ 
जघान पूतनां कुव्ज्ञां स्रीघराती घस्त्रहेतुना। जघान रजकं 'शिएम शिष्टश्च प्रतारकः ॥ 
हिरण्यकशिपु देत्यं हिरण्याक्षं महावळम्‌ । 
मघुञ्च केटभञ्चेव हत्वाऽहं स्र्टिरक्षकः ॥ १३ ॥ 
अहमेच स्वयंत्रह्मा ह्यहमेव स्वयं शिव: । अहं विष्णुश्च जगतां पाता दएाचहारकः ॥ ४ 
` अंशेन कळया सर्वे मनचो मुनयस्तथा | स्वयं नारायणो ऽहञ्च निर्गणः प्रकृतेः परः ॥ 
ळज्ञया कृपया चेव मित्रबुद्ध्या क्षमाकृता । यद्गतं तद्रतं भद्र युद्धं कुरु मया सह ॥ | 
श्टणोमि दूतद्वारेण हातीवोच्चैरहङ्तम्‌ । उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 
राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता भुबोधुना । 
शङ्क चक्र गदां पदं गुहीत्वाऽदं चतुर्भुजः ॥ १८॥ 
द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 
युद्धं कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं ब्रज ॥ १६॥ 
यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च कषणेन च 
सवळञ्च सपुत्रं त्वां खगणञ्च सवान्धचम्‌ । क्षणेन दग्धं शक्ती ५हमसहायश्च लीलया ॥ 
तपस्विनञ्च वृद्ध जित्वा युद्धे च शङ्करम्‌ । शक्रं भझाशं जित्वा च रोगिणंत्रह्मशापतः 
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'एकविशाधिकशततमोऽध्यायः ] # श्टगालमोक्षणम्‌ # द 
म ऽखनारमात्मानं मन्यमानस्त्वमेव च । ज्रीजितो हि वृथार्थञ्च पा रिजञातस्यहेतुना 


२५ 


ऊर्पटो यो निळुब्धश्च राधाधीनश्च गोकुले । अशुना किडूरसमः सत्यादीनाञ्चयो पिताम्‌ 


“~~ 
Es पन्ने 


इत्येचलुञ्घा विप्रश्च तूष्णीम्भूय स्थितो सुने | श्रीकृष्ण: सगणः श्रुत्वा भृशमञ्चेजंहाससः 
भोजयित्वा च सम्पूज्य प्राह्मणञ्च चतुविधम्‌ | > 
थिनाय रजनीं दु. खात्‌ चाक्शल्यमानसज्वरात्‌ ॥ २६ ॥ 
मल प्यलाउल्य खगणः सत्वर सुदा । छोलामात्रेण प्रययौ श्टगाळो नृपतिर्यथा ॥२७ 
युत्या श्थगालो चार्ता' तां कचिमश्च चतुभंजः । ं 
आजगाम हरे: स्थानं युद्धाय सगण: स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
क्ृष्णश्रक्रे च सम्भाषां मित्रवुदुध्या च छौ किकीम । 
आश्ळेषं मधुरालापं स्निग्धनेत्रश्च सस्मितः॥ २६॥ 
राजा निमन्त्रणं चक्रे इषणो न स्वीचकार तत्‌ । 
उवाच कष्णभीतश्च त्यक्तवा दम्भञ्च दर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
श्टगाल उवाच | 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीधरं द्वारकां ब्रज । 
पापः पततु देहो ऽयमनित्यो नश्वरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सर्व जानासि सर्वज्ञ मा विलम्वं कुरु प्रभो 
रक्ष्मीशापेन अ्रऐोऽहं कालः पूर्णो वभूव मे। शतघर्षण शापान्ते यास्यामि भवनं तव ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
पूर्व मां मित्र प्रहर पश्चादयुद्धं करोम्यहम्‌ । 
सवं जानामि वेकुण्ठं गच्छ घत्स यथासुखम्‌॥ ३४॥ 
*टगालो दशबाणांश्च चिक्षेप माधवं प्रति। 
ते प्रणम्य ययुः शीघमाकारं कालरूपिणः ॥ ३५॥ 
गदां चिक्षेप राजा स प्रळ्याग्निशिखोपमाम्‌ । 
छष्णाङ्गस्पशेपात्रेण बभञ्ज च कषणेन च॥ ३६ ॥ 
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धनुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं छुदारुणम्‌ । कष्णाङ्गरुपशमात्रेण वभज्ञ च क्षणेन अ ॥ 


दृष्टा निरस्तं राजानमित्युषाचं कृपानिधि:। गृहं गत्वा खुतीक्षणञ्च मिधास्त्रभानये सिचः 


शटगाळ उवाच । 

नात्माकाशोऽस््रघिद्धश्च कि युद्धमात्मना सह । 

मामुद्धर भवाब्धेश्च धरोद्धारणकारण ॥ ३६॥ 

भवाग्धिविषमं नाथ विषयञ्च विषाधिकम्‌ । 

छिन्धि मे निगडं मायां मोहजाळं स्वकमंण: ॥ ४० ॥ 
क्मेणामीश्वरस्त्वञ्च घिधाता धातुरेष च। दाता शुभफलानाञ्च प्रदाता सर्वखग्पदाम्‌ 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेहञ्च चेकुण्ठं तवेच दवारसप्तमम्‌ ॥ 
त्यक्तवा च नश्वरं देहं प्रातं पाञ्चमोतिकम्‌। मित्रस्य स्तवनं शरुत्वा घचनं च सुधोपमम्‌ 
रुरोद समरे तत्र कृपया च छृपानिधिः। वभूच तत्र सहसा कष्णनेत्राश्च िन्डुना ॥४४॥ 
दिव्यं चिन्दुसरो नाम तीर्थानां प्रवरं परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीघन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ 

सप्तजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 

श्रीभगचाचुवाच । 
कथमेताद्वशी वुद्धिमित्र ते निर्मळं मनः । दूतद्वारा षथञ्चो्तं निष्ठुरं दारुणं चच: ॥४६ 
नारद्‌ उचाच । 

गणेशपूजनाख्यानं पुराणेषु च दुलभम्‌ । 

श्रुतं तद्‌ ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ 
महिमानं गणपतेः सकं पूज्येश्‍वरस्यच | व्यासेन श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगुरुः 
सिद्धाश्रमे महापूजा दिवोकोभिः इता पुरा । राघामाधवयोस्तत्र पुनः संमीलनं पुरा 
अतीते घषेशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे। आदौ चकार पूजाञ्च खा च राथा कथं मुने 
स्थितेषु च सुरेन्द्रेषु ब्रह्मविष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे च स्थिते दोघे नागेषु च महत्सु च 
राजे्द्रेषु च भूमी च यळिषठप्बसुरेषु च । गन्धर्वेषु च रक्ष:सु चान्येषु वलबत्छु च ॥ 

` विस्तरण महाभाग तन्मां व्याख्यातुमहसिं ॥ ५२ ॥ 
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` एकर्षिशाधिकशततमो ऽध्यायः | * गणेशपूजाचर्णनम्‌ # ११४७: 


श्रीनारायण उचाच। 

नेलोक्ये पृथिषी धन्या मान्या पुण्यचती सती । 

उ भारतवर्ष कर्मणां फळ शुभम ॥ ५३॥ 

अन्यं यशस्यं पूज्यश्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 

सिद्धाश्रमं महापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४॥ 
सनत्झगारो भगवान्‌ तत्र सिद्धो बभू ह! स्वयं घिधाता तत्नैव तप्त्वा सिद्धो वभूव ह 
योगीन्द्र सुनीन्द्राथ्व सिदधेन्द्राः कपिलाद्यः । शतक्रतुमेन्द्रश्च तत्र इत्वा वभूच ह 
तेन सिद्धाश्रमं नाम स्वेषामपि दुलेभम्‌। अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रैव सततं मुने ॥५७॥ 
असूल्यरत्ननिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌ | वेशाखीपूर्पणमायाञ्च पूजां कुर्वन्ति देवताः ॥ 

नागाश्च मानवाश्चेव देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 

सिद्धेन्द्ाथ्व सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६॥ 
तत्राजगाम शम्भुश्च पाचेत्या सह शङ्करः । सगणः कार्त्तिकेयश्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः . 
तत्राजगाम रोषश्च नागेन्द्रः सह सत्वरम्‌ । तत्राजग्मुः खुराः सर्वे मनचो मुनयस्तथा ॥ ` 
आजग्मुस्ते नुपाः सर्वे पूजां हृएमानसाः। आययौ भगवान्‌ कृष्णो द्वारकावासिमिःसदद 

आजगाम तथा नन्दः साद्धं गोकुलचाल्िभिः । 

गोपीनां नरिशत्कोटीसिर्गोलोकवासिमिः सह ॥ ६३॥ 

गजेन्द्रको टितुल्या भिवेलिष्ठाभिः सहालिमिः॥ | 

आययौ खुन्द्री राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ 
रासेश्वरी सुरभिश्व शतघर्ष गते सती। खुल्लात्वा सुदती शुद्धा धृत्वा धौते च वाससी 

संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ । 

सुप्रक्षाळितपादाव्जा कान्ता भुचनपावनी ॥ ६६ ॥ 
भीरृष्णप्रापतिकामञ्च सुसडुल्पं विधाय च । गङ्गौ दकेन देरम्वं ्रापयामाख भक्तितः ॥ 
ध्यानञ्च खामवेदोक्तं चकार शुक्पुष्पतः । माता चतुर्णा वेदानां बसोश्च,जगतामपि ॥ 
चुद्धिरूपा भगवती ज्ञानिनां जननी परा । घ्यानात्मकं स्वपुत्र तं प्रध्यानं चकार खा॥ 
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खर्च रम्वोद्रं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला । गजवबत्रं घचहिवर्णमेकद्न्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 
सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ्च शुरोगरुम्‌। ध्यानं सुनोन्‍्द्रंद्वेन्द्रशरह्मेशशेषसूझक: ॥ 
सिद्धेन्द्रेम निमिः सद्विभंगवन्तं सनातनम्‌ । घ्रह्मस्वरूपं परमं सङ्कछं मडुळाल्यम्‌ ॥9२॥ 
सर्च विघ्नहरं शान्तं दातारं सर्वखम्पदाम्‌ | भवाग्धरिमायापोतेन कर्णधारक्ष कमियास्‌ 
शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेदुध्यानात्मकं साध्यं भक्तेश भक्तवत्लळ ॥ 
इति ध्यात्वा स्वशिरसि द्त्वा पुष्पं पुनः खती । 
सर्चाङ्गशोधनं न्यासं चेदोक्तञ्च चकार खा ॥ ७५ ॥ 
पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदायिना। ददो पुष्पं पादप राधा रूम्वोदरल्य च ॥ 
सपततीर्थोदकेनेच शीतेन वासितेन च । ददो पाच्यं पादपझे 'तेः पद्यादिमिरचित्ते ॥9॥ 
दुर्वाक्षतेः शुङ्कपुष्पेः सुग न्धिचन्दनोद्केः। अशपं ददो तच्छिरसि स्वयं गोलोकवा सिनी 
सचन्द्नस्निगधमाल्यं पारिजातस्य जुन्द्रम्‌। 
ददो गले गणेशस्य स्वयं रासेशवरी मुदा ॥ 9६॥ 


कस्तूरीङङ्माक्तश्च खुगन्धि स्निग्धयन्द्नम्‌ । सर्चाङ्गे प्रददौ तस्य चरन्दाचनविनो दिनी ` 


सुग न्थिशुङ्कपुष्पञ्च सुगन्धिचम्द्नाचितम्‌ । ददौ तस्य पदास्भोजे मदापद्मालया सती 
सुगन्धियुक्तं धूपश्च पूतेचस्तुभिरन्बितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगतामीश्वराय च ॥ 
दीपं घुतप्रदीसञ्च ध्वान्तविध्वंसकारणम्‌। ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सनातनी ॥ 
वेद्यं विविधं रम्यं खुस्वाडु सुमनोहरम्‌ । चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं सुधातुद्यं चतुर्विघम्‌ 

फरानि च सुपक्कानि तरेलोक्ये दुलंभानि च । 

मधुराणि च मूळानि ग्राम्यारण्यानि नारद ॥ ८५ ॥ 

तानि त्वानन्त्यसंल्यानि तिलानां लड्डुकानि च ॥ 

सुपकानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरखानि च ॥ ८६ ॥ 

यवगोधूमचूणांनां पक्कानि पिष्टकानि च। 

घृताक्तानि च रम्याणि शर्करासहितानि च ॥ ८७ ॥ 

स्वस्तिकानां लडडुकानि स्थूलानि, सुन्दराणि च। 
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११४६ 

ध्एन्रव्यञ्च विविधमक्षतं शकरान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

2"डल्या डुग्धकुल्यां मधुकुल्यां मनोहराम्‌ । 

डस्य दुध्नः कुल्याश्च पायसानां तथैच च ॥ ८६ ॥ 

पंश्कानां स्वस्तिकानां रस्भाणां राशिरेच च । 

'मंशव्यजञनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 
द्द उ याय कृष्णधाणाधिदेवता । अपूल्यरत्ननिर्माणं रम्यं सिंहासनं वरम्‌ ॥६१ 
दद । ॐ दिनाशाय विरजातरघासिनी । सूक्ष्मवस्त्रयुगं रम्यममूल्यं चहिशुद्धकम्‌ ॥ ६२ 


दद! २ळात्यजञायेच शतश्रङ्गनिचाखिनी । तास्व॒ळञ्च चरं रम्यं कपूराद्सुचा सितम्‌ ॥ ३३ 
सवस परमदा थ चृषभानुसुता ददौ । सप्ततीथोदक शुद्ध सुपूतञ्च सुचालितम ॥ ६४ 
पाचाथञ्च जरं तस्मै ददौ गोपीश्वरी मुदा । अमूल्य दुर्लभञ्चैव विशुद्धं शवेतचामरम्‌ ॥ 
द्दो तरमै परेशाय सूलप्रकृतिरीश्वरी | अपूल्यरलनिर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकी: ॥| ९६॥ 
परिष्छृतं डुतदपश्च पुष्पचन्द्नचर्चितम्‌ । सितसूक्ष्मांशुकेनेच परितश्च परिष्छृतम्‌ ॥६७॥ 

ददो शिवात्मजायेच कृष्णवक्षःस्थळस्थिता । 

द्त्वा च कामधेनुश्च सवत्सां वाञ्छितप्रदाम्‌॥ ६८ ॥ 
ङृत्वाऽतीचपरीहारं चन्दा पुष्पाञ्जलि ददो । दिव्येनानेन मुना सवीजेनोज्ज्वटेन च ॥ 
ददौ षोडशोपचार कालिन्दीक्ुळवासिनी । ओं गङ्गौ गणपतये घिश्न विनाशिने स्वाहा 
इत्येचमेव मन्त्रञ्च गणेशं षोडशाक्षरम्‌। सा जजाप सहस्नञ्च परं कटपतरूं वरम्‌ ॥ 
तुएाच परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धरा । साश्रुनेत्रा पुझकिता स्तोत्रेण कोतुकेन च 


श्रीराधिकोचाच । | 
परं घाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ | विध्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
खुरासखुरेन्द्रेः सिद्धेन्द्रं: स्तुतं स्तो मि परात्प्रम्‌ । 
सुरपझद्निशज्च गणेशं मड्डलायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहर परम्‌ । 
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यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेविष्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मजण्डे 
गणेशपूजनंनामेकविशत्यश्रिकशततमो5ध्यायः । 


हाविशाधिकशततमो5ध्यायः 


राधास्प्रतिगणेशो क्तिः । 
। श्रीनारायण उवाच । 

राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्वोद्रं सती । 

अघूल्यरल्ननिमांणं सर्वाडभूषणं ददौ ॥ १॥ 

राधायाः स्तचनं श्रुत्वा पूजां इट्टा च घस्तु च | 

उचाच मधुरं शान्तः शान्तां चरेलोक्यमातरम्‌ ॥ २॥ 

श्रीगणेश उघाच । 

तव पूजा जगन्मात्लोरूशिक्षाकरी शुभे । प्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवक्ष:स्थळस्थिता ॥ 
यत्पाद्पझ्ममतुळं ध्यायन्ते ते खुदुलेभम्‌ । सुरा ब्रह्मेशशेषाद्या सुनीन्द्राः सनकादयः ॥ 

जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलाद्यः । 

तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ | 
घामाङ्गनिर्मिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधव: । महालक्ष्मीजेगन्माता तव घामाङ्गनिर्मिता 
चसोः स्ेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । चेदानां जगतामेच सूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ७॥ 

सर्वाःप्रकृतिका मातः सुष्ट्याञ्चेत्त्वद्विभूतयः । 

विश्वानि कार्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ८॥ 
'ग्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेपो दरेरपि। आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात्‌ रुष्णं परात्परम्‌ 
सएच पण्डितो योगी गोलोक याति लीलया । व्यतिक्रमेमद्ापापीत्रह्महत्यांलभेदु्ुचम्‌ 
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जगतां भवती माता परमात्मा पिता : बन्धापरातपरा 
मात घा करा रार र यरीळ क र 
हानि _ र मामूढो यदि निनदन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२॥ | 
पशहानिसवेसस्य डुःखशोकमिहैच च । पच्यते निरये घोरे यावचचन्द्रदिचाकरी 
यर्थ ज्ानोदिरवासहान स क के. देचाकरौ ॥१३॥ 
ह कक श्च मन्ध तत्तन्त्रं भक्तिःस्यादु युवयोरयंतः ॥ १४॥ | 
"सल्ले द्याना जीवी जन्मनि जन्मनि । भक्तिर्मवति दुर्गाया: पादपद्मे खुदुर्लमे 
लिय सन्ने शस्भोश्च जगतां कारणस्यच । तदा प्राप्नोतियुवयो:पादपद्य' सुदुलभम्‌ 
. युवयोः पादपाश्च दुळभं प्राप्य पुण्यचान्‌। क्षणाडई पोड़शांशञ्च नं दि मुञ्चति न 
भक्त्या ज युचयोमेन्चं गृहित्वा वैष्णवादपि । स्तवं बा कचं वापि कममलनि पके 
यो जपेत्‌ परया भक्त्या पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहस्रञ्च सगाललाजादनय 
शुसुमभ्यच्ये विधिवद्वस्त्रालङझारचन्दनः । कवचं धारयेद्‌ योहि विष्णुतुस्योमवेदुधचम 
| यद्दत्तं घस्तु मे मातस्तत्‌ सर्च सार्थक कुरु 5 
देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि सास्प्रतम्‌॥ २१ ॥ 
देवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सबं ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय करपते 
। घ्राह्मणानां सुखं राधे देवानां मुखपुख्यकम्‌ । 
चिप्रभुक्तश्च यदुद्रव्यं प्राप्लुचन्त्येच देवता: ॥ २३ ॥ 
विपांश्च भोजयामास तत्‌ सवे राधिका सती। वभूष ततक्षणादेव प्रीतोलम्बोदरो सुने 
एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । 
'आययुचेरमूलञ्च देवपूजार्थमेच च ॥ २५॥ 
तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुषाच सः । श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्च भयभीतश्च रक्षकः 
. | रक्षक उचाच | 
'गणेशं पूजयामास सर्वादौ. च शुभक्षणे । बृषभालुखुता राधा प्रत्य स्वस्तिघाचनम्‌ 
सहिताखा बलवती गोपी त्रिशतको टिमिः । घारितो५इं बलिष्ठा भिर्युष्मांश्रकथयामितत्‌ 
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सर्वादौ पूजयेदु यो हि सोऽनन्तं फलमालमेत्‌ । 

मध्ये मध्यविध पुण्यं रोपे स्वटपमिति स्स्ट्ृतम्‌ २६॥ 
देवेन्द्रेषु सुनीन्द्रेषु देवल्लीषु स्थिताखु च । गोपीमिश्व सह तया राधाया एू।जेड/पर॥ 
दूतवाक्यं समाकण्ये जहसुः सर्वेदेवताः । सुनयो मनवश्चेच राजानो देवग्रोयितः ॥ 
रुविभण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो चिस्मयं ययुः। सरस्वतीचसाचित्री पावतपरेः्वरी 

रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहाद्या देवयोषितः । 

सुदिताः प्रययुः सर्वा सुनिपत्न्यः पतित्रताः ॥ ३३ ॥ 
सुनयो मनचः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा | श्रीकृष्ण: खगणेः खाद्ध ये याम्येपरयशुर्मुदा 
तेसच चिचिधैद्रंव्येः पूजां चक्रुः शुभक्षणे। वलिएा ुवेलाश्चेव॑ क्रमेण च पथक पृथक्‌ 
लड्ड्कानाञ्च राशीनां शतकोटिवेभूच ह । शकराणां तदश्च स्वस्ति्वानां तथैव च ॥ 
अन्नानां भव्यचस्तूतां शतको टिवेभूच ह ! असंख्यानि फलान्येच स्वादूनिम'घुराणि च 
मधुकुल्या दुग्धकुल्या द्धिकुल्या घृतस्य च। वभूघुः शतसंख्याञ्च नैलोच्यानाश्च पूजने 
पूजां कत्वा तु ते सर्वे सपूषुश्च सुखासने । पार्वती परमा प्रीत्या राघास्थानंसमाययौ 

सा राधा पार्वती इट्टा ससुत्याय जवेन च | 

यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादर मुदा ॥ ४० ॥ 
आश्‍ळेषणं चम्वनश्च वभूच च परस्परम्‌ । उवाच मधुरं दुगा राधां कृत्वा स्ववक्षसि ॥ 

पावेत्युचाच । 

किवा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गलाळयाम्‌ । 

गता ते घिरहञ्चाळा भ्रीदान्नः शापमोक्षणे ॥ ४२ ॥ 
सततं मम्मनः प्राणास्त्वय्येव मयि ते तथा । नह्येवमावयोभेदः शक्तिपुरुषयोस्तथा ॥ 
येत्वां निन्दन्ति मद्दक्तास्त्वद्वक्ताश्वापिमामपि । कुस्भीपाकेचपच्यन्तेयाचच्चन्द्रद्चाकरौ 
राधामाधवयोभेदं ये कुवन्ति नराधमाः । वंशददानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ॥ ४५ 
यान्ति शूकरयो निञ्च पितृभिः शतकः सह । षश्विषेसहस्लाणि विष्ठायां मयस्तथा ॥ 
त्वयेच पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । सादौ सवंपूज्योऽयं यथा तच तथामम ॥ 
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याचज्जीवनपर््येन्तं न घिच्छेदो भविष्यति । 


राधामाधचयोदेषि दुग्धधाचद्ययोयंथा ॥ ४८ ॥ 
सिद्धाश्रमे महातीर्थे पुण्यक्षेत्रे च भारते। निविप्च' लभ गो विन्द्‌ सम्पूज्य विप्नखण्डनम्‌ 
रासेश्वरी त्वं रखिकाश्चीक्ृष्णोरसिकेशवरः । विदग्धया चिद्ग्धेनसङ्गमोगुणवानभचेत्‌, 
श्रीदाश्नः शापनिर्मुक्ता शतवर्षान्तरै सती । कुरुष्व मद्वरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः॥ ५१ 
ममाज्ञया दुळेभया सुवेशा कुरु सुन्द्रि। सुदुर्लभः कामिनीनां सत्पुंसा सह सङ्गमः ॥ 
क्रुः खुवेशं राधायाः प्रियास्यश्चशिवाज्ञया। रत्ललिहासने रम्ये चासयामाखुरीश्वरीम्‌ 
पुरतो रल्माळा खा रल्लमाळां गळे ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते कीड़ापद्' मनोहरम्‌ 
ददौ पडसुखी पादपझयुग्मेऽप्यलकतकम्‌ । प्रददौ सुन्द्री गोपी सिन्दूरं सुन्दर घरम ॥ 
चन्दनेन समायुक्तं सीमन्ताधस्थलोञ्ञ्वलम्‌ । सुचारकवरां रम्यां चकार मालती सती 

मनोहरां सुनीनाञ्च माळतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ 
कस्तूरीकुडुमाक्तश्व चारूचन्दनपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकांउने चकार चन्दनं सती ॥ ५७ 
चारुचम्पकपुष्पाणां माळां गन्धमनोहराम्‌। मालावतो ददौ तस्ये प्रफुलांनचम लिकाम्‌ 

रतीछु रसिका गोपी रल्भूषणभूषिताम्‌ । 

तां चकारातिरसिकां बरां रतिरसोत्सुकांम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शरत्‌पझदलाभऱ्व लोचनं कज्जलोज्वलम्‌ | कृत्वा ददो खुललितं वस्त्रश्न ललिता सती 
महेन्द्रेण प्रदत्तश्व/पारिजातप्रसूनकम्‌ । सुगन्धियुक्तं तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥ ६१ 
सुशीळं मधुरोक्तञ्च भर्तः पारवे यथो चितम्‌ । शिक्षांचकारनीतिञ्चछुशीलागो पिकासती 
सज्रीणाञ्च षोड़शकलां विपत्ती घिस्मृतांतयोः। स्मरणं कारयामास राधामाताकळाचती 
श्उङ्टारविषयोक्तञ्च वचनञ्च सुधोपमम्‌ । स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधासुखी ॥ 
कमळानांचम्पकानां दले चन्दनचचिते । चकार रतितदपञ्च कमळा चाशु कोमलम्‌ ॥ 
` यारुचम्पकपुष्पञ्च कृष्णाथं पुरकस्थितम्‌। चकार चन्दनाक्तत्व स्वयं चम्पाचती सती 
पुष्पं केलिकद्स्वानां स्तव॒कञ्च मनोहरम्‌। कदम्बमाला ष्णां विद्यमानं चकार सा 
ताम्वूळध्य चरं स्यं कपूरा दिलुवासितम्‌ | कृष्णप्रिया च कृष्णाथ चकारचासितं जलम्‌ 
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एतस्मिन्नन्तरे सर्वमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्गोरोचनाभञ्च दहुशुमुंनयः खुरा: ॥६६ 
ते सव चिस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णमीश्वरम्‌ । उवाच भगवांस्तांश्वसरवंज्ञःसर्दळारण: 
श्रीभगवानुचाच । 

अभिशप्ता च श्रीदाल्ना श्रएशोभा च राधिका । 

सर्व ज्ञानं घिसस्मार मह्विच्छेदञ्वरातुरा ॥ ७१ ॥ 
चिसुक्ते वषेशतके ज्ञानं सस्मार सा खती। सिद्धाश्रमञ्च पीताभं रासेश्वय्याश्व ते जला ॥ 
परमाह्ादकं तेजश्चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌ । छुखहुश्यश्च सुखद यक्चुषा प्राणिनामपि ॥9३॥ 
तच्छ त्वा परमाश्चय्यं घुनयो मनवस्तथा । देव्यश्च खवदेघास्ते अह्मोशानाद्यर्तथा ॥ 

जचेन गत्वा तत्स्थानं भ क्तिनस्रात्मकन्धराः । 

सचे जनास्ते ददूशुस्त्रेलोक्यस्थाश्च राधिकाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शवेतचम्पकचर्णाभामतुळां सुमनोहराम्‌ । मोहिनीं मानसानाञ्च 'सुनीनासूध्वरेतलाम्‌ ॥ 

सुकेशीं सुन्दरीं श्यामां न्यग्रोघपरिमण्डलाम्‌। 

नितम्वकठिनश्रो णीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

कोरीन्दुनिन्द्तास्यां तां सस्मितं सुदती सतीम्‌ । ` 

कञ्जलोज्ञ्वङरूपाञ्च शरत्कमळलोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

महालक्ष्मी घीजरूपां परमायां सनातनीम्‌ । न 

परमात्मस्चरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्तुताञ्च पूजिताञ्येच पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपां निलित्तां नित्यरूपाऱ्य निर्गणाम ॥ 
विश्‍वानुरोधयात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहवित्रहाम्‌ । सत्यस्चरूपां शुद्धाश्च पूतां पतितपावनीम्‌ 

सुतीर्थपूतां सत्कीति विधात्रीं वेधसामपि । 

महाप्रिया5्च महतीं महाचिष्णोश्च मातरम्‌॥ ८२ || 

रासेश्वरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम । 

बहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां शुभाल्याम्‌ ॥ ८३॥ . 

गोपीमिः"ससमिः शश्वत्‌ सेवितां शवेतचामरैः । ` 
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चतस्‌भिः प्रियाळीभि पादपद्मोपसेचिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भमूर्यरज्ञनिर्मा णभूषणोब्येविभूषिताम्‌ । चारुकुण्डल्युग्मेन थुतिगण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
खुनासां गजपुक्ताहा खगेन्द्रचञ्चुनिन्द्ताम्‌। 
ङडुमाळक्तकरतूरीस्जिगधचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दधानां छुकपोळाञ्च कोमळाङ्गीं सुकासुकीम । 
गजेन्द्रगामिनीं रासां कमनोयां खुकामिनीस्‌ ॥ ८७ ॥ 
झसाल्नजयरूपाञ्च कामकास्यळ्यां वराम्‌ | कीडाकमलमम्लानं पारिजातप्रसूनकम ॥ 
अधूट्यरल्ञनिसाणं द्धानां द्पेणोञ्ञ्वलम्‌ । नानारल्लवि चितराळ्यरल्सिहासनस्थिताम्‌ 
आद्पझञाचत इण्णपाद्पञ्च मङ्गलम्‌ । ृत्पद्े ध्यायमानाञ्च ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
कमणा मनला वाया स्वप्ने जागरणेऽपि च। 
तत्प्रीति प्रेमसोभाग्यं स्मरन्तं नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भावाउुरक्तलंसिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 
अन्यां सान्वां गोरचणां' शश्बद्वक्षःस्थळस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रियाखुम्रियभक्तेषु छुप्रियां प्रियवादिनीम । कष्णवामाङ्गसम्मूतामभेदां गुणरूपयो: ॥ 
गोळोकचालिनों देवदेवीं खबॉपरिस्थिताम्‌ । वृधभाचुसुताख्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 
गो पीशबरां शुतिरूपां सिद्धिदा सिद्धिरुविणोम्‌ । र 
ध्यानासाध्यां दुराराध्यां चन्दे सद्गक्तवम्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 
इदेव जीवन्सुक्तास्तेपरत्र कण्णपाषंदाः ॥ ६६ ॥ 
दृट्टा ब्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
चश्विष सहस्ताणि दिव्यानि परमेश्वरि। पुष्कर च तपस्तप्त पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥ 
स्वत्पादपड्ममधु स्मघु लुब्धेन चेतसा । मधुव्रतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति॥ ६६ ॥ 
तथापि न मया लश्च त्वत्पादपदमीप्सितम्‌ । 
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न दृष्मपि स्वप्नेऽपि जाता घागशरीरिणी ॥ १०० ॥ १ 
वाराहे भारते चर्ष पुण्ये बृन्दावने घने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पाद्पञ्च छछ्णलि॥ 
राघामांधवयो दास्यं कुतो विषयिणस्तव । निवत्तेस्थ महाभाग परमेतत्‌ शुद्धस्‌ ॥ 
इति श्रुत्वा निदगत्तोऽहं तपसे भझमानसः । परिपूर्ण तद्‌छुना वाञ्छितं तपसः फळम्‌ ॥ 

श्रीमहादेच उवाच । 

पाद्पक्षाचिंतं पादपद्मा यस्य सुदुलभम्‌। 


७ >. «< 


ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्वद्‌ त्रह्मादयः झुराः॥ १०४ ॥ शर 
सुनयो मनवश्चैव सिद्धाः सन्तश्च योगिन: । द्रष्टु नेच क्षमाः स्वप्ने भवती तस्य बक्षासि 
अनन्त उवाच | 


अस्माकं स्तचने यस्य भूभङ्गञ्च सुदुलभम्‌ । तवेच भत्सने भीतश्चावयोरम्तरं इरिः ॥ 
एवं देचाञ्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रणतास्तुष्ट्युः सर्वे झुनिमन्वादयस्तथा 
रज्या नन्रचकत्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च यो षितः। मळीमसञ्च चक्रुस्ताः श्वासेन रल्ञद्पेणम्‌ | 
मृततुस्या सत्यभामा निराद्वारा कृशोदरी । मनसोऽप्यभिमानञ्च सर्च तत्याज नारद्‌ ॥ | 
, इति थोव्रह्ावेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संधादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्राप्रसङ्ग | 
गणेशपूजनेव्रह्मेशरेषा दिङतं राधिकास्तोत्रं नाम द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


छ प 5 


वेदाश्च चेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नारञ्च सन्ततम्‌ | 


त्रयोदिंशाधिकशततमोऽध्यायः 
 वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
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नारद्‌ उघाच | 
गणेशपूजनादे राधास्तोत्रात्‌ परं चिभो। वभूष कि रहस्यं वा तन्मे व्याख्यातुमई सि 
श्रीभगचानुचाच । 


गणेशपूजने तीर्थे ये देचाश्च समाययुः । सुनयश्चापि योगीन्द्रा घलन्तो घटमूलके ॥२॥ | 
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वसुदेवो देवकी च परमाद्रपूर्वकम्‌ । पप्रच्छ शम्मुं ्र्माणमनन्तं सुनिपुङ्गवान्‌॥ ३॥ 
भवे भषाब्धितरणमावयोरुत्तमा गतिः । शीघ्रं ब्रत महाभागा दीनयोर्दीनवान्धवाः ॥ 
भवाव्धितरणे तर्य्या' तत्र यूयञ्च नाविकाः । 
न हयस्मयानि तीर्थानि न देवा सृच्छिलामया: ॥ ५ ॥ 
यज्ञरूपाणि पुण्यानि ब्रतान्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि चिप्रदेवार्चनानिं च ॥ 
चिरं पुनन्ति सर्चाणि दर्शनादेव वैष्णचाः । सताज्ञ चिष्णुभक्तानां रजसां स्पशमात्रतः 
एूतानां पाद्पद्मानां सद्यःपूता घजुन्धरा । तीर्थानि च पवित्राणि समुद्राः पर्चतास्तथा 
खुरा द्शेनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌ । सोऽज्ञानी नैव वुवुधे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह 
परमं स्वाडुरूपश्च द्धि दुग्धं रसं यथा । यथा कृष्णस्य तातोऽहं खङ्गी सुचिरमेच च 
तथेव देवकी माता ज्ञानिनाञ्च शुरोरगरो ! ॥ १०॥ 
वखुदेबचचः शरुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानासुचाच जनको गुरुः ॥ 


महादेव उवाच । 
सञ्निकर्षोज्ञानिनाञ्चाप्यनाद्रणकारणम्‌ । यान्ति गड्ठाम्भसापूतास्तीर्थान्यन्यानिसिद्धये 
वासुदेवस्य तातोऽयं वसुदेवश्व पण्डितः । 
झानिनः कश्यपस्यांशो चसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 
पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च कृष्णाङ्गान्‌ पुत्रवुद्धित: । 


_ अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४॥ 
विष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । चयश्च मोहितां:शशवद्वेदानां जनकास्तथा 
त्र्माचिष्णु परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्मोजं तपसा जीवनावधि 
इन्द्रेषु दशलक्षेष्वप्यधिकाषए्शतेछु च। पातेषु ब्रह्मणःपाते निमेषो माधवस्य च ॥१७॥ 
सह तेनेन्द्रयुद्धञ्च पारिजातस्य हेतुना। पारिजाततसं द्त्वा मायाशाक्रश्च रक्षितः ॥ 
यज्ज्ञानमञ्ञिनामेच तत्त्वं बा विषयात्मकम्‌ । न हि किञ्चित्तदज्ञानं तत्साध्यानांसदेवहि 
प्राणिनामात्मनो ज्ञानमस्माकं ज्ञानमस्ति च। तदूध्व॑ तत्समंनेव कृष्ण पृच्छशुभाशुभम्‌ 
ब्रह्मणश्च चतुर्यामं कल्पं कल्पविदो चिदुः । सप्तकव्पान्तजीवी च मार्कण्डेयो महामुनिः 
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अषौ नवति शक्रेषु पातेषु तपनं सुने: । ततः प्राप्त इरेदास्यं घुनिना तपसः फरात्‌ ॥ 
प्रलये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च। दिक्पालानां ग्रहाणाञ्च तदायुञ्चिरजीचिनाम्‌ 
अन्येषामपि देवानां सुनीनामूध्वरेतसाम्‌ । तदेवायुञ्च रुद्राणां माञ्च शृत्युञ्ञयं विना ॥ 

प्रलये च चिधेः पातो शिवळोकेऽप्यहं शिवः | 

ब्रमभालोद्गचः शम्भुः सर्वा दिगर्गभाषणम्‌ ॥ २५॥ 

कृष्णवामाङ्गसम्भूता यथा राधा तथैव च | 

तथेच दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ २६॥ 

आदित्योऽप्यदितेः-पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश । 

तथेव च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्वतुदंश ॥ २७॥ 
तथेव घसघश्चाष्टी स्ट्राशचेकादशेच ते। मनुपाते चेन्द्रपातो विषयात्‌ पतनं भवेत्‌ ॥२८ 


समाययुश्च सचेषां निधनं प्रलयेऽपि च। प्रये दर्शयामास ब्रह्माण्डे च जलप्लुते ॥२६ 


ब्रहाणञ्च स्वलोकञ्च स्वात्मानं शक्तिभिश्च माम्‌ । 
सर्वेषां मूलरूपश्च सर्वेश: कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यज्ञकारणम्‌ । - 
विधिषददक्षिणां | दत्त्वा भवाब्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति निर्घाणं विषयी कश्यपो भघान्‌। 
न ते दास्यं भक्तघनमदितिदेचकी तथा ॥ ३२ ॥ 
घज सगं भोगवीजं स्चस्थानममराल्यम्‌ ॥ ३३.॥ 
शिषस्य वचनं शरुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभृतसम्भारो राजसूयञ्चकार सः ॥३७ 
घसुद्घस्य हन्यञ्च साक्षाञ्च जणु: सुराः । यत्र साक्षाञ्च यज्ञेशो यज्ञोऽयं दक्षिणासह 
पूणांहुति द्त्तचन्तं बसुदेवसुचाच सः । सनत्कुमारो भगवान्‌ पासुदेवाज्ञया सुने ॥३६ 
सनत्कुमार उघाच। 
सवेस्वं दक्षिणां देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुरु कमेंद्‌ वेदोक्तं घचन "णु ॥ 
दक्षिणां विप्रमुद्दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते । मुहत्तें तु व्यतीते सा दक्षिणा द्विगुणासवेत. 
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वासरे च वहिभूते भवेत्सापि चतुर्गणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शतगुणा मासान्ते तु चतुर्गुणा । षण्मासेऽप्यिे न्यूने साहस्रश्चगुणीतथा 
घर्षान्ते खा लक्षणुणा ब्रह्मगोक्तञ्च यादव । उभौ च नरकं यातः कमंकत्‌ पुरो दवितौ ॥ 
चखुदेवश्च तच्छत्वा सर्वस्घसुत्ससज सः । 
अधिकारांश्च साहादो वासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२॥ 
अमूल्यानाञ्च र्नानां दशको सिमनुत्तमाम्‌ | ददो गर्गाय सर्वादौ स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोटि मणीऱ्द्राणां सवर्णानां तञ्चतुर्गणम्‌ । - 
साणिक्यानाञ्च युक्तानां हीरकाणां तथेच च ॥ ४४ ॥ 
रोप्यं प्रबाळं परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्त्रीणां स्ववधूनाञ्चाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
शत्रेतचामरलक्षञ्च लक्षञ्च रंल्नदर्पणम्‌ । कामध्रेनुगणं सरचंशतकोटि गजानपि ॥ ४६ ॥ 
शतकोरटिगेजेन्द्राणामश्चानां तश्चतुर्गणम्‌ । यद्धनं यादघानाञ्च राज्ञो राजानुमो दनात्‌ 
ग्रासाणां शतळक्षञऽच सशस्यं फलितं तरुम्‌ । धान्याचछानां लक्षञ्च शास्यन्नानां तथेवच 
पायसं पिएकञ्चेव मिषएान्नञच सुधोपमम्‌ । 
रुघस्तिकानां तिळानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
दध्नां मधूनां दुग्धानां गुड़ानां हविषामपि । कुल्यानां शतकं द्त्वा परिद्दारं चकार सः 
सकर्परश्च तास्बूळं सुशीतं चासितं जरम्‌ । 
सुगन्धिचन्द्नञ्चेच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१॥ 
आसनानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिच । रल्ननिर्माणतद्पानि पुष्पाणि च फलानिच 
प्रददौ ब्राह्मणेभ्यश्च प्रफुलचदनेक्षणः । देषांश्च भोजयामास प्राह्मणानां सुखे: शुभेः ॥ 
देवाश्च सुनयो रात्रौ ` स्वरामामिश्च रेमिरे । प्रभाते प्रययुः सर्वे श्रीकृष्णानुमतेन च ॥ 
यादवा प्रययुः सर्वे द्वारकां छष्णपालिताम्‌। अमूल्यरत्तपूणांञ्च रुक्मिणीदर्शनेन च ॥ 
इति श्रीब्रह्मयैवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे थ्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
दक्षिणाकाळनिर्णयंनाम त्रयो चिशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 


१. ., 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुविशाधिकशततमोःध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनम् । 
श्रीनारायण उवाच । 
गणेशपूजनं कृत्वा माघचो यादवेः सह । देवर्मुनिभिरन्यैश्च देवीभिः सह नारद ॥ १ ॥ 
अंशेन देवो देवीभी रुक्मिण्याद्यासिरेच च । | 
प्रययो द्वारकां रम्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २॥ 
कत्वा सुप्रीतिसम्भाषां साद्धं गोळोकवासिभिः । 
| गोपेः सुद्दट्रिनेन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३॥ 
उचाच मातर तातं जुनीतञ्च यथोचितम्‌ । गोपांश्रगो कुळस्थांश्च वन्धुवगींश्व साम्प्रतम्‌ 
श्रीभगचाचुचाच । 
गच्छ नन्द्वजं नन्द्‌ तातप्राणस्य घल्लभ । मातर्यशोदे त्वमपि परमाये यशस्विनी ॥५॥ 
सुक्या काळावरोषञ्च गच्छ गोकुळमुत्तमम्‌ । 
साळोक्यसुक्ति दास्यामि साद्धं गोकुलघासिभिः॥ ६ ॥ 
इत्युकत्वा भगवान्‌ कृष्णः पित्रोरनुमतेन च । जगाम राधिकास्थानंनन्द्श्च गोङुळंत था 
ददश राधां रुबिरां मुक्ताहाराच स स्मिताम्‌ । र 
यथा द्वादशवर्षीयां शश्‍वत्सुस्थिरयोबनाम्‌ ॥ ८॥ 
रल्लोचेरासनस्थाञ्च गोपीत्रिशतकोरिभिः । 
आवृतां चेत्रहस्ताभिः सस्मितामिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ुट्गा च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणचल भा | शिशुवेशं सुवेशञ्च सुन्द्रेशञ्च सस्मितम्‌ ॥ 
नवीनजळदश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङगं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यशो मितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भ््राजुग्र विग्रहम्‌ ॥१२॥ 
करौड़ाकमहमप्ठानं धृतवन्तं मनोहरम्‌। मुरलीहस्तविन्यस्तंसुप्रशस्तञच दर्पणम्‌ ॥१३॥ 
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जवेन च समुत्थाय गोपीमिः सह साद्रम्‌। प्रणम्य परया भत्तया तुष्टाव परमेश्वर 
राधिकोघाच | 

अद्य मे सफल जन्म जीचितञ्च सुजी चितम्‌ । 

यदु इट्गा सुखचन्द्रं ते छुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
प्च माणा स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोहेषवोजञ्च दुर्लभं यन्ध॒दर्शन 
शोकार्णवे निमझाहं प्रदग्धा विरहानळैः । तां दष्ट्वासृतदूष्ट्या च सुषिक्ताद्य है 
"शिवा शिवप्रदाहद्ध शिववीजा त्वया सह । शिवस्वरुपा निश्चेष्टाप्यद्वूटा च त्वया बिना 

त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुक्तिः स्वयम्‌ । 

सर्वेशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 

्त्रीपुंसो विरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । 

यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा बिच्छेद्रात्‌ परमात्मनः ॥ २० | 
इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्वासने वासयामास कृत्वा पादाचनंसुदा 
रलसिहासने श्रीमानुबास राधाया सह । गोपीभिः स हितः शश्वत्सेचितः शवेतचामरैः 
यन्द्ना सा ददौ गात्रे सुगन्थिचन्दनं हरेः । सस्मितारत्नमाळा सा रत्नमालां गलेददौ 
पादपझाचिते पादपे पद्मावती सती । अभ्य ददौ सा सजलं ूर्वापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
मालती माळतीमाल्यं चूड़ायाञ्च हरेदंदौ। चम्पा पुष्पस्य पुरक ददौ च पार्वती सती ॥ 
पारिजातश्च हरये पारिजातं ददो सुदा । सकपूर्थ ताम्बूलं चासितं शीतलं जळम्‌ ॥ 

ददो कदस्बमाला सा कदम्वमालिकां शुभाम्‌ । 

कोड़ाकमळमझ्टानमपूल्यं रत्नदूर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
ददौ हस्ते हरेरेव कमला सा सुकोमला । घरुणेन पुरादत्तं घञ्जयुग्मञ्च खुन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
साकषाद्गोरोचनामञ्च सुन्द्रो हरये ददौ । मधुपात्र घधूस्तस्मै मधुरं मधुपूर्णकम्‌ ॥२३॥ 

खुघापूणों सुधापात्रं ददौ भक्त्या सुधासुखी । 

चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी चन्दनचचिताम्‌॥ ३०॥ | 
अझ्ठानमाळतीपुष्पमालाजाळषिभूषिताम्‌। रलेन्द्र्सारनिर्माणमन्दिरे सुमनोहरे ॥ ३१ ॥ 
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मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीरद्दारविभूषिते । कस्तूरीकुडकुमाक्तेन घायुना खुरभोरुते ॥३२॥ 
रत्नप्रदीपशातकोर््यलद्विश्च सुदीपिते । ` धूपितैः सततं धूपेनांनावस्तुसमन्वितेः॥ ३३ ॥ 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्चसस्मिताः । हुष्ट्घारहस्रि तदपञ्च छुरम्यं खुमनोहरस 
माधवो राधया साथ विवेश रतिमन्द्रिम्‌ । 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिहार स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
वयोर्वंभूच तल्पे च मदनातुरयोस्तथा । माल्यं ददौ च कृष्णाय ताम्वूलख छुघाःसतम्‌ 
कस्तूरीकुङ्कुमाक्तञ्च चन्दन श्यामवक्षसि । चारुचस्पकपुष्पञ्च चूडायां प्रददौ सती ॥ 
सहस्रदलसंसक्तक्रीडापदम करे ददौ । प्रक्षिप्य सुरलीं हस्तात्‌ प्रददौ रत्नदपेणम्‌ । 
पारिजातस्य कुखुममम्ळानं पुरतो ददो ॥ ३८ ॥ 
उचाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं वचः । र 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उघाच । 
निष्फळ मङ्गखप्रशनं मङ्गलं मङ्गछालये । सर्येमङ्कछचीजे च माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे॥ ४० ॥ 
तथापि कुशलप्रश्नं साम्प्रते समयो चितम्‌ । 
लो किको व्यवहारो5पि वेदेभ्यो वलघांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीळया च यदाज्ञया 
पारिजाततरं स्वर्गादुत्पार्य चामराचतीम्‌ । 
गत्चा घिजित्य देचांश्च तस्ये दत्तमिति श्रतम्‌ ॥ ४३॥ ` 
पुण्यकञ्च छृतन्तेन पारिजातेन सुव्रतम्‌ । त्वामेच साध्यं कान्तञ्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ 
त्रह्मेशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः रतः कथम्‌ । 
सर्चाम्यः कामिनीम्यश्च सत्यभामां विभर्षि च ॥ ४५॥ 
रुक्मिण्याः प्रेमसौ भाग्यमतिरिक्तश्चगौ स्वम्‌ । भयंमानञ्च घन्यायां सत्यायां खततंश्रतम्‌ 
सत्यं जाम्बवतीकान्त षद्‌ माञ्च खु निश्चितम्‌ । 
ताखु सर्वाखु कान्ताछु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ४७॥ - . 
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शउङ्गारे सवेभावे घा तासु का रसिका परा। 
त्वयि स्निग्धा विद्ग्धाःका तासु धन्यातिसुच्ता ॥ ४८॥ . 
खा स्त्री भावानुरक्ता या भार्या पाति पतिश्च सः । 
भेमातिरिक्त स्त्रीपुंखो स्त्रैळोक्येषु सुदुलंभम्‌ ॥ ४६॥ 
रखिका स्वी विजानाति सती गुणवती पतिम्‌ ।.गुणज्ञ रसिकं शरं सुशील सुरतौसदा 
दूराद्वायसि पदार्थं मघुळोभान्मधुचतः । सेकस्तन्न हि जानाति तन्सूष्नि पादमुत्सजेत्‌ 
शन्त्रीज्ञानाति खङ्गीतरखं यन्त्रञ्च नेव च | दुग्धस्वादं विद्ग्धश्च न दर्चो नैव च भाजनम्‌ 
परिपक्षफलास्वादं जानन्ति भो गिनः सुखम्‌ । 
एकत्रावस्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ 
शुशीतळ्जरार्वादं चिजानन्तितृषाल्चः | न च चापी न च घरस्धेत्‌ कुत्रावस्थितोयथा 
भोगिनो हिईविजानन्ति शालिस्वादुरसं परम्‌ । 
एकत्राचस्थितश्चेत्तु न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५॥ 
बुबुधे चन्द्नाघ्राणं चन्दनाथो च भोगवित्‌। न गदंभो भारषाही न तस्य पात्रिकायथा 
यं न जानन्ति वेदाश्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति यो षितः ॥ ५७ ॥ 
सौभाग्यं गौरवं प्रेम दुलंभं नित्यनूतनम्‌। योषिताञ्च परं नेव चूणमितं क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतनं प्राप्नोत्येव भ्रं प्रभो । 
आराद्विपत्तिचीजञ्च वैष्णवानां विहंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शत्तस्त्वद्धक्तो भक्तवत्सलः । 
एताद्वशी घिपत्तिमे पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
ईश्चरःकस्य घा चन्धुःप्रियो वा घिप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यश्चयो भक्तश्चतदीशचरः 
वेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि घद्न्ति च । 
राधाया माधवः साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌॥ ६२॥ 
जित्वाच सगणंशम्मुं वाणस्पभुजकन्तनम्‌ | कृत्वाचरुक्मिणीपौत्र: समानोतःसभार्येकः 
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अहोत्वयि समायाते रुक्मिणीकिमुवाच ह। प्रेमस्थितं समानं ते कि विवद्धखगरजम्‌ 
कुरुपाण्डचयुद्धेन कुरवो निहतास्त्वया | पाण्डवाथ तथा भूपाः क सास्य परमात्मन 
साक्षान्महेन््जातस्य कौन्तेयस्यार्जनस्य च । राजमण्डलमध्यस्थो भवानेव हि सारथि 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च मद्दात्मना । लज्ञितेन किझुक्तं ते मदतीछु समा ज ॥ 
देवैरपि कथं दष्टो ब्रह्मेशशोषसंत्नकः । भक्तलिहैम्स तेः सर्वेने चोक्तं किञ्चिदेय ₹ 
यश्चानिर्चंचनीयश्च वेदेपु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिद्दासेषु प्रकृतेः पर ईश्वरः ॥ ६६ ॥ 
निर्गुणश्च निरीहश्च निर्लिप्तः सर्वकर्मणाम्‌। कर्मणां ाक्षिरूपश्च भक्तानुप्रहविश्नहः ॥ 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ पर: | परमात्मा च सर्वेषां सूतो नररथस्थितः ॥ 

त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी । 

अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृश्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२ ॥ 

त्वया च निहतः कंसो मातुलः केन हेतुना । 

आयास्यतीति इत्वा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

निहत्य यादवान्‌ सर्वान्‌ चिभज्य द्वारकां पुरीम्‌ । 

त्वां निचध्य समानेतुमीशवरी चारिता जनेः ॥ ७४ ॥ 
इत्युत्तवा राधिकादेची भुशमु्चे रुरोद सा। मूळा सम्प्राप सदसा निनिश्‍वासा वभूचह 
गोप्योगवाक्षजालस्थाः शुभुवुद दशुस्तथा । दृष्ट्या तामाययुः सर्चा ऊचू राधा सृतेतिय 

उचचेस्ता रुरुदुः सर्वा: क्रोड़े कृत्वा च राधिकाम्‌। 

ऊचचुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७9 ॥ 

गोप्य उच्चः । 

कि कृतं कि छतं ऊष्ण त्वया राधा सृता च नः। 

राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं घयम्‌ । 

अन्यथा ख्रीबधं तुभ्यं दास्यामः सवंयोषितः ॥ ७८॥ 
गोपीनां चचनं श्रुत्वा राधिकायाश्च माधवः । उचाच जीवयामास सुधाद्ष्ट्याचनारद्‌ 


उत्तस्थो राधिका देवी रुदन्ती मानिना सती । 
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गोप्यस्तां बोधयामासुः कोड़े त्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 

"रणु राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकः परम्‌। 

भच्छ.त्वा दालिको मूर्खः सद्यो भवति पण्डित: ॥ ८ १॥ 

शाह जगतां स्वामी कि रुक्मिण्या दियो षिताम | 

आर्यकारणरूपो 5हं व्यक्ती राधे पृथक पृथक्‌ ॥ क ॥ 

पक्ात्माहज्च विश्देषां जात्या ज्यो तिर्मयः स्वयम्‌ । 

सदग्राणिषु व्यत्तया चाप्यात्रह्मादितृणादिपु ॥ ८३ ॥ 

एकस्सिश्व भुक्तवति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा | 

मय्यात्मनि गतेऽप्येको सृतोऽप्यन्यः सुजीवति)॥ ८४ ॥ 
जात्याहं कृष्णरुपश्च परिपूर्णतमः स्वयम । गोलोके गोकुले रस्ये क्षेत्रे वन्दाचने घने ॥ 
द्विमुजो गोपवेशश्व स्वयं राधापतिःशिरुः । गोपालैगो पिका भिश्च सहितःकामधेनुभिः 
चतुभुजोऽहं वैकुण्ठे द्विघारूपः सनाहनः। लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तचिग्रहः 
यन्मानसीसिन्धुकन्यामत्यंळकष्मीपतिमुषि ! श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भजः 
अहं नारायणषिश्च नरो ध्मः खनातनः । धर्मवक्ता च धमिष्ठी धर्गवर्ता प्रवर्दकः ॥ ८३ 
शान्तिलेक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता । अन्न तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते 

सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलो 5हं सतीपतिः । 

नानारूपधरो ऽहञ्च व्यक्तिमेदेन सुन्दर ॥ ६१॥ 
अहंचतुर्भजः शश्चदु द्वावंत्यां रुक्मिणीपतिः । अहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा ग्रहेशुभे 

अन्यासां मन्दिरैऽहञ्च कायव्यूद्दात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ | 

अहं नारायणषिश्च फारणुनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 
स नरषिधंमंपुन्नो मदंशो बलवान भुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहञ्चं दुष्करे ॥. 

यथा त्वं राधिकादेवी गोलोके गो कुले तथा । 

चेकुण्ठे च महालक्ष्मीभचती च सरस्वती ॥ ६५ ॥ 
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भवती मर्त्यलक्ष्मीश् क्षीरोद्शायिनःप्रिया। ध्मपुत्रवधूस्त्वञ्च शान्तिलेक्ष्मीस्वरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
ट्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रोपदी सती ॥ ६७ ॥ 
द्वारवत्यांमहालद्व्मीर्भवती रुक्मिणी खती । पञ्चानांपाण्डवानाञ्च सवता करय प्रिया 
रावणेनहता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञ्च छाययाकळय ति 
नानारूपस्तथाहञ्च स्वांशेन कल्या तथा । परिपूर्णतमोऽइञ्च परमात्मा परात्‌ परः 
इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति । राधे सर्वापराचं मे क्षमस्य परमेश्वरि ॥ 
आङष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका । परितुष्टाश्च गोप्यश्च प्रणेसुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाकृष्णसंवादे चतुषिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


पञ्चविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
राधाङ्गष्णसंवाद्वणनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा प्रहृएा गोपिका सुदा । मन्दिरंप्रययुः सर्वा; प्रणस्य राधिकांप्रसुम्‌ 
राधा श्एङ्गारभाचञ्च कलाषोड्शपूवकम्‌ । 
चकार सस्मिता साध्वी चक्रचञ्चळलो चना ॥ २॥ 
दत्त्वा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेव च । रहस्यश्व परीह्दास्यं पुनरेच चकार सः ॥ 
आइष्य राधिकां कृष्णः समानीयस्चघक्षसि। ओएाधरं कपोळञ्च गण्डयुग्मंचुचुस्वच 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । 
चकार छृष्णं प्राणेश वाहुभ्याञ्च स्वचक्षसि ॥ ५॥ 
जङ्कारंघो इशचिघं कामशास्त्रोक्तमीप्लितम्‌ । स्त्रीपंसोस्तोषजनकं चकार भगवानप्रभुः 
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सा दशनेनाधरक्षता ।. पुळकाञ्चितदेद्ा सा तन्द्रिता .घामनस्तनी ॥ $. ॥ 
रच्चिता नककी प हतचेतना । शचासमात्राचशेषा च निद्रासु द्रितळोचना ॥ 

री कान्तवक्षःस्थळस्थिता । 

शोते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६॥ 

का छुखदा सान्द्रश्ोणोपयोधरा । नितम्बभारनघ्रा च प्रसङ्गलुखदायिका ॥ 
'वद््ारसिकाशचे्ठा कालुकी च घराना । सहलाचेतनंप्राप्य शुश्राव कोकिलध्वनिम्‌ 

द श्रत्वा परमभीता खा दीना दीनविशङ्कया ॥ 
उथाच परमा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । वाहश्रोणीयुगास्याञ्च निवध्य च पुनः पुनः 

राधिकोचाच | 

शासं गच्छ महाभाग पुण्यं बृन्दावनं घनम्‌ । तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थलेनच 
युनयास्यामि मळय़ं सुन्दर मणिमन्दिरम्‌ । अपरं यद्रहस्यं वा जन्मना न श्रतं मया ॥ 
तत्तद्यासि त्वया साद्वेमिति मे ळाळला परा । परस्परैकालापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 

अरूणोदयकारेऽपि न त्यज्येन्माधचं सती । 

__. साधवः धीतिवचखा वोधयामाल साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 

आतःकृत्यं ततः कृत्वा स्वार्रोह रथं हरिः। गोपीभी राधया सा शरत्कमलळो चनः 
योजनायतविस्तीणे' गृहै सित्रिशतको टिभिः । मणीन्द्रसारनिर्माणै चळ द्विरुपशो सितम्‌ 
गोळोळादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । खह्चक्रसंयुक्तं सहस्राश्ैः प्रयाळितम्‌॥ 
मणिस्तम्मे स्त्रिकोरीभी रल्ञराजिविराजितम्‌। सु्तामाणिक्यपचनेहोरददारैःसुशो भित्तम्‌ 
नानाचित्रैविचित्रेश्च शवेतचामरद्पणेः । बहिशुद्धांशुकैदतिर्मालाजाळेविभूषिताम ॥२१॥ 
रल्वनिर्माणलदपेश्च पुष्पचन्द्नचचितम्‌ । समानरूपवेशैश्व गोपीछक्षेः समावृतम्‌ ॥२२॥ 
रथेन तेन भगवान्‌ पुनव न्दाघनं ययो । तत्र गत्वा निशाकाले विजहार जले स्थळे ॥ 
्उङ्गारं सुचिरं कृत्वा घनेपूपवनेछु च । राधिकां दर्शयामास यथा सर्वञ्च नूतनम्‌ ॥ 
'विष्पन्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने झुमेरुशिखरे रम्ये पेते गन्धमादने ॥ २५॥ 
शेळे शेळ सुन्दरे च फन्द्रे कन्दरे घने | पुष्पोद्याने सुरहसि नद्यां नद्यां नदे नदे ॥२६॥ 
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समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने बने । सुभद्रे पुष्पभदे च नारायणसरोघरे ॥ २७ ॥ 
पवनस्येघ निलये मळ्ये च सुरालये । त्रिकूटे भद्रकूटे च पश्चकूटे खुङकुटे ॥ २८ ॥ 
देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथेव च। समुद्रे च समुद्रे च द्वीपे द्वीपे मरोइरे ॥२६ 
स्ववरे प्रवरे रम्ये पुण्यचन्द्रसरोचरे । सुपाश्वे सुनिपाश्वे च स रैमे रामया सह ॥३०॥ 
शीघ्रञ्च षुनरागत्य.जस्तूद्वीपञ्च पुण्यदम्‌ । द्वारकां दशयामास पर्वत रेघते तथा ॥३१॥ 
गोकुळ पुनरागत्य गोपगोकुलसङ्कुलम्‌ । तत्र हट्टा च भाण्डीरं पुण्यं वन्दापनं ययः 
श्रीकृष्णगमनं श्रुत्वा यशोदा नन्द्‌ एव च | 
गो पीयोप्यश्च बृद्धाश्चाप्यशचुने्ा निराकुलाः ॥ ३३॥ 
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याश्च नरनतेकाः । पतिपुत्रघतीं साध्वी ब्राह्मणी ब्राह्मणं तथा ॥ 
यथा देवाश्च बाहुश्च इष्ट्वा नन्दश्च मातरम्‌ । 
आययुर्वालकृष्णश्व राधया सह माधवः ॥ ३५ ॥ 
मातुः क्रोड़मारुरोह प्रस्य मधुसूदनः । नन्दं यशोदया साड चुचुस्व सुखपङ्कजम्‌ ॥ 
आ्छिष्य शुशसुदेश्च सिपेचनेत्रजेजेलेः । स्वयं च भगवान्‌ ष्णो यशोदायारस्तनंपपौः 
ताद्वशं दइशुः सर्वे यादृशो मधुरां ययौ । सुरलीहर्तचिन्यर्तं रल्रभूपणभूषितम्‌ ॥३८॥ 
यर्थकादशवर्षोयं शोभितं पीतवाससा । मयूरपिच्छचूडञ्च साळतीमादयमण्डितस्‌॥३8॥ 
मन्दिर वेषयामास राधया सहद माधचम्‌ । 
यशोदा मडळ इत्वा भोजयामास ब्राह्मणान ॥ ४० ॥ 
- पूजां चकार गोपीनां झुनीनाञ्च यथा जनः । 
मणिरलं प्रचाळञ्च सुचर्ण परमं तथा ॥ ४१॥ 
सुक्तामाणिक्यद्दीरञ्च घ्राह्मणेम्यो ददौ सुदा । गजरलं गवां रत्नमश्‍वरलं मनोहरम्‌ ॥ 
आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथैच च | 
क्ली धान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३ ॥ 
अपूव दशयामास राधया सह माधवम्‌। गोपीगणञ्च सिष्टान्न साद्रैणापि नारद्‌ ॥ 
डुर्डुभीन घाद्यामास कारयामास मङ्गम्‌ । 
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'देवांश्य भोजयामास सानन्द्‌ञच मनोहरम्‌ ॥ ४५॥ 


इति श्रीब्रह्मवैचरते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 


(रा सा 


११६६ 


षड्विंशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
कलिधमंवर्णनम । 
श्रीनारायण उचाच | 
नाङण्णश्च खमाह्वानं गोपांश्वापि चकार सः । भाण्डीरे वरघूळे च तत्र स्वयमुघासह 
उन्नश्च ददो तस्मै यत्रैव ब्राहणीगणः । उवास राधिकादेची वामपाश्वे हरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्दगोपश्च यशोदासहितस्तथा। तइक्षिणे बृपभाचुस्तद्वामे सा कलावती ॥३॥ 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च वान्धचाः सुद्ृदस्तथा । 
तानुवाच स योषिन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवाचुचाच |: 
श्णु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि सास्प्रतं समयोचितम | सत्यञ्च परमार्थञ्च परलोकखुखावहम्‌ ॥ 
आत्रह्मस्तम्भपयेन्तं भ्रमं सवं निशामय । विद्युद्दीत्तिः जले 'रेखा यथा तोयस्य बुदुचुद्म्‌ 
मथुरायां सर्वसुक्त नावरोषञ्च किञ्चन | यशोदां योधयामास राधिका कद्लीवने ॥७॥ 
तदेव सत्यं परमं ग्रेमध्वान्तप्रदोपकम्‌। विहाय मिथ्यामायाञ्च स्मर तत्‌ परमं पद्म्‌ ॥ 
जन्मश्त्युजराव्याधिहरं हषंकरं परम्‌। शोकसन्तापहरणं कमंमूळनिङन्तनम्‌॥ ९ ॥ 
मामेच परमं ब्रह्म भगवन्तं , सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रवुद्धि त्यक्ता लम परं पदम्‌॥ 
गोलोकं गच्छ शीघ्र त्वं सादं गोकुळवासिभिः । आरात्कलेरागमनं कर्मेमूळनिङन्तनम्‌ 
. सतरीपुंसोनियमो नास्ति जातीनाऽच तथेव च। *" 
विप्रे सन्ध्यादिकि नास्ति चिह्न यज्ञोपचीतकम्‌॥ १२॥ 
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यज्ञसूत्रञ्च तिलकं रोषं लुप्त खुनिश्चितम्‌। दिवाव्यवायनिरतं चिरतं. धर्मकमेणि ॥२३॥ . 


यज्ञानाञ्च ्रतानाञ्च तपसां छुप्मेच च | केदारकन्याशापेन धर्मों नास्त्येव केवलम॥ 
' स्वञ्छन्द्गामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं बशे। ताड्येत सततं तञ्च भत्लयेव्य दिवानिशम्‌ 
प्राधान्यं ख्रीकुटुम्बानां ्लीणाञ्च सततं घरो । 
स्वामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कली च योषितः सर्वा जारसेवासु ततपराः। शतपुत्रसमस्नेहस्तासां जारे भते 
ददाति तस्मे भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः | 
सस्मिता सकराक्षा सामृतदूष्ट्या निरन्तरम्‌॥ १८ ॥ 
जारं पश्यति कामेन विषद्र्ष्ट्या पति सदा । सततं गोरचं तासां स्नेहञ्च जारवार्थ 
पत्यो करप्रहास्श्व नित्यं नित्यं करोति च। भिष्टान्नं श्रद्धया भक्तया जारायप्रददातिच 
चेशयुक्ता च सतते जारसेवनततूपरा । प्राणा चन्धुगे तिश्चात्मा कली जारश्च यो पिताम्‌ 
ठा चातिथिसेषा च प्रळुप्तं विष्णुसेबनम्‌ । पितृणामचंबञ्चेव देवानाञ्च तथेव च ॥ 
विष्णुवेष्णबयो इषो सततञ्च नरो भवेत्‌ । वाममन्त्रोपासकाश्च चतुचेर्णाश्चतत्‌परः ॥ 
शालय्रामञ्च तुरलीं कुशं गङ्गोदकं तथा । नस्पृशेन्मानवो धूर्तो म्लेच्छाचाररतः खदा ॥ 
कारणं कारणानाञ्च सवेषां सवंबीजकम्‌ । सुखद मोक्षदं शश्वद्दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा मां परया भक्तया झुद्रम्प्रतप्रदायिनम्‌ । 
चेद्निन्दां घाममन्त्रं जपेदु घिप्रश्च मायया ॥ २६॥ 
सनातनी विष्णुमाया बञ्चितं तं करिष्यति। ममाज्ञया भगवती जगताञ्च दुरत्यया ॥ 
कळेर्दशसहस्राणि मद्र्चां सुचि तिष्ठति । तदुर्धानि च चर्षाणां गङ्गा सुचनपाचनी ॥ २८ 
तुळसी चिष्णुभक्ताश्च याबननङ्गा च च कीतेनम्‌ | पुराणानि च स्वल्पानि तावदेचमद्दीतळे 
मम चोत्कीतेनं नास्ति एतदन्ते कळी ब्रज | SR 
पकवर्णा भविष्यन्ति किराता बलिनः शठा ॥ ३५॥ 
पित्रोः सेवा गुरोःसेवा सेबा च देवविप्रयोः। विवर्जिता नराः सर्वेचातिथीनांत्थेचच 
शस्यद्दीना भवेत्‌ पृथ्वी सा:चादृष्ट्यां निरन्तरम्‌ । 


3-५“ 
घे। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


se me Ss. sss so = ss 0 “व 





अडविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ कलिघमंवर्णनम्‌ & ११७१ 


क फलहीनो5पि दक्षश्व जलद्वीना सरित्तथा | ३२ ॥ 

र ः आश्रम । कान्तश्चताड्येत्कान्तालुव्धकुक्कुरवदुयुही 

नश्यन्ति सकळालोका: कलौ रोषे च पापिनः । 
Sr ` केचन ॥ ३५॥ 

हरम्‌ । चतुर्योजनविस्तीणे मूध्ये च पञ्चयोजनम्‌ ॥ 

शुद्धश्फटिकसड्जभाशं रललेन्द्रसारनिर्मितम्‌। अप्लानपारिज्ञातानां मालाजालविराजितम ॥ 
मना कोस्तुभानाञ्च भूषणेन चिभूपितम्‌। अमूल्यरत्नकलशं दीरदारविळम्वितम्‌ ॥ 
मनोहर: परिष्वक्तं सहस्त्रको रिमन्द्रिः । सहस्रद्वयचक्रञ्च सहस्नद्ययघोटकम्‌ ॥ ४० ॥ 

सूक्ष्मचस्ाच्छादितञ्च गोपीकोरीभिराब्वतम्‌ । 

गोलोकादागतं तूणं दद्दणुः सहसा बजे ॥ ४१ ॥ 
इण्णाज्या तमारुह्य ययुर्गोलोकसुत्तमम। राधा कलावतीदेवी धन्या चायो निलम्भचा 
गोलोकादागता गोप्यश्चायोनिसम्भवाश्च ताः । श्रुतिपत्न्यश्चताःसर्वाःस्वशरीरेणनारद्‌ 

सचे त्यवत्वा शरीराणि नश्वराणि जुनिश्चितम्‌। 

गोलोकज्च ययो राधा साड गोकुलवासिमिः ॥ ४४ ॥ 
'दद्श विरजातीरं नानारत्नविसूपितम्‌। तदुत्तीये ययौ विप्र शतश्टङ्गञ्च पर्वतम्‌ ॥ ४५ 
नानामणिगणाकीणं रासमण्डलमण्डितभ्‌। ततो ययौ कियदुदूर॑ पुण्यं बुन्दाचनं घनम्‌ 
सा द्दर्शाक्षयचटपू््वे तिशतयोजनम्‌। शतयो जनविस्तीर्णं शाखाकोरिसमाब्वतम्‌॥ 
रक्तषर्णेः फलो धेश्च स्थूळेरपि घिमूषितम्‌। गोपीकोटिसह्नश्च सादं बन्दा मनोहरा ॥ 
-अचुवजं साद्रञ्च सस्मिता सा सपाययो । अवरुह्य रथातूणं राधां सा प्रणनाम च 
रासेश्वरी तां सम्भाष्य प्रविवेश स्यमाळयम्‌। रत्नलिद्दासने रम्ये हीरहारसमन्थितम्‌ 
“वृन्दा तां वासयामास पाद्सेवनतत्परा । सप्तभिश्च सखी मिश्च सेविता इवेतमाचरेः ॥ 
-भाययुर्गापिकाः सर्घा द्रष्ं तां परमेश्वरीम्‌ । नग्दा दिकंग्रकर्पयैतद्राधावासं पृथक्‌ पृथक 
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परमानन्दरूपा सा परमानन्दपूर्यकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिकासह ॥५३॥ 
इति श्रीब्र्मवैचत्तं महापुराणे .नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
कलिधमंचर्णनं नाम षड्विशाधिकराततमो ऽध्यायः 


का) ए ` 


सप्तत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवर्णनस्‌ । 
| श्रीनारायण उघाच । 
श्रीक्तष्णो भगषांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः । 
दृष्टा सालोकयमोक्षञ्च सयो गोकुळचासिनाम्‌ ॥ १॥ 
उवास पशञ्चभिगोपेभाण्डीरै वरमूलके। ददश गोकुळ सवे गोकुलं व्याकुलं तथा ॥२॥ 
अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शुन्यं वृन्दावनं वनम्‌ । योगेनासतचृष्य्या च कृपयाचकृपानिधिः 
गोपीमिश्च तथा गोपेः परिपूर्ण चकार सः । तथावृन्दाचनञ्चेव सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ 
गोकुळस्थांश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः | 
उचाच मधुरं वाक्यं हितं नीतऽच दुळभम्‌ ॥ ५ 
श्रीभगवानुचाच । 
हे गोपगण हेचन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव | 
रमणं प्रियया साड रम्यं रासमण्डलम ॥ ६ ॥ 
ताचत्‌भभ्वृति कृष्णस्य पण्ये बृन्दावने घने । अधिष्ठानञ्च सततं यावच्चन्द्रदिघाकरो ॥ 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । - 
स्वयं रोषश्च धर्मश्च भवान्या च भवः स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
सूर्यश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्चापि इताशनः । 
कुवेरो चरुणश्चेव पचनश्च यमस्तथा ॥ ६ ॥ 
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संप्तेविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # घ्रह्मादिळंतभगवत्स्लुतिः # ११७३ ° 


ईशानश्चापि देघाश्च वसघोऽएौ तथैव च ।-सवे हाश्च रुद्राश्च सुनयो मनवस्तथा ॥ 

त्वरिताश्चाययुः सर्वे यथास्ते भगवान्‌ प्रभुः । ` 

मरणस्य दण्डचदुभूमी तमुवाच विधिः स्घयम्‌ ॥ ११ ॥ 

४ त्रह्मोचाच । 

परिपूर्णेतम प्रह्मस्थरूप नित्यचित्रह । ज्योतिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥१२॥ 
सनिलस निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर॑ घाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
सचकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण | त्रहेशरोषदेवेश सर्वेश ते नमो नमः ॥ १४॥ 
उरस्यतीश पद्म पार्चतीश परात्पर । हे साचिन्रीश राधेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
सबपामा दिभूतस्त्वं सर्व: सर्वेशवरस्तथा । सर्वपाता च संहर्ता सृष्टिरूप नमोऽस्तु ते ॥ 
-अत्पादप्षरजसा धन्या पूता बसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम्‌ ॥ 

यत्‌ पश्चविशत्यधिकं वर्षाणां शतकं गतम्‌ । 

त्यक्त्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरहातुराम्‌ ॥ १८ ॥ ` 

श्रीमहादेच उचाच । 

ब्रह्मणा प्राथितस्त्वञ्च समागत्य वसुन्धराम्‌ । भूभारहरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं चिभो 

चेळोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदा ङ्किता । 

वयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ दृष्टा पदाम्चुजम्‌ ॥ २० ॥ 

धयानासाध्यो डुराराध्यो सुनीनामूध्वंरेतसाम्‌ । 

अस्माकमनघश्चेशः सोऽधुना चाक्लुपो सुषि ॥ २१ ॥ 
वाछुः सर्वेनिवाखश्च विश्वानि यस्य छोमछु । देवस्तस्य महाविष्णोरबांसुदेचो मद्दीतळे 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुलेभम्‌ । .यत्पादपद्ममतुळं चाक्षुषं सर्धेजीविनाम्‌ 

अनन्त उचाच । 

त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेब कलांशकः । विश्वैकस्थे श्वुद्कूम मशको ऽहं गजे यथा ॥ 

भसंख्यशेषाः कूमाश्च प्रह्मविष्णुशिवात्मकाः। 

विश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान्‌ 


असंख्यानि च । भवान ॥ २५॥ | 
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वेदास्स्तोत न र्धा यं ऋ्लेशानाइबस्तथा ! तेच स्दचनं किया घय कुमा नमाउस्ट ते 
इत्येचमच्चा देचास्ते प्रयचुद्तारव्यां पुरोम्‌ 1 तत्रस्थं नगवन्तज्ञ द्रुं शीघ्र मुदान्विताः ॥ 
अथ तेषां गोपाला ददुगोंलोकलुत्तरम्‌ । पृदिवी कर्पिता भीता चलन्तःसत्तलागरा 
इठश्वियं द्वारकाऱ्द त्यक्त्वा च ऋक्मापत: ! नृति कदम्दसूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥ 
ते खे चेरकायडे निपतुयादबास्तथा | चितामाव्य देव्यश्च प्रययु: स्वामिभिः सह ॥ 


अजनःस्वपरं यत्का दरवा सचिट्ठिस्प ! स राजा ध्रातृभिःसा्ध ययौ स्वर्गश्नसायया 
दृट्टा कद्स्दमूळस्थं वट्टन्तं परमेश्चरम्‌! देवा तरह्मादयस्ते च प्रणेतुर्भक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ 
तष्टडः परनात्नानं देवं नारायणं प्रशुम्‌। श्यामं किशोरवयसं भूषितं रल्लभूपणे: ॥३५॥ 
चहिशुद्धांशुकाघान शोगसतं वनमालया | अठोवन्उुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
च्याघास्त्रसंयुतं पादप्चं पज्ञादिवन्दितम्‌ । इट्टा ब्रह्मादिदेचांस्तानभयं सस्मितं ददौ ॥ 
पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम्‌ । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदसुत्तमम्‌ 
दळस्य तेज: रोए च विवेश परमादुठ्म्‌ । प्रद्युम्नस्य च कामैके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 
अयोनिसम्भवा देवी मदालइमीश्च रुक्मिणी । वैङुण्ड प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद्‌ 
सत्यभामा पृथिव्याज्व विवेश कमलाल्या । स्वयं जञाम्ववतीदेची पार्वत्यां चिश्वमातरि 
या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरुपाञ्च भूतले । 
तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव. च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२॥ 
साम्वस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमाडतम्‌ । कश्यपे वस॒देच श्वाप्यदित्यां देवकी तथा 
रूक्मिणी मन्दिर त्यच्चा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च प्रफुचद्नेक्षणः 
ळवणोदः समागत्य तुष्टाव पुरुषोत्तमम्‌। रुरोद तद्वियोगेन साश्नेत्रश्च बिहः ॥ 
गङ्गा सरस्वती पझावठी च यमुना तथा । गोदावरी स्वर्णरेखा कावेरी नमंदा सुने ॥ 
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खतविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # ११७५ .. 


धराचती जह्ुदा च.इतमाळा च पुण्यदा। समाययुश्च तां: सर्वा: प्रणेसुः परमेश्वरम्‌ः॥ 
उद्याच जाहवी देवी रुदन्ती परमेशवरम्‌ । साथ्रुनेत्रातिदीना सा पिरहेंज्वरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युवाच । 
हे आथ रमणश्रेष्ठ यासिगोलोकमुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कलौयुगे 
श्रीभगचानुवाच । ल ३ | 

कले: पश्चसहस््नाणि घर्षाणि तिष्ठ भूतले । 

पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति सुनानतः ॥ ५० ॥ | 
5०5न्नोपासकस्प्शाद्रस्मीभूता नितत्क्षणात्‌ । भविष्यन्तिदर्शनाध्य स्नानादेच हि जाह॒बि 
{सानि यत्च पुराणानि भवन्ति हि | तत्र गरघा साघधघानमामिःसार्दच श्रोष्यसि 
पुरायश्रचणाच्चेच हरेर्नामानुकीतेनात्‌। भरुमीसूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ 
भस्प्रीभूतानि तान्येव वेष्णवाछिङ्गनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दृहन्ति पाचका यथा 

तथापि चेष्णवा लोके पापानि पापिनामपि । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहूवि ॥ ५५॥ 
मद्गक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । मद्गक्तपाद्रजसा सद्यःपूता वसुन्धरा ॥५६॥ 
सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मुच्छिएभो जिनः 

मामेव नित्यं धयायन्ते ते मत्ग्राणाधिकाः प्रियाः । 

तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो घायुश्च पाघकः॥ ५८ ॥ 
कलेद्शसहस्त्राणि मद्गक्ताः सन्ति भूतले । पकचर्णा भविष्यन्ति मट्गक्तेछु गतेषु च ॥ 
मद्गक्तशन्या पृथिवी कलिग्रस्ता भषिष्यति । एतस्मिन्नन्तरे तत्र छष्णदेहाद्विनिर्गतः ॥ 
चतुर्भजश्च पुरुषः शतचन्द्र्समप्रमः | शङ्कचक्रगदापद्मधरः श्रीवरसलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम द। सिन्धुकन्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सती 
ीकृष्णमानसा जाता मर्त्यलक्ष्मीमंनोहरा । श्‍वेतद्वीपं गते विष्णौ जगत्पानकतंरि 
शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूच द । दक्षिणाङ्गश्च द्विभुजो गोपवालकरूपकः ॥६४ 
नचीनजळदइ्यामः शोभितः. पीतवाससा ।. ध्रोचंशवद्नः श्रीमान्‌ सस्मितः पद्मलोचनः 
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११७६  अब्रहमववततपुराणम्‌ #! - . ` [४ थोळष्णजेत्मलण्डे 
शतकोटीन्दुलीन्दर्ये:ः शतको रिस्मरप्रभाम्‌ । दधानः परमानन्दः परियूर्णतमः प्रभ: ॥ ६६ - 
परं'घाम परत्रह्मस्वरूपो निर्गणः स्चयम्‌। | 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥.६७॥ 
नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतेः परः । ` 
योगिनो यं घिदन्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या विदन्ति यम्‌ । 
७ चेदा घदन्ति सत्यं य॑ नित्यमाद्ं घिचक्षणाः ॥ ६६ ॥ 
यं थदन्ति सुराः सर्वे परं स्वेच्छामयं प्रभुम्‌ । 
सिद्धन्द्रसुनयः सर्च सर्वरूपं घद्न्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
यम्ननिवेचनीयञ्च यो गीन्द्रः शङ्करो चदेत्‌। स्वयं चिधाता प्रबदेत्‌ कारणानाञ्च क्षारणम्‌ 
` शोषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम्‌ । धर्मा णामेच षण्णाञ्च बड्घिधं रूपमीप्सितमू 
चेष्णचानामेकरूपं वेदानामेकमेच च । पुराणानामेकरूपं तस्मान्नच विधं स्म्वृतम्‌ ॥७३॥ 
न्यायोऽनिवंचनीयञ्च यं मतं शङ्करो घदेत्‌ | नित्यं वेशेषिकाश्चायं तं घदन्तिविचक्षणा: 
सांख्यो घदति तं देवं ज्योतीरुपं सनातनम्‌ । 
ममांशः सवेरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 
स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यघिग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोऽयं गोलोकनाथश्च राघेशो नन्दनन्दनः । 
गोकुछे गोपवेशश्च पुण्ये बृन्दाचने घने ॥ ७9॥ 
चतुभुजश्व चेङुण्डे महाळक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 
नारायणश्च भगवान्‌ यज्ञाम सुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
लार तकल्ला पाच कल्पशत्यम्‌ । गङ्गादिसवंतीर्थेषु स्नातो भवति नारद.॥ 
सुनन्दनन्द्कुमुदः पाषद्‌ः परिषा रितः । शङकचक्र गदापद्मधरः श्रीषत्सलाञ्छनः ॥ ८० ॥ 
कोस्तुमेन मणीन्द्रेण भूषितो घनमालंया । वेदैः स्तुतश्च यानेनं चैकुण्ठं स्थपदं ययौ 
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संसविशाधिकशततमो ऽऽ्यायः | - #'श्रीकृष्णस्य गोलोकारोहणम्‌ # ११७७ 


ग पे कास्ट च राधेशश्व स्वयं प्रभुः । चकार चंशीशब्द्ञ्च त्रैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ 
क माउुद्णणा सुनयश्चापि नारद्‌ । अचेतना बभूवुश्च मायया पार्वती चिना ॥ 
उचच झाचेती देवी भगचन्तं सनातनम्‌ । विष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
~ मात्यरूपा या परमात्मस्वरूपिणी | सगुणा निर्गणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
| पावेत्युवाच । 

एक राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले । रासशून्यक्च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ 
"च्छ त्व रथमारूह्य मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌। परिपूर्णतमाहञ्च तब चक्षःस्थलूस्थिता | 
सच्या महालक्ष्मीरहं चेकुण्ठगामिनी । सरस्वती च तत्रैच चामे पार्श्वे इरेरपि ॥८८॥ 

तवाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तचाज्ञया। 

साचित्री वेदमाताहं कल्या विधिसन्निधौ ॥ ८६॥ 
तेः सवेदेवानां पुरा सत्ये तवाश्चया । अधिष्ठानं कृतं तत्र छृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
शुस्भादयश्च देत्याश्व निहृताश्चावळोळ्या । दुगं निहृत्य दुर्गां त्रिपुरा त्रिपुरे हते ॥६१ 
निहत्य रक्तवीजश्व रक्तवीज्ञविनाशिनी । तधाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्तवा देहञ्च शेळजाहं तचाज्ञया । त्वया दत्त्वा शराय गोलोके राखमण्डळे 

विष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया च वैष्णवी | 

नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्सृता ॥ ६४॥ 

कष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा धिष्ठातृदेवता । 

महाघिष्णोश्च वासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
तवाज्ञया पञ्चधाहं पञ्चप्रकतिरूपिणी । कलाकलांशयाहञ्च वेदपत्न्यो गृहे गृहे ॥ ६६ ॥ 
शीध्रं गच्छ महाभाग तत्राहं घिरहातुरा | गोपीभिः सहितावासं भ्रमन्ती परितः सदा 
पार्वतीबचनं ध्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रल्लयानं समारुह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌ ॥ 
पार्वती बोधयामास स्वयं देघगणं तथा । मायाचंशीरवाच्छन्नं विष्णुमाया सनातनी 
छत्वा ते हरिशब्दञ्च.स्वयुहं घिस्मयं ययुः । शिवेन साधं दुर्गा सां प्रहृष्टा स्घपुरं ययौ 
अथ कृष्णं समायान्तं राधां गोपीगणैः सह। अनु अजं ययौ दृष्टा सवेज्ञा प्राणवळुमम्‌ 
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११७८ # ब्रह्मवेषत्तेपु राणम्‌ # ` [ ४ श्रीकृण्णङन्म्रचण्डे 


दडा समीपमायान्तमवरुह्य रथात्‌ सती । प्रणनाम जगन्नाथं शिरला सखीभिः लह॥ | 
गोपा गोप्यश्च मुदिताः प्रफुलुचद्नेक्षणाः । दुन्दुभि वादयासुरीश्वरागमनोत्छुका: ॥ | 
विरजाञच सपुत्तीये दृष्टा राधां जगत्पतिः । 
अवरुह्य रथात्‌ तूण ग्रद्दीत्वा राधिकाकरम्‌॥ १०४॥ 
शतश्एङ्गे च बभ्राम ख्ुरम्यं रासमण्डलम्‌ । इट्टा क्षयचटं पुण्यं पुण्यंन्दाचनं अमः ॥ 
तुळसीकाननं द्ृट्टा प्रययो माळतीचनम्‌ । घामे इत्वा कुन्द्चनं माघवोकाननं ८-1 ॥ 
चकार दक्षिणे इष्णश्चम्पकारण्यमीप्सितम्‌। चकार पश्चात्ूर्णञ्च चारुचन्दनकश्मधम्त्‌ू | 
ददर्शं पुरतो रस्यं राधिकाभवनं परम्‌ । उवास राभ्रया साथ र्रसिहासने बरे ॥१०८ | 
सकपरञ्च ताग्वूल वुसुजे चासितं जलम्‌ । सुष्वाप पुष्पतल्पे च सुगन्धिचन्दनाचिते ॥ 
स रेमे रामया साथ निमझो रससागरे। इत्येवं कथितं सवं धर्मवत्तत्राद्च यच्छ तम्‌ | 
गोळोकारोहणं रम्यं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 





अष्टाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
नारदाख्यानवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
सचं शरुतं महाभाग नाघशेषमभी प्सितम्‌। किमपूर्च पुराणञ्च त्रह्मवैधतमिष्दम ॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां ब्रृहि जगदुशुरो । 

आज्ञां कुरु तपस्याञ्च कर्तु यामि हिमालयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीनारायण उचाच | | | 
उपवहेणगन्धवे: पञ्चाशत्कामिनीपतिः । जन्मान्तरे भकानासीद्धुना प्रह्मपुत्रकः ॥ ३ ॥- | 
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अशाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # नारदाख्यानघर्णनम्‌ # ११७६ 


तास्वेका च खती रम्या तपसा शङ्करं परम्‌ । 

आराध्य च घरं रेभे घाज्छितं नारद्‌ः-प्रतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

सा च स्ञ्जयकन्या च स्वर्णवीच्छासहोदरा । 

तां विघाहं ङुरुष्वेति शङुराज्ञा कथं वृथा ॥ ५॥ 

झुन्द्रीं खुन्दरीष्वेच कोमलां कमलाकलाम्‌। 

पतिव्रतां महाभागां रम्यां सुप्रियवादिनीम ॥ ६ ॥ 

फामुकों कमनोयाञ्च शशवत्लुस्थिरयौचनाम । 

विधात्रा लिखितं कमे प्राक्तनं केन वार्यते ॥ ७ ॥ 

नाभुक्तं क्षीयते कमं करुपकोरिशतैरपि । 

अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कमे. शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 

सूत उवाच | 
नारायणवचः श्रुवा हृदयेन विदूयता । प्रणम्य प्रययौ शीघ्र नारद: स्रञ्जयालयम्‌॥ 
शौनक उचाच | 
अहो सूत महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌। किमपू्वं रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 
अधना श्रोतुमिच्छामि विचाहं नारद्स्य च । अतीन्द्रियस्य च मुनेत्रेह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उवाच | 

नारदो मढ्रूपश्च हुट्टा सुक्षयकन्यकाम्‌ । तपस्विनीं महाभागां विष्णुत्रतपरायणाम्‌ 
ययौ त्रह्मंसभां रम्यां सर्वदेवेः समावृताम्‌ । प्रणम्य पितरं शान्तः सव ठत्त्वमुवाच तम्‌ 
ब्रह्मा प्रहचद्नः श्रत्वा धार्ता' शुभाषहाम्‌ | तपस्विनञ्च पुत्रञ्च सम्भाष्य जगतां पति 
रलनिर्माणयानेन साधं देवैः शुभे क्षणे । पुत्रं त्वा च पुरतो ययो सञ्जयमन्द्रिम्‌ ॥ 
तच्छ त्वा सञ्जयो राजा रत्नभूषणभूषिताम्‌ । ग्रहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय द्दौ सुदा 
सर्वस्वं दक्षिणां दत्वा मणिसुक्तादिकं तथा । पुटाञ्जलियुतो भूत्वा परिहार चकार स 

कन्यां समर्यं घ्रह्माणं राजा च योगिनां चरः। 

बत्से चत्स इतीरितम्‌॥ १८॥ 
तस्येव 0. 
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११८० # त्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ #' ` [.४ थ्रीकृष्णजत्मजण्डे 

क यासि त्यक्तवा मदुगेहं शून्यं कमळलोचने । 

अहं यामि चनं घोरं त्वां त्यक्ता जीवितो स्तः ॥ १६॥ 

प्रणम्य पितरं कन्या रुदन्तं मातरं तथा । | 

रूदन्तीं तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं चित्रे: ॥ २० ॥ 

गृहीत्वा च सभार्यश्च पुत्रं धाता सुदान्वितः । 

प्रययो ब्रह्मलोकञ्च देवेन्द्रेमनिभिः सह॥ २१॥ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास साङ्गे मङ्गलकर्मणि । 

देचानपि च सिद्धाश्च घादयामाख दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 

नारदस्तु सुनिश्रे्ठी राधितः पुण्यकमंणा । 

यस्य यत्‌ प्राक्तनं विप्र दुळंङ्घध्यं केन घार्यते ॥ २३॥ 

सुरम्ये पुष्पतदपे च सुगन्धिचन्दनाचिते । 

स रेमे रामया साधं वुचुधे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं कृत्वा विवाहश्च विरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलोकेणु वटमूले मनोहरे ॥ २५॥ 
तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्तेजला। सनत्कुमारो भगवान्‌ सोक्षान्च वालको यथा 
सृष्टेः पूर्वश्च वयसा यथैव पञ्चहायनः । अचूड़ो ऽचुपनीतश्च वेदसन्ध्या चिहीनकः ॥२७॥ 

कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरु: । 

अनन्तकालकल्पञ्च भ्रातृभिश्च तरिभिः सह ॥ २८॥ 
चेष्णवानामग्रणीशो ज्ञानिनाञ गुरोगुरु: । आरादु इग नारदस्तं भ्रातरश्च सतां 'घरम्‌ ॥ 
सहसा शिरसा भूमी दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उघाच नारद वालः प्रहस्य परमार्थकम ॥ 


सनत्कुमार उचाच | 
अये भ्रातः कि करोषि कुशल युचतीपते । 


i स्रीपुंसो वंद्धते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अगळ ज्ञानमार्गस्य भक्तिद्वारकपारकम्‌। मोक्षमार्गव्यचहितं चिरं चन्धनकारणम्‌ । 
पीयूषबुद्धया गरळ भुङ्क्ते पापी नराधमः ॥ ३२ | 
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अष्टाविशाधिकशततमो5ध्याय: 1] #. नारदाख्यानचर्णनम्‌ # ११८१ 


एस्ज्ारायण त्यस्वायस्यास्ते विषयेमनः। सबङ्चितोमायया,चामुतं त्यक्चाषिषंभज्ेत्‌ 
सवषा कामभोगोऽस्ति फर्मिणामीशवरं घिना । 
भ्ये विधातुः पुत्राश्य सा बुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदिति नास्ति भोगश्च कथं गन्धर्वजन्म च | कथंदासीसुतस्त्वञ्च सुक्तश्रमक्तसंङ्कतः ॥ 
निगेच्छ तपसे भ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । | 
है छुपुण्ये भारते घर्ष तपसा भज माधघम्‌ ॥ ३६॥ 
रशतो नारायणे स्वेशे परे स्घपद्दातरि । विषयी चिषयान्धश्च बञ्चितो माययाधुवम्‌ 
शुम मम मन्त्रश्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्चेषामेच मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सेए च घुराणेषु वेदेषु च चतुषुं च । धर्मशास्त्रेषु तन्त्रघु नास्त्येवास्मात्परो मनुः ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूय्यंपर्वेणि । असंख्यकल्पं जप्त्वाहं भ्रमामि सर्वपूजितः 
इत्यक्तचा स्नापयित्चा तं ददौ तस्मै परं मनुम्‌ । 
दिघानिशं ख जपति पूतया मणिमालया ॥ ४१ ॥ 
तस्मै शुभाशिषं.दत्त्वा मन्त्रञ्च वैष्णवाग्रणीः । गोलोक प्रययौ द्रुं भगचन्तं सनातनम्‌ 
नारद्स्तु मनुं प्राप्य खवेसिद्धिप्रदं वरम्‌ । श्रीकृष्णे निश्चछाभक्तिपदं कर्मनिकन्तनम ॥ 
त्यक्त्वा मायामयीं भाय्यां भारतं तपसे ययौ । कृतमाळानदीतीरे ददर्श शाङ्करं परम्‌ ॥ 
दुष्टा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं सुनिः। तमुचाच जगन्नाथो भक्तश्च भक्तवत्सल: 
श्रीमहादेव उचाच। 
अहो नारद्‌ दृष्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 
भक्तानां दशनं यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६॥ 
अयं हि परमो लाभो देहिनांभक्तसङ्गमः । स स्नातः सवंत्तीथेषु यो ददर्शं च वैष्णवम्‌ 
अपि प्राप्तो मद्दामन्त्रः सर्वतन्त्रसुदुलंभः । धर 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८ ॥ 
मह्यं दत्तञ्च कृष्णेन गोलोके रासमण्डले। ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन वे । मन्त्रग्रहणमान्नेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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चिचारणञ्च नास्त्यत्र कालाकाळ शुभाशुभम्‌ | पञ्चलक्षजपेनेच पुरश्चरणमस्य च ॥५१॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं तेन ध्यायेच्च वेष्णवः | ध्यानञ्च पापदहनं कम सूलनिङन्तयम्‌ ॥ 
क्ष्णं नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । शतकोरीन्दुसौन्दय्यं दधानसतुरं परसू ॥ 
भूषितं {भूषणौघेस्तैरमूल्यरल्लनिर्मितेः। चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूड्ञ्च माळतीमाल्यमणिडतम्‌। 
ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिचादिभिः ॥ ५५॥ 
ऽयानासाध्यं दुराराध्यं निगणं प्रहृतेः परम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रहचि्रह! ¦ 
वेदानिचंचनीयं तं घरं सर्वेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ 
ध्यानेनानेन तं धयात्वा भगचन्तं सनातनम्‌ । 
भजन्तं परमानन्द्‌ सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७॥ 
इत्युक्तवा स्वपदं शम्भुजंगाम परमेश्वरः । तं प्रणम्य जगन्नाथं नारद्स्तपसे ययौ ॥५८॥ 
नारद्‌ः श्रीहरि स्सुत्वा योगात्‌ त्यत्तवा कलेवरम्‌ । 
विलीन: पादपद्मे च पादपझाचिते इरेः ॥ ५६॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचरते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रोक्कष्णजन्मखण्डे 
नारद्प्रकरणं नामाएाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


र 





ऊनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 
व ह्विसुवणयोरुसत्तिः | 
शोनक उवाच | 


अत्यपूबेसुपाख्यानं श्रुतं परममदुतम्‌ । सुगोप्यञ्च सुगोप्यञ्च र्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥१॥ 
'किमनिवेचनीयञ्च कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुरूभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातनी ॥२॥ 
पचंभूतञ्च सुदिनं कदास्माकं भविष्यति । तज्जन्म सफलं धन्यं यत्र चेष्णघसङ्गमः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'ऊर्वान्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # घ हिसुषर्णयोरुत्पत्तिवणेनम्‌ # ११८३ 


गर्भेवासोच्छेदनञ्च कमेसूलनिहन्तनम्‌ । हरिदास्यप्रदं शुद्धं भक्तानां भक्तिवर्धनम्‌..॥४॥ 
खाल ङ्ग्य द्धिपापोन्मूलनकारणम्‌ । गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु खुदुलभम ॥५॥ 
सुरसःराचक्वाख्यानं किमपूर्वं श्रतं परम्‌ । नवं यद्यद्रोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम्‌ ॥ 

खच श्रुते महाभाग परिपूर्ण मनोरमम्‌ । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि बहे रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 

स्वर्णस्य च महाभाग तम्में ब्याख्यातुमईसिं ॥ ७॥ 

सूत उवाच | 

सामग्रीकरणं स्टेजेळमेच हुताशनः । यथैव प्रकतिनित्या महानेव तथैध च ॥ ८ ॥ 
यः दो महाकाशो यथेव सृष्टिगोळकम्‌ । प्रक्तेमंहतश्व स्यादहङ्कारस्तथेच च ॥६॥ 
4 शब्दुस्तन्मात्र तथच च हुताशनः । तथापि तत्ससुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा स्वृष्टिकाले च ब्रह्मानन्तमहेशवराः । श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रएं चिष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परञ्च सम्भाषां कृत्वा सिंहासनेषु च । ऊचुः सचे सभामध्ये सुरम्ये पुरतो चिभोः 

विष्णुगात्रोद्धवास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति चिष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणि कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

_ सस्मितं सुखपद्मञ्च इट्टा ब्रह्मा सुकामुकः ॥ १७ ॥ 

मनोनिचारणं कत्त न शशाक पितामहः । घीय्यं पपात चच्छाद्‌ लज्जया घाससाचिसुः 
तद्वीयं चस्त्रसहितं प्रत्तं कामतापतः । झीरो दे प्रेरयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६ ॥ 
जलाइुत्थाय पुरुषः प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । उचास ब्रह्मणः क्रोड़े लज्जितस्य च संसदि 
एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः । प्रणम्य वरुणो देवान बाळं नेतुं समुद्यतः ॥ 

बालो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्याञ्चःभयाद्रुद्न्‌ | 

किञ्चिन्नोवाच जगतां: विधाता लज्जया द्विज ॥ १६॥ 
चाळकस्य करे धुत्वा चकाराकर्षणं रुपा । वरुणश्च सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापतिः ॥ 
पपात दूरतो. देवो घरुणो डुवेस्ततः । मूच्छों सम्प्राप सुतवत्‌ कोपद्ष्ट्या विधेरदो॥ 
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चेतन कारयामास सृतद्रष्ट्या च शङ्करः। सम्प्राप्य चेतन तत्र तमुबाच जलशळर:(२२॥ 
चरुण उचाच । 

बालो जले समुदुभूतो मम पुत्रो$प्रमोप्सितः । 
अहं ग्रुहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताडयेत्‌ कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
चालकः शरणापन्नो मयि विष्णो महेश्वर। कथ दास्यामि भीतञ्च रुदन्तं शमपरः तम्‌ 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेद्पण्डितः। पच्यते निरये तावद्‌ याचञ्चन्द्रद्चाकरः ॥२५॥ 
उभयोर्वेचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उचाच तत्र सर्वज्ञ: सर्वेशश्व यथो चितम्‌ ॥२६॥ 
श्रोभगवानुबाच । 
हृष्टा तु कामिनीश्रोणीं बीय्यं धातुःपपात तत्‌ । लज्जया प्रेय्यामास क्षोरोदे निर्मलेजले 
ततो चभूष याळश्च धर्मतो विधिपुत्रकः । क्ेत्रजश्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गौ णतः 
| | ` श्रोमहादेव उचाच । 
योऽचिद्या योनिसम्वन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुरे च समता चेति वेदबिदो विदुः ॥ २६॥ 
मन्त्रं ददातु घरुणो चिद्याञ्च बालकाय च । पुरो विधातु ह्वश्च शिष्यश्च चरणस्य च 
बिष्णुद्दातु वाळाय दाहिकां शक्तिमुज्ज्वलाम । 
, सवेदग्धो हुताशश्च निर्वाणो घरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 
. मन्त्रविद्याञ्च रुणो रल्लमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 


कोड़े इत्वा च तं वाले चुचुम्ब मायया झुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षाद्विष्णुशङ्करयोरफि ` 


प्रणस्य विष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । 
अऱ्न्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ 

एकदा सर्वदेवाश्च समू स्वर्गसंसदि । तत्र करा च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरलां गणाः 
चिछोकय रस्भां सुश्रोणीं सकामो घहिरेच च । 
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निशाधिकशततमोऽध्यायः ] # अस्यपुराणस्य घिषयानुक्रमणिकाचर्णनम्‌ # ११८५ 
पणात घीय्ये चच्छाद लज्जया घासला तथा || ३६॥ | 
उस्थौ स्वणेपुञ्जश्च घस्तरं क्षिप्त्वा ज्वलत्मभम्‌ । क्षणेन वर्धयामास स सुमेरुवंभूघह 
!इरण्यरैतसं चह प्रवदन्ति मनीषिणः । इति ते कथितं सदं किम्भूयः ओतुमिच्छत्नि 
इति श्रोत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
बहि छुवर्णात्पत्तिर्नामोनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रिंशाधिकशततमोऽष्यायः 
अस्य पुराणस्य विषयानुक्रमणिकावणनम्‌ | 
शौनक उचाच | 
शृतं सब नाघरोषं घर्मेश ब्राह्मणश्ध माम्‌ । कथयस्व मद्दाभाग पुराणं पुनरेष हि ॥१॥ 
एवंविधं पुराणञ्च जन्मनेव न हि श्रुतम्‌। न दृष्टं न शरुतं तात तादशं घाचकं तथा ॥ 
| सूत उचाच । 

श्रूयतां भो महाभाग सावधानश्च संयतम्‌ । अध्यायश्रचणेनेच पुराणफलमालमेत्‌ ॥३॥ 
ब्रहाखण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरुपणम्‌ । तद्निर्वचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌॥ ४॥ 

साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गणं पृथक्‌। 

येषामपि यथा शक्तिस्तथेष ध्यानमेच च ॥ ५॥ 

गोळोकादैवैर्णनञ्च क्रमेण च पृथक्‌ पृथक | | 

यत्रोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्गिकं घिभो ॥ ६॥ 
जातीनां निर्णयश्चैच सड्डराणां तथैच च। यद्यद्विशिष्टोपाण्यानं तत्तत्‌ प्रश्नानुरोधतः ॥ 
राधामाधवयोः क्रीड़ा मद्दाविष्णोः समुद्ववः । निरूपणञ्च विश्वेषां समासेन द्विजोत्तम 
ब्रझनारद्योश्चैव संवादः परमार्थतः । विवेको नारदस्यैव मुनीन्द्रस्य तथेच च॥ 8 ॥ 
. आज्ञया ब्रह्मणश्चैव नरनारायणाश्रमः । गमनं नारदस्येच तेत साधेञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥ 
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तयोः सम्भाषणञ्चंव नारदाद्य' निवेदनम्‌ । तत्र देवत्रह्मलण्डक्रमेणोक्तं द्विजो तम1।११॥ 
श्रूयतां प्रतेः खण्डं सुघाखण्डसमं सुने । प्रकृतेलंक्षणं प्रोक्तं प्रकृतीनाञ्च वणनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्च तासाञ्च घर्णनं पूजनादिकम्‌ | 
लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३ ॥ 
एतासांचरितञ्चंचमन्यासाञ्च एथकएथक्‌ । उपाख्यानंमहालक्षम्याः सरस्चत्यास्तथेजल 
अपूवरांधिकाख्यानं साविष्याश्व तथेबच । संचादोयमखा घितर्योः सत्ययञ्जीवद्‌नकस्‌ 
कुण्डानां घणनं प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकमंविपाकश्च भोगनिणेय एड 
अपूचं राधिकाख्यानं पुराणेषु सुगोप्यकम्‌। छुयज्ञस्य नपेन्द्र्स्य चरितं परमाहतम ॥ 
परोक्तं तुरस्युपाख्यानं परमादुतमेच च ¦ मददायुद्धञ्च संघादे महेशशड्न्चूड्योः ॥ १८ 
तुळ्सीरुष्णसंचादस्तयोः सम्भोग एव च । निधनं शङ्कचूड़स्यश्रीदास्नः शापमोक्षणभ्‌ 
पदग्रासिः सुराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा | 
जीचिनां मोक्षवोजञ्च गङ्गोपार्यानमीप्सितम्‌ ॥ २०॥ ` 
तथच मनसाख्यान पर हषावचधनम्‌ । स्वाद्दास्वधाख्यानमेबमन्यासाञ्च निरूपणम्‌ ॥ 
यद्यत्‌ प्रास ङ्गिकाख्यानं घक्तुः प्रश्षानुरो धत्तः । 
प्रोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः शणु ॥ २२ ॥ 
अतीवमधुर' रम्यं स्वादु स्वाडु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रम्यं र्यं नवं नवम ॥ 
खुदुळममुपाख्यानं भ्रोतृप्रीतिकर परम्‌ । प्रोक्ता कोड़ा च परमा पार्वतीपरमेशयोः ॥ 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रो (भड्गभस्तयोस्तथा | 
पावतीतोषणज्चेचममिमानविमो क्षणम्‌ ॥ २५ || 
पुण्यकञ्च र विष्णोदेव्याश्वरित्मुत्तमम्‌ । वरदानं हरेरेच खुबतां पार्वती प्रति ॥ २६॥ 
हरेश्च द त्राहमणातिथिरूपिणः | आविर्भाघो गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरे ॥ 
दृशेनं पुत्रघक्त्रस्य पार्घेतीपरमेशयोः। परमानन्द्रूपञ्च शिषगेहे. -महोत्सबम्‌ 
देवाद्या दद्दशुः सवे वाळं नित्यमजं विभुम्‌। सत्यस्वरूप परमं भ 
॒ परत्रह्मस्चरूपिणम्‌ ॥ 
सवंबि्नदरं शान्तं दातारं सव॑सम्पदाम्‌,। उ 


न ळी 
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- उ जपयज्ञानां व्रतानां फलदं विसुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतादफलनायञ्च रमणं धिक [ं पाचे 
पण्मातस्वररथ मगर rs pisses 
चः जश्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌॥ 
यददरानाञ्च स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा। 
ध्यानासाध्यं दुरासाध्यं जन्मकोट्यघनाशनम्‌॥ ३३॥ 
कातिकोद्धरणं पोक्त तस्यामिषेक एवं च । गणेशपूजनञ्चैव सर्वविज्ञविनाशानम्‌॥ 
अमव्ग्नेश्ध युद्धञ्च कातेचीययांज्जनेन च । सुरभिद्रणञ्चेष निघनञ्च मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पतिव्रतारेणुकायाश्चितारोहणमेव च । 
पतिज्ञातं भ्र॒गोश्चेच दारुणञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निक्षत्रीकरणञ्चेचमेकर्षिशतिकं द्विज। संवासो ज्ञानलाभश्च गणेशपशु रामयोः ॥३७॥ 
तयोयद्धं दारुणञ्च हैरम्चं दन्तभज्ञनम्‌ । दुर्यायाश्च बिलापश्चाभिशापो भार्गाचं प्रति ॥ 
स्मरणे पर्शृरामस्याप्याविर्भाचो हरेरपि। पार्वतीं बोधयामास स्वयं नारायणः प्रभुः ॥ 
वर्णनं शिवलोकस्य परमाश्चय्येमीपूसितम'। 
प्रदत्तं पशु रामाय महास्त्रं शङ्करेण च ॥ ४०॥ 
मन्त्रञ्च कवचञ्चेच कृष्णस्य परमात्मनः । घरदानञ्चाभयञ्च प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
त्रिःसप्तकुत्वो भूपानां निधनञ्च चकार सः। बभूव सगुणा चिप्र भुघश्च भारहारणम्‌ ॥ 
प्रश्नाचुरोधक्रमतः पूर्वोपार्यानमेव च। न 
प्रोकं गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम ४३ ॥ 
्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च श्रूयतां सावधानतः | 
जन्मस्रृत्युज्राव्याधिहरं मोक्षकर परम्‌ ॥ ४४॥ 
हरिदास्यप्रदं शुद्ध सुश्रवञ्च खुथो पमम्‌ । अत्यपूवसुपाख्याचं रम्यं रम्यं नवं नचम्‌॥४५॥ 
न शरुतं जन्मना यद्यत्‌ खादु स्वाडु पदे पदे । प्रदीपं सबंसत्बानां भवाग्धितारणं परम्‌॥ 
कर्मोपभोगरोगाणां मर्दनञ्च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तितोपानकारणम्‌ ॥ 
भरीदामराघाकलहचर्णनं दारुणं द्विज तयोः शापग्रकथनं ततस्तेषां षिसजेनम्‌ ॥४८॥ 
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ब्रह्मणा प्राथितल्यैच दरेजन्स महीतले । प्रोक्तञ्च जन्मखण्डञ्च परमाट्गुतमेच च ॥४६॥ - 


आपिर्भाचो हरेरेष चसुद्ेचस्य मन्दिरे । कंखाखुरभयेनेच गोकुले गमनं हरे: ॥ ५० ॥ 
चृषभानुखुता राधा ध्रीदाम्नः शापहेतुना । वालक्रीड़ावर्णनश्च गोकुले परमात्मनः ५१ 
दैत्यादिनिधनञ्चेच कीतितं हरिणा तथा । गगेस्यागमनं प्रोक्तं शुभान्नप्राशानं हरेः ॥ 
निधनं पूतनायाश्च खद्यःशकरभज्ञनम्‌ । भ्रीकृष्णवन्धमोक्षश्र यमलाज्ञनमञ्जनम्‌ ॥५३॥ 
अैळोक्यदर्शनं चक्त्रे गोचत्साहरणं तथा । कृत्वा गोचत्सनिर्माणं घ्रह्मणः स्तचः हरे: 

सहसा गोकुळ त्यक्तवा पुण्यं चन्दावनं घनम्‌ । 

भयाज्जगाम नन्दश्च साधेञ्च नन्दनेन च ॥ ५५॥ 

ब्रन्दाचनस्य निर्माणं प्रोक्तञच परमादुतम्‌ । 

सार्घेञ्च वाळकेः साधं तत्र संक्रीड़नं हरेः ॥ ५६ ॥ 
सदन्नं घ्राह्मणीनाञ्च भोजनं कथितं हरे: । चरदानञ्च तासाञ्च प्राक्तनेन ` निरूपणम्‌ ॥ 
क्रतूनां चर्णनञ्चेच वस्त्रापदरणं तथा । घरदानञ्च गोपीनां इष्णेनेच कतं द्विज ॥५८॥ 

कात्यायनीब्रतं प्रोक्तं श्रीदुर्गापूजनं तथा । 

पार्वत्या च घरो दत्तो गोपीभ्यो यमुनातटे ॥ ५६॥ 

ताळानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयागचिमद्‌नम्‌ । 

राधया सह छष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६० ॥ 

गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता कृष्णक्रोड़े च राधिका | 

छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 
शङ्गारं षोड़शविध॑ कृत्वा तं रासमण्डले । अन्त्धांन हररेच राधया सह कानने ॥६२॥ 
मड्यागमनः्येच तया साधं द्विजोत्तम | राधामाधवयोश्चैच संचादस्तन्न निर्जने ॥६३ 
केवल्यमपि गोपीनां प्रोकं नानाविधं सुने । पुनरागमनञ्चेच पुण्यं बृन्दाचनं घनम्‌ ॥ 


श्रीकृष्णदर्शनञ्चेच गोपीनां हषेवधंनम्‌ । नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता तस्य जले स्थळे | 


गोपीनामपि सोभाग्यं राधायाश्च विशेषतः | 
परोक्तं व्यासेन सोन्द्ये रस्यं रम्यं नवं नवम ॥ ६६ ॥ 
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ताला देवानां दर्शनं प्रोक्तमेव च । मनसः स्खळनञ्चेच देचीनां रासमण्डले ॥ 
अदान छाभर जन्म देवश्चोक्तमिद्‌ द्विज । अक्रूरागमनञ्येच गोपीनाञ्च चिलापनम्‌ ॥ 

प्रोक्त सचे क्रमेणैच चाक्रूरभत्लेनं तथा | 

मशुरागमनं विष्णोः शोको गोकुलवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

राघिकाविरहड्यालाजालं प्रोक्तं यथो चितम्‌ । 

स्थपूत्तिदर्शन्येवमकूर यसुनातटे ॥ ७० ॥ 
मशुदवेशचं प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुड्या सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेच च ॥ 
प्रजाद्नं छुविरद्स्य मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भो स्तिनो निधनं तथा 
सभ्रारयेशनं प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधनं प्रोक्तं तद्बन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य घिधिषद्राजत्वं तत्पितुस्तथा । विळापनञ्च नन्दस्य स्तवनं परमाद्भुतम्‌ 
मोक्तस्तयोश्च संघादो निजने तातपुत्रयोः । परमाध्यात्मिकं ज्ञानं नन्दाय च ददौ विसुः 
सुनीनां गमने चेव धन्योपाख्यानमेच च | कथितञ्च कुमारेण प्रोक्तमेव सुदुळभम्‌ ॥ 

उद्धवागमनं प्रोक्तं राधास्थानञ्च निजेनम्‌ । 

ज्ञानं तयोश्च संवादे प्रोक्तमेष शुभावहम्‌ ॥ ७9॥ 
यज्ञोपवीतं कृष्णस्य विद्यादानं गुरोग हे । सृतपुत्रप्रदानञ्च परोक्तं तद्गुरवे पुरा ॥ ७८॥ 
जरासन्धस्य दमनं निधनं यघनस्य च । द्वारकायाश्च निर्माणं विश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
द्वारकावेशनं प्रो क्तसुग्रसेनषिळापनम्‌ । रुक्मिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सर्वासां कामिनीनाञ प्रोल्सुदहनं:तथा । मायावतीमोक्षणझ् निधन शंघरस्य च ॥ 
घर्मपुत्रराजसूये शिशुपालस्य मोक्षणम्‌। दन्तषक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
मणेश्च हरणञ्चैव पारिजातस्य स्वर्गतः । कुरुपाण्डवयुद्धे च सुषश्च भारमोक्षणम्‌॥ 
उषाया हरणं.प्रोक्तं वाणस्य युजछन्तनम्‌। बलेश्च स्तवनं प्रोक्तमनिरुद्धस्य विक्रमः ॥ 
राधायशोदासंघादः प्रोक्तः परमदुळभः । मोक्षणञ्च)श्टगालस्य प्रोक्तश्च परमादुसुतम्‌ ॥ 
तीर्थयात्राप्रसङ्गेन गणेशपूजनं तथां । दशनं राधिकासाध ऊष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
राधाया दर्शनं देव्या राधातेजःप्रकाशनम्‌ । राधाया रमणं तीर्थे प्रमणं रहसि स्खुतम्‌ 
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११६० '* ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ध्रीकष्णजन्मखण्डे ` 


निधन यडुवंशानां ब्रह्मशापेन शौनक | मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं इरेः ॥ 
चिघाहो नारदस्यैषोत्पत्तिचेहिसुषर्णयोः । प्रोक्तं सवं महाभाग पुनरेच समासतः !; 
चतुःलण्डेः पुराणञ्च ब्रह्मवेचत्तेमेष च । अतः परं मुनिधेष्ठ किम्भूयः श्रोतुमिच्छलि | 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
चाचुक्रमणिक नाम त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


पुराणपठनश्रवणादिमाहात्म्यम्‌ । 
शौनक उचाच। : 
अद्य मे सफळ जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । 
यत्‌ फळं घ्रह्मचेचत्त निचिश्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे घत्स हे तात महामेघ च। 
तदा निवेदनं किञ्चिदस्तीति च करोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उचाच। 
त्यज भीति महाभाग प्रश्नं कुरु यदिच्छसि । 
खव ते कथयिष्यामि यदद्गोप्यं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
शौनक उचाच | 
अधुना भ्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम | 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्येच पुत्रक ! ॥ ७ ॥ 
सूत उचाच | 
' घित्तराणि पुराणानि चेतिददासांश्च शौनक | 
' : संहितां पञ्चरात्राणि कथयामि यथागतम्‌ ॥.५॥ 
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एक्तत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # जुराणपठनश्रवणा द्माहात्स्यम्‌ # ११६१ 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशी मन्बन्त 
ह च i अ चिप पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
उुधाः चच पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ ७॥ . 
सणिश्चापि विसश्श्चित्‌ शितिस्तेषाञ्च पाळनम्‌। 
कर्मेणां घासनाचार्ता चामूनाञ्च क्रमेण च ॥ ८ ॥ 
वर्णनं प्रल्यानाञ्च मोक्षल्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतेनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 
द्शाधिक्‌ं लक्षणञ्च महतां परिकीर्तितम्‌ । 
संख्यानञ्च. पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
पर ब्रह्म पुराणञ्च सहल्लाणां दशेव तु । पञ्चोनपषिसाइस्रं पादेच प्रकीतितम्‌ ॥११॥ 
चयोविशतिसाइस्रं वैष्णवञ्च विदुर्बुधाः | चतुबिशतिलाहन्नं शैबञ्चैव निरूपितम्‌ ॥ 
अन्थाएाद्शलाहस्र श्रोमद्वागवतं विडः । पञ्चविशतिसाहस्त॑ नारदीयं प्रकीतितम्‌ ॥१३ 
सार्कण्डं नवसाहस्रं पुराणं पण्डिता विदुः । चतुःशताधिकं पञ्चदशसाह्रमेच च ॥ 
परमझिपुराणञ्च रुचिरं परिकीतितम्‌। चतुर्दशसददस्नञच परं पञ्चशताधिकम्‌॥ १५ ॥ 
सुराणप्रवरञ्चेब भविष्यं परिकीर्तितम्‌। अष्टादशसहृस्नञ्च त्रह्मचेवतेमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ . 
सर्वेषाञ्च पुराणानां -खारमेव विदुर्वुधा: | | 
एकोद्शसहस्त्रं तु परं लिङ्गं पुराणकम्‌ ॥ १७॥ 
चर्तांचशतिसाहस्रं चाराहं परिकीतितम्‌ । पकादश(शोति)सहस्नञ्च परमेव शताधिकम्‌ ॥ 
चर॑ स्कन्दंपुराणञ्च सद्भिरेव निरूपितम्‌। घामनं दशसाहस्ञं कोम सप्तदशेव तु ॥१३॥ 
सात्स्यं चतुर्दश प्रोक्तं पुराणं पण्डितेस्तथा। ऊनविशतिसाहस्रं गारुडं परिकीतितम्‌ 
पर द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्ड परिक्कीतितम्‌ । एवं पुराणसंख्यानं चतुळक्षमुदाहृतम्‌ ॥२१ 
अष्टादशपुराणानामेचमेच विदुर्वृधाः । एवञ्चोपपुराणानामणादश प्रकीतिताः ॥ २२॥ 
इतिहासो भारतञ्च घाहमीकं काव्यमेव च । पञ्चकं पञ्चरात्राणां छष्णमाद्वत्म्यपूचेकम्‌ 
'चाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिलं गौतमीयकम्‌ । परं सनत्कुमारीयं पुचरात्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 
पञ्चके खंहिताचाञ्च कृष्णभक्तिलमन्वितम्‌ । त्रह्मणश्च शिचस्यापि प्रहादस्य तथेच च॥ 
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११६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजम्मखण्डे 


गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकोतिताः । इति ते कथितं स्व क्रमेण च पृथकछथक्‌ 
अत्येचं चिपुळं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌। उवाचेदं पुराणञ्च गोलोके राउऋण्डले 

श्रीचिष्णुभेगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 

ब्रह्मा धर्मञ्च धमिएं धर्मोनारायण सुनिम्‌ ॥ २८॥ 

नारायणो नारदश्च नारदो मां च भक्तकम्‌ । 

अहं त्वाञ्च सुनिभ्रेए चरिष्ठं कथयामि तत्‌ ॥ २६ ॥ 

सुदुलेभं पुराणञ्च ब्रह्मवेचतेमीप्लितम्‌ । 

यदुव्रणोत्येच विश्वो घं जीचिनां परमात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 

तदुत्रह्म साक्षिरूपन्च कर्मणामेव कमिणाम्‌ । 

तद्ब्रह्म चिवृतं यत्र तद्विभूतिमचुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेनेदं ब्र्मवैचते मित्येवञ्च विदुर्यधाः । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मडूले मङ्गलप्रदम्‌॥ ३२॥ 
सुगोप्यञ्च रदस्यञ्च यत्र रम्यं नचं नवम्‌ । हरिभक्तिप्रदञ्चेव इलमं!हरिदास्यदम्‌ ॥३३ 
सुखद्‌ घ्रह्मद्‌ं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌ । सरिताञ्च यथा गङ्गा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा ॥ 
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीषु च। सर्वेषु भारतं वपं सद्योसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
यथा सुमेरुः शेलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः । पत्रेषु तुलसीपत्रं त्रतेष्वेकादशीचतम्‌ ॥ 
वृक्षेषु करपत्वक्षश्च श्रोकषष्णश्च सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीन्द्रेषु गणेश्वरः ॥ 
सिद्धेन्द्रेष्वेककपिलो सूर्ेस्तेजस्विनां यथा। सनत्कुमारो भगवान्‌ चेष्णवेषु यथाग्रणीः 

भूपेछु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌ । 

देचीषु च यथा दुर्गा महदापुण्वती सती ॥ ३६॥ 

प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वरीछु यथा क्ष्मीः पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० || 
तथा सचेपुराणेषु ब्रह्मवेचत्तेमेच च । नातो विशिष्ट सुखद्‌ मधुरळ्च सुपुण्यदम्‌ ॥४१॥ 
सन्देहभञ्जनञ्चैच पुराणं परिकीतितम्‌ । इहलोके च सुखद्‌ सुभदं सर्वसस्पदाम्‌ ॥४२॥ 
शुभदं पुण्यद्ञ्चेव चिध्ननिष्नकर परम्‌। हरिदास्यपरदञ्चेष परळोके प्रहर्षदम्‌॥ ४३॥ 
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एकनिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपउनश्रवणा दिमाहात्म्यम्‌ # १२३३ 
यज्ञानामपि तीर्थानां ब्रतांनां तपसां तथा । 
_ सुः प्रदक्षिणस्यापि फळं नास्य समानकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चहुणासपि वेदानां पाठादपि घरं फलम्‌ । श्णोतीदं पुराणञ्च संयतश्चेह पुत्रक ॥४५ 
शुणचन्तञ्च चिद्वांसं चेष्णवं पुत्रमालमेत्‌ । 
णोति दुभेगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६ ॥ 
सुतवत्सला काकचन्ध्या मद्दाघन्ध्या च पापिनी | 
पुरा णश्रवणाल्लेमे पुत्रञ्च चिरजीघिनम्‌ ॥.४७॥ 
अपुरो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌ । अस्पृ्कीसिः सुयशा मूर्खो भचति पण्डितः 
रोगातों सुच्यते रोगादु वद्धो सुच्यते बन्धनात्‌ । | 
भयान्सुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ ४६ ॥ 
अरण्ये प्रान्तरे भीतो दाघाझौ मुच्यते घुचम्‌। 
अधं कुष्ठञ्च दारिद्र्थ' रोगं शोकञ्च दारुणम्‌॥ ५०॥ 
पुण्यवान्‌ श्रचणादेच नेच जानात्यपुण्यचान्‌। 
स्छोकाध श्छोकंपादं घा यः श्टणोति खुसंयुतः ॥ ५१॥ 
गोलक्षदानपुण्यञ्च लभते नात्र संशयः। 
यतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥ ५२॥ 
संकल्पितो यः श्टणोति भक्त्या दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 
यदु वाल्ये यञ्च कौमारे घार्धेके यच्च यौघने ॥ ५३॥ 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः। 
रत्ननिर्माणयानेन घृत्वा श्रीकृष्णरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नित्यं गत्वा च गोलोकं इष्णदास्यं लभेदु धुचम्‌ । . 
असंख्यत्रह्मण: पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌॥ ५५ ॥ 
समीपे पार्षदो भूत्वा सेषाञ्च कुरुते चिरम्‌। 
शरुत्वा च ब्रह्मलण्डञ्च सुस्नातः संयतः शुचिः ॥ ५६ ॥ 
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# ब्रहमयवत्तपुराणम्‌ # [४ शोछष्णजन्सखण्डे 


पायसं पिष्टकज्चैव फळं ताम्वूलमेच च । 
भोजयित्वा चाचकञ्च तस्मै दयात्‌ खुवणेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चन्दनं शुमाल्यञ्च सृक्षप्रवस्त्रं मनोहरम्‌ । निवेद्य वासुद्ेचञ्च घाचकाय प्रदीयते ॥ 
श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सु्रवञ्च सुधोपमम्‌ । 
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याच्च काञ्चनम्‌ ॥ ५६॥ 
सचत्सां सुरभीं रम्यां दद्याद्वे भक्तिपूर्वकम्‌। श्रुचा गणपतेः खण्डं विष्ननाशाय संयतः 
स्घणेयज्ञोपघीतऽच श्चेताश्वच्छनमाल्यकम्‌ । 
प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिछलडूडुकम्‌ ॥ ६१॥ 
परिपक्कफलान्येच कालदेशोद्धवानि च। श्रोकष्णजन्मखण्डञ्च श्रुत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥ 
वाचकाय प्रदद्याच्च परं रलाजुलीयकम्‌ | 
सूष्षमच्रञच माल्यञ्च स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३॥ 
मास्यञ्च घरदोलाऽ्च खुपक क्षीरमेव च। सवेस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते भुवम्‌ 
शतक ब्राह्मणानाऽच भोजयेत्परमाद्रम। 
ब्राह्मणं चेष्णवं शासत्रनिष्णातं पण्डितं चरम ॥ ६५॥ 
कुरुते घाचक शुद्धमन्यथा निष्फल भवेत्‌। 
श्रीकृष्णविमुखान दुष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मण: ॥ ६६ ॥ 
श्रीक्तष्णभक्तयुक्तञ्च पुराणं यः श्रणोति च । . 
' भक्ति पुण्यञ्च लभते हस्ति पापं पुराकृतम्‌ ॥ ६७॥ 
पतत्ते कथितं सर्व यच्छ तं शुरुचक्त्रतः। 
बिदायं देहि षिमरे्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८॥ . 
इडा चिप्रसमूदञ्च नमस्कते समागतः। कथितं ब्रह्मवैचतं भवतामाज्ञया परम्‌ ॥६६॥ 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च ष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नम 
कायेन मनसा चाचा परं मत्तया दिषानिशम्‌। 
भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌ ॥ ७१॥ 
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एकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ] # उुराणपउनश्रवणा दिम्ाददात्म्यम्‌ # ११ 
CN 
नमोदिव्ये सरस्वत्यै पुराणशुरवे नम: । सवे विघ्नचिनाशिन्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः । 
युष्माकं पाद्पझानि इटा पुण्यानि शौनक । र 
अद्य सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ ७३॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सूतशोनकसंबादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामेकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः | 
॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु ॥ 
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